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मगलाप्चरण 


णमो अरिहताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं, 
णमो उवज्ज्ञायाणं, णमो लोएसव्वसाहूण 


चत्तारि मंगलं - अरिहंता मंगलं, सिद्धामंगलं 
साहू मगल, केवलिपण्णत्तो धम्मो मंगलं । 
चत्तारि लोगुत्तमा - अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, 


साहू लोगुत्तमा, केवलि पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो । 
चेत्तारि सरणं पवज्जामि - अरिष्ठते सरणं पव्वज्जामि 


सिद्धे सरणं पव्वज्जामि, साहू सरणं पव्वज्जामि , 
केवलि पण्णत्तं धम्मं सरणं पव्वज्जामि | 


एसो पंच णमोयारो सव्वपावपणासणो 
मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं होड मंगलं ॥ 
मंगलं भगवान वीरो मेगलं गौतमोगणी | 
मगल कुन्दवुन्वार्यो जेन धर्मोऽरतु मंगलम्‌ ॥ 
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शुभ्प्श्पेवयदः 
एवं 
शभकप्मन्टं 


शुमाशीरवीद एं श्युमक्मनाण ठ 


शुभाशीर्वाद 


श्री गुलाब चंद्र जी “पुष्प ने पंचकल्याणक विधि 
काजेसंग्रह कियाहि, वह बहुत सुन्दर जो गृहस्थ 
धर्मकेलिये कार्यकारी है! “पुष्प जी“ उन्नतिशील, 
साम्यता, सवृद्धि को प्राप्त होगे | ग्रंय सर्व समाजं 
को मान्य होगा | 


आचार्य विमल सागर 





२ प्रतिष्ठ खछ्नाकर 











पूज्य जाचार्य विद्यानन्द जी महाराज के 
शुभाशीर्वेचन 


समाज में बहुत समय से एक सर्वमान्य प्रतिष्ठा पाठ तैयार करने की मांग उठवी 
री है । इसी मांग के फलस्वरूप जेन समाज के प्रतिष्ठा प्राप्त संहिता सुरि पंडित 
नाद्यूलाल जी शास्त्री इन्दौर ने“प्रतिष्ठ प्रदीप“ नामक एकप्रतिष्ठा पाठ संपादित करके 
प्रकाशित किया डे । दुसरा प्रतिष्ठा पाठ प्रतिष्ठाचार्यं पंडित गुलावचन्द जी “युष्प“ ने 
तैयार किया है, जो हमारे सामने हे । इसे तैयार करने मे पठ पुष्प ने बहुत परिश्रम 
किया हे । 


सम्यग्दर्शन की प्राप्ति मेअन्य कारणो केसा जिन महिमा दर्शन भी प्रमुख कारण 
हे.जिन मदिमा र्न मेजिन बिम्ब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा, मानस्तम्भ प्रतिष्ठा, जिनालय 
का निर्माण, मस्तकाभिषेक, रथयात्रा आदि सभी धार्भिकआयोजन सम्मिलित डे. इन्हे 
भक्तिभाव पूर्वकदेखने, कराने ओर अनुमोदन करने से भी सम्यग्दर्शन की प्राप्ति बताई 
हे । 

पण्डित आशाधर जी ने सागर धर्मामत मँ बताया है कि जो व्यक्ति एक चावल के 
बराबर भी प्रतिमा बनवाकर प्रतिष्ठित कराता ओर एक जौ के बरावर भी मन्दिर 
बनवाता डे, वह नियम से मुक्ति प्राप्त करेगा । मूर्ति ओर मन्दिर का निर्माण आवश्यकता 
ओर उपयोगिता की दृष्टि से ही नही किया जाता उनके निर्माण के साथ व्यक्ति की 
भावना का गहरा सम्बन्ध है । जो व्यक्ति यह विचार कर मूर्ति ओर मन्दिर का निर्माण 
या प्रतिष्ठा कराताैकिडससेमेरेन्यायोपार्खिंत घन का सदुपयोग होगा, मेरे परिवारजनों 
मेधार्मिक सस्वर बनेरहेगे,अनेकभव्य जीव यरो आकर ओर दर्शन-पूजन कर आत्म 
- कल्याण कर सर्वेगे, उस व्यक्ति के इस धार्मिक कृत्य का किसी तर्क से विरोघ 
नरो किया जा सकता । एेसे धर्मानुरागी प्रतिष्ठापक की निर्मल भावना के कारण मूर्तिं 
अतिशय सम्पन्न बन जाती हे | 

प्रतिमा किस प्रकार प्रभावकञओर अतिशय सम्पन्न बनती है, इसमें प्रतिष्ठापककी 
निर्मल भावना तो मुख्य कारण ड छी, किन्तु अन्य भी अनेक कारण द । जैसे - 
(१) जिस शिला से मूर्ति निर्मित हई हे, वह निर्दोष हो । 
(२) मूर्ति निर्माता शिल्पी निर्व्यसनी होऽओर मूर्ति केनिर्माण-करल मेतब्रह्मचर्य करा पालन 

करता डो ओर अभक्ष्य का भक्षण न करता हो | 


1  -गाणणगगिषकषि 
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(३) प्रतिष्ठाता व्रसी हो ओर मूर्ति या मन्दिर मे लगने वाला उसका घन स्यायोपार्जित 
हि | 
(४) प्रतिष्ठाचार्य व्रती ओर निर्लौभी हो । 
(५) प्रतिष्ठा सम्नन्धी मंत्रो का शुद्ध उच्चारण होतथा सूरिमत्र महाव्रती मुनि या आचार्यं 
द्वारा दिया गया हो | 
(६) मूर्ति की दृष्टि वेदी मे विराजमान होने केपश्चात शुभ फल वाली आय पर पडती 
ष । 
(७) येदी के नीचे जमीन मे हङ्डी आदि अपवित्र वस्तु न हो 
(८) मन्धिरओरआसपास क वातावरण धार्मिको. कषाययुक्त, हिसायुक्त ओरविषय 
वासना युक्त न हो । 
गे सव कारण छो तो मूर्तिं सातिशय बन जाती है । वह मनुष्य हो नहीं, देवगण भी 
दर्शन-प्रूजन को आते है । एेसे मन्दिर मे एेसी मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान करने से 
गन एकग हता ए ओरद्दय मे अपार शान्ति का अनुभव होता है । प्रस्तुत प्रतिष्ठापाठ 
आचार्यजयसेन केअनुसारतेयारकिया गया हे । उसमे जो पाठदिये गथेवे भी जयसेन 
प्रनिष्ठापाठ से टी लिये गये है। इसमे संस्कृत ओर हिन्दी दोनो ही भाषाओं की प्रजा 
मी गई ६। इसमे जयोतिष शास्त्र के अनुसार जो मुहूर्व विचार दिया गया है, वह बहुत 
उपयोगी दे 1 इसमे आवश्यकतानुसार प्रतिष्ठा मयुख एवं वसुनन्दि प्रतिष्ठा पाठे से 
भी सछायता ती गई दै । 
एस पाय मे कुछ रे्थल विशेष उपयोगी प्रतीत्त होते ह ! तत्सम्बन्धी सुचनाओं पर 
विशेष प्यान देने की आवश्यकता है । उदाहरणार्भ- प्रतिमा केमापकेबरेमे वताया 
£ फिप्रतिगा पिषम माप की बनवानी चाहिये। गृह चेत्यालय मेग्यारह अँगुल सेअधिक 
“पि पाले प्रतिमा विराजमान नही करनी -वाहिये । महावीर रवामी , मल्लिनाथ ओर 
7भिनाथ तीणेकरे को ्ोडकर शोप इक्कीस तीर्थकरोभे सेकिसी तीर्थकर की प्रतिमा 


% प्रतिष्ठा नाक 
ग्मि नि 
महोत्सवे केऽयोजन बहलता से छो रहे है जन धर्म केप्रचार केलिये इन आयोजनों 
का स्वनात्मकं उपयोग किया जा सकता डे । पेचकल्याणक प्रतिष्ठाओं मे जो पान्न 
बनते हे- जसे इन्द्र-इन्द्राणी , तीर्थकर केमाता-पिता, ये सभी एक भवावतारी होते ई । 

प्रविष्ठाओं मं इनके लिये बोली बोली जाती है। इस परम्परा को बदलना ह यजमानं 
(यज्ञनायक) की योग्यता बताते हुए उसका सबसे प्रथम गुण बताया ह~ पाक्षिकाचार 
सम्पन्न, इन्द्र के गुणो मे बताया है ~ वह त्यागी, सम्यग्दृष्टि, जितेन्द्रिय होना चाहिये। 

इसी प्रकार माता-पिता की स्थापना करते हुए उन्हे सम्यग्दृष्टि, आसन्नभव्य ओर 
अर्जितपुण्य जैसे विशेषणो से संबोधित किया गया है। जैन समाज मेअज्ञातकाल से 
यछ आदर्श परम्परा चली आ रही कि वीर्थकर भगवान की स्थापना किसी जीवित 

प्राणी में नहीं की जाती, न कोई मनुष्य उनका अभिनय कर सकता है । तब उनके 
मात्ता-पिता की कल्पना किसी मनुष्य या स्त्री कैसे की जा सकती है । भगवान तीर्थकर 
को गर्भ मैघधारण करने वाली माता जगजननी कहलाती है । एक सामान्य महिलाम 

उस जगजननी का आरोपण करना अथवा स्थापना उवित नहीं हे । इसलिये पेटिका 

मे माता की अतदाकार स्थापना करना समीचीन हे | 

प्रस्तुत प्रतिष्ठापाठ कोई स्वर्त॑त्र ग्रन्थ नँ ड । इसमे कई प्राचीन प्रतिष्ठा पाठी से 
पाठ संकलित कयि गयेहै। इसके संकलन मे पंडित गुलाबचन्द जी पुष्प ने बहुत परिश्रम 
किया हे । उन्हँ मेरा शुभाशीर्वाद । 


कुन्दवुन्द भारती आचार्यविद्यानन्द 
दिल्ती (प्रेषक बलभद्र जैन) 


गावी एव ्युगवागना = एत शुभकमनाए रा 


= 


जाशीर्वाद 


भगवान वीतराग की द्वाद्ांग वाणी मे एकउपासकाध्ययन नामक 
अंग हे, उसभ प्रतिपादित विषय ही प्रतिष्ठा ग्रथ डे पचवकल्याणक 
प्रतिष्ठा ग्रंथो आचार्यो नेअनेक विषय प्रतिष्ठा विधानं केवर्णित किये 
है, जसे - वसुनन्दी प्रतिष्ठा संग्रह, अकलंक प्रतिष्ठापाठ, इन्द्रनन्दी 
परतिष्टापाठ.जयसेन प्रविष्ठपाठ,आशाघरगप्रतिष्ठा सारोद्धार, नेमिचन्द्र 
प्रतिष्ठा तिलक, अय्यपाय प्रतिष्ठा गेय आदि | 


वर्तमान समय मेँ अपनी-अपनी इच्छानुसार जो प्रतिष्ठापाठ जिन 
प्रतिष्ठाचार्यो को पसन्द आया वो प्रतिष्ठाचार्य उस ग्रंथ से प्रतिष्ठा 
करवातेरह.जैसे- दक्षिणात्य प्रतिष्ठाचार्य नेमिचन््र प्रतिष्ठा तिलकसे 
पंचकल्याणक विधि करवातेहै। उत्तर भारत के कुः प्रतिष्ठाचार्य तो 
ब्र.शीतल प्रसाद जी द्वारा संकलित प्रतिष्ठा पाठ से करते है तथा कुछ 
विद्धान जयसेन प्रतिष्ठापाठ से प्रतिष्ठा करवाते है । लेकिन जब तक 
सभी आचार्यो के प्रतिष्ठा पाठ सामने नहीं रखे जाए तब तक विषय 
एकग रहता है कीं न करीं कमी अवश्य होगी । सर्वागी विषय तो 
तभी होता डे जब सभी आचार्यो के विषयानुसार वर्णन किया जाये । 
सभीञआचार्यौ केग्रतिष्ठा ग्रो से संकलित करकेप्रतिष्ठा संधी संपूण 
विधि विधान सहित प्रतिष्ठा ग्रंथ पं. गुलाब चन्द्र जी पुष्प" टीकमगढ 
का आपके सामने आ रहा है । इसमे पुष्प जी ने अपने अनुभव का 
पर्णसदुपयोग किया हे। पं.जी बहुत ही सरल स्वभाव केह, मेरा प्रथम 
पस्विय मुजफ्फरनगर मे हुमा उनसे निकटता हू्ई । आपके अन्दर 
गुरुविनय कृन्ट- कुट कर भरीहे। आप देव शास्त्र गुरुकेसच्वेश्रद्धाल्ु 
व्रती विद्वान हँ । आपने जे संग्रह किया हेआगमानुसारहै, यह प्रतिष्ठा 
ग्रंथ सर्वमान्य होगा । आपको मेरा बहुतत-बहुत आशीर्वाद । 


तारीख - १६-८-९० गणधराचार्य कुथुसागर 
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श्री वीतरागाय नमः 


जैन शासन में मूर्तिं केआलम्बन से मूर्तिमान की पूजा क्र 
विधान मिलता हौ वीतराग प्रतिमाओं की उपासना करके 
उपासक निजात्मा को वीत्तरागता कपय की ओर ले जानेमें 
सक्षम छो जात्ता है | 
मूर्तियो मेँ वीतरागता के संस्कार उन जिनेन्द्र के संस्कारों 
क्त्र. उन गुर्णो को आरोपित कर मूर्ति क संस्कारित किया जाता 
डे! जिस विषि सेपाषाण कोभी भगवान का रूप दिया जाता 
डे वह विधि प्रतिष्ठा (प्राणप्रतिष्ठा) कहलादी हे 1 
पंवकल्याणक प्रतिष्ठा की इष्ट विधि का विघान 
“प्रतिष्ठापाठ' नाम सेअनेकआचार्यो व पंडितो नेविधिवत लिखा 
परन्तु आज सारी सामग्री उपलब्व नीं है ओर जौ उपलब्य 
है वह भी यत्र-तच्र बिखरी हई नजर आती डे । इस कारण 
प्रतिष्ठाचार्यो को पंचकल्याणक विधि यथाविधि कराने में 
परेशानियो का सामना करना पडता था । 
पं.श्री गुलावचन्द्र जी “पुष्पः प्रतिष्ठाचार्यने इस दुरूह कार्य 
मे सबके लिए उपयोमी कार्य किया डे । श्री जयसेनाचार्य.ˆ 
नेमिचन्द्राचार्य, सुनन्द आचार्य आदिः के प्रतिष्ठा पाठो का 
संकलन कर “प्रतिष्ठा रत्नाकर' क तैयार किया हे 1 आपने 
यहडपयोमी कार्य करकेअनुपलब्ध आगम प्रमार्णो को्डपलब्य 
कराया हे! अतः हमारा आपकेलिए आशीर्वाद ड ! आप भो 
अपनेजीवन कोतपाग्नि मे संस्कारित करमुक्ति-प्य की ओर 
अग्रसर छोवे । 


श्री दि. जन सिद्धसेन अहार जी उपाध्याय भरतसागर्‌ 
दि १.२.१९९२ रनिवार 
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शुभाशीर्वाव 


पाषाण को भगवान बनाने की. अपृज्य को पूज्य बनाने की, 
मूर्ति म मूर्तिमान को स्थापित करने की कला, विद्या ओर विधि 
का नामी श्रीमज्जिनेन्द्रपवकल्याणक प्रतिष्ठा है । यह एक 
संस्कार भी ैजिसकेद्वारा अचेतन मूर्तियो संस्कारित होऽअनेक 
असंस्कारित चेतनो को भी संस्कारित करती है । जिनकेपावन 
दर्शन माच्र सेदी सुख, शान्ति ओर आनंद की संवेदनाये प्रारभ 
हो जाती हे । वे सम्यक्त्वोत्पादक भव्य प्रतिमा अवाक्‌ 
पारमार्थिक उपदेश भी देती हे । 


तद्विषयक निर्रय विगम्बराचार्यो द्वारा प्रणीत अनेक ग्रंथ है 
उनम सेप्रतिष्ठाचार्य पै.श्री गुलाबचन्द्र जी "पुष्प" ने रताधिक 


प्रतिष्ठाओं केअनुभव से संपुर्ण विधि विघान सहित सुसज्जित 
करने का प्रयास किया डे | 


निषफक्षभाव विशालतम दृष्टिका संकेत डेतया अन्युनमनतिर्िम्‌ 
भाव आगम निष्ठा ओर उसकी अखण्डता का प्रतीक है । 
तदुनसार मेरा उन्हें शुभाशीर्वाद है । वे भविष्य 
भे भी पारमार्थिक कार्य करते हुयेअपने पथ को प्रशस्त करते 


रहं | 

ॐ नमः | 
फल्गुन अष्टन्हिक २५२१ 
टीकमगढ्‌ आचार्य विरागसागर 
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< प्रतिष्ठ खनाकर 











श्री शान्तिनाथाय नमः 
“मगत्तं बविम्बनिमितः 


विचारो मे अनेकान्त, वाणी मे स्याद्वाद, आचार मेअहिसा व्यवहार मँ अपरिग्रह के 
शाश्वत सिद्धांत का असरत स्नान कराने वाले जैन शासन केअंतिम तीर्थकर भगवान 
महावीर स्वामी के वीतरागमयी शासन मे विविध जेनाचार्य हुए है । हमारे आत्मानुभवी 
दिगम्बराचार्यो न भव्य जीवों की आत्मा के चरमोत्कर्षं हेतु विविघ घर्मग्न्थों की रचनायै 
की । अहद्भक्ति हेतु हमारे लख्धप्रतिष्ठित आचार्यो ने जिन बिम्बो एवं जिनायतनो का 
नक-निमौण' कराकर मिथ्यात्वं केगहन अंधकार से सम्यक्त्व केप्रकरश मेपवित्र आचार- 
विचारो से परिपूर्ण नैष्ठिक श्रावक घर्म घारण हेतु विविघ प्रतिष्ठा-पाठो की रचना की 
हे । आज भारतवर्षं मे जगह-जगह नवीन जिनायतनों कर निर्माण हो रहा है । समय- 
समय पर पंवकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवो का विशाल आयोजन भी हुआ करता हे! 
पिछले करई वर्षो से एक देसे प्रतिष्ठा पाठ की आवश्यकता थी जिसमें प्रतिष्ठा विधि- 
विधान के साथ ज्योतिष का भी विषय समाहित छो । इस अभाव को दुर करने हेतु 
श्रीमान्‌ वाणीभूषण, प्रतिष्ठाचार्य गुलाबचन्द्र जी शास्त्री “पुष्प' जी नेअथकश्रम करके 
एकनवीन प्रतिष्ठा पाठ कराआकर्षक संकलन कित्याहे। हमनेउसकी फोटोस्टेट कापी 
आद्योपांत सुक्ष्म दृष्टि से देखी है। संस्कृत भाषा केसाथ-साथ आपनेहिन्दी पद्यानुवाद 
भी समेदियाहे। जिसका प्रकाशन अतिशीघ्र होनेजा रहा हे। भै वाणीभुषण प्रतिष्ठाचार्यं 
श्रीमान्‌ गुलावचन्द जी “पुष्प को अपना पुण्य पीयषवाणी शुभाशीर्वाद प्रदान करता ह । 
इनकी भावना उत्तरोत्तर जिन शासन की पुण्य प्रभावना मँ बनी रहे । पंवम करल में 
भव्य जीवो की -आत्मा केडल्थान हेतु एक मात्र भगवद्भक्ति ही एेसा सुगम मार्ग हे । 
जिस पर चलकर वे अपनी आत्मा को समीचीन धार्मिक संस्कारो से संस्कारित कर 
अपनो आत्मा को सिद्ध शिला पर पहुंचने की पात्रता बना सकते छ | प्रतिष्ठा ग्रन्थ 
केमाघ्यम से प्रतिष्ठाचार्यगण निरतिचार जिनविम्बप्रतिष्ठा कराय यही मगल कामना 
हि । 


शुमाशीर्वाद 
आनन्द सागर मुनि 
दिल्ली 


णुभाशीतीद एवं शुभकामना ९ 











शुभकामना 


पंडित प्रवर गुलाब चन्द्र जी "पुष्प" द्वारा संकलित “प्रतिष्ठा रत्नाकर" ग्रंथ की विषय 
सूची देखकर बड़ प्रसन्नता हुई कि जेसे सारी प्रतिष्ठा विधि हृदयंगम कर सी हो । 
मेरा आगम अभ्यासी प्रतिष्ठाचार्यो से निवेदन है कि “प्रतिष्ठा रत्नाकर' के गढ रहस्य 
को समञ्जकर प्रतिष्ठाविधि करते हुये पण्डित पुष्प जी की महान मेहनत को सफल 
बनावे । 


मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि पंडित जी का ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता रहेयही 
श्युभक्रमना है| 


दिनांक .३.९४ | व्र. सुरजमल जेन 
मिवाइई (टैक) राजस्थान 





अखिल भारत वर्षीय दिग.जन विद्वत्परिषद्नेएकसर्दमान्यप्रतिष्ठा पाठकेप्रकाशन 
काविचारकियाथा। तदनुसार समाज केमान्य प्रतिष्ठाचार्य संहितासूरि पे. नाथूलाल 
जी शास्त्री इन्दौर ओर वाणीभुषण प्रतिष्ठा दिवाकरपं, गुलाब चन्द्र जी “पुष्य नेप्रतिष्ठ 
पाठ का संकलन कियाथा । कुछविचार विषमताकेकारण विद्वत्परिषद्‌ इन संकलनं 
केप्रकाशन की व्यवस्था नही कर सको । इनमे से प, नाश्रुलाल जी शास्त्री के द्वारा 
संकलित प्रतिष्ठा प्रदीप इन्दौर से प्रकाशित हो चुका हे ओर पं. गुलाब चन्द्र जी के 
दारा संकलित “प्रतिष्ठा रत्नाकर ' प्रीत विहार, दिल्ली से प्रकाशित हो रहा है । आशा 
हे समाज मं प्रतिष्ठा जसे महान पुण्यवर्धक कार्य को सम्पन्न करने वाले प्रतिष्ठाचार्य 
विद्वान इन प्रकाशना से लाभान्विन होगे ! समाज मँप्रचलित आन्नाओं केअनुसार कुछ 


करियाओममतभेदअवश्यहैपरसे संघर्ष का कारण न बनाकर खिन धर्मकी प्रभावना 
काही अंग बनाया जावे. यह मेरी भावना हे । 


शर वर्णी दिःजैन गुरुकुल 


(18 
जबलपुर(म र > पन्नालाल जन, 


साहित्याचार्य (सागर) 


(१०) प्रतिष्ठ ख्नाकर 
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मन्दिर निर्माण विधि 
शुद्धे प्रदेशे नगरेऽप्यटव्यो नदीसमीपे श्ुचितीर्थभूम्याम्‌ | 
विस्ती्ण॑श्चगोन्नतक्नुमाला विराजितं जनगृहं प्रशस्तम्‌ ॥ 
सुद्धे मुहूर्ते किल वास्त्ु्ान्तिं विधाय सीमानमक्रालदोषम्‌ | 
खखनेत्सुवर्णोक्छत्यंत्रवीठं ऽ ~~ -- तद्दधारसमीपवर्ति [ 
रवनेत्सुव्णेद्घत्यत्रवीठं निवेद्य तदुद्धारसमीपवर्ति ॥! 
स्थानं परीक्षा च दिशो च साघनं वस्त्वर्चनं मंडललेखना्च॑ने । 
य्रावानिवेशो भुवनस्य लक्षणं येलानयस््वेति तदष्टधा मतम्‌ ॥ 
जलाशयारानसमयरब्ोभा वल्मीकजंतुप्रविचारवज्या । 
कीलास्थिदग्घाश्मविवर्जिताभूरत्र प्ररस्या जिनवेश्मयोग्या ॥} 
तत्राघ्वरं गत्तमघः खनित्वा तद्दोषव्यं यदि तेन पाद्युना 1 
प्रपुरयेच्यूनसमाधिकखु भगे समं लाभ इति प्र्स्यते ॥ 
सीम्नि प्रवाते प्रय ्युभेऽदह्नि छतोद्भवं दीपमुपांशुर्मतरैः । 
संयोज्य ताम्रे कलशे पिघाय न्यसत्‌ सयंत्रे कनकं तदुर्व्याम्‌ ] 
व्यपोहनं नो लभते प्रदीपस्तथादर्षद्भिः खवनितो्घ्वकुड्ये | 
नयेदव्रतारः त भनिवेदनादिकक्ता विदघ्याज्जनसास्षियुक्तम्‌ च 
नयेद्‌ व्रतार॑भनिवेदनादिकर्तो विदघ्याज्जनसास्सियुक्तम्‌ | 
तत्स्थयानवासात्रिखिलान्युराद्यन्‌ संतोष्य पंवे्ययुमंडलेन । 
पुप्जां विधायेतर दीनजंतून्‌ सन्माचयेत्काख्णिको महात्मा | 
चेच्रादिमासे विषुवं प्रसाघ्य दिग्मूटढतापोहनयपुर्वमच्र 
मुखं तु शक्रोत्तरपल्चिमायसु कुर्याज्िनेरालयकस्य मुख्यम्‌ ॥ 
तत्सषेत्रं फेचविंशत्यवधिपरिमितं संविभख्यात्र मघ्ये | 
निच्यडे मघ्यकोष्ठे जिनपतिनिलयं पार्श्वयोः सिद्धपादट्यौ ॥ 
आच्वार्यस्वोर्ध्वभागेतदितरगृहयोरागमो धर्मतीर्थं - 
मग्रे साधुर्विधानालययसजनपरिष्कारगेहं निवेश्यम्‌ | 
पुर्वेत्तरं दक्षिणमस्य क्तार्य द्वारं तथा पूर्वदिशासु नृत्य - 
मीतालयं चोत्तरमर्थशास्त्रसद्धाचनागेहमतः प्रशस्तम्‌ 11 


-पाह्वात्यभागे द्रविणालयादिदिदछालयं दश्छदिशिप्रदसक्षिणा ! 
जिनालयादेः परिवेोःऽच कनाया प्रारीनयत्रोपमसंनिवेशतः 1 
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कल्याणको के महोत्सव सम्पन्न किए थे - तदनुसार मूर्तियो की प्रतिष्ठा भी इन 
पचकल्याणको के रूप मे की जानै की परम्परा है । किसी योग्य व्यक्ति को सौधर्मड्न्द्र 
का पद देकर वदे समारोह से जनसमृदाय के सहयोग से मूर्चिं प्रतिष्ठा की जाती हे | 
प्रतिष्ठा की विधि पूर्वाचार्य द्वारा लिखित पाई जाती है पर सर्वसाधारण विदधान संस्कत 
भाषा से परिपूर्ण अभिज्ञ न होने से उनका कुछ सरलीकरण किया गया है । जनता 
क आकर्षण के लिए उसे कुछ लोगो ने अभिनय का रूप भी दे दिया हे । इस लोक 
रंजन की भावना से ओर प्रतिष्ठा के महत्त्व को न जानकर कुछ विसंगतियों भी पाई 
जाती ह । 


वर्तमान समय मे आचार्य जयसेन के प्रतिष्ठा पाठ को सामने रखकर तदनुसार मूर्तिं 
प्रतिष्टा विधि का यह ग्य “श्री पं. गुलाबचन्द्र जी “पुष्प टीकमगढ' ने शताधिक प्रतिष्ठाओ 
के अनुभव अनुसार लिथ्वा हे जो पाठको के सामने है इस ग्रन्थ मे प्रतिष्ठा विधि सांब॑धी 
सभी विषयो का सोगोपंग वर्णन हे ¡ ग्रन्थ के प्रारभ मे प्रतिष्ठा का लक्षण, प्रतिष्ठाचार्यं 
का लक्षण. इन्द्र रथापना, मंदिर निर्माण की विधि का मुहूर्तं आदि सभी आवश्यक 
बात्तो का विचार किया गया हे | 
प्रतिष्ठाओं मे प्रतिष्ठा कै पूर्वं उनके माता-पिता सौधर्म इन्द्र तथा उनकी इन्द्राणी, 
कुत्बेर, लीकातिक देव, माता की सेवा करने वाली देवियां आदि पात्रो की स्थापना मंत्र 
पर्वक.अनेक सुयोग्य व्यक्तियो मे की जाती हे, परन्तु चतुर्निकाय के देव तथा अन्य रासन 
देवताओं की स्थापना व्यक्तियौ मे नही की जाती किन्तु चारो दिशाओ मे वेदिका के 
आसपास य्यायोग स्थानो पर के्वल पुष्य स्थापना कर उनकी स्थापना की जाती हे । 
इन्द्र अपने कार्य को सम्पन्न करने के लिए देवताओं को सहयोग के लिए आमत्रित 
करता डे ओर इसलिए इन सबकी रथापना कीजाती हे । सौधर्म इन्द्र इन्दे आमंत्रित 
कर उनके करने योग्य कार्यो के करने की आज्ञा देता हे । इन सब कार्यौ के करने 
मे जो एक बडी भूल हो री है उसकी ओर भे सभी प्रतिष्ठाचार्यो का ध्यान आकर्षित 
करना चाहता इ । वह इस प्रकार है कि जो व्यक्ति पात्रे के रूप मे नियत होता हे 
वह तो इन्द्र की आज्ञा को शिरोधार्य कर इस पुण्य पेवकल्याणक महोत्सव भे अपना 
नियोग पूर्ण कर पुण्य लाभ करता है, परन्तु जिन शासन-देवताओ क स्थापना केवल 
पुष्प के द्वारा या अन्य प्रकार से वेदिका मे यथायोग्य रष्यानो मे की जाती डे उन्हे सौधर्म 
इन्द्र के द्वारा अर्घ चढवाया जाता हे । 
यह जिनेन्द्र भगवान का पैवकल्याणक ह ओर एक भवावतारी सौधर्मडन्द्र के द्वारा 
उन शासन देवताओं को जिनको कि जेन ग्रन्थो मे मिथ्यादृष्टि कुल से आकर उत्पन्न 


.___.____ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 
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होना लिखा गया हे, उनको अर्धं प्रदान करना भर्य॑कर भूल हे । 

यद्यपि प्रतिष्ठा पाठो मे उनको “अर्घ्यं गृह्ण गृहाण" इन शब्दो के द्वारा जो अर्घं 
देने की वात लिखी है वह इस अभिप्राय से लिखी है कि जेसे हम लोग पूजा के अंत 
मे जयमाला पढते समय उपस्थित समुदाय को अर्म देकर पूजा मेँ शामिल हनि कां 
उन्हे शुभ अवसर देते है इरी प्रकार इन्द्र ने जिन सेवको को (देवो को) उन कल्याणको 
भे अपना अपना नियोग (कार्य) करने की आज्ञा दी हे वह उन्हे भी भगवान की पुजा 
मे रम्मलित्त कर पुजा करने का शुभ अवसर देता है न कि उनकी पुजा करता हे । 


जिनागम केअनुसार भवनवासी, व्य॑तर, ज्योतिष देव इन तीनो निकायो मे कोई सम्यक्‌ 
दृष्टि जीव जन्म नहीं लेता किन्तु उनमे एेसे समारोहो के प्रसंग पर किसी को सम्यक्‌ 
दर्शन हो भौ सकता हे, तथापि इन्द्र जेसी उत्कृष्ट पदवी के धारक सुरेन्द्र के द्वारा 
अपने उन सेवको को अर्घ देकर उनको जिनेन्द्र की तरह मत्र बोलकर बराबरी से अर्घ 
प्रदान करने की क्रिया जिनागम के सर्वथा विरुद्ध हे । सरागी देवता होने से जिनागम 
मे उनकी पजा स्वयं निषिद्ध हे! 


यदि जसे प्रतिष्ठा के इन्द्रादि पात्रो की र्यापना योग्य व्यक्तियो मे की जाची है इसी 
प्रकार इन शासन देवताओं की स्थापना भी योग्य व्यक्तियों मेँ की जाये तो कोई भी 
रघम इन्द्र वनने वाला व्यक्ति उनको अर्ध-दान कर पजा नीं करेगा, उसका स्वयं 
पिवेक जागृत होगा ओर ये विसंगतियो स्वयं दूर हो जावेगी । आशा ह प्रतिष्ठाचारयौ 
का ध्यान इस भूल के संशोघन की ओर जायेगा ! इस प्रतिष्ठापाठमे जिनागमं केअनुकुल 
पुजा पाट काध्यान रखा गया हे इसके लिए प्रतिष्ठाचार्य श्री गुलावचंद जी "पुष्प" धन्यवाद 
के पात्र रै। 

एक विषय प्रतिष्टाचार्यो के लिए ओर भो विचारणीय है। भगवान के पच कल्याणक 
सजाने पर वह मूर्ति सिद्धपरगेष्टी की हो जाती हे। अरित परमेष्ठी के चार ही कल्याण 
हेते धै पर ग अरिह्त परमात्मा की प्रतिमा मानकर मंदिर मे रथापित करते है यह 
परपरा उत्तर-भारतभेचती आ रषे हे। जह तक मुञ् ज्ञात हे दक्षिण भारत केप्रतिष्ठाचार्स 
फेयल चार कल्याणक करते हे । 

पुर्लखण्ड मे "गजस्य के साथ प्रतिष्ठा होती है ओर गजस्य केवली भगवान के 
पिर फा प्रतीक हे एेसी स्थिति भे यह विचारणीय हो जाता हे कि प्रतिमा के पचो 


फल्माण हो जाने के वाद विहार की क्रिया कैर सं ह विद्धानों 
संगत हे 1 यह विषय भी विद्धा 
लिए विचारणीय है । १ 


-----------------___ __ 
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इसं संबेध मे भेरा यह युद्याव हे कि सभी पक्ष क विद्वान एवं प्रतिष्टाचार्यो की एक 
सम्मलिते गोष्ठी हो ओर उसमे इन विषयो पर आगमानुकुल विचार कर निर्णय लिया 
जवे । 

मेरा एक सुद्याव यह भी हे कि जिस प्रकार न्याय, धर्म, व्याकरण आदि की परीक्षाए 
उत्तीर्ण होने पर दी विद्धान परीक्षा के अनुसार शास्त्री या आचार्य पद को प्राप्त करता 
डे इसी प्रकार प्रतिष्ठाचार्य परीक्षा का भी परीक्षालयो मे कोर्स रखा जाये ओर परीक्षा 
उन्तीर्णं होने पर उन्हे किसी प्रतिष्ठित निपुण प्रतिष्ठाचार्य के पास कार्य करने की पद्धित 
की द्निंग तेना भी आवश्यक हे माना जाय ओर एेसे ही व्यक्तयो को प्रतिष्ठाचार्य माना 
जाये तथा उनके द्वारा ही प्रतिष्ठा के कार्य सम्पन्न हो तो प्रतिष्ठा मे भी एक रूपता 
आ सकती है ओर कार्य भी आगमानुकरुल सुचारु रूप से सम्पन्न हो सकते है एसी 
मेरे विद्धानो से विनेय हे । 

प्ररततुत प्रतिष्ठा पाठ भने एक वार देखा डे ओर वर्तमान मे उसकी सूची मेरे पास 
उपलब्ध डे इसलिए भँ “पुष जी के इस कार्य की सराहना करता हु । उनकी यह 
करति उनके कल्याण के लिए दो | 


श्री महावीर उदासीन आश्रम 


` कुडलपुर - २ अक्टूबर १९९२ जगन्मोहन लाल शारत्री 








सम्पादकीय 


हमे प्रसन्नता है कि जिस कृति की हमारे पाटकगण ओर प्रवुद्ध विद्वज्जन चिर समय 
से प्रतीक्षा कर रहे थे वह अब उनके समक्ष हे वास्तव मे किरी विशिष्ट खयना क 
तेयार करने मे उसके लेखक को समय लगता है, यह वे जानते ईड | 


आज हमे प्रसन्नता हे कि संहितासूरि, प्रतिष्ठाचार्य पण्डित गुलाब चंद्र जी “पुष्प 
टीकमगढ़ द्वारा. जो सौ से ज्यादा प्रतिष्ठे करा चुके है ओर जिन्हें पेतेक-परम्परा 
से प्रतिष्ठा सम्बधी अनुभव प्राप्त है ] उनका अभिनव प्रतिष्ठग्रेय प्रका मे आ रहा 
हे, यह भी सरस्वती के भण्डार को समृद्ध करेगा । साथ ही उनके य को बढयेगा । 
पष्प जी ने तेरह शताब्दी के विश्रुत आचार्यं जयसेन के संस्कृत “प्रतिष्ठापाठ “ को 
अपने प्रतिष्ठाग्रथ का आघार माना ड । इसमे संदेह नहीं कि आचार्य जयसेन का 
प्रतिष्ठापाठ शताद्दियो से वद्ुप्रचलित्त रा है । पण्डित आशाघर जी ने अपने 
जिनयज्ञकल्प का उसे मूलाघार माना हे ! ब्र. शीतल प्रसाद जी न उसका अनुसरण 
किया हे ओर अपना प्रतिष्ठपाठ लिखा हे । 


पष्जी द्वारा कराई गयी कड जिनविम्ब प्रतिष्ठाओ मेँ सम्मिलित छोने का गुद्धे अवसर 
मिला हे । उनके विधि विघानो को देखकर मु शास्त्रीय प्रमाण विना खोजे मिल गये । 

प्रस्तुत कृति का नाम “प्रतिष्ठा-रत्नाकर' है, जो "यथानाम तथा गुणः को चरितार्थं 
करता हे । इसमे जेन संस्कृति मे निर्दिष्ट प्रायः सभो धार्मिक क्रियाओं एवं अनुष्ठानो 
का संयोजन/ आकलन किया गया दै ] मगलाष्टक/म॑गलपाठ से लेकर जिनविम्ब 
पचकल्याणक प्रतिष्ठा तक की क्रियाओं का ङसमे शास्त्रीय प्रमाणो के साथ विशद 
विवेचन किया गया हे । सुयोग्य विद्धान प्रतिष्ठाचार्य ने प्रतिष्ठा एवं अनुष्ठान सम्बन्धी 
एसा कोई विषय नहीं छोड़ा, जिस पर उन्होने प्रकार न डाला ह्यो ! बल्कि कई विषय 
तो एसे हे, जो इस परम्परा मे नहीं हे ओर अज्ञात चले आ रहे हैँ । पर पतक परम्परा 


सेवे उन्हे ज्ञात थे ! यशरसी कृतिकार ने उन्हे भो इसमे दिया हे अतएव इसे “प्रतिष्ठा 
रत्नाकर” नाम देना उचित एवं सार्थक हि| 


मगलाष्टक का एक विचारणीय पदः 


प्रत्येक धार्मिक क्रिया मेगलपाठ पूर्वक की जाती है । इस ग्रन्थ मे भी मंगल पाठ 
केरूप मे मंगलाष्टक दिया गयां हे | यह ्मगलाष्टक जेन संस्कृति उत्सवो के आरम्भ 
भे अवरय प्य जाता हे । इरमे सस्कृत्त-भाषा भे निवद्ध नौ (२) पद्य है । सके पोचवें 
प्रय म "गणक्रतः" (गणघरो) को “कुर्वन्तु ते मंगलम्‌" पद्यान्त पद के द्वारा ~ पपे माक 
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कहा गया डे । इसमे “गणभुतः“ कै छह विशेषणो मे एक विशेषण "पंचज्ञानघराः' है, 
जिसका अर्थ है पेच जान के धारक । किन्तु गणघर चार क्षायोपशमिक ज्ञानो के ही 
धारी डते है. पोच ज्ञान के धारी नहीं. क्योकि पौचर्वो ज्ञान "केवलज्ञान" हे ओर वह 
क्षयिक होता ह तथा उक्त चार क्षायोपशमिक ओर यह एक क्षायिक केवलज्ञान एक 
साथ नीं होते । फिर म॑गलाष्टककारने गणघरो को पंच-ज्ञानघारक कैसे का 2 भारतीय 
ज्ञान-षीठ से ई. १९५५७ मे प्रकाशित ओर हिन्दी मे अनुदित * ज्ञानपोठपरजाजलि” मे भी 
उक्त विशेषण का अर्थ “पोच प्रकार के ज्ञान से सम्पन्ने" यही किया गया है | एेसी स्थिति 
भे म॑गलाष्टककार की इस विसंगति अथवा भूल का क्या परिमार्जन दो सकता है? 

जरा तक हम समते है, म॑गलाष्टक के इस पद मे पोच ज्ञान क्रमशः विवक्षित 
ई, युगपत्‌ नहीं । आरम्भ मेँ गणघरो के मति, श्रुत, अवधि ओर मनःपर्यय ये चार 
क्षायोपशमिक ज्ञान डी हेते दहै । इसके बाद वे सर्वज्ञानी-कतवल ज्ञानी छते हे । आचार्य 
कुन्द कुन्द की “योगि-भक्ति गत निम्न गाथा से यही स्पष्ट जान पड़ता है 


आभिणिबोहि य सुद ओहिणाणि मणणाणि सव्वणाणी य। 
वंदे जगप्पदीवे पच्चक् परोक्खणाणी य ॥ 


इस गाथा मे पोच सम्यज्ञानौं का उल्लेख हुआ है ओर उन्हे तत्त्वार्थं सूत्रकार की 
तरह प्रत्यक्ष तथा परोक्ष ज्ञानो मे विभक्त किया है । या आभिनिवोचिज्ञान मतिज्ञान को 
कहा गया ड । ये पेचो विशिष्ट ज्ञान योगियो के होते है ओर गणधर अनेक ऋद्धियो 
तथा अरष्टाग महानिमित्तो से युक्त होने से योगी ही है 1 अतः क्रम की अपक्षा गणघरो 
को पाच ज्ञाम सम्पन्न कदा जाना असंगत न्ह है ओर न मूल है 1 भावीनय की विवक्षा 
से ठेसा कहा जा सकता ड अथवा किसी प्रति मे “चावुञ्ञानधराः” पद उपलब्ध ह्यतो 
वह अन्वेषणीय हे । उस स्थिति मे इसी पद के साथ इसे पढा जाना चचाहिए । तथा 
इसे ही शुद्ध पाठ समड्यना चाहिए । 
जिन-विम्ब प्रतिष्टा ओर स्थापना - निश्नेप :- 


पदार्थ को जानने के लिए जह प्रमाण ओर नय तथा उनके भेद-ग्रभेदो का निरूपण 
किया मया हे वदां उनका सम्यक्‌ व्यवहार एवं अव्यभिचार के देतु अर्थात्‌ अगुक को 
अमुक ही व्यवहत करने के लिए चार निक्षेपोकिसी मे किसी को रखने का कथन किया 
गया हे । जैनागम का बहुत ग्रन्थ तत्त्वार्थं सूत्र ड । उसमे का हे - ˆ नामस्यापना 
व्यभावतरतन्न्यासः* ~ अर्यात्‌ उन जीवादि एवं सम्यकृदर्शन आदि क्न नाम. 
स्थापना, द्रव्य ओर भाव इन चार से न्यास /निक्षेप होता हे । तात्पर्य यड डेकिउनका 


डन चार के द्वारा व्यवहार विशेष हाता है । 
(~ -------~-------~----------- 


[1 


(9) वत्त्वार्य र अध्याय्‌ 9 सुर ॐ 
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दिखाड नही देगा । आशा है वे अपने चिन्तन पर गराई से पुनः क्चिार करेगे । 
कुतिकार प्रतिष्ठाचार्य प. गुलाबचन्द जी “पुष्प: 


इस महत्वपूर्ण कुति के रचयिता आदरणीय "पुष्प" जी है, जो जैन समाज के लब्ध 
प्रतिष्ठ प्रतिष्ठाचार्य है ओर जिच्ोने शताधिक प्रतिष्ठा कराके विपुल यश प्राप्त किया 
डे । लाखो लोगो की उपस्थिति मे उनके द्वारा ये प्रतिष्ठर्पे हुई है तथा वाणी भूषण, 
प्रतिष्टा रत्ना संहिता सूरि प्रतिष्ठां दिवाकर जसी उपाधियो ओर सम्मान प्राप्त किया 
डे । आपका व्यक्तित्व प्रभारवक ओर आकर्षक हे । प्रतिष्ठा कराने की आपकी पद्धति 
अत्यन्त निराली है 1 सुयोग्य प्रवक्ता होने कै साथ-साथ मच से भाषण देने मे भी कुल 
ह । 

चारित्रे तो आपके जीवन का प्रधान अंग है । हम इस कृति के लिए उन्हे हार्दिक 
वघाई देते है । 


५१५ जनवरी १९९६ पठ (उडा०) वरबारी लाल कोठिया 
वीना (इटवा) सेवानिवृत्त रीडर 
सागर मण्प्र० काशी हिन्दु विश्वविद्यालय - वाराणसी 
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पच कल्याण बनाम शिलापुत्र का जन्म 
-उपाध्यायं गुप्तिसागर युनि 
सहज प्रश्न है, पच कल्याणक क्यो? जब हमे समाधन पाने प्रन की तह 
मे उतरकर इतिहास का अवलोकन करते है, तो पाते है कि “पच-कल्याणकं प्रतिष्ठा 
पिश्व शान्ति महायज्ञ” विश्व कल्याण एव विश्व शन्ति की दृष्टि सरे किया जाता 
था, है क्योकि प्रतिष्ठा विधान मे अनेक विधिर्यो एवं मंत्र विश्व कल्याण,/क्षेम की 
शुमकामनाओं से भरे हुए हे! पच कल्याणकं के क्रिया कलाप न केवल शिलापुत्र 
(वीरसेन स्वामी ने मूर्तिं को शिलापुत्र कहा है) को जीवन्त ओर पूज्य पद प्रदान 
करते हे प्रत्युत जैन दर्शन की महती प्रभावना करते हुए सम्यग्दर्शनं की उत्पत्ति, 
वृद्धि तथा स्थित्ति का प्रबल सशक्त कारण भी बनते है! ये धार्मिक क्रिया-कलाप 
अनेक जीवो मे जहो एक ओर धार्मिक संस्कारो का बीजारोपण करते है, वही दूसरी 
ओर प्रतिष्ठित प्रतिमाओ मे अदभुत चमत्कारिक शक्तियो भी उदुभूत करते है बशर्त 
सम्पूर्ण क्रिया क्रिया विधि एवं पूर्णं शुद्धता के साथ सम्पन्न होती हुई आडम्बरों 
से अस्पर्शित हो| 
जव तके पूर्णं शुद्धि, सम्पूर्णं विधि-विधान, श्रद्धा, न्यायोपात्त द्रव्यादि, प्रतिष्ठेय 
मूर्ति की निर्दोषता एवं प्रतिष्ठा पात्रों को प्रतिष्ठा विधानानुसार ध्यान नदी रखा 
जाता तब तकं प्रतिष्ठा अधूरी हे, क्योकि प्रतिष्ठाचार्य का मन्न तंत्र, विधि, वास्तुविद्या, 
शकुन निमित्त, ज्योतिष प्रभृति विषयक चलस्पर्शी ज्ञान प्रतिष्ठेय प्रतिमा मे चमत्कार 
उत्पन्न करने की जितनी महत्वपूर्ण अपेक्षा रखता है, उतनी ही प्रतिष्ठा पान्नो की 
योग्यता भी | वस्तुत प्रतिष्ठा जैसे गुरुतर कार्य के लिए पल्लवग्राही पांडित्य से 
काम नहीं चल सकेता है। 
च्‌ या पाषाण की मूर्तिं म "जिनेन्द्र की स्थापना, प्रतिष्ठा वच्चो का खेल 
नही दहै 2 के लिए कू रेसे विशिष्ट तत्व है जिन्हे आज अनदेखा किया 
जा रहा दहै। 
1 सर्वप्रथम कम स्थापना, कुम यात्रा स्वर्णं सौभाग्यवती महिलाओ दारा होनी 
चाहिए जिनके माता-पिता, सक्त-श्वसुर जीवित है एव जो पुत्रवती भी हो 1 
2. तीर्थकर मुनि की दीक्षा के दिन यजमान, इन्द्र, इन्द्राणी एवं अन्य पुजारी 
लोगो को उपवास रखना चाहिए } अगले दिन विधिपूर्वकं तीर्थकर मुनि के 
अष्ार के पश्चात्‌ उन्हे पारणा करना चाहिए | 
जैसा कि जयसेन प्रतिष्ठा पाठ मे दृष्टव्यं है- 
तत्रोपवासं मघवा तथार्यो यज्वा शची चान्यमहे नियुक्ताः । 
पिदध्ुरुध्वै विधिना हि मध्य दिने जिनागरे चरुपूजनामि ।। 
तदय पंचाद्‌ विम्वस्य पुष्पांजलिना समेता । 
व याज्या ध्वनि तूर्य गधेर्विधाय भुंजीयुरन्यानपि भोजयित्वा 
इ (1 मुनि त्प्पमदव को युवर्ज श्रेयास, राजा सोमप्रम एवं रानी लक्ष्पीमती 
ल पान ञजलि इक्षु रस दवारा आहार विधि ---------- शर विवि सनन कच भी | अपम कराई थी | -ऋषभदेव 
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के अलावा शेष तीर्थकर मुनि्यो ने केवल क्षीरान्न खीर द्वारा ही प्रथम पारणा 
की थी. किन्तु आज कितनी विडम्बना है कि तीर्थकर मुनि के समक्ष सभी प्रकार 
के फलादिकं का आहार दिया जाता दहै, जो लौकिक दृष्टि से भी तीर्थ प्रवर्तक 
के अनुकूल नर्ही हे। 

४. प्रतिष्टाचार्य को तीर्थकर मुनि की नामि मे तिलक दान कराते समय यह 
स्मरण रखना चादिए कि तिलक दान की केशर आदि सामग्री स्वर्ण सौभाग्यवती 
शचि या अन्य इन्द्राणी से पिसवाये] 

इत्यादि एेसी कई महत्वपूर्ण बाते है जिनका ध्यान प्रतिष्टाचार्य को अवश्य रखना 
चाहिए । जैन समाज मे प्रतिष्ठा लब्य पं. गुलाब चन्द पुष्प जी सुले एव विवेकी 
प्रतिष्ठाचार्य हैँ | इन्हौने कोड परीक्षाए उत्तीर्ण नही की, अपितु 

आचार्य पादमाचष्टे पाद. शिष्यः स्वमेधया | 
तद्िज्ञसेवया पादः पाद. कालेन पच्यते । | 

धवला ग्रन्थ के टीकाकार आचार्य वीरसेन महाराज के इस श्लोकानुसार युष्प 
जीने प्रतिष्ठा का एक पाद अपने पिता (गुरू) श्री मन्नू लाल जी से, प्रतिष्ठा का द्वितीय 
पाद अपनी बुद्धि से, तृतीय पाद पं. पन्नालाल जी सागर. पे. नाथू लाल जी शास्त्री 
संहिता सूरि इन्दौर, पं जगन्मोहन लाल शास्त्री कटनी आदि विद्धानो के सान्निध्य 
से एवं चतुर्थ पाद का ज्ञान अपनी बढती ह उम्र के तचुर्बो से हासिल किया। 
परिणामस्वरूप आगम ग्रन्थो -एव प्रतिष्ठा ग्रन्थो का विशेष अध्ययन आलोडन तथा परम 
पूज्य आचार्य प्रवर श्री विर्यसिगर जी गुरुवर के सान्निध्य मे अनेकशः प्रतिष्ठा कराकर 
उनसे प्राप्त निर्देशो८सुञ्चावोँ के आधार पर प्रतिष्ठा रत्नाकर को नवनीत के रूप मे 
निकालकर जैन समाज को एक सुन्दर कूति उपलब्धि भेट की है | उनके इस सत्प्रयत्न 
के लिए मेरा बहुत-बहुत आशीवदि | 

इस ग्रन्थ के मूल प्रेरणा स्रोत दिगम्बर आकाश मे चमकते सूर्य हमारे गुरुवर्यं 
आचार्य प्रवर श्री १०२ विद्यासागर जी महाराज हे । ग्रन्थ वृहद्‌ काय है | समग्र प्रतिष्टा 
विधि विधान को अपने मे समेट हुए है । दिल्ली एवं अत्तिशय क्षेत्र बहलना, मुजप्फरनगर 
मे जब--तब पंडित जी एवं पं. जय कुमार ने पाण्डुलिपियां दिखाई, चर्चाएि की तथा 
तीन बार उनकी प्रतिष्ठा करियाए भी जीवन्त देखी । इसके प्रकाशन का प्रसग मेर सामने 
आया । प्रीत विहार प्रतिष्ठा पच कल्याणक समिति एव सम्पूर्णं दिगम्बर जेन समाज 
प्रीत विहार प्रतिष्ठा हेतु आग्रह लेकर बार-बार आ रहे थ । मैने प्रतिष्ठा रत्नाकर 
की ओर संकेत किया-सुभाष । यह प्रकाश मे आना चाहिए । प जी का जीवन भर 
का परिश्रम हे | समाज के अध्यक्ष सुमाष जी मेरा आशय समञ्ञ गए ओर कहा 
आज्ञा शिरोधार्य है कहते हए प्रकाशन का कार्यमार ले लिया, एवं मुद्रण मे धर्मनुरामी 
श्याम सुन्दर अग्रवाल (प्रभात प्रकाशन) ने जो तत्परता, श्रद्धा ओर गुरू भक्ति का परिचय 
दिया वह प्रशंसनीय ह { चि० सजय जैन को आशीवदि जिसकी अथक तत्परता ने 

इसे अत्याल्पावधि मे प्रकाश मे लाया) 
॥ अन्त मे इस महान पुण्य को अधीत करने वालं महानुभावो को बहुत बहुत 


आशीर्वाद | 
-._____ ~~~ 
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प्रकाशकीय 


धर्म एक तुला है जो हमारे जीवन, परिवार, समाज, राष्ट ओर देश को 
सन्तुलित बनाए रखती है । धर्म विश्वप्रेम, विश्व शान्ति ओर परस्पर सहिष्णुता 
का भावक है। 


धर्म एक दीप स्तम्भ हे. धर्म की रोशनी मे चलने वाला कभी अन्धकार 
मे नहीं भटक सकता क्योकि धर्म की प्रभा अधर्म के मार्ग पर नही पडती । वस्तुत 
धर्म ही व्यक्ति को सत्कर्म की ओर प्रेरित करता हे] धर्म ही उसकी असली 
पूजी हे ! अत्त इसी धर्म भावना से प्रेरित होकर प्रीत विहार जैन समाज ने मन्दिर 
निर्माण का निर्णय लिया! निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ वह अपनी गति से वर्षो 
चलत्ता रहा पर उस प्रगत्ति पर पग न पहूुचा सका । जितना समय उसमे बीत 


चुका था। समय ने करवट बदली या किए अब उसका भी समय आ गया 
था | 


मुञ्ञे यह लिखते हुए अत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव हो रा है जब जैन 
परम्परा के सूर्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती सशिष्य 
परम तपोधन शाकार प्रवर्तक उपाध्याय मुनि श्री गुष्तिसागर जी ने हमे, हमारी 
समाज को हमारे आग्रह पर सर्वतोभद्र विधान मे पधारने की पावन स्वीकृति 
प्रदान की। सर्वतोभद्र विधान' क्या हुआ, सारी दिल्ली एव आस-पास का 
परिसर चर्चित हो उठा, "वाड क्या पूजा इड # हम सबको सोते से जगाया गुरूवर 
ने। गुरुवर्यं के इस सज उपकार के हम ऋणी है । जसे ही गुरुवर्यो के 
आशीर्वाद से मुञ्च प्रीत विहार जैन समाज ने अध्यक्ष बनाकर जिनालय की 
निर्माण) सेवार्थं भेजा । उस कार्य को मै उन्ही सबके मगल आशीष से एव 
अपने साथी भाई श्री पदमचद महामन्री कं पूर्णं सहयोग से अत्याल्पावधि मेँ 
जपन्न करा सका। शास्त्रो मे वर्णित जिन मन्दिरो का स्वरूप ओर इस नव 
निर्मित महावीर जिन मन्दिर के रूप मे साम्यता पाकर मन जहा बाग-बाग 


हो उठता हे वही एेसे अपने मन्दिर की भव्यता को देखकर मस्तक 
सहज ही ऊचा हौ जाता है । र 


हमारा परम सौभाग्य है जो इन विषम परिस्थितियो मे, दुषमा जैसे पचम 
कालिकाल मे भी दिगम्बर वीतराग सन्तो के दर्शन हमे मिल रहे है | उपाध्याय 
1 गुप्तिसागर जी का हमारी प्रीत विहार जैन समाज पर बहुत-बहुत 
व द अनुकम्पा हे । धर्मनुरागियो पर वीतरामी सन्तो का ज्युकाव सहज ही 
ता हे। प्रीत विहार जैन समाज के अनुनय आग्रह पर १ फरवरी ६८ से ७ 


~ __ 
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फरवरी ६८ मे आयोजित्त आदिनाथ पच कल्याणक प्रतिष्ठा मे हमे आपकं पुनीत 
सान्निध्य की अनुमति मिल गई । प्रततिष्ठाचार्य का प्रश्न उठा तो गुरुदेव ने 
सर्वतोभद्र विधान" मे ही हमे सुञ्ञाया था कि प्रतिष्ठा प्रतिष्ठाचार्य प गुलाबचद 
पुष्प" टीकमगढ वालो से करायेगे ! मेरे सान्निध्य मे उन्होने १६६३ मे कूष्णानगर 
दिल्ली मे प्रतिष्ठा की थी ओर अभी सोनीपत हरियाणा) पच कल्याणक प्रतिष्ठा 
हेतु वे मेरी अनुमति ले गए है । प्रतिष्ठा विधि निर्दोषि डे, सुलञ्ञे विचारक है| 
अस्तु, निर्दोष विधि, मत्र न्यास, जैसी कियाए ही मूर्ति मे अतिशय चैदा करती 
है ¡ गुरुदेव की प्रेरणा से हमारी समाज ने प्रतिष्ठाचार्यं पुष्प जी को आमत्रित 
किया, उनकी सहज स्वीकृति भी हमे मिल गई, हमारी गतिविधिया आगे बढने 
लगी | 
इस वर्ष १६६७ के चातुर्मसि हेतु हम सभी लोग पूज्य महाराज श्री को 
निर्माण विहार' चातुमसि हेतु हरिद्वार से दिल्ली लाये | चातु्मसि सम्पन्न हुआ, 
बीच--बीच मे हमे सकेत्त मिलते रहे ! अभी विगत दिनो उपा श्री शास्त्री नगर 
मे पच कल्याणक महोत्सव मे अपनी पावन सन्निधि दे रहे थे ¡ हम लोग प्रतिष्ठा 
हेतु उन्हे आमच्रित्त करने गए । तभी प्रतिष्ठा सन्दर्भ मे परम कारुणिक गुरुवर 
ने खुज्ञाया । सुभाष जी ! प जी ने अनेकश प्रतिष्ठा शास्त्रो का आलोडन करके 
हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से प्रेरित 
होकर प्रतिष्ठा रत्नाकर' का सकलन.८सृजन किया है । पडित जी की इच्छा 
है इसका प्रकाशन हो जाये । वै सकल्पित है प्रतिष्ठा रत्नाकर के प्रकाशन के 
बादे प्रतिष्ठा कार्य का गुरुत्तर कार्य अपने प्रिय पुत्र चि ब्र जयकमार “निशान्तः 
को सौपकर अतिशीघ्र मुक्त हो जायेगे ! मेरी इच्छा है प्रीत विहार जैन समाज 
अपने इस पच कल्याणक प्रतिष्ठा को चिर स्मरणीय रखने के लिए इसके 
प्रकाशन का “पुण्य कार्य करे।' 
हमारी सकल दिगम्बर जैन समाज एक बार फिर मुनि श्री के सहज 
कारुणिक उपकार से श्रद्धान्वित हो उठी एसे पुण्य कार्य की पवित्र प्रेरणा आदेश 
पाकर ] उन्ही की स्परेरणा का सुफल है कि श्रद्धेय प पुष्पः जी के जीवन 
वृक्ष का एकं ओर पुष्प ्रतिष्ठा रत्नाकर' का प्रकाशन पच कल्याण प्रतिष्ठा 
महोत्सव समिति श्रीत विहार दिल्ली के सौजन्य सेदो रहा है| गुरूवर्य के 
चरणो ने नमन सहित मेरा विश्वास है इस श्रतिष्ठा रत्नाकरः का विद्द्र्ग मे 


समादरः होगा | 
अध्यक्ष 
सुभाष जैन (?-8) 
प्रीत विहार जैन समाज (पजी) दिल्ली-92 














पुष्प जीः एक यशस्वी प्रतिष्यचार्यं 


पठ श्री गुलाबचन्द "पुष्प" इसे शताब्दी केदिगम्बर जन प्रतिष्ठाचार्योभे एक जाना 
पदिचाना नाम हे । प्रायः निराडम्बर, पूर्णतः शास्त्रोक्त ओर प्रभावनापुर्ण प्रतिष्ठा 
महोत्सवो के लिये उन्हे विशेष प्रसिद्धि प्राप्त डे ¡ इस संदर्भ मे साघु ओर श्रावक 
दोनो का विश्वास ओर सम्मान उन्हे प्राप्त हे । 


पुष्पजी स्वयं प्रतिष्ठाचार्य भर नहीं हे । उन्हे एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठाचार्य का सुप्र 
होने का सौभाग्य, ओर एक उदीयमान प्रतिष्ठाचार्य का पिता होने का भी गौरव प्राप्त 
हे । पुष्पजी के पिता श्री पठ मन्नूलालजी अपने समय के माने दए प्रतिष्ठाचार्यं थे । 
वेसदाअपनी निष्ठ ओर निष्यृहता केलियेमाने जातेथे। पुष्पजी नेखनसे प्रतिष्ठाचार्य 
बनने की प्ररणा भी प्राप्त की ओर प्रशिक्षण भी प्राप्त किया । पुष्पमजी के बड़े परिवार 
मे उनके चतुर्थ त्र श्र जय निशान्त ने, पूज्य आचार्यश्री विद्यासागरजी केउपदेश- 
आदेशानुसार, फोटोग्राफी का शौकिया कार्य छोडकर अपने पिता से इस विद्या कं 
धरोहर सम्भालने का उद्यम किया हे । उनकी कार्य-प्रणाली देख कर इस बात का 
विश्वास होता है कि जय निशान्त प्रतिष्ठाओं केश्षेव मे अपने प्रू पिताकेनाम को, 
ओर अपने पिता के यश को बुद्धिगत डी करेगे । 


पुष्मजी को प्रतिष्ठा कार्यो का चालीस साल का विशद अनुभव हे । १९५६७ कीं 
श्री सिद्धक्षेत्र अहार की प्रतिष्ठा से लेकर आज तकं एक सौ सोलह पंचकल्याणक 
प्रतिष्ठा पुष्पजी केदारा सम्पन्न हुई है जिनमे छ्यालीस गजरथ शामिल है। अन्य 
छेटे अनुष्ठान, वेदी प्रतिष्ठा्ओं, विधान पूजादिकं की तो गणना करना ही सम्भव 
नहीं हे । उनके कायौ की तालिका अपने आप मे एक कीर्तिमान ही होमी | 

पचकल्धाणकों की इस तालिका मे अनेकं नव-निर्भित्त जिनालयो की भी प्रतिष्ठा 
का गौरव पुष्पजी कोप्राप्तहे। द्वोणगिरिका चौबीसी जिनालय, हेदरावादमे केसरवाग 
का जिनालय तथा मानस्तम्भ, अशोकनगर का त्रिकाल चौबीसी मग्दिर, सिद्धक्षेत्र 
नेनागिरि का समवशरण मम्दिर देनो विहार, वहलना मुजपपफ़रनगर का सत्तावन 
फुट उद्ग मानस्तम्भ ओर गोसलपुर मे सम्भेदभिरि हस्तिनापुर केसमवशरण मन्दिर 
तया गाजियाबाद मे कविनगर केमम्दिर एेसेही घर्मायतन ह जिनकी प्रतिष्ठा पुष्पी 
के नाम पर दर्ज ह| 


उपलविचोकिसंबरभभे महोत्सव तोडतनेमहत्पूर् रदेहजोवीसवी शता 


------------ _ ` 


२४ प्रतिष्ठा रत्नाकर 
क --------------------------------- 


के जैन इतिहास मे विशेष रूप से रेखाकित होते रेगे । फिरोजाबाद मे स्व० सेठ 
छदामीलाल के द्वारा प्रतिष्ठित ४४ फुट ऊँची बाहुबली प्रतिमा ओर भगवान महावीर 
के प्रथम देशना स्मारक के रूप मे राजगिरि का विशाल जिनालय तथा उसकी मनोहर 
चतुर्मुख जिन बिम्ब ओर हस्तिनापुर के दौ जिनालय तथा रजत ओर स्वर्णं प्रतिमा 
आदि कुछ एसे ही उल्लेखनीय उत्सव है जिन्हे सम्पन्न कराने का गौरव पुष्पजी को 
प्राप्त है। 


अनेक विश्रुत दिगम्बराचार्यो ओर मुनियों के पावन सान्निध्य मे प्रतिष्ठार्ण् कराने 
का अवसर पुष्पजी को प्राप्त हुआ । उनकी शास्त्रोक्त पद्धति ओर अनुष्ठान-निष्ठा को 
सभी पूज्य आचार्यो ओर युनिराजो की सराहना प्राप्त हुई है । मदनगज किशनगढ 
का गजेस्थ महोत्सव इस दृष्टि से उल्लेखनीय था | वहं महोत्सव पूज्य आचार्य श्री 
विद्यासागरजी के पावन सान्निध्य मे सम्पन्न हुआ ओर उस अवसर पर पूज्य आचार्यकल्प 
श्री श्रुतसागरजी तथा असितसागर जी भी अपने विशाल सघ के साथ वर्ह विराजेते 
थे | आचार्यश्री विद्यासागर जी के सान्निध्य मे सम्पन्ने यैनागिरि की प्रतिष्ठा इस रूप 
मे भी उल्लेखनीय है कि वहौँ ततप कल्याणक के दिन तेईसवे तीर्थकर के समवशरण 
मे तेस दीक्षा सम्पन्न हुई थी । इनमे बारह आर्यका दीक्षार्पे तथा ग्यारह क्षुल्लक 
दीक्षां थीं | इन्दी आचार्यश्री के द्वारा नरसिंहपुर के पचकल्याण मे साते आर्यका दीक्षा 
प्रदान की गई | वह प्रतिष्ठा भी पुष्पजी के द्वारा ही कराई गई थी | 


आचार्यश्री विद्यासागरजी के शिष्य समुदाय मे मुनिश्री सुधासागर जी के सान्निध्य 
मे अशोकनगर मे सप्त गजरथ सहित शताधिक मूर्तयो की प्रतिष्ठा मुनि श्री गुप्तिसागर 
जी के सान्निध्य मे कृष्णानगर दिल्ली एव सोनीपत (हरियाणा) त्था मुनि श्री 
समतासागरजी, प्रमाणसागरजी ओर क्षमासागरजी के सान्निध्य मे कटगी मे एव सूखी 
सिवनिर्यो भोपाल मे पुष्पजी के तत्वावधान मे प्रतिष्ठा महोत्सव के साथ 
“प्रतिष्ठाचार्य-प्रशिक्षण” शिविर का भी आयोजन किया गया | अतिशय क्षत्र नवागढ़ 
के गजरथ के समय मुनिश्री नेमिसागरजी द्वारा भी क्षुल्लक दीक्षा दी गड थी। 


ङस प्रकार प्रतिष्ठाचार्य श्री गुलाबचन्दजी पुष्प ने विगत चालीस वर्षो मे 
पचकल्याणक जिनविम्ब प्रतिष्ठा ओर गजस्थ महोत्सवो का विधि-नायक पद ग्रहण 
करके देव-शास्त्र-गुरु की महिमा की प्रभावना मे एसा महत्वपूर्णं योगदान दिया है 
जो इतिहास मे अपनी चमक के साथ सदा रेखाकित रहेगा | उनके द्वारा सयोजित 
इस “प्रतिष्ठा-रत्नाकर” के प्रकाशन के अवसर पर उन्हे बार-बार बधाई | 
नीरज जेन 








शाति सदन 
सतना (नण्प्र०) 


नायात 











अपनी बात 


ममल कार्यं गुरुजन केआर्शीवाद के विना कभी सम्पन्न नहीं होते कई वर्षो से विचार 
कर रहा थाकि प॑चकल्याणक प्रतिष्टा का एक एेसा ग्र॑य प्रकाशित हो जिसमे आद्योपात 
सभी विषय हो परन्तु समयाभावमे संभव न हो सका । संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर १०८ 
विद्यासागर महाराज के मुक्तागिरि प्रवास जुलाई १९९१ मे आयोजित दीक्षासमारोह के 
समय इस कार्य हेतु संकस्मित हुआ । यह गथ पुज्य गुरुवर के श्ुमाशीर्वद का ही 
सुफल हे । 

जन्म से ही धार्मिक संस्कार पूज्या माता श्रीमति हरबाई एवं पुज्य पिताश्री मन्नू लाल 
जी प्रतिष्ठाचार्य ककरवाहा सेमिले । महावीर दिगम्बर जेन विद्यालय साक्मलर्भै अध्ययन 
करने के साथ-साथ पिता जी के साथ प्रतिष्ठा कार्यो मे भी जने का योग मिला । भैने 
प्रतिष्ठा कार्य वर्ष १९५७ से आरम्भ किया। इसी काल मे मो जिनवाणी के स्वाध्याय 
से प्राप्त ज्ञान एवे ११९ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजस्थ महोत्सवो के अनुभव को 
"प्रतिष्ठा रत्नाकर' मे संयोजितं किया है | 


प्रतिष्ठा रत्नाकर मे जिन आचार्यो के प्रतिष्ठा ग्र॑यो एवं विद्धानो के ग्रंथो से विषय 
सामग्री संग्रहीत की है, भे उनके प्रति हार्दिक आभारी एवं कृतज्ञ हू | 


ग्रथ संपादन जिनके आर्थीवाद बिना संभव नही था, वे है अध्यात्म संत आचार्य श्री 
१०८ विद्यासागर जी महाराज एवं राष्ट्रस॑त आचार्य श्री १०८ विद्यानंद जी महाराज 
जिनसे समय - समय प्र आवश्यक निर्देश, सुञ्याव, शंकाओ का आगमिक समाधान 
एवे महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त हद । इनके साथ- साथ सभी आचार्यौ मुनिराजो का मंगले 
आशीर्वाद एवं मार्ग निर्देशन मिला सवके चरणो मे हृदय से नमनकार सादर नमोस्तु 
करता हू | 

“गुरुविन ज्ञान नही" । गुरुही मुक्ति का मार प्रशस्ते करते ई, हमारी पतित आत्मा 


को परमात्मा वनाने का कार्य होया पाषाण को भगवान बनाने का बिना दिगम्बर मुनिराजें 
के संमव नही हे । अज्ञानतावश प्राणी निरन्तर 


स्व 


------------- _ 


२६ प्रतिष्ठ स परतिपत तनाकर 
> 
"णमो अरिरहताणं, णमो सिद्धाणे, णमो आइरियाण 
णमो उवज्ज्ञायार्ण, णमो लोए सव्व साह्ूणं । 
चत्तारि मंगलं, चत्तारि लोगुत्तमा, चत्तारि सरणं पव्वज्जामि ॥ 

हमारा कल्याण पथ प्रशस्त करने वाला यह अनादिनिधन पवित्र मंगल मंत्र ह | 
यह सर्वगण कल्पमंत्र , आसपास केआकाथ, वायुमण्डल, माघ्यम (इलेक्टयेडायनेमिक 
फील्ड) के साय - साथ शुद्ध उच्चारण करने वाले का आभामण्डल भो आङ्चर्यजनक 
रूप से बदलने की शक्ति रखता है । इसके साथ भावना की गङ़े सर्वेत्कुष्ट मगल, 
लोकोत्तम एवं सर्वश्रेष्ठ शरण की ] 

चत्तारि ' प्राकृत शब्द है जिसका अर्थं है चत्ता +अरि अर्थात्‌ नाशकर रहे है, नाशकर 
दिये हे, नाश करेगे + अरि अर्थात्‌ कर्म समूह को । अरिहन्त भगवान नाश कर रहे 
हे, सिद्ध भगवान कर्म का नाश कर चुके हि, साघु परमेष्ठी कर्मो का नाश करेगे! हमारे 
जीवन मे प्रतिक्षण अरिहत, सिद्ध, साधु ओर केवली प्रणीत धर्म म॑गलमय, लोकोत्तम 
एवं शरणभूत हे । वर्तमान काल मे अरिहत एवं सिद्ध परमात्मा यहां भरत क्षत्र मे नी 
है, अतएव उनकी उपासना करने के लिए उनके प्रतिबिम्बो को जिनालय मे विराजमान 
कर अर्चना करके जीवन का उत्थान करते हैँ । सम्यग्दर्शन की प्राप्ति मे जिनबिम्ब 
क साधन मानते हुये प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक दर्शन. पूजा, उपासना, भक्ति करते है जिससे 
कल्याणकारी मोक्षमार्ग प्रशस्त होता है । 

जिनविम्ब की स्थापना करने के पूर्वं उनमे परज्यता लाने के लिये विशेष संस्कारो के 
लिये पंवकल्याणक विधि एवं प्राण प्रतिष्टा की आवश्यकता होती है, जिन्े धार्मिक 
प्रभावना के साथ सम्पन्न किया जाता है । चतुर्थकाल मे तो साक्षात्‌ वीर्थकरो का जन्म 
होता था ओर उनके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान एवं निर्वाण फेचकल्याणक महोत्सव स्वर्ग 
के अनुपम साधनो के साथ इन्द्र एवं देवगण आकर स्वयं ही अत्यंत प्रभावना के साथ 
श्रद्धा भक्ति पुर्वक सम्पन्न करते थे ! किन्तु वर्तमान फेवमकाल के भरत क्षेत्र मे साक्षात्‌ 
तीर्थकरो का जन्म ओर देवताओ का आगमन नही हे अत. श्रद्धा भक्ति से उनके प्रतिविम्बो 
की पेचवकल्याणक प्रतिष्ठा, विधि विधान प्रतिष्ठाशास्तराुसार करके जिनालयो मे 
विराजमान कर आराधना से पुण्यार्जन करते हुये ओर रत्नत्रय की प्राप्ति कर 
आत्मकल्याण का मार्ग प्ररत करना हमारा कर्तव्य ड । 

पचकल्याणक विधि का वर्णन वीतराग सर्वज्ञ भगवान के दिव्योपदेश से प्राप्त हुआ, 
जिसका विरतार गणघर देव ओर आचार्यो ने बारह अंगो मे विभाजित किया हे । बारहवे 
अग के पांच भेद है. इनमे से पूर्वगत को चौदह भेदो मे वर्णित किया है. उनमे से ग्यारहवे 
पर्व का नाम कल्याणवाद पूर्व है जिसमे तीर्थकर के पचो कल्याणको का विस्तार पूर्वक 


9.णमोकार मनर एक अनुचितन, 7० नेमि चनु ठैन्‌ 
९. देवमूना प्र्वन्‌- क्ु० सहनानैद गी वर्णी 


९८ प्रतिष्ठा ल्नाकर 











शास्त्रज्ञान रहित, विकथा एवे प्रलाप करन वाला अत्यंत लोभी, अशांत स्वभाववाला, 
परम्परा हीन, अर्थ को नहीं जानने वाला एेसा प्रतिष्ठाचार्य नहीं होना चाहिये । 


प्रतिष्ठा कराने चाले के लक्षण “` 


न्यायोपजीवी गुरुभक्तिघारे कुत्सादिषहीनो विनयप्रपजः, 
विप्रस्तथा क्षत्रियवेश्यवरगो व्रततक्रियावन्दनशीलपात्रः। 
श्रद्धालुवाचृत्व महच्छभावो ज्ञाता श्ुवार्थस्य कषायहीनः, ,. 
कलेकमप॑कोन्मदतापवादकुकर्मदुरोऽर्हदुदारवुद्धिः। 
न्याय पूर्वक आजीविका वाला, गुरुमक्त. निन्दा नही करने वाला, विनयवान ब्राह्मण, 
क्षत्र, वेश्यवर्णी, व्रतक्रिया वन्दना करने वाला, शीलवान, शरद्धावान, दानी, गुणी, शास्त्र 
का ज्ञाता, कषायरदित, पाप क्रिया एवं उन्माद रदित, अपवाद, कुकर्भं रहित, उदाखुद्धि 
वाला एेसा प्रतिष्ठां कराने वाला होना चाहिये । 


निषादनाडघममुष्डिचेण्डी परीष्टिपाटच्चरदारपर्ण्यं 
द्यूतव्यवस्योपजनस्थसीधुकरषीवलद्धर्जनमन्नवर्ज्य | 


परोपदानी किल संष्पेजो भूपार्थिनिर्माल्यधनप्र्ती 
न शस्यते क्वापि मंहोपयोगं कर्ठुःजनस्तद्‌ धतदेमभोत्ता । 
नीचकर्म करने वाले भीलादि से व्यापार करने वाला, नाडीघम सुनार, कुदेवो की 
पूजा करने वाला, चो करने वाला, व्यभिचार द्वारा धन संग्रह करने वाला, खुवारो, 
व्यसनी रौद्र कर्मवाला, मदिरा पान करने वाला, खेली करने वाला, पराया धन लगाकर 
अपनी प्रशंसा कराने वाला, सघ का निन्दक, राज्य का धन हरण करने वाला, निर्माल्य 
धन का उपयोग करने वाला, इत्यादि का द्रव्य प्रतिष्ठाकार्य मे नहीं लगाना चाहिये अर्थात्‌ 
इनका धन लेने योग्य नही हे । 
इन्द्र के लक्षण € 


नीच कुल एवं नीच विचार रहित, संपत्तिवान, सुन्दर, भाग्यवान्‌, बलवीर्य गुण सहित, 
युवावस्या वाला, मनोज्ञ बहुमूल्य आभूषण सहित, शुद्ध विचारवान, दृढ्चित्तवाला, जिनेन्द्र 
भक्त, त्रिकाल सामायिक करने वाला, प्रतिष्ठा विधि का ज्ञाता, म॑त्रशास्त्र का ता, 
इद्द्िय विजयवाला, व्रत नियम पालने वाला, रात्रि भोजन का त्यागी. परिवार वाला, 
विनयवान शान्ति, क्षमा, तप, वैराग्य युक्त समस्त विधि का ज्ञाता, इन्द्र होना चािये ! 
अंगहीन, मिथ्यागमन, अभक्ष्य भोजन, छठ क्चन बोलने वाला, विपरीत श्रद्धावाला, इन्त्र 
नहीं होना चाहिये । 
„~~ 


(9) आ. ज. ये. ग्र. प्र. श्लोक ७५४-७८ (2१ आ. ज, से. ग्र. प. श्योक ८९ ये 
९३, प, आ. ध, प्र. सा. एरष्ठ ॐ 


उपनी तत्त क 
~ अजः 


इन्द्राणी के लक्षण ¢ 


सोभाग्यशालिनी, सर्वाग सुन्दर, बहुमूल्य वस्त्र आभूषणे से सुसज्जित, अच्छे चरित्र 
वाली उत्तमकुलवाली व्रत नियम संयम सहित शीलवती, रात्रि भोजन एवं अभक्ष्य त्यागी, 
उत्तम गुणो कोधारण करने वाली, कृतकर्म की ज्ञाता. जिनेन्द्रदेव भक्त, विनयवती इन्द्राणी 
होना चाहिये । 


छप्पन कुमारी एवं अष्टकुमारी देवियां ^) 


सुन्दर, वस्तराभूषण सहित, अविवाहित, कुलवान, जञानवान, गर्भ जन्म की क्रिया 
की ज्ञानवाली, सेवा भावी, आज्ञाकारी, सुशील, सुन्दर स्वरूप वाती छप्पन कुमाशे एवं 
अष्टकरुमारी देविय होना चाद्ये | 


छप्पन कुमारी देवियों की व्यवस्थां (२ 
बीस भवनवासी जानो, अरु षोडस देवी व्यन्तर जान, 
कल्पवासिनी द्वादश देवी, युगल ज्योतिषी देवी मान । 
श्री ही धत्ति कीर्तिं सुबुद्धि लक्ष्मी कुलगिर देवी जान, 
इह विधि छप्पन सबे कुमारिका सेव करे माता की आन । 
भवनवासी देवियों कै नाम (२०) 
(१) व्जिया (२) वेजयैति (३) अपराजिता (४) जयन्ति (५) नन्दा (६) आनन्दा (७) 
नन्दावर्धिनी (८) नन्दोत्तरा (९) यशोधरा (१०) सुप्रुष्धा (११) सुकीर्ति (१२) स्वस्तिका 
(१३) लक्ष्मीमति (१४) सुप्रणीघा (१५) चित्रा (१६) वसुन्धरा (१) रुचिकामा (१८) 
रुचिका (१९) स्चिकोज्ज्वला (२०) रुचिक प्रभा | 
व्यन्तर देवियो के नाम (१६) 


(१) इला (२) नवमिका (३) सीता (४) पद्मावती (५) पृथ्वी (६) कौचनाभा (७) 
चन्द्रिका (८) सुरा (९) विजया (१०) वेजयंति (११) ज्यति (१२) अपराजिता (१३) 
सुमगला (१४) मंगलावती (१५) मेगलसेना (१६) मंगल मालिनी । 

कल्पवासी देवियों के नाम (१२) 


(१) श्री (२) ही (३) धृति (४) आशा (५) वारुणि (६) पुण्डशेकनी (७) अलं अर्लवुषा 
(८) मिश्रकेशी (९) कनक चित्रा (१०) चित्रा (११) त्रिशिरा (१२) सूत्रामणि। 


(2) आ. ज. से , प्र. एर. श्लोक ७४६ (९) वही, श्लोक ७2१ (३) यं. म. ठा. ठैने 
ष््टवि,डा 


३० स परतिपत सनाकः प्रति नाक 
` `` ` म मम य 
ज्योतिषी देवियां (२) 

(१) शान्ति (र) पुष्ट 

कुलाचलवासी देवियो के नाम (६) 
(१) श्री (२) ही (३) धृति (४) कीर्तिं (५) बुद्धि (६) लक्ष्मी 
लौकान्तिक देव “) 

ब्रह्मलोक स्वर्गं के अंत मे निवास करते ह यह देवर्षि कहलाते है, यह केवल तीर्थकर 
के वेराग्य की स्तुति करने ही आते है, अन्य किसी कल्याणक मे नही अति ङहै।ये 
बाल ब्रह्मचारो हेते हे इनकी देवियां नही होती, एकं भवावतारी होते है फेसा नियम 
है । 

लौकान्तिक देवो के लिये अविवाहित आठ वर्ष से वीस वर्ष तक कबालकं षी लेना 


चाहिये, यदि बालब्रह्मचाशे मिले तो सर्वोत्तम हे । इन्हे सफेद वस्त्र, मकुट. माला धारण 
करना चाहिये। 


प्रतिष्ठा विधिमें कम से कम पान्न र) 


सूरिमत्र देने वाला (मुनि/आचार्य). इन्द्र, इन्द्राणी, यजमान (प्रतिष्ठापक), यजमान 
कगे पत्नि, पूजनकर्ता, सामग्री बनाने वाला, मंत्री, सभासद, पजा पढने वाला, विधि का 
जानने वाला, देविय, लौकोतिक देव इतने पात्र आवश्यक दै जो संयमी ब्रह्मचर्य धारण 
करने वाले हो । इसके अतिरिक्त अन्य पात्र आवश्यकतानुसार होने चाहिये । सभी पान्नो 
की भावना पवित्र एवं उल्लासित होकर व्रत नियम के पालने की होना चाहिये । 
प्रतिष्ठा पात्रों मे माता-पिता की व्यवस्था 
माता-पिता बनाने मे प्रतिष्ठाचार्यो कै दो मत है, कोई माता - पिता बनाते है तथा 
कोई माता पिता नदं बनाते है श्री जयसेनाचार्य जी ने प्रतिष्ठापाठमे निम्न प्रकार लिखा 
है. 
यद्धंश्यतीर्थकरविम्बमुटीर्य संरा मुख्या तदीयकुलगोत्रेजनिप्रवेशात्‌ । 
संपृत्तमोत्रचरणप्रतिपात योगादाशौोचमावहतु नोद्यभवगप्रशस्तम्‌ ।। 
जिस वंश मे तीर्थकर हुये है, उस कुल गोत्र एवं वंश को आप (माता-पिता) प्राप्त 
ह । अर्थात्‌ उनके परिवार मे परिवर्तित होने से सूतक पातक आदि अशौच का दोष 
महीं लगेगा ! 





(%) अ. ज. से, र. ए. श्लोक (५९९ (2) वही, श्लोक &९-4३ 
3) आ. ज. से., प. ए. एष्ठ &2 श्लोक २५८ 


त 
उपनी तात 











मंत्र मे भौ स्पष्ट लेख दै - 

“अस्ययजमानस्य इक्ष्वाक्वादि वंशे श्री ऋषमनाथादि संताने काश्यप गोत्रे परावर्चनं 
यावदध्वरं भवतु मवतु क्री षहीं ह नमः ।* | 

छन्त श्लोक एवं मंत्र से स्पष्ट है कि माता- पिता (यजमान) बनाकर उनका व॑श 
परिवर्तन किया जाता हे अर्थात्‌ माता पिता बनाये जा सकते है | 

पाण्डक शिला पर जन्माभिषेकं करके वापिस आकर माता-पिता की गोद मे आदि 
कुमार को देने को लिखा हे । 

"अत्र मातापित्रोरंकनिवेशस्थासीयपूर्प्क्लुप्तमंडपोपरकुतवेदिकायो भद्रासनेमूल विम्बर्थापनं 
विदध्यात्‌ | 9 


देवियो द्वारा सेवा भेट समर्पण, प्रश्नैत्तर एवं स्वप्नदर्शन माता के विना सम्भव नहं 
हे, अतएव माता-पिता की कल्पना पात्रो मे भी की जा सकती हे ¡ किन्तु गर्भ.की क्रिया 
मंजुषा मे ही करना चाहिए । 


माता-पिता बनने हेतु पान्नता 

प्रतिष्ठाचार्य पात्रे कल्पना के समय ध्यान रखे जिरमे योग्यता हो वही पात्र माता- 
पिता वनाये जावे ! माता-पिता वनने वालो का परिवार दोना चाहिये अर्थात्‌ 

(१) जिनके सन्तान न हो वह गाता-पिता नर्हा बन सकते । 

गोम्मटसार (जीवकाण्ड) मे तीन योभियेों का कथन हि 1 (२) 
(अ) कूर्मे योनि - जिससे तीर्थकर चक्रवसी बलभद्र आदि महापुरुष पेदा होते ड । 
(य) वंशपन्र योनि - जिससे सामान्य मनुष्य पेदा हेते दै । 
(रा) शंखावर्त योनि ~ इस योनि मे गभं नक्ष रहता । 

अर्थात्‌ तीर्थकर की माता शंखाव्तं योनि वाली (निःसंतान) नक्ष होना चाहिये | 

(२) जिन्होने माता-पिता वनने के पुर्वे अजीवन ब्रह्मचर्य त्रत न लिया हो! 

(३) जिन्होने परिवार नियोजन नहीं कराया हो | 

यद्र माता-पित्ता यन सकते ह, यह भी आवश्यक 
ए, समाजिक मे अपवादनं हो, एवं हीनोगी न हो । आचार विचार श्रेष्ठ हो तथा मातः 


पितता बनने के पर्वात्‌ आजीवनं ब्रह्मचर्यव्रत को नियम पालन करं तथा श्रावकोचित 
सयम करो परलने करे । उनकी असम व्यापार चर्सित ड । 


हे कि वह जाति एवं कुल से श्रेष्ठ 


नन्वनपवन प्न 1 उयनमसे. श पा. पृष्ठत ६5 (७) आ ने. च. शि. द. ग. सा, गाथा ८१ - ८ 


२ प्रतिष्ठा स्नाकर 





प्रतिष्ठा मे उपयोगी सामग्री एवं वस्त्र 0 


प्रतिष्ठा कार्य मे शुद्ध धुले हुये, बहुमूल्य वस्त्रो का उपयोग करना चाहिये, जिससे 
पुजा करने वालो का मन आनेदित हो । मलिन कटेफटे, छेद सहित जीर्ण वस्त्रो का 
उपयोग नहीं करना चाहिये । प्रतिष्ठा पात्र, यज्ञवेदी, तोरण स्थान, उपकरण, वस्त्रादि 
का उपयोग दूसरे वार नहीं करना चाहिये । प्रतिष्ठा की समी सामग्री नवीन होना चाहिये । 
प्रतिष्ठा मेँ उपयोग होने वाली सामग्री एवं अन्य सामान के लिये कयूसी नही करना 
चाहिये ¡ इरामे प्रमाद एवं शिथिलता भी नहीं होना चाहिये । 


जिनविम्ब प्रतिष्ठ को आवश्यकता एवं फल 


जो श्रावक माया, मिथ्यात्व, निदान ओर ख्याति पूजां लाभ रदित पंचकल्याणक 
प्रतिष्ठा कराके जिन विम्ब की रापना करते है वह पुण्य एव यश की वृद्धि करते हुये 
मोक्षमार्ग की विशेष प्रभावना करते है ! जव तक सूर्य चन्द्रमा है तवे तेक भव्य जीवो 
के लिये सम्यग्दर्शन की प्राप्ति मे निमित्त वनते है, शांति स्वरूप वीतराग जिनविम्ब 
के स्मरण एवं दर्शन से अनन्तं विघ्नो का नाश होता है, जरी दीवाल होती हे तदनुसार 
ही चिन्न अंकित होता ह अर्थात्‌ आत्मपरिणाम निर्मल होते हँ तो नियम से जिनविम्य 
दछन से सम्यग्दर्शन होता है ॥य 

जो भव्य.आत्मा वदशे वरावर मंदिर.-ओर धनिया के वीज वरावर भी जिनविग्ब स्यापित 
करते है वह अनन्त भवो के पापो को नाश करके सम्यक्त्व प्राप्त करते हे 1 सद्गृ्स्थ 
का कर्वव्य दैकि वह अपनी न्यायपूर्वक उपार्णित संपत्ति को निम्न विशेष कार्यो भे उपयोग 
करे तो तव दी वह संपत्ति श्रेष्ठ मानी जाती हि । खसे 


(१) जिन मंदिर निर्माण (२) प्रतिष्ठा (७) जीर्णेद्धार 
(३) जिन विम्ब रथापना (४) तीर्थ ॒यात्रा 
(५) चारोदान (६) जिनेन्द्र अर्चना 


जिनविम्ब (प्रतिमा) निर्माण विधि 


श्रावक का कर्तव्य हे कि जव मंदिर एवं जिनयिम्व निर्मीणकराके प्रतिष्ठा करानेकी 
भावना उत्पन्न खो तो दिगम्बर साघु के पादमूल की वन्दना करफ प्रार्थना करे कि 
भगवन्‌। न्यायपूर्वक अर्जित सपत्ति कौ जिनयिम्य निर्माणमेलगाना-वाएता शकरूगाकर 
आशीर्वाद ओर मार्ग निर्देरान दीजिये" पेरी प्रार्थना सुन मुनिराज कतै है कि शुभलग्न, 
 _ _.__. .___ ---------~----~--------------- 


9) आ. ज. ये. ष्फ. श्लोक १०७ से १०४ 
(2) रही, शेक १०४" रो १०८५ (ई) आ. म. से.. प ए. श्लौ 28 रै 9६ 


(&) प. आ. ध..ए याता. एक श्ट & से ६२ 


अपनी बत ३३ 
= 
शुभतिथि भें जिनेन्द्र देव की पूजा करके शिल्प शास्त्र मे प्रवीण मूर्विकार (शिल्पी) को 
साथ लेकर किरी पहाड़ मे प्रतिमा निर्माण के योग्य शिला को देखो जो कि बहुत मोदे. 
विशाल, चिकनी, ठन्डी, सुन्दर, मजबूत, अच्छी गंध एवं रंग वाली, ठेस, अधिक चमक 
वाती, विन्दु, रखा, दाग आदि रदित, मधुर ध्वनि सहिते होना चाहिये ! शिला निर्णय 
के पश्चात्‌ शुभ दिन मे जिनेन्द्र पूजा कर्के शित्पी का सम्मान कर म॑गल गान करते 
ह्ये, शिला की शुद्धि मंत्र द्वारा कराना । मत्रोच्चारण करते हये, शिला को तराश्च कर, 
सावधानी से निकालना,उस शिला को गज र्थ मे रखकर जिनालय मे स्थापित करना। 
फिर शुभलग्न शुभयोग मे जिनदेव की पूजा करके अनादि मंत्र से शिला को मंत्रित 
करके उत्तम ओषधियो के क्वाथो से शिला का परैक्षण करना जिससे शिला के अन्दर 
यदि कोई दोष हो तो ज्ञात हो सके । विम्ब निर्माण कराने के दिने विनायक-सिद्ध यंत्र 
की पूजा करके शाति विधान करावे! शित्पी को सप्त व्यसन का त्याग, ब्रह्पचर्य का 


पालन, अभक्ष्य पदार्थो का त्याग कराते ओर स्वतः(मर्ति निर्माता) इन नियमो का पालन 
करे | ^ 








आकर शुद्धि (शिला परीक्षण) 

जिस शिला से प्रतिमा बनानी ह उसकी शुद्धि हेतु तथा शिला के अन्दर के दोष 
प्रकट करने हेतु निम्न क्वाथो का प्रयोग आवश्यक हे । 

(१) सप्तोषधिववाथ - अमृतासहदेवी च विष्णुकान्ता शतावरी 
शरगराजः शमीण्यामाः सप्तषध्यः स्मृता इमा ! 
एताभिरयुक्ततीर्थाम्बपर्णशुभ्रमहाघरैः 
मन्नाभिमत्रितेभवत्या जिनार्चीमभिकिंचयेत्‌ || 
जाती फल लवेग्राम विल्व भल्लात कान्विततैः । 
सर्व तीर्थाम्युभिः पूर्ण. कुधीः रनपयेज्जिनम्‌ ॥ 
पलाशेदुम्वराश्वत्यशमी न्यग्रोधकत्वचा | 


मिश्र सैर्यग्बुभिः पूर्ण. स्नपयेच्छप्रसद्घटेः ॥ 
(४) दिव्योषधि मूलाष्ठक वाथ - 


(२) पच फल क्वाथं - 


(३) छल्लपंचक्वाथ - 


सहदेवी वला सिंही रतमूली शतावर, 
कुमारोचामृताव्याघ्री तासौ मूलाष्टकान्वितैः | 


----------- 


३४ प्रतिष्ठा खगाक्तमर 


। 











सर्वतीर्थाम्बुभि. पूर्ण.ल्यित्र कुम्भेर्नवेर्दटैः, 
्ंत्राभिर्मत्रितते जनं बिम्बं स्नपयेत्सवा ॥ 
(५) सर्वौषधि क्वाथ - लर्वगेलावचा कुष्टं कैकोलाजाति पत्रिका, 
सिद्धार्थं चन्दनाद्यैस्व गंघद्रव्ये विमिश्रितः । 
दीर्थाम्बुभिर्भते्कुन्भेः सर्वीषधिसमन्वितेः. 
म॑त्राभिर्मतरितेर्जनी प्रतिमामभिषेचयेत्‌ ॥ 


(£) सर्वेषिधि ~ केशर अरु कर्पूर जायफल, जाविक्री कंकोल प्रयग, 
वच सरसो मैया हल्दी ले, लोग पत्र तुलसा के संग | 
मलयागिरि सुरदारु कटाई. अगर तगर वारौ ले आय, 
तसे पत्रज एला गजकशर, करट जटामासी मिलवाय ॥ 


(७) अष्टगंध - अगर तगर सित्त रक्त ले, चन्दन ओर कपूर, 
हरताल हेमं हिगुल मिला, अष्टर्गघ भरपुर । 
(८) उबटन - पीत सिद्धाय जायफल, हल्दी ओर कपुर, 


तनुल पीस मिलाईये, उबटन से मल द्र । 

(१) निर्मल कांजी के साथ बेल वृक्ष के फल की ्मल प्रतिमा पर लगाने से दाग प्रगट 

हो जति ह । ^ 
(२) पानी के साय छिला हुआ गरी गोला प्रतिमा पर रगडने से रेखाओ की जानकारौ 

दो जाती हे । 

वर्दमान मे क्वाथ ओषधियां उपलब्ध न होने के कारण सर्वोषधि से शुद्धि कर सकते 

डं । पहले प्रतिमा ओास्त्रानुसार निर्दोष बनवायी.जाती थो. आज तैयार की हुई प्रतिमा 
ली जाती ड अतः निर्देष प्रतिमा लेना चाहिये तथा परीक्षण करके निर्दोष प्रतिमा कीं 
डी प्रतिष्ठा कराना चाहिये । 


(9) ठ. के, का. ख. प्र. एष्ठ ८२ (2) प. म. ला. प्र. ह लि. डा. 


अपनी वत्त 3५4 











प्रतिमा का माप 


“दसताल माण लक्खण प्रतिमा दस ताल की होना चाद्धिये १ 
“नवतालं हवई रूवं प्रतिमा नव ताल कौ होना चाहिये २ 


"जदोदेव मणुस्स णेरडयाण मुस्सेधो दस णव अट्ठताल पमाणेण भणिदों 


देव, मनुष्य ओर नारकियो का उत्से दस, नौ ओर आठ ताल कै प्रमाण से का 
गया हे अर्थात्‌ देव दसताल, मनुष्य नौ ताल ओर नारकी का आठ ताल प्रमाण लिया 
गया ड 1७ 


“उर्घ्वदिपाभ्र विधुमागकृतौ' कायोत्सर्म प्रतिमा, दिप माने ८, अभ्र माने ० (शून्य). विधु 
मनि १ अर्थात्‌ नवताल की प्रतिमा १०८ भाग प्रमाण होनी चाहिये ¡ ^ 


इस प्रकार देव प्रतिमा निर्माण का ९ ताल प्रमाण तीन रथो म मिलता डे जबकि 
दस त्ताल प्रमाण केवल एक ही ग्रथ मे मिलता डेअतः प्रतिमा नवताल की होना चाहिये । 


ताल का प्रमाण 


तालं मुखे वितर्तिस्यदेकार्थं दाद्शागुलं 1 

तेन “मानेनतद्छिम्बं नवधा प्रविकल्पयेत्‌ ॥ 

ताल, सख, वितस्ति, बारह अंगुल, यह सव एकार्थं वाचक ह इस माप से जिनविम्ब 

॥ 7 मे कल्पित करना चाष्िये ।* प्रतिमा के अँगुल सरे १२ अंगुल का एक ताल 
ताहे ।* 


निजोगुल प्रमाणेन साष्टगुलशतायु्म्‌ ! ८६) 


८ जिर व कामापलेना क्ते उस प्रतिमा (जिनविम्ब) के अंगुल से ही ५०८ 
"1 वनाना चाहिये) यहा अगुल का तात्पर्य भाग से जानना चाद्िये। 
आचार्यं जयसेन कृत्त प्रतिष्ठा पाठ भू ह । ^ त्‌ 


(७) 

कायेत्सर्म प्रतिमा ९ तालेमाप १० ताल माप 
ललाट 

४ अगुल ४८ अंगुल 
नासिक गुल 
भ ४ अंगुल ५ अँगुल 

४ अंगुल ४.५ अगुल 
ग्रीवा (मला) ४ अंगुल 

जयुल 1. अंगृल 


क र येच सि. द, गरिदोक्यार गाया ९८६ (2) ठ. के कवा.सा 
(9. पृद्‌ ‰, षद्‌ खण्डागम्‌ च पु. & | । 
(५१ तप्र, ठे. 1 


दिग्द पद ए्रकरण्‌ गाथा 
“क यार चं (& वही (७) आ, 


(६१ आ. न.ये,्रणा श्टक 9७ 
ज. यै, श. ए. श्लोक ०९३ से ‰&& 


३४६ 


प्रतिष्ठा ख्नाकद 


ज ------ 
=-= =-= 


ग्रीवा से हदय तक १२ अगल 
हृदय से नाभि त्तकं १२ अगल 
नामि से गुद्यख्यान (लिग) १२ अँगुल 
गुदध्य स्थान से घटना के ऊपर २८ अंगुल 
घटना ४ अगल 
घुटना के नीचे से गोठ तक २४ अँगुल 
गदि से पेर के तले तक ४ अंगुलं 

१०८ 


१३.५ अगुल 
१३.५ अंगुल 
१३५ अंगुल 
२७ अंगुल 
४ अंगुल 
२७ अंगुल 
४ अंगुल 
१२० 


दोनो पेयो क वीच अन्तर ४ अंगुल होता है एवं हाथ लम्वायमान होते हे । 
पद्यासन प्रतिमा 


वास्तुसार ग्रंथ के अनुसार पद्मासन प्रतिमा 


५६ अंगुल मानी है जबकि 


प्रतिष्ठासारसंग्रह के अनुसार ५४ अँगुल मानी हे । श्रतिमा का समचतुरख डोना अत्ति 
आवश्यक है' इसका माप इस प्रकार ह | 
१. दाहिने घुटने से वाये घुटने तक 
२. दाहिने घुटने से वाये क्ये तक 
३. वाये घुटने से दाहिने कन्ये तक 


४. नीचे से मस्तक तक (पादपीठ आसन से केशान्ते तक) 


यह चायो भाग क्राबर वरावर होना चाहिये, इसमे यदि थोड़ा भी अन्तर हो तो उस 
प्रतिमा की प्रतिष्ठा नदी करना चाहिये! दोनो हाथों की अंगुलियों से येद्ध मे £ अंगरुल 
का अन्तर होना, कोहनी के पास उदर से दो भाग अन्तर होना नामि से लिग अष्टभाग 
मीये वनाना ओर पोच भाग लम्बा डोना, दोनो पाव से नीचे आसन क ऊपर अभिषेक 


कै जेल का निकास बनाना, 


पद्यासन प्रतिमा का नाप 2 


ललाट ४ अगल 
नासिका ४ अंगुल 
मुर ४ अंगुल 
ग्रीवा ५ अंगुल 

१६ अंगुल 


रीवा से हदय तक 
हदय से नाभि तक 
नाभि से गुह्य स्थान 
घुटना 


१२ अगल 
१२ अगल 
१२२ अगुल 

£ अगल 
४० अगल 


ङस प्रकार ५& अगुल की पद्मासन प्रतिमा का प्रमाण दिया गया हे । 
_________ ~~~ ~~~ 
(9) अग्र. ल. ये., प्र, प. श्लोक १७८-१८७९ 
(2) वही, गृष्ठ &३ एवं ठ . फे, वा. ख. श्र. एषठ ८€ ग. ॐ 


अपनी वत 


ॐ 
म 
प्रतिमा स्वरूप 


१.जिसके अगोर्पोग सुन्दर, कति लावण्य सहित, कायेत्सर्ग एवं पद्मासन दिगम्बर, 
अन्य नाना प्रकार के आसनो से रहित. वृद्ध ~ बालावस्था रहित, शौतस्वरूप, श्री वत्स 
लक्षण सहित, नख केश रहित, समचलतुरख संस्थान सहित, वैराग्य युक्त, ओर तप की 
मुद्रा सहित छो वह जिनविम्ब पूजा करने योग्य छोती ह । ^ 
२. अष्टप्रातिहार्यो से युक्त, संपूर्णं अवयवो से सुन्दर, जिनकी आकृति वेराग्य पूर्ण. 
तप अव्या वाली, अरित भगवान की प्रतिमा हे तथा उपरोक्त लक्षणो सहित हो किन्तु 
अष्टप्रातिषार्य रहित हो वह प्रतिमा सिद्ध परमात्मा की हे | ध 
३. जो शंत, प्रसन्न, मध्यस्य, नासाग्रस्थित - अविकारी दृष्टि सहित, जिसके अंग 


वीतरागता सहित हो. अनुपम वर्णकाली, श्युभलक्षण सहित हो, रोद्रादि बारह दोषरहितः, 
अष्ट प्रातिहार्ययुक्तं प्रतिमा विराजमान करें । 


प्रतिमा के दोष 


नात्यन्तोन्मीलास्तद्वा न विस्फारितमीलिता 1 
तिर्यगूर्घ्वमघोदृष्टि वर्जयित्वा प्रयत्नतः । 
१ रोद्र २. कृशग ३. संक्षप्तोंग ४. चपटीनासिका ५. विरूपकं नेत्र ६. हीनमुख 
७ चड्ा उदर ८. महाहृदय ९ . महास १०. महाकटि (कमर) ११. महापाद १२ हीन 
जंघा (शुष्क जंघा) यह बारह दोष ह इनसे रहित विम्ब ही प्रतिष्ठा योग्य मानी ह । 
प्रतिमा के अंग न्यूनाधिक होन पर उनका निम्न प्रभाव पडता हे ।*) 


टेडी नाक - दुख कारक छोटे अवयव क्षयकारक 
विकृत नेत्र - नेत्र नाशक छोटा मुख भोग नाशक 
हीन कटि - आचार्य नाशक हीन जंघा पुत्र मित्र नाशक 
हीन आसन ऋद्धिनाशक हीन 'हस्त-चरण घन क्षय 
खर्घ्वं मुख - धन नाशक टेडी गर्दन रवदेश नायक 
अघोमुख - विताकारक अन्याय धन से निर्मित दुष्काल कारक 
पिषमासन व्यापिकारक रौद्ररूप 


प्रतिमा निर्माता विनाशकं 
न्यूनाधिक अग ~ कष्ट कारकः 


(% आ. ज. से. प्र. ए. श्लोक 94 - १ ॐ.व.नंभ्र. प. 
(२० प. शर. ध. श्र. रा. पृष्ठ ७८८द.फे,वा.सा.र प्ट 9० 
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अधिकं अग शित्पीनाश दुर्बल अंग धन नाञ्चक 
कृषशोदर दुर्भिक्षकारक तिरछी दृष्टि अपूज्यनीय 
गाढ दृष्टि अश्युमकारक अघोदृष्ि विध्नकारक 


डन दोषो से रहिते प्रतिमा (जिनविम्ब) ही जिनालय मे विराजमान करना चाहिये । 
दोषपूर्ण प्रतिमा पजक के नाश का कारण होती हे अतः प्रतिमा निर्माण या प्रतिमा तेते 
समय इनका ध्यानं रखना अत्यावश्यक इ | 


अशुभ रेखाये ^ 


हृदय, मस्तक, कपाल, दोनो स्वध, दोनो कान, मख, पेट, पृष्ठ भाग (पीठ), दोनों 
हाय. दोनो पौव इत्यादि प्रतिमा के किसी अंग पर या सब अंगो पर नीले काले आदि 
रंग की रेखाये या विद्ध गढ नेत्र, जर्जर शरीर, लम्बोदर, प्रभारदित होठ हो तो उस 
प्रतिमा की प्रतिष्ठा नही कराना चाये | 

उपरोक्त अंगो के अलावा अन्य किसी अंग पर यदि श्युभरेखाये (उसी वर्ण की) हो 
तो वह प्रतिमा प्रतिष्ठा योग्य होती है किन्तु नियम तो यही है कि विम्ब नि्देषि, स्वच्छ, 
चिकनी, ठडी ओर अपने वर्ण की रेखा वाली हवे तो प्रतिष्ठा की जा सकती हे | 

मृत्तिका (मिटे), काष्ठ (लकी) ओर चित्राम (भित्ति चित्र) आदि का विम्ब युजा 
योग्य नध है । 

न मृत्तिकाकाष्टविलेपनादिजातं जिनेन्द्र प्रतिपूज्यमुक्तम्‌ 


अन्य प्रकार विम्बों का निर्माण एवं फल 


१, एक दी पटिया (पत्थर) पर चौबीसी जिनविभ्ब, पंववालयति विम्ब, शति नाय, 
कुथुनाथ, अरनाथ विम्ब, सप्त ऋषीश्वर विम्ब भौ बनाये जा सकते ै। स्वर्ण, रत्न, 
मणि, रजत ओर स्फटिक, निर्दोष पाषाण एवं धातु से बनाये गये कायोत्सर्गं (युगलकर 
लम्बायमान, चार अंयुल अन्तर से स्थापित चरण ध्यानारूक मुनिजन को आन॑दकारक) 
विम्ब ओर पद्मासन (थान्त मुद्रा, नासाग्रदुष्टि मानोन्मानकरि प्रशस्त, ध्यानस्यमुन्य, 
वामहाथ पर दाहिना हाथ रखा छो एेसा) विम्ब स्थापितं करना 18) 

२ सफेद, लाल, हरे, नीले, षीले पाषाण पर बनाये गये बड़े या छोटे स्थिर विम्ब 
स्थापना प्रशस्त ईै किन्तु स्थोत्सव, विमानोत्सव आदिमे घातु के ही विम्ब स्थापित करना 
चाद्ये, पाषाण का विम्ब स्थापित नही करना चाहिये 


(9) ठ. फे, वा. स्य. प्र. पृष्ठ ८& (2१ अ. ज. से. प्र. प श्लोक 2८३ 
(3) वही, शोक ७० (४) वटी, श्लोक & 
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२. चारों दिशाओं मे जिन विम्ब स्थापित कर शत इन्द्रौ द्वारा प्रचुर युण्य को देने 
वाली पुजा चतुर्मुख पुजा कहलाती ह । 

उ. दुखी, दरिद्री मनुष्यो की इच्छानुसार दानं देकर बहुमूल्य सामग्री द्वारा जिनेन्द्र 
भगवान की प्रजा जो चक्रवर्ती द्वारा की जाती हे कल्पद्धुम पुजा कहलाती ड 1 

५. इन्द्र ध्वज, सिद्धचक्र, तैलोक्य तिलक विघान आदि पुजा जो धन का लोभ त्याग 
कर प्रभावनापूर्वक की जाती ह आष्टा्निक पुजा कहलाती है ¡ भगवान आदिनाथ 
का दिव्य उपदेश सुनकर भरतचक्रवर्ती ने अतुल सम्पत्ति से ७२ जिनालर्यो का निर्माण 
कराया, उनमें भुत. वर्तमान 'एवं भविष्यकाल संरवधी जिनविम्बो की स्थापना की ।* 

जिनविम्बों के अभिषेक ~ परजा की परम्परा अनादि - निघन ड । पचो मरू उससे 
संबन्धित कृक्ादि एवं नंदीश्वर दीप के अकृत्रिम जिनालयो मे अकृत्रिम जिनविम्ब डे । 
जिनका अभिषेक पूजन इन्द्र एवै देवगण करते है, यह तक कि पर्व केदिनो मे चेतुर्निकाय 
क देव चौबीस घंटे अभिषेक ूजा करते ह य 

यह भी विचारणीय है कि साक्षात्‌ तीर्थकर भगवान का समवशरणं विराजमान होने 
पर एवं विदेह क्षेत्र मे विद्यमान बीस तीर्थकरों के दर्शन करते हुये भी इन्द्र एवे देव सपरिवार 
जाकर अकृत्रिम जिनाल्यो में दर्शन, अभिषेक, पुजन करते ह । 

भगवान आदिनाथ स्वामी के निर्वाण पश्चात्‌ ५० लाख करोड सागर एवं १२ लाख 
पूर्व बीतने पर भगवान अजितनाथ का जन्म हुआ। उनके ही काल मेँ दितीय चक्रवर्ती 
सगर ने जिनालयेो का निर्माण करके जिनविम्बों को स्थापित किया 19 

इस प्रकार तृतीय काल से जिनालये ओर जिनविम्बों की स्थापना हई, ससे पता 
चलता है कि यह परम्परा बहुत टी प्राचीन ह वर्तमान इतिहास के अनुसार द्वितीय 
शताब्दि मे सम्राट्‌ खारबेल के शिलालेख से ज्ञात होता डेकि सम्राट केद्वारा भगवान 
ऋषभनाथ की प्रतिमा विराजमान की गड! उस प्रतिमा को मगध का राजा नन्द कलग 
विजय केबाद पटना लेगया था, किन्तु खारबेल मगध पर चढाईकरके भगवान ऋषभदेव 
की प्रतिमा वापिस लाये थ। आजकल वह मूर्ति जनों का प्रायीन इतिहासं बता रही 
छ] य प्रतिमा सैर्यकालीन पटना के संग्रहालय मे सुरक्षित डे। ¢ 


वर्तमान मे मू्तियों की आवश्यकता (५) 
जिस प्रकार दीवार पर बने चितो से अध्यवा काष्ठ या पाषाण से निर्गित मूर्तिं को 
देखकर राग-विराग रूप परिणाम होते है उसी प्रकर स्यापना निक्षेप द्वारा स्थापित 
वीतराग भगवान की सूरि से साक्षात्‌ तीर्थकर भगवान का स्मरण हो जाता है ओर परिणाम 
निर्मल होते ही सम्यक्त्व्य दि उत्पत्ति हो जाती डे। 


(9) अ. ल. से. प्र. ए. श्लोक ७ (2) ऽध. नै. च. यि. 8ि. सा. गाथा ९७३ 
से ९७६ (3) आ. ज. से. र. ए. श्लोक 2८ (६१ भूरीय मूर्दिकला के दिव्छस 
म लेने का खेगदान (&) आ. न. से. ए. गा श्तेक & एदं &८ 
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प्रतिष्ठा का लक्षण 


प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठा, ख्यापन, तत्प्रतिक्रिया, इत्यादि प्रतिष्ठा कै पर्यायवाची दे । 
पयकल्याणक के मेत्रो से गुणो की स्थापना सर्वज्ञपने की ख्यापना, क्रिया अनुष्ठान 
निक्षेपादि से स्थापना द्वारां जिनविम्ब मे पूज्यता आची हे ओर स्तुति आदि से पुण्यार्जन 
होता हे । यह विम्ब प्रतिष्ठा का प्रभावे हे । मंत्रो द्वारा कयि गये संस्कार, अंकन्यास, 
मत्रन्यास गुणो की स्थापना आदि प्रतिष्ठा के समय पाषाण या घाल की मूर्तयो मे जो 
संस्कारो का प्रभाव किया जात्ता डे वड प॑चकल्याणक प्रतिष्ठा है । 


अत्तएव प्रतिष्ठा के समय मंत्राराधन, भक्तिर्यौ एवं क्रियाओं को विधिवत्त्‌ करना चाहिये, 
मान्न पुष्प क्षेपण करना उचित नङ क्योकि आचार्य जयसेन स्वामी ने स्पष्ट सिर्दखित 
किया हेकि” अधिवासना, नेत्नोन्मीलन, तिलकदान, अंकन्यास, सूरिर्मत्र, प्राण प्रतिष्ठा 
यह क्रियाये प्रत्येक मूर्ति मे होना चाहिये (२ 


अन्य विधि युण्यवेव कराने वाली हे वह विधिनायक प्रतिमा मेँ करते हये विशेष भक्ति 
पूर्वक करना चाहिये इस प्रकार पचकल्याणकः विधि स्वभाव सिद्ध हे । प्रतिष्ठाचार्य क 


कर्तव्य हे किः प्रमादरहित सावघानी कै साथ प्रत्येक क्रिया करे तब ही प्रतिष्ठा उत्तम 
एवं फल दायक होती ह । 


सामग्री वर्णन ड) 


जिनेन्द्र अर्चना के लिये अष्ट प्रकार की सामग्री का वर्णन प्रतिष्ठापाठ, धवलापुस्तक 


(८) एवं श्रावकाचार आदि अ॑थो मे विस्तृत रूप से किया गया है | वर्तमान मे कई 

०१ प्रधानता देते है उन्हे दीप, धूप आदि से पुजा करना उचित नरह लगता 
ॐ गृहस्य श्रावक को अष्ट द्व्य पजा क्र 

थ. ४ से पूजा करने का ही विधान बतलाया 


गृहस्थ को अष्ट द्रव्य से भाव सहित पूजा करने का 
नाने भे का विघान एवं 
यनाने भे विवेक भो आवश्यक ह । आगन भ (० घान हे सामग्री लाने एवं 


अतरग का† अतएव किसी भी कार्यमे प्रमाद 
श्रावक को प्रयम कर्तव्य हे) "र ऋ "1 


(१) जल- गेगादि शुद्ध वीर्थं से 
गम किया) दोना चाहिय उत्पन्न, सूतीवस्त्र से छना हआ, प्रासुक (अग्नि से 


` तन्न्मन्न्व्ा 37. ज. रो. ए. ए. २ 


श्लोक ६ एवं && 
पो पः += ^+ प्र एक 1 
(२१ द, श्लोक 3३४ (२१ वदी, श्लोक ९ ये 9० 
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(२) चन्वन- केशर, कूर, मलयागिरि चन्दन. प्राक जल से बना हआ हो तथा 
बहुत ही सुध युक्त हो । 

(३) अक्षत- उज्ज्वल. अखण्ड उत्तम चावलो को तीन बार प्रासुक- जल से धोकर 
उपयोगं करना चाहिये । 

(४) पुष्प - यो मे तीन प्रकार के पुष्पो की चचा की गड है | 

१. प्रासुक, निर्जीव सुर्गधित पुष्प । 

२. चोदी एवं स्वर्ण से बनवाये गये पुष्प 1 

३. केशर से चावल को रंगकर बनाये गये पष्प । 

(५) नैवेद्य - शर्करा एवं चृत से बनाये गये मोदक आदि, किन्तु इनके लिये विशेष 
सावधानी का भी वर्णन है । प्रतिदिन मर्यादित दिन मे ही) बनाये नैवेद्य हो । वर्तमान 
मे गोला की चिटक का उपयोग शुद्ध डे । 

(६) रीष - घृत जो (स्वयं शुद्धि पूर्वक बनाया गया) या रत्न का दीप जिनेन्द्र पृजा 
मे प्रयोग करना । 

(७) धष - अगरःतगर, मलयागिर आदि शुद्ध पदार्थौ से सु्गधित धूप बनाकर अग्नि 
मे क्षेपण कर परजा करे । ध्यान रखें कि धूप बाजार की वनी हई न ह्य । मर्यादित शुद्ध 
पदार्थौ से बनवाकर उपयोग करे अथवा मलयागिर चदन को रेवी से ब्ुरादा बनाकर 
उपयोग करना चाहिये । 

(८) फल - सुन्दर. मनोहर, प्रास्ुक. अचित्त फलो से जिनेन्द्र भगवान की पजा करना । 

सामभ्री मे प्रासुकता एवं उत्कृष्ट निर्दोषता का विशेष ध्यान रखना आवश्यक हे । 
सदोष सामग्री का उपयोग पुजा मे नहीं करना चाहिये। मूर्खपना, कृपणता, योगरहित 
(मन, वचन एवं काय द्वारा प्रमाद) सामग्री जिनेन्द्र पुजा मे योग्य नही मानी हि ॥* अततः 
जिनविम्ब पंवकल्याणक प्रतिष्ठा मे या नित्यमह पुजा मे सामग्री शुद्ध एवं आगमायुचुल 
होना चाहिये । पूजा विधि मे मनमानी करने की आज्ञा आगम मं नरह हे । 


द्रव्य, क्षेत्र, काल पुवं भावं शुद्धि 
(१) द्रव्य-सचित्त अचित्त केभेद से दो प्रकार केद्रव्य माने हे । सचित्त द्रव्य प्रतिष्ठापक, 
प्रतिष्ठाचार्य इन्द्रादि पात्र यह सब संयमी आगमानुसार च्या करने वाले होना चाये 
अचित्त द्रव्य, प्रतिमा, वेदी, मण्डप, पूजा के वर्तन, सामग्री आदि समस्त साधन, 
वस्त्रादिक शुद्ध. नवीन. उत्तमं होना चा्िये । 


यवका कक 1 गायि 


(9) आ. ज. यै, प्र. प्र. श्लोक 9०४ 
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(२) क्षेत्र -पवित्र, मनोज्ञ, निर्जीव, उपद्रव रदित. तीर्थभूमि के निकट निर्दोष , ईतिभीति, 
अग्निभय रहित, श्मशान भूमि न छो, नदी. तालाब, बगीचा.निकट हो आयय पुरुषो से 
युक्त हो, अनार्यो का निवास न डौ एेसा उत्तम स्यान होना चाहिये 


(ड) काल * वर्षाकाल न छो. राजा मंत्री आदि का मरण न हा हो, रोग, महामाकलै, 
शत्रु आदि की पीड़ा न द्यो, भरुकंप, दिशादाह. स्वचक्र, परचक्रं चोर डाक आदि का 
भय न हो, सर्वोपद्रव रहित. निर्दोष काल होना चादिये । 


(४) भाव ~ समस्त संघ म प्रसन्रता हो, धर्म बुद्धि हो, उत्सव मे प्रसन्न चित्त, आनन्द 
उल्लास हो, भव्य जीवो का उपयोग निर्मल हो, साघु सन्त विद्वान के समागम से परिणाम 
निर्मल हो. धार्मिक अनुष्ठान करने का उत्साह डो इस प्रकार भाव पवित्र होना चाय । 


प्रतिष्ठा पाचों की शुद्धि एवं माराधन विधि 


प्रतिष्ठा पात्र की शुद्धि सकलीकरण ओर अगन्यास क्रिया से मंत्रो द्वारा की जाती 
हे । सकलीकरण के दो भेद हैँ ! ^) 


(१) निश्चय (अंतरंग) सकलीकरणं (र) बाद्य सकलीकरण 


अन्तरग सकलीकरण मन, क्वन एव॑. काय की निर्मलता के साथ रोघ, मान, माया, 
लेोभादिक कषायो की मन्दता हो जाना । इसमे अन्दर के विकारो का अभाव जितने 
अश मे होता डे वही यथां सकलीकरण माना जाता ड ] 


वाह्य सकलीकरण मे मेत्रित्त जल से शरीर शुद्धि करना । इस विधि मेँ मन क्चन 
काय एवे कषायो की मेदता करने के लिये नियम व्रतादिक घारण करना अनिवार्य हे । 


(१) सप्त व्यसन का त्याग (२) अष्टमूलयुर्णो का पालन (ॐ) रात्रिभोजन त्याग (४) 
अभक्ष्य भक्षण त्याग (५) नशीले पदार्थो का त्याग (६) ब्रह्मचर्य का पालन (७) मूरायन 
(<) त्रिकोल सामायिक (९) विषय कषाय की मन्दता (१०) एकाशन (००) व्यग्रता. 
चित्त की चंचलता एवं आलस्य का त्याग (१२) ताम्बूल (पान) तम्बाख्‌, गुटका, पान 
साला आदि का त्याग इनके साय जिनेन्द्र पूजा एवं स्वाघ्याय करना आवश्यक हे! 

कार्य की निर्विघ्नता के लिये लबघ्ुकारयो म कम से कम ११ ग्यारह हजार मध्यम ५२ 


स्फ्यावन हजार एवं विम्ब प्रतिष्ठा आदि भँ सवा लाख „ गान्ति मंत्रो का जाप किया जाना 
अव्श्यक है | 


कारय भ ५ मक्त ५ आहुतियौ [५4 
1 के समापन भें दशोश मंत्र द्रा आहुतियो (हवन) करना आवश्यक है! वर्चमान 
करय आगमायुसार नकं हो रहय हे जो गलतत हे । (य 


¢ आ. ज. ये. पर. वा. श्लोक ३६ (९) वही. श्लोक &२ 
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वर्तमान भे विना अग्नि के पुष्पो से हवनं करने की पद्धति आरम्भ हई हे जिसका किसी 
आगम सय मे कोड उल्लेख नही हे । जबकि धूप के प्रयोग का उल्लेख आचार्य कुन्दकुन्द 
ने चेत्यभक्ति मे, घवलापुरतक (८) प्रष्ठ ९२ एवं जिनसेनावार्यं न आदि पुराण मे संस्कारो 
का वर्णन करते हये, संस्कार विधि ओर हवन करने का विधान विस्तरत रूप मे किया 
डे! ( देखें धूप एवं हवन आगम की दृष्टि मे )} 


प्रतिष्ठाकार्यो मे भक्तिर्यो, यत्न एव मंत्नाराधन, प्रतिष्ठा कार्य मे संलग्न प्रत्येक पात्र 
की मन, वचन, काय की शुद्धि के साथ श्रद्धा एव समपेण की भावना परम आवश्यक 
हे । प्रतिष्ठा भे सूरि्त्र, प्राण-प्रतिष्ठा के द्वारा पुज्यता स्थापित की जाती हे 1 भक्तिर्यो 
एवं मंत्र संस्कार गुरु (मुनिराज) आचार्य के द्वारा दी कयि जाना चादहिए | 

विना गुरू के मत्र शक्तिहीन हो जाते है 1 


मंत्र का निर्दोष उच्वारण, भावो की विशुद्धता एवं महाव्रती की संयम साधना से जब 
प्रतिमा सस्कारित हाती हे ठभी करोड़ श्रद्धाद्युओ का मस्तक स्वयमेव च्यक जाता हे | 
अर्चना वन्दना के स्वर गुजायमान होते दै । देरी प्रतिष्ठित प्रतिमाये धर्मायतन मे सष्यापित 
करके भक्तं धन्य होते है ओर संयम पूर्वक अपना जीवनधन्य करते हे । प्रत्येक क्रिया 
भे भक्तियां, य॑त्र, मण्डल -एवं मंत्राराधन (१०८ बार). आगमानुसार करना चाहिये ^” 


प्रतिठाचारं का कर्तव्य है कि वह सभी कार्य/ क्रियाये समय पर करावें तभो पर्ण 
विधिविधान संमव & । कल्याणक के साथ-साष्य सभी कार्यो मेँ आवश्यक मत्न यत्र 
मण्डल एवं भक्तियौ का वर्णन इस प्रतिष्ठा ग्रंथ मे क्रिया के पूर्वं मे दिया ग्या है । 


प्रत्येक कल्याणक की क्रिया प्रतिष्ठार््यो मे वर्णित समय पर करना चाहिये! दीका 
कल्याणक मघ्यान्होपरंत (चाहे ग्रीष्म ऋतु हो या शीत ऋ ) मुनिराज के सान्निध्य 
मे डी किया जाना चाहिये! रागी गृहस्थ (प्रतिष्ठाचार्य) वीतसरागी प्रतिमा की क्रियाओं 
को नदी करे । दीक्षा क्रिया अकन्यास सस्कारारोपण सभी क्रियाय दिगम्बर भुनिराज 
के द्वारा कराना चाहिये । एेसी मेरी भावना हे । अकन्यास एवै सस्कार विधि आचार्यं 
जयसेन स्वामी ने तपकल्याणक के दिन ही करने को लिखा ड, किन्तु अन्य प्रतिष्ठा 
गरथो मे यह क्रियाये ज्ञान कल्याणक के दिन तिलक दान के समय करे का वर्णन 
ड। प्रतिष्ठा सारोद्धार प्रतिष्ठा तिलक (कोल्हापुर) मेपहले संस्कार विधि बादमेअंकन्यास 
विधि दी ह । प्रतिष्ठा विधि दर्पण भे तपक्ल्याणक क दिन संस्कार विधि तथां ज्ञान 
कल्याणक मे अकन्यास क्रिया का विधान ड । आज वर्तमान मे मूनिदीक्षा के साथ मे 
ही संस्कार विधि की जाती है। विद्धान।प्रतिष्ठाचार्य यथार्थ निर्णय करे । 


 ______-----_-_-_-__~~__ 
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ज्ञनकल्याणक के दिन यज्ञ वेदी पर केवल प्रतिष्ठा कार्य मे संलग्न पान्न पूर्ण शुद्धिं 
पध उपस्थित हो अन्य समी का प्रवेश वर्यित करें पवित्रता पुण, शंत वातावरणं 
यनये जिससे सभी का चित्त एकाग्र हो सके । सभी इन्द्र इन्द्राणिया णमोकार महार्म॑च्र 
की जाप निरन्तर करते रहे जब तक कि कार्यं पूर्ण नहीं होता हे । 


ज्ञान कल्याणक का कार्यं शीघ्र आरम्भ करना चाषिये दकि प्राणप्रतिष्ठा सुरि मंत्र 
पकल्याणक मे अति महत्वपुर्ण क्रिया हे । इस दिन की क्रियाये समस्त प्रविमा्ओं 
परहोना आवश्यक हे सभी मंत्रो की आराघना १०८ बार शुद्ध उच्चारण के साथ अलग- 


अलग करना चाहिये । भक्तिर्यो एवं विशेष मंत्रो का जाप मुनिराज से भो करा सकते 
है। 


आचार्यं जयसेन वृत्त प्रतिष्ठा पाठ मे तिलकदान विधि मे शचि (इन्द्राणी) मंगल 
भावना के साथ इस महत्वपूर्ण कार्य को संपादित करने के लिये प्रतिष्ठाचार्य का तिलक 
करके सम्मानित करती ठे कि यह मंगल कार्य आप निर्विघ्न सम्पन्न करावें { 


परन्तु आज प्रतिष्ठाचार्यो ने इस मंगल क्रिया को अर्थोपाजन का साधन बना लिया 
६. ज उचित नहीं हे । 


मुखोद्धाटन क्रिया के समय यवमाला ओर रप्तघान्य को प्रतिमा के सामने रखने 


को लिखा हे मुख पर चोघने को नहीं । श्लोक ८४७ भें 
र ८४७ मे यथाख्यात्‌ 
" पूजा कौ ओर ८४८ वे श्लोक मे मोहनीय, दशनावरणी., ज्ञान ७ 


फर रः । गुराग्रमहस्त्रमुपाकरीमि ४, रोमि 
भेन खार यरत्रयवनिकों नर चत परा सवोलने के भी लिखा "इति 
पमिष्ठायार्य मनमानी कर स ‡ स्तना रपष्ट वर्णन होने पर भी आज 


भावाय नयसे स्वामी इसका 
। । ने इसको विशेष स्पष्टीकरण पृष्ठ 
शति मुपे रत्रययनिकां दत्वा यवमालावलयं क 


| व ~) रल फटभे' वस्त्रे यवनिकां दत्वा" तत्पर्य वस्त 
छ स | रम यंप क्रिया अप्रमम विरष्धु क्यो? जघ ह दिगम्बर व 
"~ चोमे समको दिगग्चरत्व रमृण्डितं हला ६ त वारहवे + पेय 







` -नन्च्- ४ । #७ क्ण ५ 
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. {लटक 
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बिम्ब पर वस्त्र बोघना कहां तक सगत ह > आशा ड प्रतिष्ठाचार्य इस विषय पर गभीरता 
पूर्वक विचार कर क्रिया मे सुधार करेगे | 


सूरि मंत्र मुनिराज के द्रा ही दिलाना चाहिये । प्रतिष्ठाचार्य को सूरि मत्र देना भँ 
वित नहीं मानता । रागी गृहस्थ वीतरागी प्रतिमा को सूरिमंन्न नहीं दे सकता तथापि 
कोई ~ कोई प्रतिष्टाचार्य लंगोटी लगाकर (नग्न होकर) सुरि मंत्र देते है किन्तु वस्त्र 
धारी निर विम्ब को सूरि मंत्र दे कदापि उचित नही। कोई ~ कोई प्रतिष्ठाचार्य वस्त्र 
उतारकर सुरि मत्र देते हँ वह ध्यान करे कि दिगम्बर मुद्रा धारण करने के पश्चात्‌ 
वस्त्र धारण नं करना चाहिये जैसे ब्रह्मगुलाल युनिराज । स्वयं विचार करे क्या इस 
प्रकार दिये गये सृरिमेत्र ओर प्राण प्रतिष्ठा से जिनविम्ब प्रतिष्ठा निर्दोष नीं हौ सकती 
डि? 

गुरु आज्ञाउपलेभन विधि के अनुसार आचार्य/मुनिराज से आशीर्वाद प्राप्त करके 
यज्ञ दीक्षा संस्कार ग्रहण करक ही प्रतिष्ठाकार्य उनके निर्दशानुसार संपादिते करना 
चाद्ये 1१ वृहत्संहिता मे श्री वराहमिहर ने पृष्ठ ४०२ मे प्रतिमा प्रतिष्ठापन केअधिकारी 
शीर्षक मे स्पष्ट लिखा हे किं “जिन की प्रतिष्ठा दिगम्बर क्षपण करे । 


अत. सूरिर्मत्र के लिये मुनिराज का होना अनिवार्यं है। विना मुनिराज के प्रतिष्ठा 
नँ होना चाहिये एेसा मेरा विचार हे । 

चार्यं श्रौ जयसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ एवं पण्डित आशाधर जी ने प्रतिष्ठा 
सारोद्धार मे अर्हन्त बिम्ब की प्रतिष्ठा की पूर्ण विधि दी है ¡ सिद्ध परमेष्ठी (निर्वाण 
कल्याणक) की प्रतिष्ठा मे अष्ट गुणारोपण निर्वाण भक्ति सिद्ध परमेष्ठी के गुणो कीं 
पूजां का विधान दिया है अन्य क्रियाये नही दी ह । 

अन्य सब प्रतिष्ठ ग्रेथोमे निर्वण कल्याणक की क्रिया विस्तार से दी गई, जिनालय 
मे अरिहन्त बिम्ब की स्थापना होती हे अतएव चार कल्याणक की विधि विस्तार पूर्वक 
दी हे निर्वाण कल्याणक सिद्ध परमेष्ठी का होता है यह विषय विचारणीय हे । 
पेयकल्याणक प्रतिष्ठा मे यंत्रो की महत्वपूर्ण उपयोगिता हे । प्रतिष्ठा कार्र मे उपयोग 
हने वाले प्रत्येक यैत्र का अपना महत्व एवे प्रभाव हे, तीर्थकर के पूर्ण जीवन वृत्त को 
८ दिनो मे इन्हीं यत्रो के माध्यम से पूर्ण किया जाता हे । विनायक येत्र फैचपरमेष्ठी 
एव मगल उत्तमशरण की साक्षी, सुरनद्र यतर इन्द्रौ की उपस्थिति, वर्धमान यत्र उन्तरोत्तर 
शरीर, आयु की वृद्धि, इरी प्रकार अन्य यत्र ध्यान की वृद्धि गुणस्थानो का आरोहण 
दशति है । परन्तु निर्दोष प्रतिष्ठा के लिये यत्रो की शुद्धि एवं प्रतिष्ठा अनिवार्य हे 1 


प 


9) प. आ. ध. ग्र. सा. पृष्ठ ०९९, ५/५६ 
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श्रीचन्दनाविवेद्यां तु पट्टादैी सम्यगुदुघुतम्‌ 
सिद्धचक्रादि संपूज्य तत्सत्रं पुष्पमण्डये । 


मंगल द्रव्यं सर्वौषध्पन्सिश्र वीर्थवारिणि 
निशामुषितमानीयं निवेश्य रनपनमण्डपे 11८१ 


आगमानुसार यैत्र की शुद्धि एवं प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा ही करना चाहिये । मात्र 
हवने कुण्ड मे रखने से यत्र शुद्ध नहीं होते है 1 


जिस प्रकार प्रतिमा को संस्कारित किया जाता है, उरी प्रकार यत्रो को भो संस्कारित 
करके प्राण प्रतिष्ठा की जाती डे क्योकि जिन बीजाक्षर द्वारा प्रतिमा मे संस्कार किये 
जति है उन्ही वीजाक्षरो को यत्र पर अंकित किया जाता है! सिद्ध चक्र यंत्र पूजा में 
उस पर अंकित दीजाक्षरो की ही पूजा की जाती ड ] ऋषिमण्डल विघान मँ शब्द ब्रह्य 
ओर परमग्रह्म दो प्रकार के ब्रह्मो का वर्णन आया ड शब्द ब्रह्म जिनवाणी य॑त्र आदि 
हे तथा परमव्रह्य प्रतिमाएे है । 
जिस प्रकार प्रतिष्ठित प्रतिमा पूज्य हे उसी प्रकार प्रतिष्ठित यंत्र भो उतने डी पुज्य 
8अलतः यंत्रो की भी वही विनय पूजन प्रक्षाल करना अनिवासं हे यदि यन्नो को गृहनिवासं 


भ स्थापिते करेतो वहा भी उनकी शुद्धि, विनय आवश्यक ह प्रतिष्ठित येत्र की अविनय 
स दोप लगता हे अतः इसका विशेष ध्यान रख । 


हवन के हारा शुद्ध किये तावीज, अगठी, कड़ा एवं अन्य सामग्री का उपयोग करते 


समय उनको स्थाने स्मि 
ध ¶ ध्यान रखे कि उनको अशुद्ध खष्यान (शौच आदि ख्यानं पर ) पर न ले जार्वे 
" थद्ध अवस्था भे घारण न करे अन्यघ्या उनका विपशेत एवं प्रतिकरल भ्रमाव हो सकता 


४1 
धार्मिक ड 'नुष्टानो को का न प्रतिष्ठटाचार्यष्ठवं ५, 
व 8 व्यवसाय का सायन नहीं बनाना चाहिये प्रतिष्ठाचार्य एवं श्रावकं 
भू (| ह 


न थ कि विधि विधान की क्रियाये आगमानुसार की जा रही ईह या नद इसका 
(1 स्व तमी क्रियाये सही हो रेगी 1 


यत्रौ की प्रतिष्ठा 
ध ध > समान डी की रथ्यापना में की जादी डे 
म-पसायन केडपयोग जिनवाणी की ख्यापना जिनालय मे की जाती हि. 


1 भअने वाली माला (जाप) की भी शुद्ध त्र द्वारा करना चाहिये । 


पतुयिमहासंे ध पष संतप्याहारभेषजैः 
योग्योपकरणे दत्वा यष्ट संपूजयेत्स्वयम | 
व तस्यात्मान समर्प्य च, 
संपूज्य क्षमयेत्ततः 1 


नि $ + 
{:+5 शा ध. 


९. रा. अ. & श्लेक ५६ -५८४ 


८ प्रतिष्ठा ख्नाकर 











संमान्य सूत्रघारादीन्‌ स्वर्णवस्त्रान्नभुषणेः 
माधर्वनर्तका्दींश्च यथार्ह तत्समर्पयेत्‌ 1८१ 
प्रतिष्ठकारक को कर्तव्य डे कि चसुर्विधसंघ का. प्रतिष्ठाचार्य का. प्रतिष्ठा सहायक 
का. गंघर्वदि का वेस्त्राभूषण आदि से यथायोग्य सम्मान करे । प्रतिष्ठावार्य को भी निर्लेभी 
होना चाहिये! विधि विघान कराने की राशि तय नकी करना चाहिये, श्रावक जैसा सम्मानं 
करे सजता से संतोष पूर्वक स्वीकार केरना चाद्ये । 


इस कृति के संकलन मे मुख्य आघार आचार्य जयसेन> कृत ्रतिष्ठापाठ” हे । 
आचार्यश्री ने मुदह्त, म॑दिर निर्माण, प्रतिमा माप एवं निर्माण से लेकर प्रतिष्ठा पात्रों की 
योग्यता, भक्तिर्यो., मंत्राराघन, यत्र निर्माण विधि एवं फल आदि विषयो की विवेचना सुन्दर 
ठगसेकीडै। 

प्रतिष्ठापाठ के अतिरिक्त क्रियाओं के विशद्‌ विवेचन हेषु अन्य प्रतिष्ठा ग्रथ जसे 
प्रतिष्टा सारोद्धार, प्रतिष्ठा तिलक, प्रतिष्ठा दर्पण के साथ साथ आगमग्र॑थ, वास्तु शास्त्र, 
ज्योतिष ग्रथो सहित लगमग ९५ गेयो का आलोडन करके प्रमाण पूर्ति करने का प्रयासं 
किया ह भेरा विश्वास है कि यद ग्रंथ प्रतिष्ठा विधि विघान के सम्पन्न कराने मे अत्यंत 
सहयोगी होगा । 

मुञ्चे प्रतिष्ठा संवधी जितना ज्ञान श्रद्धेय युरुजनो, विद्वानो एवं जिर्नवाणी के स्वाध्याय 
से मिला डेडस ग्रे मेंदेने का प्रयास किया है। किसी भी विषि विधान को आयम 
के विपरीत नही लिखा ड फिर भी मेरी अल्पज्ञता से कीं कोई शूल हो गई हो तो 
विद्धज्जन उसको सुघारकर मुज सूचित करे । अनुपलब्ध विषयो को भी आगम द्वारा 
प्रस्तुत करने का प्रयास किया है इसमे जौ भी शंका समाधान हये आचार तथा मनिराज 
एवं `विद्धज्जन मुञ्चे केत करके उपकृत करेगे । | 

भेरा आशय किसी को भी ठेस पहुचाने का नही है तथापि यदि किसी कौ कोई सक्लेश 
हो कृपया क्षमा करे । मेरी यही भावना हे कि विधि विधान आगमानुसार होना चाहिये 
हभारे सहयोगी विद्धानो से भी अनुरोच ह वह इस ओर ध्यान देवे तथा नवीन प्रतिष्ठाचार्यो 
को संकेत है कि वह जो भी क्रिया करवे आगम गयो मे देख ले, विवेक पूर्वक कर्य 
सम्पन्न करावे; आगम कै साथ छल न करे श्रावको की भावना के अनुरूप अपनी पूर्ण 
निष्ठा, शक्ति से विशुद्धि पूर्वक विधि विधान सम्पन्न करार्वै । 


(9) पृ, अआ. ध्‌, ग्र खा. पष्ठ १९३ (९, ऽ. न. से. एर. फा. एषठ ३०८ श्लोक %2३ 
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“प्रतिष्ठा रत्नाकर के प्रकाशन की प्रेस कापी-तेयार करने का कार्य हमारे प्रिय 
स्नेही प॑ं० नन्हे भाई जी शास्त्री सागर ने अथक परिश्रम करके किया | ग्रंथ प्रकाशनं 
मे मूर्धन्य विद्वान श्रद्धेय पं जगन्मोहन लाल जी सिद्धांतशास्त्री कटनी एवं डा० पं० 
श्री पन्ना लाल जी साहित्याचार्य सागर से विशेष सुञ्चाव एवं विषय संयोजन हेतु निर्देश 
मिले तथा लिपि सशोधन (्रूफरीडिगः) का कार्य वरिष्ठ विद्वान पं० बाबूलाल जी फाल्गुल 
वाराणसी, पं० मूल चन्द्र जी शास्त्री टीकमगड, पं दया चन्द्र जी शास्त्री अजयगड 
एव डा० जय कुमार जी मुजफ्फरनगर ने अत्यधिक परिश्रम के साथ किया, ग्रंथ संपादन 
का दुरूह कार्य प० ० दरबारी लाल जी कोठिया बीना ने स्वीकार करके मेरा गौरव 
बढाने के साथ ग्रथ के संयोजन^परिभार्जन मे अथक परिश्रम करके जटिल विषयो 
का सरलीकरण कर नवीन विद्वानों पर उपकार किया हे | आप सभी के सकिय सहयोग 
सेहीभे इस कार्यं को निष्पादित कर सकार्हू| मै सभी का हार्दिक आभारी एवं 
कृतज्ञ ह| 

प्रतिष्ठा रत्नाकर की सामग्री संयोजन का कार्य परम पूज्य आचार्य श्री १०८ 
विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से प्रतिष्ठा क्षेत्र मँ आये चि० व्र° जय कुमार 
निशात एमण्एस-सी० ने दिन-रात परिश्रम करके निष्ठा एवं श्रद्धा के साथ करते हुये 
प्रतिष्ठा कार्य भार को भी सभाला है। इस ग्रंथ के संकलन में अरिहंत साहित्य सदन 
परिवार मुजफ्फरनगर के लाला श्री श्रीचन्द्र जी एवं परिवार का सकिय सहयोग मिला 
तथा मुद्रण मे मेऽ माईक्रोजोन देहरादून भारतीय ख्याति प्राप्त रंगकर्मी पी-डी. रूढ 
कुमार आ छिन्दवाडा) ने अपने चित्रँ द्वारा ग्रन्थ की सुन्दरता मे अपना सहयोग दिया 
हे, साथ ही मुञञे जिन महानुभावो का सहयो प्रत्यक्ष “परोक्ष मे मिला है उन सभी 
के प्रतिमे आभारी ह| 
„ उपकृते हू परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की मुनि शिष्य 
परम्परा के पंचम मुनि श्री उपाध्याय गुष्तिसागर ऊी महाराज का । जिनके शुभाशीर्वादि 
एवं सत्ररणा से यह ग्रन्थ प्रकाशित हआ । प्रकाशन कार्य प्रति विहार जैन समा 
विल्ली के सौजन्य से हुआ । उपाध्याय श्री के चरणो मे नमन करते ए समाज के प्रति 
आभार एवं साध्ुवाद ज्ञापित करते हुए कामना करता हूकि सभी की रुचि इसी प्रकार 
जिनवाणी के प्रचार-प्रसार एवं धार्मिक कार्यो मे निरन्तर बनी रहे। 

भ अपने परमपूज्य पिता श्री पं० मन्नूलाल जी ्रतिष्ठाचार्य का ऋणी हूं जिनके 
प्रसाद से इस कार्य की शिक्षा मुद्ध मिली जिससे मै इस योग्य बन ५ 


विनम्र भाव सहित ... । 
इष्य भवन. टीकमगढ़ (मण्म्म०) पं० गुलाब चन्द पुष्प -“प्रतिष्ठाचार्य 
फोन : ०७६८३-२३०१३८ 
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कब, कदा, केसे .--2 


समाज के विस्तार एवं विकास के साथ-साथ जिन मंदिरों का निर्माण एवं 
पचकल्याणक जिनविम्ब प्रतिष्ठायै भौ उसी अनुपात मे हो रही ड । मलतः प्रतिष्ठा 
का विधिविघान संस्कृत भाषा में हे । जो कि प्रतिष्ठापात्रो की समञ्च से परे ड । अतः 
पूरे आयोजन की शुद्धि / क्रिया/ सफलता प्रतिष्ठाचार्य पर निर्भर रहती है, जब भी 
"जिनवाणी' को आघार मानकर सभी कार्य पूर्णविशुद्धि एवं विधिविघान पूर्वैक किये 
छ, तन वह निर्विघ्न सम्पन्न हुये हे, लेकिन जब जब "जनवाणी' को आघार बनाकर 
प्रतिष्टाकार्य सम्पन्न हये है, कोई न कोई व्यवधान अवश्य उपस्थित हुआ हे । 

अतः समी प्रतिष्ठाचार्यो से अनुरोध हे कि न आगम को तोड़े ओर न अपनी ओर 
से जोड जैसा आगम मे विधिविघान दिया हे तदनुसार डी कार्य राम्पादित करे 1 

चतुर्थकाल भें सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रवत्रति का वघ करने वाले वीर्थके केपांचौ कल्याणक 
का उत्सव स्वयं सौधर्म इन्द्र समस्त देवो सहित आकर विशेष प्रभावना ओर भक्ति पूर्वक 
करता था । अवसर्पिणी के इस पंचम काल मे न तीर्थकर होने का नियम है ओर 
नाही वैमानिकदेवो का आगमन हे, इसी कारण ख्यापना निक्षेपानुसार घातु / पाषाण 
की प्रतिमाओ भें वीर्थकरों की रष्यापना करते है. इस भव्य आयोजन मे मनुष्यो मेँ ही 
इन्द्र की कल्पना कर प्रभावक एवं भक्तिपुर्वक पचकल्याणक समारोह -का आयोजन 
करते दै । 

प॑चकल्याणकों का वर्णन कवली भगवान की दिव्यघ्वनि केअनुसार जिनागम के 
वारये दृष्टिवाद अंग के अन्तर्गत किया गया हे, इसके पोच भेद दहै 

(१) परिकर्म (२) सूत्र (३) प्रथमानुयोग (४) पूर्वगत (५) चूलिका 

उनका जो चौथा पूर्वगत्त भेद हे, उसके चोदड भेद वताय है.उसक् जो ग्यारहवां 
भेद कल्याणयाद नाम का पुर्द हे उसकी पद संरघ्या छव्यीस करोड हे । उसमे तीर्थकरो 
केगभ. जन्म. तप, स्लान एवं निर्वाण कल्याणक का सम्पूर्ण वर्णन हे, उसी का आघार 
लेकर पूर्वायायेो ने पचकल्याणकः क्रिया राग्चन्धी प्रतिष्टाशार्त्रौ की रचना की है. 
सर्मा मे उन्टी प्रतिष्टाग्र॑यो के आघार से समस्त क्रियाय सम्पन्न कराई जादी ह 
गुरप्य श्रय निम्न रे। 

(१) मद्‌ जयसेना वार्य कृत्त प्रतिष्टापाठ (संस्कृत) 
(२) श्रीषय्‌ वसुनन्यी आचार्य कृन्त प्रतिष्टासार संग्रह (संस्कृत्त) 


भनि ०) 


ह प्रतिष्ठ चख्नाकर 





(३) श्री नेमिचन्द्रदेव कृत प्रतिष्ठा तिलक (संस्कृत) 

(४) श्री पे प्रवर आशाघरजी कृन्त प्रतिष्ठासारोद्धार (सस्कृन्त) 

(५) श्री पे शिवजीराम पफाठकं रची द्वारा संकलित प्रतिष्ठाचन्दरिका, (संस्कृत) 

(६) श्री ० शीतल प्रसाद जी दारा सकलित प्रतिष्ठासार संग्रह (संस्कृत, हिन्दी) 

र्व में प्रतिष्ठकार्य संस्कृत पूजा पद्धति से निष्पादित होते थे परन्तु वर्तमान में 
वैज्ञानिक साधर्नौ एवं आघुनिकता के कारण प्रतिष्ठा कार्य ब्र० शीतल प्रसाद जी के 
द्वारा हिन्दी पद्य म अनुवादित “प्रतिष्ठासार सग्रह' से कराया जाता हे । शेली एवं 
संगीत सुरुचिपूर्ण ओर भक्तिमय हो यह आवश्यक दि, पर संगीत ओर मेचीय प्रदशैन 
की बहुलता मे भक्ति ट्ट जाये या आगम में वर्णित कल्याणक की मूल क्रियाओं 
(मत्राराधन, भक्तियां आदि) को संक्षिप्त या अधुरा किया जावे ठीक नी हे । 

आज षचकल्याणक प्रतिष्ठा सुविधानुसार होन लमी है, प्रतिष्ठ कारक जहां जसा 
भी कराना चाहते &, प्रतिष्ठाचार्य कराने को तैयार हौ जाते ड। प्रतिष्ठा गयो का ध्यान 
नरखकरमनमाने समय पर कल्याणक किय जते । जबकि आचार्य जयसेन स्वामी 
ने विशेष रूप से दिशा एवं समय का ज्ञान कराया है, किन्तु आज प्रतिष्ठा धार्मिक 
अनुष्ठान न होकर प्रदर्शन मात्र रह गई है । जो प्रतिष्ठाचार्य जितना प्रदर्शन करा 
सकता है समाज उतनी ही प्रसन्न होती हे, ओर प्रतिष्ठा को अच्छा मान लेती हे । 
किन्तु ध्यान रखना आवश्यक है कि - 

"अर्थह्ीनाऽथ कर्तारं म॑त्रहीना तु ऋत्विजम्‌ । 
भ्रियं लक्षणद्धीना तु न प्रतिष्ठा समो रिपुः 10" 

द्रव्यषटीन प्रतिष्ठा यजमान का, मंत्रहीन प्रतिष्ठा आचार्यं का, लक्षणक्षीन भ्रविष्ठा 
लक्ष्मी का विनाश करली हे “+ 

ङस प्रकार विधिषीन प्रतिष्ठा विनाश करने वाली दे । 

धार्मिक अनुष्ठान केलिये बनाई गई यज्ञवेदी भी राजनैतिक मंच बन गई है, जिस 
पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, राजनेताओं का स्वागत समारोह एवे अन्य सभी कार्य कराये 
जाते &. जो यज्ञवेदी की गरिमा/पवित्रता को नष्ट करते है । प्रतिष्डाचार्यं एवं 
प्रतिष्ठाकारक कन कर्तव्य हे कि वह मर्यादा एव प्रतिष्ठ शास्त्रो का ध्यान रखते हुये 
सांस्कृतिक मंच का अलग निमीण कराये । 

वर्दमानमे प्रतिमाओमेअविशयया चमत्कार नदी पतेर, यहप्रतिमा की नकीं वरन्‌ 
हमारी श्रद्धा विरि भावना ओर शुद्धता की कमी हे,आज आगम को किनारिकरकेमनमाने 


(9) वृहद वास्तुमाला, एष्ट १७८ श्लोक 2 


तत्‌, तक्र, कये _ . ५३ 








समय ओर मनमानी क्रियाये करक प्रतिष्ठाये सम्पन्न की जा रही है, पात्रों की योग्यता, 
अर्श की विशुद्धि (न्यायपूर्वक पेदा किया गया धन) प्रतिष्टाचार्य का ज्ञान/चरित्र, 
आवार्य मुनि का सान्निध्य, म॑त्राराघन, भक्तियां एवकल्याणकक्िया का काल, दिशा 
आदि किसी को भी महत्व नही दिया जाता,फिर आगम विरुद्धे क्रियाओं द्वारा प्रतिमा 
मे अतिशय केसे आ सकते हे । यह आशय आलोचना का नदीं किन्तु आगम को 
तोडने/ छ्ेडने क ईगित करने का है, आगमानुकरुल कहौ/ कब/ कैसा करना चाहिये 
निम्नानुसार है ~ 


मण्डप 


मण्डप वभे लम्बाई, चौडाई से डढ गुनी होना चाहिये मण्डप का मख्य दार पूर्व 
या उत्तर दिशा मे होना चाहिये । 


यल्ञवेदी 


वेदी चतुर्विधा तत्र चतुरस्रा च पद्यनी । 
श्रीधरी सार्वतोमद्रा दीक्षा रयात्‌ रथापनादिषु ॥ 
चतुरा चतुःकोणा वेदी रौोख्यफलप्रदा। 
केचिन्येत्यप्रतिष्ठायां पद्यनी पद्यसंनिमा ।! ५) 


पेदी चार प्रकार की होदी ड 
(१) चोकोर चेदी - प्रतिष्ठा कार्य मे (गर्भकल्याणक मे) 
९२) पन््मनी वेदी (कमलाकर) ~ समवशरण, ज्ञानकल्याणकमें 
(३) श्रीधरी (अरचन्द्राकार) वेदी - जन्म कल्याणक में 
(४) सर्वतोभद्र (अष्टकणी) वेदी - दीक्षा कल्याणकं 
सागान्यसः पदी -चौकरोर छी चनाना वाद्ये यदि पाचनो की संख्या अधिक होती 
एसो यदी की जम्बा चोदाई से डद गुनी वनाना चाहिये, वेदी पर केवल प्रतिष्ठा 
प्रिया, पूजा, जप ओर होम छे होना चाहिये अन्य कार्य नहीं| सास्कृतिक कार्यक्रम 
तु अलम ५ ञव दन्‌ ना 
"< अलग स मव दनाना 'वारिये, जिससे अनुष्ठान मे कोई वाघा न आवे ओर यज्ञ 
धेथे यी पचिद्रता सनी रदे । 
अयोत्तररमे कुरति कर्मणे कृती वेदी दितीयां विनिवर्त्य पावनीं } 
गाभीय सत्राणि तथोत्तरं प्यक क्मारेभतों यजनक्रियोचितं † {3 


(म म ~ य । क रर य 
सयदा रेदा पदी सम्मत 


"एक यागमण्डल ची १२०९८१२ की मुख्य वेदी ओर ---------- क ष्यदीजीर जर 
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५४ प्रतिष्ठ खनाकर 
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कर्म, जपरष्यान, मेत्राराघन शान्ति हवन आदि कार्यो केलियेदूसर वेदी होना चाद्ये । 

इस प्रकार यागमण्डल वेदी के पास जो मुख्य वेदी है उसी पर समस्त प्रतिष्ठा 
क्रियाय सम्पन्न कराई जावेगी अतः शुद्धता, पवित्रता परम आवश्यक है, 








मन्ाराधन 


नोदी यस्मिन्‌ दिने क्लृप्ता तदादि प्रत्यहं सनु | 
अनादि सिद्धं जपतां सिद्धिर्लक्षमीश्च वर्धते 1! ^ 


नान्दी विघान ( पात्र प्रतिष्ठा) के दिन से मन्न क्र प्रतिदिन जाप करना चाहिये 
स्थिर णव चतत प्रतिमा की प्रतिष्टा का स्थान 


स्थिरारथाने निवेश्यार्चो चलं वा यागमण्डले । 
प्रतिष्ठाचार्ययष्टारो रथ्थापयेतो यथाविधि 11२ 
विशाल स्थिर प्रतिमा को अपने पूजन स्थान (जिनालय मै) च्छट चल प्रतिमा को 
यागमण्डल मे रखकर इन्द्र ओर यजमान विधिपूर्वक प्रतिष्ठा करें । 


प्रतिष्खा हेतु अयोग्य प्रतिमा 


नार्चाध्रितानिष्टरूपां व्यंगितां प्राक्‌ प्रतिष्ठिताम्‌ । 
पुनर्धटितसंदिग्ध जर्जरो वप्रतिष्ठयेत्‌ 1 ^ 
री प्रतिमा प्रतिष्ठायोग्य नही है जो पहले की प्रतिष्ठित हो जिनलिग केसिवाय 
दूसरा आकारो, अन्यमूर्ति केआकार को मिद कर मूर्ति बनाई गई हो.अथवा आकार 
मे संदेह दहो, अत्यंत जीर्ण हो गई हो तो प्रतिष्ठा नरी करना । 
गर्भगृह 


दक्षिणदिशि जिनवेद्या रजगृहं प्रसृतचत्वराकीर्णम्‌ 1 
दशपंचकल्िकधरणीभागमनेका दूवासयुतम्‌।। 
कुर्यादन्तः पुरकृतसुषममधोभूवि च सर्वतोभद्रम्‌) 
पाषाणकाष्ठशिविरे रचितं दुक्वंवनाकीर्णम्‌। 
चलत्पताकं ध्ततोरणोकं संगीतवादित्रगणेन रु्म्‌ 1 
स्वर्गोत्सिमानीततमिव प्रक्चृप्तं तदुरध्वमागेडितमात्गेहम्‌।। 
स्वप्नावली षोडशचिन्नवल्ली संदर्भमांगल्यनियावमासि। 
अनेकनारीकलगीतरम्य मन्तःपुरं रंविदधीत यज्वा ॥ ¢” 
_ ____ ~~ 


(9) श्री नयसेनाचरयग्रतिष्ठा पठ, श्लोक ३८० (९, प आशाधरकृट प्रतिष्ठा सायेद्धार, 
श्लोक ८२ (3) (अ) वही, श्लोक ८३ (ब) श्री गौम्मट ग्रश्नोचर चितामणि, पृष्ठ ९०८ 
(8) श्री नययेनाचारय कर्त. प्रतिष्ठा फ़ठ श्लोक 3&० से 3&3 ठक 


५ ५ 
क्व, कहा, कैसे १५ 
० ननन -----------------------------~-----------------------------~ 





राजगृह (माता) का सर्वतोभद्र महल सुन्दर शोभायुक्त वेदी की दक्षिण दिशामे 
दशखण्ड, पांचरण्ड, वीनखण्ड एवं अनेक अटारियो युक्त हो । यड सर्वतोभद्र भवन 
पाषाण, काष्ठ वस्त्र के दृढ बधन द्वारा रचित ध्वजातोरण से युक्त संगीत वादित्र अदि 
सामूहिक व्यवस्थाओं से पूर्ण एव सौमाग्यशाली स्त्रियो के मंगलगीतों से गुजायमान 
हो । (अतःपुर की स्वना स्वर्ग की विभूति से की जाती ड ) 


हवन कुण्ड 
होमार्थकुण्डानि पुरोत्तरस्याः क्रियान्नवोत्कृष्ट तया च पंच। 


मघ्यादिधेर्वा त्रयमेव तत्रे वृत्तं त्रिकोणं चतुरस्रमेव ॥ 


तन्मेखलानां त्रयमत्रकुण्ड प्रशरतमार्यैः पुष्युनोन्नतत्वे 1 
वाणानुयोगाग्निमितं वितस्ति प्रमावगाहायत्ि रूद्पस्नात्‌ ॥ ¢» 


वेदी की उन्तर दिशा मे नव पाच या तीन हवन कुण्ड बनाना चाहिये । जिनका 
आकार गोल, तिकोन एवं चौकोर हो, कुण्ड निर्माण की दो विधियां डे । 

(१ चकोर कुण्ड बीच भे त्रिकोण कुण्ड ऊपर तथ्या गोल कुण्ड नीचे 

(२) चौकोर कुण्ड बीच भे त्रिकोण कुण्ड नीचै तव्या गोल कुण्ड ऊपर 

प्रम कुण्ड स्वना अनेक आचार्यो से प्रमाणित है । कुण्ड तीन कटनी वाले जिनके 
भोतरी भाग १५.-१५* गहरे, लम्बे, चौड़ व वृत्त वाले बनाना चाहिये । 


दशाश होम विधान 


जिस मंत्र काजापकिया गया हो उसकी दशोश आहूतियां विश्वाति महायज्ञ 
मे होना आवश्यक हे | 
सहस्रमरटोततरमन्न दशाथः। 
होमो विधेयः पुनरिष्टकाले मंत्रेणकार्यो विधिरर्प्यमानः11) 
मगलध्वजारोहण 
अष्टाविंशतिरतस्मात्‌ एकविंशे चतुर्दशे 1 
नवमे सप्तमे चैव दिने पूर्व ध्वजोत्यवे ॥ 
घ्वजोत्सव पंचकल्याणक क्रिया आरम्भ करने के २८ दिन, २१ दिन, १ दिन, 
९दिन, ७ दिन पूर्व करना चाहिये । ध्वजा का ध्वजदण्ड पाण्डाल क ----------- तजय पाण्डाल की ऊवाईसेकम सेकम 


(१ अआ ने. ये, प्र. पा. श्लोक २<>-२4२ (६१ श्री. ने. चं, ए. वि. पृष्ठ 9, 
भा. ज. से. ग्र. फा.पृष्ठ ००८ प.थिय.गापर व. एष्ठ <$ (30 क्री. ने. च, 
पर. ति. (के.) पठ ५९ (४) आ, ज ये.. ग्र. ए. श्लोक &> 
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से कम दो गुना होना चाहिये । ध्वजोत्सव यज्ञ वेदी के सामने तीन कटनी का चबरतरा 
बनाकर करना चाहिये 


पाण्डक शिला 


जन्माभिषेक हेतु पाण्डुक शिला उत्तर दिशा मे ही बनाना चाहिये | 
आचार्यशक्रस्थितिरस्य पृष्ठे स्नानासनादीनि तदन्तिके च । 
तथोत्तरस्य जन्मोत्सवादि दीक्षावनं ज्ञानविमूतिसद्य ॥ ^" 
उत्तर दिशा मं निर्मित पाण्डुक शिला निम्नानुसार बनाना चाहिये । 
तर्दगणे नाटकसत्प्रसज्जोपककार्थमारादिदशिचोत्तरस्यां । 
सुदर्शनो मेरूरूदीर्णशालो वनेश्चतुर्मिः परतोविभातु ॥ 
रप्तच्छदाशोकरसाल्चंपा मरीरुहनेककरतोपशोमः। 
पांशुश्चतुर्भिः क्षणकोपरिष्टात्‌ मागैः सुवर्णाचित विग्रहोद्धः॥ 
पाड्शिलामासनसंनिविष्टं संर्थाप्य सोपान चतुष्यथाद्याम्‌ । 
तत्रैव कार्योजलधिः शरांकः क्षराव्िनामा शुचितोयपुर्णीः ।1^२ 
सुदर्शन मेरु पर पाण्डुकशिला भद्रशालादिचारों वन वृक्षो पुष्यो से शोभायमान हो 
एवं जन्माभिषेक क्षीरसागर के पवित्र जल से किया जाना चाद्ये । 
वदमान मे प्रतिष्ठाचार्यो की थियिलता सेदेखा जाता दे, कि लोग पेट शर्ट पडिनकर 
ओ विम्ब को बालक मानकर उनका जन्मामभिषेक करते है, जो कि आगमानुकरुल 
नहीं डे 1 अभिषेक के लिये प्रायुक जल का ही प्रयोग कर । 


दीक्ावन 


दीक्षावन वेदी के पूर्वं दिशा मेँ बनाना चाद्िये । 
तन्रैव पूर्वत्र दिशायुीक्ावर्नः विशार्लागणकल्पशाखखम्‌ । 
दीश्चातरुस्तच्र शिलाप्रदेशः संस्कारवादीकरन्तगूढमघ्या 1 ¢" 


आहार गृह 
यज्ञ वेदी से दक्षिण दिशा मे आदार गृह बनाना जिसमे विधिनायक जिनविम्ब (जो 
मुनिमुद्रा में है) का प्रथम आहार कराया जाय । 
समवशरण - समवशरण वेदी से पूर्व दिशा मेँ बनाना चाहिये । ® 
_.______------------~----------------- 


(9) ् जयसैनाचार्य, प्रतिष्ठा पाठ, श्लोक २१८ 
(2) वही, श्लोक 3६४, ५६४, ३६६ (3) वह, श्लोक ३६७, ९४८ 


(&) वही, यष्ट 43 


कृत, कहा, कैसे = 











कल्याणक की क्रियाओं का कातल वियार 


गर्भ कल्याणक 
इत्यायुपाक्लुप्तकुमारिकाणां सार्थेन पूज्या जननी जिनेशः। 
मासाद्रवाथोपनिनाय यद्धा यामान्‌ दिनानि व्यतिसंक्रमेण {1 ५) 
श्री जिनेश (चीर्थकर) की माता का उत्कृष्ट नव महीना, नव दिन या नव म्रहर 
पर्यत यथायोग्य गर्भवास होना चाहिये | 
तां मूलप्रतियातनां सुरपतिर्भधाक्तवर्ष्यप्रमां । 
मंजुषानिहितां विधाय विनयान्माचुः प्रसूतिरथले ॥ 
आनीयापि निधापयेत्‌ शुचितरर्वर्त्रै रहस्येरज- 
न्यर्ध चाल्पतनौ चु तत्र वसनाच्छन्नां क्रियान्मेत्रवितत्‌1 य 
गर्भं कल्याणक की क्रियाय अर्घरान्नि के पश्चात्‌ करके मंजुषा को शुद्धवस्त्र से 
आच्छादित करे, तत्पश्चात्‌ सभी अन्य प्रतिष्ठा हेतु आङग्रतिमाओंपर भी गर्भकल्याणक 
की क्रिया करके पृथक्‌ पृथक्‌ वर्त्र से आच्छादित करना चाहिये 


जन्मकल्याणक 
शुभे विलग्नेसुनार्वाशके वा जिनेन्द्रजन्म प्रवभूवयद्वत्‌ 1 
मंजूषिकातर्गतमाशुकिम्बे निः कच्येदार्यवरः कराभ्यां ।¡ (ॐ) 


॥ बरह्ममुहूर्त (प्रातःकाल रात्रिका चौथा पर), शुभलग्न, श्युभनरवाशकमें दक्षिण दिशा 
बनाये गयेराजमहल केसर्वतोभद्र भवन मँ जन्म की क्रिया कराना ओर पाण्ड्कशिला 
पर जन्माभिषेक की क्रिया करना 

दीक्षाकल्याणक 
वादित्र्गघर्वेजयेतिशब्दैः रतव्धीकृताशानिचये मु । 
शुभे दिना्घेत्तिरमाजि जिष्णोर्चग्रयकालः शुम विधेयः॥ «> 
दिनार्धं के ऊपररभाग (अपरान) मे निर्ग्रेथ दीक्षा काल श्युभ है| 
ञ्ानकत्याणक 
ज्ानकल्याणकक्रियाये मघ्याह्न-काल से 


ह. अत्तः पूर्ण शुद्धि पूर्वक मंत्राराघन भक्तियां 
भे करनी चाहिये | 


आरम्भ करनी चाहिये! यह मुख्य क्रिया 
आदि क्रियाय आचार्य+ मुनि के सान्निष्य 


(‰ आ. ज. ये. प्र. पा. श्लोक ७५3 (२, दही, श्लोके ७२९ 
(३ दही, श्लोक ७९८ (8) ददी, श्वोक्‌ ८३३ 
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प्राणप्रतिष्ठाप्यधिवासना च संस्कारनेन्नोच्छतिसूरिमंत्ाः। 
मूलं जिनत्वाधिगमे क्रियाऽन्या मक्तिप्रधाना सुकृत्तोद्भवाय।। ^) 


प्राण प्रतिष्ठा,अधिवासना, नेत्रोन्मीलन, सुरिमंत्र यह विधि सर्वज्ञत्व प्राप्ति मे मुख्य 
दे, अन्य विधि पुण्यबेघ करने वाली भक्ति विशेष डे ¡ अतः यह क्रियाय सभी बिम्बौ 
मे करना अनिवार्य हे | 


निर्वाण कल्याणक 


सूर्योदय के समय श्युभलग्न में यह क्रिया करना चाहिये । 
गजर 


निर्वाण कल्याणककेपश्वात रथयान्ना अभिषेक, पुजन उत्सवपूर्वक करना चदिये, 
रथयात्रा पुरा कृत्वाऽभिषेकमहनीयता । 
रपाद्य सेघसादुमक्तिः कुर्वति याजकोत्तिमः ॥८२ 

गजर का आयोजन प्रशिक्षित हाथियो (हथिनी नही) केद्वारा ही कराना चाहिये, 


नये डाशी का निषेध करे | 
गजर समयानुसार शुभ लगन मे आरम्भ करं । किसी भी प्रकार का विलम्ब 
न कर । विशेष जानकारी आरंभ में दी गई है उसी के अनसार व्यवस्थाये करे ! 


(9) अआ. न. से. प्र. पाठ श्लोक ३४९ (६, वही, शलोक ९ॐ& 


जिन व्यम श्कान धार --। 


9. अभिषेक क्या ओर क्यो ? 
२. नजिनेन्द पूजा एवं पूजा के अग । 
३. धूप एवं हवन आगम की दृष्टि मे । 


ब्र= जयकुमार “निशांतः, एम. एस-सी - 


कृपया सुधी विद्धान अपने अभिमत/ सुद्ाव इन संदर्भो मे अवश्य भजे । 
जिनका उपयोग आगामी प्रकाशन मे किया जा सक । 


अभिषेक क्या जौर क्यों ? 


वर्तमान मे भौतिकव्यस्तताओं केकारण हमारेजीवन मे धार्मिक कार्योमें अत्यधिक 
शिथिलता आ गयी दै, यदह ककि प्रमादवश अभिषेक एव प्रक्षाल केसाथ अष्टद्रव्य 
से पूजन को सावद्य मानकर उससे भी बचना चाहते है । जिसका मुख्य कारण है 
हमारी अज्ञानता (जिनवाणी सेअरुचि) जबकि मुख्य आगम ग्रो मेआ्चार्योने गृहस्थ 
के कर्तव्यो का स्पष्ट उल्लेख किया हे | 
"दाणं पूजा सीलमुकवासो चेदि चडव्विहि सावयधम्मो ^“ 
दा्णं पूजा मुक्खे सावयघम्मेण सावया तेण विणा 1 र) 
दान, पुजा, शील, उपवास चारों श्रावक के धर्म है| 
स्नपनं पूजनं स्तैत्रं जपो ध्यानं श्चुतरतवः, 
षोढा क्रियोदिता सदमर्दवसेवासु गेहिनाम्‌(ॐ 
अभिषेक, पूजन, सतोत्रे, जाप, ध्यान 'एवं श्रुत भक्ति; ये छह सदुक्रियार्ये गृहस्य 
को जिनेन्द्र पुजन मे अवश्य करना चाहिये । 
गृहस्थावस्यायां दान पूजादिकं त्यजम्ति तपोधनावस्थार्या- 
-षडवश्यकादिके त्यक्त्वो भयभ्रष्टाः सन्तः तिष्ठन्ति तदा दूषणमेव) 
जो गृहस्य अवस्था भ दान पूजादि शुभ क्रियाओं को छोड़ देते ह ओर मुनिपद 
म छह आवश्यक "कर्मो को छोड़ देते है, वे न तो श्रावक है ओर न ही यति ह्वे 
निन्दाकेयोग्यदही है) 
अभिषेक पूजा को ही अंगदहि- बिना अभिषेक किय भगवान क पुजन होती ही 
नीं हे । फिर भी यदि प्रमाद/समयाभाव से हम पूजा कर लेते है, तो गलतत है | 
अहिसेय वंदणा शिद्धचेदिय पचगुरु सतिमरीदह्धि ५ 
र नित्यसुरनाथाः सुरैः समम्‌ । 
दिग्रहरपर्यन्तमेकेकदिशिशान्तये 


अपने दुष्कर्म की शान्ति केलिये 
दो-दो प्रहर तक करते हे । 


रनपनारचौ स्तुतिजपान्‌ साप्यर्थप्रतिमार्पिते ; 
युज्यायथाऽम्नायमाद्यद्धूते रकल्पितेऽर्हति) 


लिये देवगण अभिषेक करकेभगवान की प्रजा, वंदना 


कगव्वुगपवद्व्न---------- भप्दर्य वुण्यवार्य-कयाय पं (जयधवलः) पुरतक 
पुम्पकरष्द -रयणरयर -९० (ॐ ावार्ययोनदेव.यथ 


परनाला न "वपः जष्यर्‌ ९ ष्ठ १७७ (४) आवार्य देदयेन, भावस, एष्ट % 
नर ससन, चिद्धाप्ते सेह (४) वृ्त्यल्नादिक पाद | 


६२ 
न 


( करकी अर्चना, स्तुत्ति, जाप आदि करने से सकल्प 
अद्‌ ठसहस्सेहिं तहा खीरोवहिसलिलपुण्णकलसेहिं । 
ण्हावेति पहिदट्टमणा परमाए भत्तिराएण 11८ 
क्षीरसागर के जल से पर्ण भरे १००८ कलशो से भक्तिभाव (राग) सहित जिनेन्द्र 
प्रतिमा का असिषेक करते है । 
प्रस्तावना युराकर्म थापना सन्निधापनम्‌ । 
पुजा पूजाफलं चेति षडविदेवसेवनम्‌ 1 (२ 
(१) पुजा के समय जिनाभिषेक की तैयारी "प्रस्तावना" हे । 
(२) जलामिषेक के लिये कलश्स्थापन "पुराकर्म' हे । 
(३) जिनकिम्ब स्थापना ˆ रथापना' हे । 
(८) इन्द्र बनकर साक्षात्‌ जिनेन्द्रदेव का अभिषेक कर रहा दुः ङस कल्पना केसाथ 
प्रतिमा की निकटता प्राप्त करना “स्रिधापन' डे । 
(५) जलामिषेक, अष्ट द्रव्य से पूजा, स्तुति, भक्ति करना “भूपा हे । 
(६) पूजा के पश्चात्‌ आपके चरणो मे ही मेरा हृदय लगा रहे, जबतक कि मुक्तपद 
प्राप्त न हो, ठेसा भाव “पूजाफल' डे । 
जिनाभिषेक क्या है ? 
अभिषेकः- अभिः मुख्यरूपेण सिचयति इति अभिषेकः । 
पुर प्रतिमा जल से सिचित हो इस प्रकार प्रासुक जल की धारा भगवान केऊपर 
करना । जिनदेव की निकटता प्राप्त करना एवं साक्तात्‌ अर्हन्त भगवान केस्पशन का 
भाव करना । स्व का आत्ममल प्रक्षालन भक्तिरूपी जल से करना | 
जिनाभिषेक ८ जलाभिषेक } को जन्माभिषेक बताक्‌/ मानकर इसे पजा विधि 
से अलम किया जाना तथा गंघोदक को वंदनीय नीं मानना श्रामक प्रचार डे। यह 
जानना अनिवार्य है कि हम अभिषेक किसका एव क्यो करते है, इसका कारण व 
महत्व क्या है ? 
अभिषेक को परम्परागत मानकर रूढि के अनुसार करते आये है, क्टी-की 
अभिषेक के समय 


_____--__----~-_-~------_-_-_____~_~__ 


(9) नदीव एण्णति संगो, श्लोक 2०३८२) चर्यसोगदेव उपरकाध्ययन (यथ स्विलक चम्पः 
(श्रावकाचर सग्रह शग एके सकलित 





र प्रतिष्ठ चाकर 





इस प्रकार अभिषेक की परम्परा अनादि निधन ह । एक बात ओर विचारणीय 
है । सौधर्मडद्र ओर देवगण आज भी विदेहक्षेतर मेँ विद्यमान विशति तीर्थकर के 
कल्याणक एवं साक्षात्‌ दर्शन, पूजन का सौभाग्य प्राप्त हान पर भी अकतनिम चेत्यालय 
के बिम्बो का भक्तिपुर्वक अभिषेक, प्रक्षाल करने जाते है ओर स्वयं को धन्य मानते 
है + इससे सिद्ध होता है कि जिनाभिषेक से पुण्यार्जन होता है । एवं पुजा के साथ 
अभिषेक अनिवार्यं हे । 
कर्ी-कही यह मी समाधान दिया जाताहैकि प्रतिमा की स्वच्छता केलिये अभिषेक 
किया जाता है। यदि यह कारण होता तो नंदीश्वर द्वीप एवं स्वर्गो केअवकृत्रिम जिनाल्यो 
भें जौँ धूल कण मात्र भी नी है, देवगण अभिषेक क्यो करते है ? 
आदहरणगिहम्मि तओ सोलसहा भूसणं च गहिऊण 
पूजोवयरणसहिओ गंतूण जिणालए सहसा 1 
धम्मं पसंसिदुण ण्ादण दहे भिसेयलंकारं 1 
लद्धाजिणाभिसेयं पूजं कुवंति सिददट्‌ ठी ।> 
देवगण उपपाद य्या से उठते ही तुरन्त अवधिज्ञान से पूर्वजन्म को जानकर धर्म 
की प्रशंसा करते हये सर्वप्रथम सरोवर में स्नान करके अलका से सुसज्जित हो 
जिनेन्द्रदेव का अभिषेक एव पूजन करते हे । 
जिनाभिषेक सावद्य किन्तु अतिशय पुण्यकारीः- 
यह सही है कि जिनाभिषेक एव पूजा के लिये अष्टद्रव्य प्रक्षालन भे आरभसे 
सावद्य (पाप) होता है । परन्तु इसके निमित्त से भावों की विशुद्धि एवं भगवत्‌ भक्ति 
से अन॑तगुणा पुण्यास्रव संवर एवं कर्मो की निर्जरा हीती है, जिससे आरंभ का दोष 
अत्यधिक न्युन हो जात्ता हे । 
पुण्णरासि 'ण्टवणाइयई पाउलहूवि किउ तेण 1 
विसकणियडं वहु उवहिजल णड दुसिज्जंड जेण । 2 
पुज्यं जिनं त्वाऽर्ययतो जनस्य सावद्यलेशो वहूपुण्यराशै । 
दोषायनालं कणिका विषस्य न दूषिका शीतशिवाम्बुराशौ ॥ ^" 
अभिषेक एवं पूजन मे इतना कम सावद्य (पाप) होता है कि अर्जित पुण्य राशि 
केसामनेयह सावद्य अकिचित्करदैअर्थात्‌ दोषजनक नही है। जो श्रावकजिनामिषेक 
एवं अष्टद्रव्य से पूजन का निषेध या विरोध करते है वह घोर पाम का बन्ध करके 


अपनी दुर्लम पर्यायव्यर्थ कर ष्ठे है। ------------- दुर्लभ पर्यीयव्यर्थ कर रहे ह । 


(9) % पुन्यणाद रवामी ~ दशमव्यादि चग नंदीश्वरभक्ति, श्टोक - 2-2£ (1 


्रादकाचार्‌, श्लोक &०२ (2) शी नेनिवंद सिष््तच्छवती, त्रिका, 
(~> -पवयधत्मृदोहा २०७८४) आचार्य समन्त, वायु्न्कस्वव्न श्लोक 4८ 


अशिषिक क्या ओर क्यो ? च 





सारंमडं ण्डवणाइयहं जे सावज्ज भणति । 

दंसणु तेहि विणासियड इत्यु ण काय भति 11 
यूजाभिषेवेप्रतिमायुं प्राप्ते जिनालये कर्मणि देवकार्ये । 

सावद्यरूपं तु वदन्ति येऽपि जनाश्च ते दर्शनघात्तकाःस्युः ॥। €) 


जो, अभिषेक जिनालय एवं प्रतिमा निर्माण आदि के समारभो को सावद्य दोषपुर्णी 
कहते हे, उन्डोनि सम्यग्दर्शन का नाश कर दिया. इसमे कोई भ्रति नही हे | 


गृहस्यजीवने आ्ठरिद्रघ्यान प्रघान एवं विषय-कषाय से युक्त हे, जट वह्‌ निरन्तर 
पापाचरण करता हे. विना अवलेवन सामायिक आदि मे श्रावक का परिणाम स्थिर 
नहीं होता हे । अतः वह विविघ प्रकार केअवलवन लेकर भगवान कने भक्ति. करता 
हे, जिससे वह पापाचरण से वच सके | यदि घर्म के लिये कियि गये कार्यौ म हिसा 
(पाप) मानेंगे तो यह युक्तिपुर्ण नहीं होगा । यह जैन सिद्धांत के भी विरुद्ध भी हे क्योकिि- 
१.क्षायिक सम्यण्दृष्टि सौधर्मइन्द्र अथाह जलराशि सेजन्माभिषेक करता है देवगण 

समवसरण मे पुष्पवृष्टि एवं चंवर दोरते है । 
२. तीर्थ वेदना एवं साघु दर्शन को राजा, महाराजा समस्त सेना एवं प्रजाजन सहित 

जते दे । 


ॐ. साधु की समाधि होने पर उनका संस्कार एवं दीक्षा होने पर उत्सव भोज आदि 
करते है | 
उक्त कार्यो मेअत्यधिकटिसा होती है अर्यात्‌ महापाप होना चाहिये, परन्तु सिद्धांत 
कडता हे यह कार्य पुण्योपार्जन के लिये किये जाते है, हिंसा की भावना से नष, 
अतः पाप की न्यूनता एवं पुण्य की अधिकता से उक्त काय दोषपूर्ण नदीं है | 
आगनानुसार गृहस्य मात्र संकल्पी डिंसा का त्यागी होता हे -शेव क्रा न्ख होता । 
जिनाभिषेक विधिः- 


देनिकचर्य से निवृत्त होकर शुद्ध छने जल से स्नान करके शुद्ध धोती,. दुपटद 
(जिसको उपयोग केवल पूजन मे ही होता दो. गृहस्थी के कार्यौ मे नीं, अन्यथा 
मंदिर जी क्म ही धती षट्‌ ठ पहने) पहिनकर अष्टद्रव्य लेकर जिनालय जावे | 


दर्थन करकेजिनाभिषेक की तेयारी करे जिसमे कुएं केने जल-कौ प्रासुक 
द्रव्य तेयार करना आदि व्यवस्थित करना | =^ त 


(१) अगावार्य्‌ देवसेन, च्वयन्न दोहा, श्लोक २०४ 
उपएायक््ध्ययन श्लोक शं 


८ नल के नुह वाला 2 मील चोडा एवं ६४ नील गहय हका है 


ष 
अभिषेक क्या ओक्य 2 हे 
न= 





रे प्वात चदकर स्वच्छ्ठस्तरे 
एसे निर्मल भावं करक छारा समाप्तं कर, पञ्वात्‌ अर्घ चद्छक्छर स्त्वच्छठेस्त से 
मार्जन करके प्रतिमा के ऊगर से जल इस प्रकार सार करं कि एक शो ङ्द देष 
न रहे ! फिर वापि टेदी पर श्री जी को विराजमान करके विनय पूर्वक गंयोदक 
लेव । 
गंधोदक वंदनीय क्या? 
निर्मलं निर्मलीकरणं पवित्रं पापनाडानम्‌ 1 
जिन गेोदकं वंदे अष्ट कर्मविनारनस्‌ ॥ 
जिनविम्ब प्रतिष्ठा की विधि मे पंवकल्याणकं के माघ्यम से तपकल्याणक्‌ एवं 
ज्ञानकल्याणक मे संस्करार एवं अकन्यास विधि मे प्रस्तिमा के ऊषर वीजाक्षरो का 
आरोपण एवं म॑त्रन्यास विधि मे प्रतिमा के ऊपर मंत्रो का आरोपण दिगम्बर मुनिराज 


केमाध्यम से किया जाता हे फिर उस प्रतिमा मे प्राणप्रतिष्ठा एवं सूरिमंत्र केसंस्कतरार 
करके उसे पूज्य बनाया जाता डे! 


जलाभिषेक की धारा से जो जल प्रतिमा पर गिरता है, उन मंत्रो एवं अभिषेक 

के समय उच्यारित त्रो की शक्ति (ऊर्जा) का प्रमाव जल मे आ जाता जिससे 
वह वन्दनीय एवं चमत्कारिक हो जाता है ! अतः गंधोदक लेने से पूर्व जल से हाय 
धोकर विनयपूर्वक गघोदक की वंदना करक केवल मस्तक .पर धारण कर पुनः हाथ 
धोना चाहिये । अशुद्ध हाथ या रुमाल आदि भे गंधोदक नहो लेना चाहिये 1 

नत्वापरीत्य निज नेत्र ललाट योश्च, 

व्याच्युक्षणेन हरतादघ संचयं मे । 

शुद्धोदकं जिनपते तव पादयोगाद्‌, 

भूयाद्मवातपहरं धुतमादरेण ॥ 


जिनाभिषेक एक वैज्ञानिक दृष्टि -- 


जिनाभिषेक वेन्नानिक दृष्टिसेभी सिद्धी युक ह | श्र धाद की अलग- 

जलग चालकता हाती है । अतः जव धातु क प्रतिमा च दुक जलद धारा करते 

है तो धातु केसम्पर्कसे जल काआयनीकरण हाता जिग्य पलदयरूप निकलने 

वाले ऋण आयरन को शरीर ग्रटण करता € जौ कि रैर ख्यत स्वास्थ्य रक्षकं 
मे वृद्धि करते द । 


2 प्रतिष्ठा स्नाक्‌र 
न्रे 


साथ ही यह भी सिद्ध हो चुका ड कि मंत्र केउच्वारण से ध्वनि तरगों की शक्ति 
से जल की गुणवत्ता बढ जाती है उसमे विशेष शक्ति उत्पन्न हो जाती है जिसका 
चमत्कारी प्रभाव होता है। 

उर्जा विज्ञान ने भी सिद्ध किया है कि जिस भावना से प्रेरित होकर हम कार्य 
करते हैँ वहां का वायुमण्डल हमारे आभामण्डल से निकली किरणो से उयी प्रकार 
का डो जाता हे कि वहां उपख्ित प्राणियों को उसी अनुसार प्रभावित भी करता 
है । अर्थात्‌ शुभ भावो से किन्ये धार्मिक कार्यो का परिणाम भी शुभ होता डे, जो हमारी 
अन्तर्मन की दशा को बदलता है। 

पाषाण की प्रतिमा पर प्रतिदिन प्रासुक.जल की धारा ची करना चाहिये उससे 
पत्थर मे प्रसरण एवं संकुचन होने से क्षरण होने लगता है । जिससे प्रतिमा की आयु 
एवं मनोज्ञता कम हो जाती है प्रतिदिन विवेकपुर्वक प्रक्षाल करना चाहिये । पाषाण 
प्रतिमा का रगड़कर प्रक्षाल करने से प्रतिमा की सुन्दरता कम हो जाती हे । 


अभिषेक का फल :- | 
जिनेन्द्र भगवान के साक्षात्‌ स्पर्शन उनकी निकटता के भावों से हमारे परिणाम 
इतने विशुद्ध हो जाते है कि अशुभ कर्मो के संवर के साथ-साथ अन॑तयुणे कर्म का 
क्षय भी क्चणाश मेदो जाता हे । यही क्षण हमारेजीवन को सार्थकता प्रदान कर हमारे 
उत्तम भविष्य का निर्माण करते डे । 
अभिषेकं जिनेन्न्मणां विधाय श्षीरधारया । 
विमाने क्षीरघवले नराणां जायते द्युतिः 1८१ 
जो मनुष्य जिनेन्द्रदेव का अभिषेक क्षीरसागर केजल से करते है, वे स्वर्ग विमान 
मे उत्पन्न होते हे । 
जिनां स्वच्छनमीरेण क्षालयन्ति स्वमावतः, 
येडति पापमलं तेषां क्षयं गच्छति धर्मतः [^ 
जो मनुष्य उत्तम भाव से स्वच्छ जल द्वारा भगवान क अंग प्रक्षालन (अभिषेकः) 
करते है वह धर्म क प्रभाव से स्वभावत्तः समस्त पार्पौ कोनरष्ट करते है | 
स्नपनं यो जिनेन्द्रस्य कुरूते भावपूर्वकं । 
स प्राप्नोति परं सौख्यं सिद्धिनारी निकेतनम्‌ 11 ©” 








~~~ ड 


आचार्य सकलकीर्तिः ग्रश्नोचर 


(सरकृत) श्लोक २९२/१६६ (९) अण्च 
(9) आचार्य रविवेण्‌, पद्मपरण (सरकः 0 


श्रादकचर श्लोक १९६ (3) ॐ अश्चदेव व्रदोद्योतन श्छवकाचार, 


` कश श ' 


~~ 


अभिषेक क्या ओर क्यो ? ६९ 


जो भाव पूर्वक जिनेन्द्र देव का अभिषेक करते है वे सिद्धिनारी (मोक्ष) के परम 
सुख क प्राप्त करते हे | 

इस प्रकार हम अभिषेक को पूजा से भिन्न करक पजा के फल से वंचित डो रे 
हे। 

जिस प्रकार अंगरहीन सम्यग्दर्शन संसार की संतति को नदी मिटाता, अक्षरहीन 
मंत्र विष की वेदना दुर नही करता उसी प्रकार अंगरीन पूजा का भी हमे फल प्राप्त 
नहीं होता 

अतः पूजा केसभी अगो यानि अभिषेक, आच्वानन, स्यापन, सन्निधिकरण, पुजन 
एवं विसजंन को भाव सहित उल्लासपूर्वक करना अनिवार्य है । जब मुनिराज के 
नवघाभक्ति पुरवक पड़गाहन में एक भक्ति भी कम होने पर उनका पड्गाहन नीं 
होता हे , तब अंगहीन पूजा से हमे जिनेन्द्रदेव का सान्निध्य या पूजा का फल चैन्से 
पराप्त हये सकता है यह स्वयं विचारणीय है ? अत्तः जिनवाणी पर प्रगाढ श्रद्धा रखते 
हये पूरी क्रियाय करके ही भक्ति करना चाहिये । संधिप्त मार्ग (1 ० से हम 
लक्ष्य को न प्राप्त करके भटक जा्वैगे अर्थात्‌ उससे हमारा संसार परिभ्रमण नहीं 
सिदेगा, जबकि पूजा, परम्परा से मोक्ष का कारण ड | 


(गवर्कदनक्वचन्व्व्द्च्न््------ आचर्य सम॑तभृद्र. रलनकरण्ड श्रवकाचार, श्लोक ०/२५ 


| 





जिनेन्द्र पूजा एवं पूजा के अंग 


प्रत्येक पुरुष/श्रावुक क चार पुरुषार्थं है- घर्म, अर्थ, काम एव मोक्ष । धर्म जीवन 
क आघार शिला एवं मोक्ष लक्ष्य डे । इनके माध्यम/प्राप्ति केभावसे दी अर्थं ओर 
कम करना अनिवार्य हे । परन्तु आज वर्तमान में हमने अर्थ ओर काम को प्रमुखता ` 
देकर धर्म को गौण कर दिया हे । यही कारण है कि लौकिक कार्यो कै प्रचि अधिक 
सचेत/चितित रहते डे. धार्मिक कार्यो केलिये नहीं । यछा लौकिक कार्यो मे व्यस्तत्ता 
होने पर डम धार्मिक क्रियाओं मँ कटैती करने मे हिचकिचाते नटी है ! हम लौकिक 
कार्य, चाहे वह मकान-निर्माण, व्यापारिक या पारिवारिक कार्यक्योन दो. बिना 
परामर्श प्रशिक्षण केनहीं करते, परन्तु धार्मिक कार्य बिना आगम प्रमाण, परम्पराग्ते 
र्यो के आघार से करते चले आ रहे हे ! व्यापार का हिसाब दैनिक, मालिक, 
वार्षिक करते ही है, परन्तु धार्मिक हिसाब करने का खतरा मोल नदीं लेते । धमं 
क जो लकरर ५० वर्ष पुर्व देखा-देखी से र्ीची थी वह चट छो सकती हे पर उसमें 
वृद्धि कदापि नदी, आखिर क्यो ? क्या. घर्म इतना नि्स्थकतर/ बेमानी/ अचावश्यक 
हि ? हमारी दिनचर्या मे उसका कोड स्थान नही ? उसके प्रति इतने लापरवाह 
वर्यो ? एक तो हम चौदीस घंटे पापाचरण मँ सलग्न रहते है, आर्तरोद्र परिणमोसे 
काषायिक प्रवृत्ति में संलग्न रहते हँ । डस बीच कुछक्षण जिनेद्रदेव के समक्ष निर्मल 
भाव सेस्वयं की ओर दृष्टिपात करने का, आर्तरोद्र परिणाम शिथिल करने का.अञ्युम 
के परिहार एवं शुभ मे आने कर सौभाग्य मिलत्ता है, परन्तु हम प्रमादवश उसे भी 
गवा देते ड । 
दिनरात की आपाघायी, आजीविका केलिये कयि गये आर के सावद्य (पाप) 
क भूलकर जिनेन्द्र मगवान केअभिषेक एवं पजन हेतु अष्ट-द्रव्य मे होने वाले आरभ 
को सावद्य कहकर, ज कुछ लोग स्वर्यं भक्ति से वंचित होते है वही अन्य के श्रद्धान 
क भी -शकित करने से नी चकते । जबकि आगम (जिन वाणी) मे आचार्यौ को 
स्पष्ट कथन है कि गृहरष्य सेकल्यी हिंसा का त्यागी होता डे । परन्तु आरंभी. उद्योगी 
एवं विरोधी हिसा का त्यागी नी हो सकता, क्योकि गृहस्य की भूगिका ही षठ्सी 
द (१ 
यह भी ध्यान रख श्रावक~श्रद्धावान, विवेकवान ओर क्रियाशील, अर्थात्‌ 
देवशास्त्रगुरु मे सच्ची श्रद्धा, प्रत्येक कार्य विवेक से करना, प्रमाद न करना एवं 
क्रिया कर्म करना श्रावक का लक्षण है । आचार्यो ने गृहस्थो को उल्लेखित किया 


ह~ ___--------------------- 
वारूएल्यरववन, श्लोक ८ (द? आचार्य देदयेन, खदयधम्म दोहा, 


(%) (अ) अपवार्य समवभद्र, 
अव्यधरमोपदेथ उपासक्छध्ययन, श्लोक ३५७ 


श्लोक २०४ (स) श्री णिनदेद भ 


लिचैन्द्र पूना एव प्रा के अग (ध 











दाणं पूजा सीलमुववासो चेदि चव्विहौ राविय धम्मो । ^ 
दाणं पूजा मुयखं सावयघम्भेण सावेया तेण विणा [1 ८२ 


देवपूजा गुरूपास्तिः रवाध्यायः संयमरत्तपः 
दानं चैति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने { ~” 
दान ओर पूजा केबिना श्रावक घमं नही हो सकता । जिनदशन पूजा हमारी दिनचर्या 
कना संगलाचरण है, पुजा आत्म शुद्धि का हेतु है, पूजा अंधकार से प्रकाश की ओर 
यात्रा हे, यहा तक कि पूजा अतङहीन प्रकिया है जो सूक्ति तक चलती है अर्थात्‌ परम्परा 
से मोक्ष कर करण डे । € 
पूजा क्या है ? 
पूजनं इचि पूजा । 
पूजा शब्द रज्‌" घातु से बना है. जिसका अर्थ हे अर्चन करना । ५) 
परु = पवित्र होना, पवित्र करना । 
पूज्य के माध्यम से पूजक क़ पविच्र/पावन करना, ग्रक्षालित करना । 
प्रू = मीजना, साफ करना | 
पज्य के माच्यम से स्वयं केविकारी परिणामो. भार्वो को निर्मल करना जिनेद्रवाणी 
द्वारा कर्ममल को निष्कासित करना, परिमार्जिते करना अर्थात्‌ विकार्यो को हटाना । 
पू = फटक्रना । 
त्याग ओर संयम के सूप द्वारा व्यर्थ-पदार्थो को फट कारन एवं सारतनत्त्व क्रेसाफ 
करक ग्रहणं करना । ५५ 
परजा के कई पर्यायवाची हैँ जिनका अलग-अलग स्थानो पर प्रयोग करते ड । 
यागो यज्ञः कृतुः पूजा सपर्येज्याध्वरो मखः । 
मह इत्यपि पर्यायवचनान्यर्डनाविधेः 1७) 
पूजार्णार्चौ यजनं च यज्ञ इज्या सपर्या परिसेदनं च | 
गरहः क्रततु-कल्प उपासनेति प्रमृत्युपाख्या जिनपूजनस्य {६०} <<) 
याग, यज्ञ, कृन्तु, पूजा, सपर्या, इज्या , अध्वर, मर, मह, सेवा, कल्प, उपासना 
आदि । पाप क्रियाओं का त्यागं करके, परिग्रह को निषिद्ध करक, विकल्प रहित 


निर्मल भावो से पूज्य की आराघना भे मन, वचन ओर क्रय पूर्वक समर्पित दोना पुजा 
€ ! अर्थात्‌ अनीया (निष्काम) भक्ति यथार्थ पजा डे | 


~ _ _ 


(9 आवार्य गुणष्वर, कय टव (जचधवल यृख्ठक्‌ प्रयम्‌ पृष्ट ९, सूत्र ८२ (२, आधार्य 
कृर्दवुनद, रयणरर ९० गथा ५० (ॐ) (% अव्य ठ्गनंदि पचर्विधरिक ५ (2) आचार्य 
योग््रदेव, परार्थं ए्वश् (४ -शा वारय कुकु एंवार्तिकय / (4 रानेन्द्र अभिधान क्य - 
“धया ४ एषठ १००७ (६) ० येभिचन्द् जैन, सन्पादक तीर्थकर 


1 ऽ पूनः विशछ्क । (७) आचार्य 
~+ व उक्यपुयण, सर्म ६८/९३ (८) आदार जययेन, पतिष्ठणएाद्‌ एषठ 5& 


७? प्रतिष्ठा छ्नाकर 











॥ जिनदर्शन में व्यक्ति की पूजा नहीं बल्कि व्यक्तित्व अर्यात्‌ गुणो की पुजा का विधान 


“पूज्यानां गुणेषु अनुरागः भक्तिः“ 
“तुम गुण वितते निज पर विवेक ~ प्रगट, विष्ट आपद अनेक “ 
शक्ति केअनुसार संकल्प पूर्वक जिनपूजा की मुख्यता होती दै, विना संकल्प किया 
गया कार्य फलीभूतं नी होता । 
यथाशक्ति यजेताददेवं नित्यमहादिभिः । 
संकल्पतोऽपि तं यष्टा भेकवत्स्वर्गहीयते 1५) 
आचार्य पुष्पर्द॑त कृत षट्खण्डागम पुस्तक ८ की टीका मे आचार्य वीरसेन स्वामी 
ने निम्नानुसार विशेष व्याख्या की ड । 
चरुबलिपुप्फ-फल-गंघ-घ्ुव-दीवादीहि सगभत्ति पगासो अच्चवणा णाम । 
एदाहि सह अडंदधय-कप्परु क्ख-महामह-सव्वदोभद्ादिमहिमा विहाणं पुजा णाम । 
वु णिचठवियद्‌ठकम्मो केवलणाणेण दिद ठसव्वट्ठा धम्मुम्मुहसिदट्ठगोट्कीए 
पुट काभयदाणो सिदट्‌ ठपरिवालओ दुद्‌ ठणिग्गहकरो देव त्ति परससा वंदणा णाम | 
पंचहि मुट्‌ जेहि जिणिदचरणेसु णिवदणं णमसणं ॥२ 
अर्यना - चरू. बली , पुष्य, फल, गध, धूप, दीप आदि से अपनी भक्ति प्रकाशित करना 
अर्चना हे | 
पूजा - अष्टद्रव्य केसाथ इन्द्रध्वज, कल्पद्भुम. मह्यमह ओर सर्वतोभद्र इत्यादि महिमा 
विधान को पुस्ना कहते है । 
वंदना - अष्ट कर्मौ को नष्ट करने वाले, केवलज्ञान से समस्त पदार्थो. को देखने वाले, 
धर्मोन्मुख शिष्टो की गोष्ठी मेँ अभयदान देने वाले शिष्ट परिपालक ओर दुष्ट निग्रह 
कारी देव दै, देसी श्रशसा वेदना दे । 
नमस्कार - पाच मुष्टियो अर्थात्‌ अगो द्वारा भूमि करे स्पर्श करते हये जिनेन्द्र देव के 
चरणो भै नमन को नमस्कार कहते हे । 
पूजा के भेद (१) पुजा के मुख्यतः दो भेद हे - 
“पूजा दवि प्रकारा डव्यमूजा-मावपूजा चेति । ^, 
वचोविग्रहसंकोचो द्रव्यपूजा निगद्यते । 
तत्र मानससंकोचो भाव पुजा पुरातनैः ॥ « 
 _____-_----~_-_--_-_~___-__~_~__~__~_~_~___ 


(9) प. आशाधर, खागारधरमाशत, श्लोक २/२४ (2) आचार्य पुणर्द, पट्‌ खण्डागम्‌, युस्छकं ८ 
युष्ठ ९ (9) आचार्यशिक्कोटी, भगवर्ठी अयथना। (&) आचार्य अनिदगटि -अनिदगदिश्ववन्दार 


श्लोक १२/१९ 


जिनिन्द्र पूजा एत पूरा के अग ७२ 
चः 
वचन ओर शरीर का संकोच अर्यात्‌ क्रियाओं का निरोध ध द्व्य पुजा हेओर 
मन का संकोच अर्थात्‌ समस्त विकल्पो का त्यागकर जिन भक्ति मँ लगना भाव पजा 
हे । 
अन्य आचार्यो केअनुसार अष्ट द्रव्य से जिनभक्ति करना द्व्य परजा है तथ्या मन 
की चंचलत्ताप्रवृ्ति को रोककर गुणानुवाद करना भाव पूजा हे । 
(२) विधिविघान पूर्वक विभिन्न अवसरो पर विशेष भक्ति करने के उदुदेद्य को लेकर 
चार भेद किये हे । 
प्रोक्ता पूजार्हतामिज्या सा चतुधा सदार्चनम्‌ । 
चतुर्मुख महःकल्पद्धुमाश्चाष्टास्मिकोऽपि च 11) 
सदार्चन (नित्यम). चतुर्मुख (सर्वतोभद्र). कल्पद्भुम एवे आष्टाल्निक यह चार भेद 
हे । 
इन्द्रघ्वज पूजा क रूप मे इसका पाच्वां भेद किया ड य 
(३) भक्ति का माघ्यम्‌ लेकर निक्षेप कै आधार पर पजा के छः भेद हें | 
पामट्टवणा दव्वे खिते काले वियाणा भवे य 1 
छव्विद पुया मणिया समासओ जिणवरिदेहि 11७) 
नान, ख्यापन, द्रव्य, कत्र, काल, एवं भाव । विस्तार न हो ङस कारण इसका 
विरत्तत विवेचन नद्धं दिया दे । 
पूजा के अंग- किन्छी-किन्हीं आचार्यो ने अभिषेक को अनिवार्य मानकर पूजा के 
छः अग माने हे “ एवं किन्डी-किन्हीं आचार्यो ने अभिषेक की पथक्‌ मानकर पांच 
अंग माने है] 
आ्वाननं स्थापनं च सच्चिधिकरणं तथा ! 
पूजा विरार्जनें चेति उपचारारदु पेवघा ।! ५) 
अभिषेक, आद्वानन, रख्यापन, सन्निधिकरण, पूजन एवं विसर्जन । 


आचार्यो ने इस प्रकार पूजा के पाच अथवा छः अग बताये है ! प्रत्येक अंग वभि 


(%) र 7 २८/२६ (ए. अदश " अध्याय ग्रथम्‌, श्ये 

८ 3१ दार्ये वरुनेदि, वसुनदि्िवकावार, गाथा 3८9 (६, (‰) ऽद्यार्य देवसेन भावसंगषह, 

। 7०१ (२१ आचार्य चरन्द्रयेन्‌, सिद्धान्त चच्चह (३) आवार्य खोमसेन, रश.स्तिठक चम्पू (4) 
वव अकलकदेव, भदृदाकलकयंहिता उन्यर 
, द्‌ )3 उमास्दामी 

मभ (२, अव्य उमारवामी, उमार्टामी अआवक्ाच्छर, 


७४ 
प्रतिष्ठ चछनाकर 











भी अनावश्यक मानकर केवल पूजन करके अपने दायित्व की इति श्री कर लेते 
है | यह मनमानी ड । जिनवाणी पर अश्रद्धा आखिर क्यो ? जरा विचार करे ? 


क्या अधूरी नवधा भक्ति से मुनिराज कर पड्गाहन (आहार) संभव है ? 
क्या अगहीन सम्यग्दर्शन संसार परिभ्रमण मिटा सकता है ? 
क्या अक्रहीन मंत्र विषवेदना दुर कर सक्ता है ? 


नही 1 फिर अगहीन (लंगड़ी) पुजा से हमे लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी ? 


आकर्णितोऽपि महतोऽपि निरीक्षितोऽपि, 
नूनं नयेतसिमया विघुलोऽसि भक्त्या । 
जातोऽस्मि तेन जन बांघव दुःखपात्रं, 
यस्माक्करिया प्रति फलन्ति न भाव शून्याः ॥ ¢^? 
रूढि परम्परा एवं जिनवाणी के स्वाध्याय के अभाव मेँ हम क्रियाय तो करते हे 
पर हमारे पास उसका कारण (उदेश्य) नष्ठीं डे । बिना कारण हमारी परजा भावहीन्‌/ 
थोथी होती डे जबकि पुजा/क्रिया केभाव ही उसकेप्राण है ओर हमारे हाथमे केवल 
निष्राण क्रिया शेष ह इसलिये कारण न खोजकर हमने इसे नकार दिया हे । 
अभिषेक ~ अभिषेक का विस्तरत विवरण अभिषेक क्या ओर क्यो? शीर्षक मे दिया 
जा चुका डे शेष अंगो पर हम विचार करं । 
आवानन्‌, स्थापन एवं सन्निधिकरण- वीतरागी अर्हन्त प्रभू की पूजा करने के 
लिये सभी संकल्प. विकल्प एव रागद्वेष, मोह आदि विक्री परिणामो को मन से 
हटाकर कषायो की मन्दता कर । मन वचन एवं काय से पूजा करने का संकल्प 
करय स्थिर (परो के बीच चार अँगुल का अंतर रखकर) खड हो जाये । फिर सिर 
ठढककर विनय मुद्रा से हाथ जोड़कर आद्टवानिन, स्थापन एवे सन्निधिकरण की क्रिया 
करें 
मक्ति प्रार्थना हे, भक्ति मस्तिष्क से नी हदय से होती हे । सिद्धान्त अलग है 
भक्ति अलग ड ! जब भक्त भगवान की भक्ति मेँ एकाग्र, तल्लीन, तन्मय होता डे 
तो बीच के सारे अवरोध समाप्त हो जाते हे. केवल भक्त ओर भगवान होते है कोई 
जपचारिकता नही होती, सारा कार्य श्रद्धापर्वक निर्मल भावना से ही होता है | 
पूजना भे आद्वानन, स्थापन सन्निधिकरण बहत डो महत्त्वपूर्णं विधि है उसे किसी 
विकल्प मन ले कर आगमानुसार करै, जिससे उसका यथार्थं लाभ प्राप्त हो सके । 


__ आह्वाणन्‌ चा अर्थ है वं सहित उल्लस --------- का अर्थं है भाव सहित उल्लासपूर्वक त्रिलोकीनाथ कतरे आंमत्रित 


(%) आचार्य कु्मुदचन्द्र, कल्याण मन्दिर स्वप्र, श्लोक ३८ 


जिनेन्द्र पूजा एव पूना कै अग (७५ 











(अवतरित) करने का विनय माव । ख्यापन है सजग/सतर्क होकर भगवान सरे ठक्रने 
आग्रह भाव एवं स्चिधिकरण हे भगवान को हदय कमल पर विराजमान दने का 
अनुरोघ/श्रद्धापूर्वक साक्षात्‌ जिनेन्द्र भगवान सेनिकटता प्राप्त करना ^» उनकेचर्णो 
मे स्वयं को बिना शर्त निष्काम भाव सेसमर्पिच/विसर्जित्त कर देना, भगवान से सीघा 
साक्षात्कार करना । 


परन्तु यह महत्वपूर्ण क्रिया परम्परागत रूप से अनेक प्रकार से करते आये हे | 
प्रत्येक क्रिया आद्वानन, स्ष्यापन एवं सत्निधिकरण मे क्रमशः दीन-तीन पुष्प चढने 
का प्रयासं करते करते यह महत्त्वपूर्णं क्रिया पूर्णं करते हँ ओर अखण्ड पीले चावल 
सम्हारने- चद्धनेरमे ही भगवान केआहवानन्‌, ख्यापन एवं सन्निधिकरण का भाव चूक 
जाता हे, उनसे निकटता प्राप्त करने का अवसर छाय से निकल जाता डे हम उनके 
प्रति समर्पित होने क्म भाव जागत डी नकीं कर पाते ह ओर क्रिया पुर्ण हो जाती ड | 


आगम ओर प्राचीन पूजा पाठ में पुष्पो द्वारा प्रत्येक क्रिया करने का उल्छेरख न 
हे। प्राचीन संस्कृत विधानं में भी आद्वानन, स्यापन एवं सन्निधिकरण तीनो क्रियाओं 
के पश्चात्‌ पुष्प क्षेपण करना लिरवा हे । पुष्पो मे भगवान की स्थापना -करने-का निषेध 
अवश्य मिलता डे । 


हडवसष्पिणीए विड्या टवणा ण होदि कायव्वा 
लोए कुलिगमडमोहिए जदो होड संदेदो 1२ 
इण्डावसर्पिणी काल में दूसरी असद्भाव स्थापना पूजा नदी करना चाहिये । क्योकि 
कुलिग मतिर्यो से मोहित इस लोक मेँ संदेह हो सकता हे । 


रत्नकरण्ड श्रावकाचार में पं सदासुखदास जी ने पृष्ठ २३३-३५ श्लोक देका 
११९ मे प्रतिमा के सामने पुष्पो मे अतदाकार क स्यापना का निषे किया ड । यदि 
यही पुष्प पूज्य हो तो धानु पाषाण की प्रतिमा क्य विराजमान के ई, साय ही अकुन्रिम 
चेत्यालय भँ विराजमान प्रतिमा की पुज्यता मे भी संदेह हो जावेगा । साय ही कडा 
कि भावना से आद्वानन आदि करके “ संकल्प के पुष्य क्षेपण करना चाहिये । 
ष चिन प्रतिमा केसामने भी आच्वानन, स्यापन, एवं सन्निधिकरण करना आवश्यक 
। 
संवौषडाह््यनिवेश्यठाम्यां साज्निघ्यमनीय वषड्पदेन । 
ओ पंचमेरूस्थजिनालयानां यजाम्यशीतिप्रतिमाः समस्ताः 1 
जह्य संवौषडिति प्रणीत्य ताम्यां प्रतिष्ठाप्य मुनिष्ठतार्थान्‌ । 


वेषड्यदेनेव ~व च सानयाय नन्दोन्वद्छीपजिनान्समर्च 1) ________ सन्निघाय नन्डीन्वरछीपजिनान्खमर्यै 113 


1 १. अप्याधर, सागारघर्मानरत, श्लोक २/६& (व) आचार्य पठ्मनंदि, पट्मनंदिपंददि शति; 
`^ क 2/&८ (स) रल्नकरण्डश्रावकगचार. पू सदाद्ुखदाख दीका, पृष्ठ ९६ (श्लोक ‰९) 


० वसुर्नदी, वसुनंदी-श्रादकाचार, श्लोक 3८ (3) शरु. निनेन्द्र वणी जैनेन्द्र चिद्धत 
" राग 3, एष्ट ५६ 


"संवौषट्‌ पद के द्वारा बुलाकर, "टः ठः“ पद के द्वारा ठहराकर तथा “वषट पद 
केद्वारा अपने निकट करकेपांचो मेरूपर्वत पर अस्यी चैत्यालय की समस्त प्रतिमाओं 
क पूजा करता दह । तथ्या नंरीन्वरद्दीप के जिनेन्द्र की पुजा करता हू | 

आद्वानन, स्थापन एर्व सन्निधिकरण मन, वचन 'एवं काय से मंत्र, मुद्रा एवं करिया 
द्वारा करना चाद्ये । बीजकोष मे बीजाक्षर की शक्ति एवं उपयोग मेँ स्पष्ट कथन 
डेकि संवौषट्‌ ~ आमंत्रण/आदवानन मे, ल ठः रोकने/स्तंभन भे एवं" वषट्‌ निकटता 
वशीकरण करूप मे प्रयुक्तं होते हैँ 

मुद्रोद्धार शास्त्र केअनुसारआद्वानन, खथथापन एवं सन्निधिकरण की अलग-अलग 
समुद्राय है जिनके माध्यम से यह क्रिया करना चाहिये । 

हस्ताभ्या्मजलि कुत्वाऽनामिकोमूलपर्वणि । 

अगुष्ठी नाक्षिपेत्सेयं मुद्रा त्वावाहिनी मता ॥1 

अघोमुरी चेयं चेत्स्यात्‌ रथापिनी मद्रिका मतता । 

उच्छरितागुष्टयुष्ट्‌ योरस्क संयोगात्सक्निधापिनी ॥ ^” 
(^) आद्वानन मुद्रा या आकर्षिणी मुद्रा- दोनो हाथो को खोलकर 'एक साथ मिलाकर 
पलाना फिर दोनोअंगठे दोनो अनामिकाओं केमूलस्थान रखना, इससे जोति 
बनती है यह “आद्वानन युद्रा' कडलाती दे । 
(२) रघ्यापनी मृद्रा - उसी अआग्र्र्षिणी मुद्रा सहित दोन हाथो कर उल्टा रथ्वने से 
"स्थापनी मुद्रा होती डे 1 अर्थात्‌ आकर्षिणी मुद्रा मेँ जो दोनो च्थेली ऊर्ध्वमुख शी, 
वे ही अंगूठे को जो के तो रखकर अधोमुख कर देने से जो आकृति होती है, उसे 
"स्थापिनी मुद्रा" कहते ह । 
(3) सन्निधिकरण मुद्रा - दोनो हाथों की युदट्ढी बांधकर मिलने से ओर दोनो अगरूठे 
हृदय की ओर रखने से सन्निधिकरण मुद्रा होती है । सत्निधिकरण करते समय 
सन्निधिकरण मुद्रा से हदय स्पर्श ओर नमस्कार करना चाहिये ] इस प्रकार म॑च्र एवं 
मुद्रा द्वारा विशुद्ध भाव पूर्वक जिनेन्द्र देव की निकटता/ सान्निध्य प्राप्ति की मगल 
भावना से भरकर आद्वानन, स्थापन, एवं सत्निधिकरण की क्रिया भावपूर्वक करे 
तत्पश्चात्‌ पुष्पो को टोना पर क्षेपण करते हुए प्रजा का संकल्प करे । 
आचार्य उमास्वामी के अनुसार- “कषेत्रासक्ेत्रातरं व्यं ख्थापना सा चिगद्यते* (ॐ 
अर्थात किसी द्रव्य को एक क्षेत्र से दुसरे क्षेत्र मे ख्यापित करना स्थापना हि । पुजा 
केसमय भगवान को अपने हृदय मेँ विराजमान किया जाता है यदहय उनका क्षेत्रीतर 








(ब 
(9) मंगलम॑णमोकारएक अलुषितन, ड. नेनरिचन्द्र जैन ज्योतिष््वार्य एष्ठ ८२ एर्व उमाच्वाम 
श्रावकाचार, आचार्य उमारवामी, एषठ ८ । (९, मुचि श्री आदिसाग्र महायान द्द संकलित, 


श्रावक का नित्य क्रियाकलाप, पृष्ट ०७६४-७ । (3, उमाया श्वक्यचार, 
पृष्ठ ९ । 


आयार्यउमास्वाम, 


सिपि पूता प्तप्राके अगि ७७ 
=== 
रप्यापन ह । 
क्रिया विपि ~ दर्शन मुद्रा पूर्वक सजग/सतर्क खड होकर, जिन प्रतिमा की ओर दृष्टि 
भनक उनकी साक्षात्‌ निकटता का भाव करके सभी परिग्रह/विकल्पों से स्व्यं क 
अलग करते हुये विनयपूर्वक हाय जोड़ (दोनों हथेली मुकुल अवस्था मे दय केसमीप 
कन्थ पूजा मे मन्न का उच्चारण करना आवश्यक ह तभी मन, वचन एवं काय पूर्वक 
पूजा सम्पन्न होगी । 
आद्वानन, रथथापन, एवं सन्निधिकरण करने क पुर्व मन्न पढने तक हाय जोड, 
तत्पश्चात्‌ मुद्रा वनाते हुये क्रिया का भाव करे । अर्थ्यात्‌ क्रमशः प्रत्येक क्रिया पूर्ण 
करने फे पश्चात्‌ पुनः हाथ जोड कर अगली क्रिया. मंत्र पढते द्ये प्रारम्भ करे । 
आहवानन ~ ओं हीं देवशास्त्रगुरसामूह (संवोघन) 
अच्र अवतर अवतर संवोषदट्‌ (आकर्षण मंत्र) 
आद्वाननम्‌ (आद्वानन युद्धा) 
उल्लासित होकर भगवान को आमंत्रित करने का भाव (क्रिया) 
रथापन- ओं ही देवशार्त्रगुरुसमूह (संवोयन) 
अक्र तिष्ठ तिष्ट ठः ठः (स्तंमन मत्र) 
र्थापनम्‌ (स्थापनी मुद्रा) 
भाषो मे भगवान क रोकने करा भाव (क्रिया) 
रत्निपिकरण ~ ओं ही देवशास्त्नगुरन्समूह (क्रिया) 
अत्र मम सत्िहितो मव भव वषट्‌ (वशीकरण मंत्र) 
सनिधिकरणम्‌ (सान्निधिकरण मुद्रा) 
भव प्रूदक भगवान को हदय कमल पर विराजमान करना (क्रिया) 
सकः चाद पूजा करने का संकल्प इस भावना के साय करे कि र भगवन । जो 


पशि 
[क १ =+ 


# १ यै दता एवं परिणामो की निमलत्ता आपः साचिघ्य मे दुर्द हे. वद्ध 
"` धवन ने नन रर्‌ । तत्पश्चात्‌ खोने पर “संकल्प पुष्प क्षेपण करं । 

० धिम प्रकर की गिनक्ती क प्यवधान भें नरी उलखाना, क्योकि छम भगयान 
^" ५3 कम सन्त्य करेल संकल्प पुष्प लोन पर क्षेपण कन्र रहे दै, भगवान चरो नर 1 
न्ने पर सोकनल्प पुष्प श्ेपण चर्यो ? 


न ~ भ 
[ह *५।* कद्‌ ५ 


३९८. 





~~~ पत्य करनय व्यना खन्यना न चर्वमा 1 व्योः मिसान पार्द कमय कोना रउन्छना नय कम्र दिया 2 ग्प्योकिः 





७८ प्रतिष्ठ स प्रतिष्ठा रनाकः 
= 
वह आह्वानन, स्थापन, सत्निधीकरण एवं विसर्जन न्ह करते है अतः उन्ठेठोनेर्वः 
आवश्यकता नहीं जबकि यह आगम विरुद्ध हे। पूज्य वदुनन्दिआचार्यने श्रावकाचार 
मे ठोने की आवश्यकता का वर्णन किया है | 


पुव्युंत्तवेडमज्जे लिदहेज्ज चुण्णेण पंचवण्णेण, 
पिहुकण्णियं पड्ट्‌ यकलावविहिणा सुकनुत्थं ।\४०५॥। 
रंगावलि च मज्डो ठविज्ज सियवत्थपरिवुडं पीठ, 
उचिदेसु तह पड़ट्‌ ठोवयरण दव्यं च ठणेसु ।४०६॥ 
प्रतिष्ठ मण्डल मेँ पचवर्ण वाले चूर्ण के द्वारा माड़ना लनाकर इसके ऊपर उचित 
सथान पर ठोना ख्यापित करना | 
अआगमग्रथो मे स्पष्ट कथन हेकि अकृत्रिम चैत्यालयो मे प्रत्येक चैत्यालय में १०८ 
पद्मासन रत्नमयी जिन-प्रतिमा अलग-अलग गर्भगृह मे विराजमान है, साथ ही प्रत्येक 
प्रतिमा के साथ अष्टप्रातिह्ार्य, अष्टमंगल द्रव्य, ३२ चंवर धारी नागकरुमार युगल, 
पार्श्वं मे यक्ष एवं देविर्यो विद्यमान डे | 
भिंगारकलसदप्पण वीयणघयचामरादवत्तमहा । 
सुवइदुठ मंगलाणि य अट्ठ हियसयाणि पत्तेयं ॥ 
भगारकलशदर्पणवीजन ध्वजचचामरातपत्रमथ । 
सुप्रतिष्ठ मंगलानि च अष्टाधिकशतानि प्रत्येकम्‌ ८, 
भगाराब्दकलशाद्युपकरणेरष्टशतकपरिसंख्यानैः । 
प्रत्येकं चिन्रगुणिः कृतञ्जणञ्चणनिनदविततघटयाजालेः २ 
इसी के अनुसार जव भी नवीन वेदी मे जिनविम्ब ख्यापित करते हे तो उनकी 
वेदी पर अष्ट प्रातिहार्य एवं अष्ट मंगल द्रव्य स्थापित किये जाते है एवं अष्टयप्रातिहार्य 
तथा अष्ट मंगल द्रव्य युक्त जिनेन्द्र भगवान को अर्घं चद्ते हे > पूजा मे धरूप की 
आवस्यकता का भगवान के समवसरण का वर्णन करते हुये ज्य यतिवृषभाचार्यं 
तिलोय-पण्णत्ती मेँ कहते है कि पूजा की द्रव्य के साथ ही धुप घट एवं मंगल द्रव्य 
गयकुटी मे स्थित रहते हे | 
धूवघडा णवणिहिणो अच्चणदव्वाडं मंगलाणि पि । 
चेटूठंति बिदियवषीठे को सक्कड्‌ ताण वण्णेदुं । ९” 
समवसरण की ग॑घकुट की द्वितीय पीठ पर जे ध्रुपघट, नवनिधियां. पुजनद्रव्य, 
गलब्रवय स्थित रहते है, उनका वर्णन करने के लिय केन समर्थ दै ^ 


गार्य प्रचार पून्यगद, नंदीश्वर 
(9) आचार्य नेभिचन्द्र यिद्धाठ चक्रवती, विलोक खार, गाथा ९८९ (2, ॐ 
भरक्ति.श्ोक २४ (3) ए.म्रूलाल नी प्रतिष्ठायार्य की ठरदलिखित डाय ये/ (४) यतिवृएश्रावारय, 


विच्वोय-पण्णत्ती, गा7 ८८9 


विन्ता एवं पृत्राके गंग ७९ 
1 ----------------------------------------------------------~--- 
र 

पूजन मे अष्ट द्रव्यो के साथ ठेने का होना स्वयं सिद्ध है । साथ ही विचार करे 
यदि संकल्प के पुष्प द्रव्य चने की थाली मे क्षेपण करेगे तो हमारा संकल्प निर्माल्य 
छ जवेगा अर्यात्‌ खण्डित हो जवेगा । इसलिये पुजन की समाप्ति पर पुजन क्रिया 
का विसर्जन, (समापन) पुष्पो के द्वारा ठोने पर ही किया जाता हि । 
पूजन -जिनन्द्रभगवान केअर्नत गुणो का स्मरण करके(गुणायुवाद) अष्टद्रव्य, (जल, 
चन्दन, अक्षत्त, पुष्प, चरू, दीप, धूप. फल एवं अर्ध) को क्रमशः संसार परिश्रमण 
करान चाले जन्मजसरामरण की वेदना, संसार का आताप, क्षत्त अवस्था, कामवासना, 
रुधा की पीडा. मोह का अंधकार, अष्टकर्मो के दुरो को नष्ट करने एवं अभीष्टफल 
(गृक्ति) कअमूल्य प्रद का लक्ष्य करकेसकल्प पूर्वक णिनेन्द्र चरर्णो मे समर्पित करना । 

आय दुखदानी, आठ निशानी, तुमङिग आनी, निवारन हो 

गन्रकाभाव-ओषह्ीश्री.. ........... निर्वपामीति स्वाहा । 

परश प्रजा के मत्र मे यह बीजाक्षर ही क्यो लिये गये दै 2 

सश प्रर कभी विचार न करके, हम मात्र द्रव्य चदमते आये है, चदा रेह | जबकि 
ये मीजक्षर हमारी भावना/उदेश्य को प्रकट करते द । 

ओं पेच परमेष्ठि वाचक, “ह्वी चौवीस वीर्थकर वाचक, “श्री लक्ष्मी अनंत 
यचुष्ट य काचक | 


निर्वपामीति - संपूर्ण रप से समर्पित करना 


अर्यात्‌ मन, क्वन, काय से अष्ट 
पसममा/ समर्पित करना । ४. 


7 


के लिए भ द्रव्य समर्पित करता ह । वह कर्म मेरे जीवन में शेष ही न रहै. समूल 
नष्ट करने की मांगलिक आत्मशक्ति मेरे अन्दर उद्घाटित हो जावे | इस भाव से 
मे यह द्रव्य सम्पूर्ण रूप से समर्पित करता हू | 
इसका अभिप्राय है कि हम संकल्प करे कि अपने जीवन से अश्ुभकेर्मो को नष्ट 
कर दग, इनको बब्यने वाले कृत्य नही करेगे, पुनः नहीं बोयेगे जिससे यह वेदनीय 
मेरे जीवन मे बार-बार न अवे ओर पूर्ण आत्मथान्ति प्राप्त करू क्योकि पजा परंपरा 
से मोक्ष का कारणं है । 
उद्देश्य -  दुक्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहो, 
युगडगमणे समाहिमरणे जिणगुणसंपत्ति होड मज्डं (^ 
भे वंद जिनदेव को कर अति निर्मल भाव । 
कर्म वंध के छेदने ओर न कोई उपाव ॥ 
ङद्वादिक गणपति थके कर विनती भगवान 1 
अपनो विरद निहारिके कीजे आप समान ॥ € 
" वन्दे तद्गुणलव्ध्ये ^, 
ङस प्रकार जिनेन्द्र गुणो की प्राप्ति ही पूजा का उद्देश्य हे । 
विसर्जन - विश्व शांति की मगल कामना के साथे शाति पाठ पठकर, पूजा में होने 
वाली अश्ुद्धिर्यो ज्ञाताज्ञात ठरटियों की क्षमायाचना पूर्वक पूजा कार्यं की समाप्ति करना 
विसर्जन ड । विसर्जन का तात्पर्य पुजा संकल्प के विसर्जन से है न कि देवताओं 
क विसर्जन से, विसर्जन पाठ मे पद्म जाने वाला अंतिम पद - 
आये जो जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण । 
वे अब जाव कृपाकर अपने अपने थान ॥ 
पूजा विसर्जन से सम्बध नहीं रखता हे | यह पद प्रतिष्ठाग्रथों से लिया गया है । 
प्रतिष्ठाकार्य-केनिर्विघ्न संपन्नता हेतु प्रारभ में चतूर्निकाय के देवो को आमंत्रित किया 
जाता है. जिन्ैप्रतिष्ठा कार्य की समाप्ति पर ससम्मान यथयास््यान वापिस करने के 
उद्देश्य से पदा जाता है 1 ^” 
द्वै ये ऽपि समाहूता जिनयज्ञमहोत्सवे 
तान्सर्वान्‌ संविसृज्येत भक्तिनम्रशिराः पुनः । त 
अतः पूजन के समय देव या जिनेन्द्र देव का विसर्जन नयी हे । पूजा में होने वाली 





दश्चभव्त्यादि. संह (2) प. नाशयाम, विनय एट (३) अचर्य उमारवानी, 


(9) आवार्य कुद कुद 
नेमिचद्र देव, गरदिष्ठा विलच्छ एष्ट &०३ (% आचार्य नययेन, 


तत्वार्थ मंगलाचरण (६) श्री 
ग्रिष्ठा पाठ श्वोक ९ 


जिनेन्द्र पूता एत पूजा के अगर = 











पूजा समाप्ति पर पूजन कार्य का विसर्जन (समापन) भी पुष्पो के द्वारा ठोने पर किया 
जाता ईै। 
चीरीसौ जिनराजपदः पृजे भक्ति प्रमाण । 
पूजा विसर्जन मे कर सदा करो कल्याण । ^> 
संकल्प के पुष्पो का भी ठोनै पर जल उअलकर निर्माल्य की थाली मेक्षेपण कर 
दे । अग्नि में नकीं जलाना चाहिये । 
पुजा का फल - आचार्य कुद कुद महाराज ने पूजादि कार्यो क्रे व्रतसहित करने को 
पण्य कहा हे तथ्या मेोह-सोभ-रहित आत्मा के परिणामो को धर्म कहा डे | 
पयादिसु वयसदियै पुण्णं हि जिणेहि सासणे भणियं । 
मोहक्योहविहीणो परिणामो अप्पणो धम्मो €> 
इस प्रकार पुण्य से शुभ परिणाम होते हैँ जिन्हें आचार्य ने घर्म (पुण्य) कहा है 
जो परम्परा से मोक्ष का कारण है | 
“पूयाफलेण तिलोयसुरपुःजो वेड सुद्धमणो “ 
शुद्ध मन से की गई पूजा त्रिलोक पूज्य पद को देती डे | 
आचार्य अमितगति के अनुसारः- 
पवित्रं य्चिरातकं सिद्धानां पदमव्ययम्‌ । 
दुष्प्राप्यं विदुषामर्थ्य प्राप्यते तज्िनार्चकेः 11.) 


जिनपरूजा के परिणाम के निमित्त से परम्परा से रत्नच्रय ग्राप्तकर नियम से मोक्ष 
प्राप्त होता डे | 


आचार्य समंतमद्र के अनुसार :- 
देवाधिदेव चरणे परिचरणं सर्वदुःखखनिरहरणम्‌ । 
कामदुहिकामदाहिनि परिचिनुयादादुतो नित्यम्‌ 11९ 
सर्व दुखों कीर नाशक. इच्छित फल कोदेनेवाली ओर मानसिक विकाशको जलाने 
वाली देवाधिदेव बीतरागप्रु के चरणो की पूजा नित्य आदरपुर्वैक करना चादिये | 


एक बुष्प दल से पुजा का भाव रखने वाला मँढक स्वर्ग कर म्राप्त कर सकता 


हे। तव जो अष्ट-द्रव्य से भगवान की परजा करते है. उनके पुण्य का कथन नहीं 
जा सकता । 


ना 


(प. मन्रुलाल जैन, हस्तविखित डाय (२) आचार्य कुंद, भावपाहड ग्या ८ (3) आरदर्य 


अनितगति, अभिठगति- श्रावकावार, श्लोक १९/५९ (&) उदारं समठदभद्व, रत्मेकरण्ड- 
ऋ्ककाच्छार, श्ट्यक 9१९ 


= प्रतिष्ठा सखनाकर 











आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि मे कहते है “ युनात्यात्मानं पूयतेऽनेनेति वा 
युण्यम्‌ 9) 

जो आत्मा को पवित्र करे सा जिस से आत्मा पवित्र होता ड, वी पुण्य हे | 

एसे गिधत्ति एवं निकावित रूप मिथ्यात्वादि कर्मो को जिनका अन्यकारणो से 
संक्रमण, उटौरणा नहीं होती क्र क्षय जिनेन्द्र देव के दर्खन मात्र से हो जाता डे एवं 
उनके नाम मान्न की कथा से अनेक जन्मो के संचित पापौ का नाश होता है, तब 
जिनेन्द्र भगवान कीं अष्टद्रव्य से पुजा करने पर मोक्ष की प्राप्ति क्यो नही होभी | 
नियम से होगी ही {२ 

जिन दर्शन/पूजा का फल तभी प्राप्त होगा जब यह परिणाम मंदिर तक टी नीं 
कितु घर, गन, मकान, दुकान एवं प्रत्येक कार्यक्षेत्र तक पहुवकर हमारी दिनचर्या 
को पविन्र करे, तब ही यह क्रिया सम्यक्त्ववर्धिनी होगी 1 अन्यथा मान्न प्रदर्शन ही 
रषेगा । 


__ ~~~ 


आचार्य पुन्यपएदः, र्वर्थचिद्धि, ६/३ 
1 आ्चर्यपुमदत, पटखण्डागम-टीक्छकार भाव्य कीरयेन स्वामी, धवला पुरक & पर्ठ &2 


आचार्यपदमनेदि,पद्मनंदिपचदिंशदि. ००/४२, आचार्यक गूलाचार ७/६ आदार्ययुणधरः 
कसायपाहड जयधवला प्रथम टीका वीरसेन सवामी पष्ठ ८ 1 








धूप एवं हवन आगम कौ दृष्टि में 


किसी भी धार्मिक कार्यको निर्विघ्न सम्पन्न करने के लिये जप» अनुष्ठान करना 
अनिवार्यदहैजिसमेविशेष मत्र की जाप संकल्प पूर्वक की जावीडे ! कार्यकी समाप्ति 
पर किये गये जप संकल्प की द्यांश आहुति से उवन करना आवश्यक डे । 


आचार्य जयसेन कृत प्रतिष्ठा पाठम स्पष्ट उल्लेख है कि कम से कम एक हजार 
आठ जप अवश्य करे पश्चात्‌ उसक दशांश होम `कररे | 


सहस्रमष्टोत्तर मच्रमुख्यो जपरसतवाराधकरता दशांशः। 
होमो विधेयः पुनरिष्टकाले मंत्रेण कार्यो विधि रर्प्यमान। 13) 


श्री नेमिचन्दर कृत प्रतिष्ठात्तिलक के पृष्ठ १३२ पर होम विधि का वर्णन है । 
प्रतिष्ठा सारोद्धार के प्रथम अध्याय श्लोक १४० क अनुसार - 


दीतरसंघनुपादीनां शान्त्यै स्नात्वा समाहिताः 
शान्तिमंत्रर्जपं होमं कुर्यारिन्द्रा दिनेदिने । 


अर्थात वे इन्दर. प्रतीन्द्र, दाता, श्रावक संघ राजा आदि की शान्ति केलिये प्रतिदिन 
स्नान करके शात्ति मंत्रो से जाप ओर होम अवश्य करे | 


इस प्रकार प्रतिष्ठा ग्रंथो मे हवन करने का विघान आया डे] 


हवन किस विधि से एवं किस सामग्री से किया जावे इसमें मत-मलान्तर हैँ परन्तु 
हवन करना अनिवार्य है इससे सभी सहमत | 


वतमान मेध द्वारा अग्नि से हवन का विरोध वीत्रता से होने लगा है जबकि इसके 
विरुद्ध निषेधात्मक आगम प्रमाण एक भी नही डे । यदहो तक कि पुष्पो द्वारा विना 
अग्नि केआइतियां करने के नये (विक्त) मार्ग का सुजन डो गया ह जबकि किसी 
भी प्रय मे इसका कोई उल्लेख नद ह । 


हवन हेतु आचार्यो ने समिधा केरूप मे विशिष्ट वृक्षो की लकड़ी का प्रयोग लिखा 
ह वर्तमान मे शुद्ध समिधा उपलब्ध न हने के कारण एवं लकड़ी मै होने वाले जीवौ 
विराघना से क्वे के लिये कपूर का प्रयोग कर सकते है ! तथापि हवन की 
व श्रावको को विवेकर्खना आवश्यक । हवन हेतु अधिक अग्नि प्रज्ज्वलित्त 


न करें तथा कम मात्रामें घ्रुप की आहति विधि पुर्वक करें । (मध्यमा एवं अनामिका 
१२ धूप लेकर अंगुठे से होम करं )1 


गन्न््व्छर------ 
जक्ररे जन्म विच्छेदः एकार, पाप नाशन.» दस्माज्जप हति प्रोक्तः जन्मयाय विनाशकम्‌ 
1 वरर च मने, रकतं उकार ताण नुच्यते, गगखागत्व योगेन गप्र इत्यभिश्य॒दे । 

आवार्य जेयसेन, प्रदिष्टा पठ, 9३८ श्लोक &29 । 


८ 
न 


घरुप के लिये चंदन चुरा या तत्काल निर्मित धुप का प्रयोग कर, म भे बरूरा एवं 
धान्य सामग्री मिश्रित नहीं करना चाहिए । बाजार की अमर्योदितं धुप क्र प्रयोग कदापि 
नं करना चाहिए । भगवान सम्तभद्र स्वामी ने स्वर्य॑भ स्तोत्र मेँ १००८ भगवान 
वासुपूज्य की स्तुति मे लिखा है- 

“सावद्यलेशो वहुपुण्य राशी 

अर्थात्‌ श्रावक की प्रत्यक क्रिया मे सावद्य योग कम डो तथा पुण्यार्जन अधिक 
हो यह विवेक रखें । 

पजा एवं हवनं में अग्नि मेँ धप क्षेपण के कई प्रमाण आगम गर्यो मेँ दिये गये हैँ 
जो निम्न है. 

१. आचार्य गुणघर स्वामीकत कषाय पाहुड (जयघवला) पुस्तक एक पृष्ठ ९१ में 
लिखा है "दीप जलाये एवं अग्नि मेँ धुप क्षेपण विना पूजा नीं होती डे । 

“ध्ुवदह्णादिवावारेहि जीव वहाविणाभावीहि विणा पूजकरणाणुववत्तीदो च 

२. आचार्य पुष्पदंत स्वामीकृन्त धवला पुस्तक ८ (षट्खण्डागम्‌) मे अष्टद्रव्य मे दीप 
एवं धूप का स्पष्ट कथन ड । 

३. आचार्य कुन्द कुन्द भगवन्‌ ने चैत्य भक्ति मे वर्णन कया हे कि देवगण अकृत्रिम 
शैव्यालय मे दिव्य{स्वर्म की प्रत्येक सामग्री चदे वस्त्रआभूषण, पुष्प या अष्टन्रव्य 
सभी दिव्य होती ड । तात्पर्य स्वर्म की प्रत्येक सामग्री दिव्य होती है पर स्वर्ग 
केआधार पर वह सामान्यतः उपलब्ध होने वाली सामग्री ही ह! हम उसे दिव्य 
कहते ई ।) सामग्री से भगवान की पूजा करते ह । 

दिव्वेण चुण्णेण, दिव्वेण वासेण, दिव्वेण ण्डाणेण । 

४, श्री यतिवृषभाचार्य ने तिलोय पण्णत्ति भाग २ मे गाथा ७४५, ७४९ एवं ७६८ मे 
समवसरण के गोपुर नाठ्यशाला मेँ धूपघटैं का वर्णन किया डे] 

५. आवार्य पुष्पर्दत स्वामीवृत्त धवला पुस्तक ९ पष्ठ २२० पर आचार्य वीरसेन स्वामी 
ने लेका मे जलते हये सुगंधित धुप वाले दो-दो भूपटे का वर्णन किया है 1 
आचार्य जिनसेन ने आदिपुराण में सर्ग २२/१५७ में लिखा डैकिडन धुपघर् 
से इतना धूम्र उठता है कि स्वर्ग से आने वाले देव इससे बादल की आर्यका 


करने लगते ह । 


__ _______------ ~~~ 





म्म 

७. समवसरण में केवली भगवान की पूजा की सामग्री में दीप एवं धूप का वर्णन 
आदिपुराण के सर्ग २२/१९६ एवं २३/१०६ मे हे । | 

८. आदिपुराण के सर्ग २३/११३ में सौधर्म इन्द्राणी (रची) भगवान की पूजा जलते 
हये दीपकं एवं धूप से करती डे- स्पष्ट उल्लिखित डे - 

ददौ धूपमिद्धं च पीयूष पिण्डं महारथाल संस्थं ज्वलदीपदीपम्‌ । 

९. आदिपुसण केसर्ग २३/१९ एवं २० एवं तिलोय पण्णत्ति भाग २८८९६ के अनुसार 
समवसरण की रगघकुन्टी का नामकरण उसके चारो ओर से मालाओं एवं धुप 
की सुग से ही हुआ ह । जिसकी सुगंध से आकर्वि होकर भैरि गुजायमान 
होते हँ । 

१० .आच्चार्य श्री नेमिचन्द्र सिद्धांत चक्रवर्ती त्रिलोकसार की गध्या ९९० से ९९३ एवं 
यतिव॒षभाचार्य तिलोय पण्णत्ति की गाथा १८८४ एवं १८८८ मे कहते हैँ कि 
अकृत्रिम चैत्यालयों के महाद्वार के पास २४ हजार धूुपघट एवं मुख्य मण्डप में 
१६ हजार धूपघट विद्यमान होते है जिनसे लगातार सुगेधित्त धूम्र उठता रहता 
हि। 

११. श्री यतिवृषभाचार्य तिलोय पण्णत्ति की गाथा २१६३ मेँ कथन करते है- 


चउतोरण वेदिजुदा रयणमया विविह दिव्वघुवघडा, 
पजलंतरयणदीवा ते सव्ये धयवदाडइण्णा 1 
रत्नमय प्रासाद चार तोरण वेदौ सहित विविघ प्रकार के दिव्य धरुपघट से युक्त 
जलते हुए रत्न दीपो से प्रकाशमान एवं ध्वजपताकाओं से व्याप्त है । 
१२. आचार्यं पूज्यपादस्वामी शान्ति भक्ति भँ खन से शान्ति प्राप्त होने का कथन 
करते ह - 
क्र्धाशीर्विषदष्ट दुर्जय विषज्वालावली विक्रमो ! 
विद्याभेषज मंत्रतोय हवनैर्याति प्रशान्तिं यथा ॥ 
अन्य उद्धरण लेख विस्तृत न हो इस कारण उल्लेखित नहीं किये. । 
अपने सक्षय हेतु विद्वान हवन को वैदिक परम्परा से लिया गया मान्ते है जबकि 
आचार्य जिनसेन ने इसे द्ादशांग जिनवाणी केसातवे अंग उपासकाघ्ययन के ज्ञान 
से हवनविधि लिखने का उल्लेख किया है, उपरोक्त उदाहरण से सिद्ध हाता हैक 
मूल आगन श्यो मेघरूप, अग्नि एवं हवन का स्पष्ट उल्लेख है । यह सर्वविदित एवं 


- < पत्य 5 ती्थकन्ं के कल्याणक एवं अद्रिम्‌ चैत्यालय अनादि निधन सत्य ड कि तीर्थकरों के कल्याणक एवं अक्रन्निम चेत्यालय अनादिः निधन 
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डे तब उनसे संबंधित धूप अग्नि एवं घूपघट की परम्परा भी अनादि निघन ही है, 
नडं नही है । , 

फिर मेरी समञ्च मे नी आया कि जिनवाणी पर अद्धा रखने वाले श्रावक को 
जिनवाणी के प्रति शंका किस आधार पर एवं क्यो हुई ? विद्धानो से भी ग्र निवेदन 
है कि धप, अग्नि एवं दीप का निषेध करके अन्य श्रावको को भ्रमित न करे । गृहस्थ 
मात्र संकल्पी हिसा का त्यागी होता है कितु आरंभी. उद्योगी. विरोधी हिसा का त्याग 
उसके नर्ही है । अतः मंदिर बनवाना, धार्मिक आयोजन करना. पजा आदि मे होने 
वालेआरभ सेक्वाव करना सभव नडी हेअतः प्रत्येक कार्यविवेकपूर्वक करना चीहिए 1 


हवन च्छा उदेश्यः- 


संकल्प किय धार्मिक कार्य के समापन के पश्चात्‌ सात प्रकार के सत्रों केद्वारा 
आहतियां एवे दशांश आहुतियो दी जाती है । जिनका उदेश्य है सप्त परम पदो की 
प्राप्ति की भावना - 
सज्जाविः सद्गृहित्वं च पारि्राज्यं सुरेन्द्रतता, 
साम्राज्यं परमार्हन्त्यं परनिर्वोणमित्यपि। ^) 

हवस मंत्रः) 

(५)षीडिका मंत्र (३३) जिस प्रकर मकान निर्माण के लिये जीव को मजबत होना 
आवश्यक हे, न मत्रो का आराधन अपने परिणामो की विशुद्धि एव स्थिरता के 
{लिये अनिवार्य हे । यद मंगल कार्य की आधारशिला हे । 

(र)जाति मंत्र (८) इन मंत्र मे कामना की गई हेकि कल्याण करने वाले सद्‌ विचार 
दी उत्पन्न दों 

(३) निरतारक मत्रं (११) इन मंत्रो मे कामनाकी गईहेकिजो ध उत्पन्न 
हौ, वह क्षणिक न हो. वह उच्च एवं कल्याणकारी विचार आत्मा मे अधिक समय 
तकं स्थिर र । 

(छ) ऋषि मंत्र (१५) इन मंत्रो मे कामना है कि श्रावक व्रत पालन करते इए समाधि 
मरण पूर्वकं मरण करते इये मुनित्रत धारण कर सद्गति ध करत । ॥ 

५ प डन मंत्रो मे कमना की गईहैकि धारण 

# ए के पश्चात्‌ सौधर्मनद्र पद की प्राप्ति जिससे निरन्तर 

_ भगवान की भक्ति क्ता दद, _--------------- की भक्ति करता ररह | 
(9) अवार्य जिनेयेन, महापुद्यण्‌, सर्ग ३८ श्लोक ६७ 
(९) वही, सर्गः ३८ श्लोक ७४ 


धुप एव हतने आगग .. ् 











(६)परमराज मंत्र (९) इन मंत्रो मे कामना की गई कि सौधर्म स्वर्ग से चयकर एसे 
धार्मिक राज परिवार मँ जन्म हो जहां धर्माराघन करते हुये सकल संयम धारण 
करने का सौभाग्य प्राप्त हो | 

(७) परमेष्टी मंत्र (२३) इन मंत्रो मे कामना की गड है कि हे भगवन्‌ । सकले संयम 
धारण करकेमे पच परमेष्ठियो का परम स्थान प्राप्त करक सिद्ध शिला को प्राप्त 
करन | 
एसी कामना से हवन का कार्य करते हये आत्मोत्थान की भावना बनाये, क्योकि 

क्रिया कर्म सब व्यवहार है ओर व्यवहार से निश्चय की प्राप्ति हो एसी कल्याणकारी 

भावना जीवन मेँ आवे तो आत्मोत्थान का लक्ष्य पूर्ण कर । 


हचन- एक वेल्ञानिक दृष्टि - 


हवन मे घुप क प्रयोग वैज्ञानिक एवं आघ्यास्मिक स्प से भी सिद्ध होता है । हमारा 
मुख्य लक्ष्य सिद्ध शिला की प्राप्ति का है अर्थात्‌ ओदारिक शरीर से पदमोदारिक 
एवं सष्षम आत्मतत्व की प्राप्ति करना ¡ आत्मा पर लिप्त रागद्धेष विषयविकार रूपी 
कर्मो को प्रक्षालन या कर्म दहन कर कर्ममल दुर करना । 


घरप मे प्रयुक्त सुगंधित सामग्री स्थुल रूप मे सीमित क्षेत्र को अपनी परिमल से 
प्रभावित करती हे जबकि अग्नि का सान्निध्य पाकर वह॒ रथ्ूल से सुष््मता को प्राप्त 
कर अपने चार्यो ओर के वातावरण को सुर्गधित करके कण-कण मँ व्याप्त हो जाती 
हे । जहां तक उसका प्रभाव होता डे वायरु मण्डल स्वच्छ. पवित्र एवं कीटयणु रहित 
1 जात्ता हे तथा विचारो को एकाग्र करने एवं क्र करने मे अत्यंत सहयोगी होवी 

। 

हवन सामगी मं सुधित द्रव्य जैसे जावितरी, पावो चन्दन, नागर मोथा, छवीला, 
क्र, शुद्ध घ्य आदि वनस्पतियों का प्रयोग किया जाता है ! जिनमे अधिक मात्रा 
भेएल्काड्ड्स, एमाइन्स, पिकीनिलिक एवं साइक्लिक, टरपिनाडडस रसायन पदार्थ 
पाये जाते है । हवन सामभ्री के जलने से सुर्गधित द्रव्य से निकले तैलीय पदार्थ कीं 
वाष्प जिसमे मुख्यतः एथिलीन आक्साङ्ङ, प्रापिलीन आक्साड्ङ, 


फिनायल, एसिटिलीन, बीट प्रापियो लेक्टोन पाये जाते, जो वायुमण्ड, 
फेलाने वाली गरो एवं 


करते डे ! 


----------___ ___ 


च्म 


न उल प्रदूषण 
अश्युभ वर्गणा्ओं को नष्ट करके वायुमण्डल को विकार रहित 


तिया सना 


हवन कुण्ड मे अग्नि प्रज्ज्वलित करते ही यज्ञ स्थल की वायु हल्की 
उठती है, जिससे चारो ओर की वायु रिक्त स्थान की पूर्वि हेतु आती दै। क 
की वाप्पउस वायुम उपस्थित जहरीली भैसो को नष्ट करकेवातावरण स्वच्छ करती 
है 1 इनमें मुख्यतः सल्फर डाई आक्साङ्ड़ (जिससे वैन्सर होता दै) नाड्टस 
आक्साङ्ङ, क्लोरीन, कार्बन मोनो आव्साङड़ आदि के प्रभाव को कम करने करी 
अदुभुते क्षमत्ता यज्ञ के धुय मे होती ड । 

क्ट ने परीक्षण के द्वारा सिद्ध किया हे कि यज्ञ से उत्पन्न भसौ मै चेक, 
रक्तविक्र, अत्रयेग, निमोनिया, हैजा, तपेदिक आदि रोगों के कीदयणुञओं को दुर 
करके पर्यावरण को कीटणुरहित (ख्टलाइञ्ड) करने की विशेष क्षमता ह । 

यज्ञ मे मंत्रो केशुद्ध एवं सस्वर सामषहिकडच्वारण से मैत्रो केवीजा्षरएवंहवन कर्ता 
की श्रद्धा एवं भावना से आस्मिक शक्ति का विशेष उद्घाटन होता ह जिससे सम्पूर्णं 
पयावरण के साथ-साथ जीवो की मावना भी प्रभावित होती डे । 

उसी प्रकार हम अपने खुल भार्वो को भक्ति एवंध्यानाग्नि मे जलाकर परिमार्यिं्त 
करके निर्मलता को प्राप्त करने का भाव जागृत करते हैँ ! सकल्पित कार्य करके 
भगवान के चरण सान्निध्य मै हवनाण्नि मे धुप क्षेपण करके उत्कृष्ट सप्त पयो की 
सीया चद्धने की भावना भातते ईँ, कि ठै भगवन्‌। जैसे इस धुप ने स्वयं को जलाकर 
वायुमण्डल को सुगंघिते स्वच्छ, पवित्रे करते हुये सष्ष्मता को प्राप्त किया डे} भैभी 
अपने विकारो (मान, अर्हकार, रागदेष, कषाय आदिः) को नष्ट करके प्राणी मात्र 
के कल्याण का मार्ग प्रशस्ते करते हुये ओदारिक से सूक्ष्मता की ओर अररोहण करते- 
करते आत्म तत्त्वे को प्राप्त कर सक | 
हवन विधिः- 

नवमी शताब्दी मे आचार्य जयसेन ने आदिपुराण (महापुराण) मे हवनं की विधि 
विधाने का विस्तरत उल्लेख किया हे । । 


अगानां सप्तमा देगाड्‌ दुर्तरार्णवादपि, 
श्लेकेरष्टामिरुन्नप्ये प्राप्तं ज्ञानलव मया 1 ^ 
जो संसार से भी दुस्तर ठेस बारह अंगो मे सातवे अंग (उपासकाष्ययर्नाग) से 
जो कुछ मुञ्चे ज्ञान का अंश प्राप्त हुमा ड उसे भें नीचे लिखे आठ श्लोक में प्रगट 
कर्ता दं ! इन आठ लोक में ५३ क्रियाओं का वर्णन किया है 1 इस पर्व मे इन 


क्रियाओं के तीन भेद किये डे | 


(9) अचर्य जिनयेने, महावु्यण्‌, सर्ग ३८ श्लोक ४४ 


धुप एवं हवन आगम .... ८९ 
= 
१. गर्भान्वय क्रिया | 
२. दीक्षान्वय क्रिया । 
३. कर्मन्वय क्रिया । 
श्लोक ५० मेँ आचार्य महाराज ने तीसरे चरण मे लिखा “खद्ृष्टिभिरनुष्टेया। 
सम्यण्दुष्टि पुरुषो को इन क्रियाओं का पालन अवश्य करना चाहिये । 
डन क्रियाओं के विशदः विवेचन मे हवन का विधान श्लोक ७० से ७३ तक किया 
गया हे | 
हवन केलिये तीन कुण्ड बनाकर तीनो अग्नयो को स्थापित करना चाहिये ॥२ 
(१) गार्हपत्य अग्निः अर्हन्त (वीर्थकरः) भगवान क निर्वाण के बाद उनके 
शरीरावशेष क्न संस्कार इसी अग्नि से किया जाता हे । 
(२) आ्वेनीय अग्निः- गणघर देवों के निर्वाण के बाद उनके शरीरावशेष का 
संस्कार इसी अग्नि से किया जाता हे । 
(३) दक्षिणाग्निः सामान्य केवलि्यो के निर्वाण के बाद उनके रीरावशेष 
का संस्कार इसी अग्नि से किया जाता डे। 
इस प्रकार विशिष्ट पुरुषो का सान्निध्य पाकर यहसभग्नियां परम पविच्र एवं पुजनीय 
हो गई है अतः इन्हीं अग्निर्यो को म्र द्वारा अलग-अलग कुण्ड मे स्थापित किया 
जाता है सामान्य अग्नि को नहीं । पीठकादि मंत्रो द्वारा तीनों अग्नयो मेँ धूप की 
आहूति करने का विशद्‌ विवरण श्लोक १ से ७७ तक किया गया है । इन मंत्रो मँ 
पुण्य पुरुषो को नमस्कार करते हुये उनके जसा बनने की कामना के साथ स्वाहा 
बोलकर आहुति करते ई । 
जपकाले नमः शब्दो मंन्रस्यान्ते प्रयोजयेत्‌ । 
होम काले पुनः स्वाहा म॑न्रस्यायं रादाक्रमः॥ 
स्वाहा शब्द की व्याख्या निम्नानुसार हैः- 
` स्वाहा शान्तिकं मोहक वा स्वाहा ब्द, पापनाशक, मगलकारक तथा आत्मा 
की ओतरिक शांति को उदुबुद्ध करने वाला & । 
स्वाहा“ - स्वाहाकारान्ता तद्रहितमंत्रस्य- 


जिसके अन्त मे स्वाहाकार है, वह विद्या ड । म॑त्न स्वाहाकार से रहित होता ड । 








भा 

(% अचर्य गयसेन्‌, प्रतिष्ठा ठ, श्लोक. ३५१-३५२ (2) आत्वार्यं गिनसेन, महापुयण, सर्गं 

£० श्लोक ८३, ८४, ८§ (3) मंगल म्र णमोकार एक भनुर्चिठन, पृष्ठ ८२ एवं ८& (&) गैनेन्द्र 
0 श्च. जिनेन्द्रवणी, भाग & एृष्ठ २९ 


प्य उना 
प 


मंत्रशास्त्रायुसार स्वाहा शब्द की विशेषता - 


स्‌ कमौ का कर्ता, सब मंत्रो से पूजित, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आवरण क 
विनाशक, आत्मा सुचक व दर्शक | 
वा- विष को निर्विष करने वाला, कर्मो को शांत करने वाला. विघ्नो का विनाशक 
एवं निरोधक (स्तंभक) एवं सिद्धि को सूचक । 
हाः शान्ति, पुष्टि एवं मांगलिक कार्यो का उत्पादक साधनासिद्धि सहायकः, 
कर्मनाशक व देवताओं का आकर्षक | 
इस प्रकार प्रत्येक मंत्र का प्रभाव अलग-अलग होता हे । जाप मंत्र का संकल्प 
करके स्वाहा बोलकर वांछिति कामना फलीभूत करने का भाव जागृत करके धूप की 
आहूति देने से नियम से कर्मो का क्षय होता है, विघ्नो का नाश होता है तथा सिद्धि 
की प्राप्ति होती हे। 
एक विशेष बात ओर चल पडी है कि हवन घर भे होना चाहिये जिनालय मै नही 
क्योकि यह घर्म क्रिया नहीं है । किन्तु आचार्यं जिनसेन ने कथन किया है - 
तत्रर्चनाविधौ चक्रत्रयै छ्त्रत्रयाम्वितम्‌ 
जिनार्चाममितः रथाप्ये समं पुण्याग्निभिस्त्रिभिः । 
त्रयोऽग्नयो ऽरहद्गणमच्छेष केवलिनिरदती, 
ये हतास्ते प्रणेतव्या: सिद्धार्चा वेदयुपाश्रयाः।८ 
अरित देव की पूजा के द्वारा मं॑त्रपर्वकं जो संस्कार किया जाता है उसे आधान 
क्रिया कहते है इस आधान क्रिया मे जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा की दाहिनी ओर 
तीन चक्र बसी ओर तीन छत्र ओर सामने तीन पवित्र अग्नि स्थापितं करते है । 
अरित युजा करने के पश्चात्‌ ्म॑त्रपुर्वक तीनों अग्नियों में आहूति करना चाहिये । 
अर्थत जिनालय मे हवन कार्यं किया जाना चाहिये । 
इस हवन विधि का आचार्य जिनसेन के उत्तरवर्ती किसी भी अचर्य ने विरोघ 
नही किया अर्थात्‌ सभी आचार्यं उनसे सहमत्त थे | 
परन्तु आज हम अपनी कल्पना से अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये इसका विरोध 
करर उचित नही है 1 विद्धत्‌जन इस प्रकरण पर गभीरता पूर्वक विचार कर निर्णय 
करे एवं हवने कार्य को पविन्नेभावना एव विवेकपुर्वक करावे । 


(9) आचार्य लिनेसेन, महापुखण, सर्ग ३८ श्वोक ७०-७२ 


पण्डा निर्गाण छतु आवश्यक निद ९१ 











९० 


११ 


पण्डाल निर्माण हेतु आवश्यक निर्देश 


मुख्य वेदी चकोर, पक्की, ठोस दोना चाहिये या पात्र (इन्द्रो7की संख्या के 
अनुसार बनाई जावे 1 वेदी की लम्बाई चौडाई से १.५ गुना होना चाहिये उसकी 
ऊचाई २.4 से ३ फुट तक होगी । चायो ओर परिक्रमा करने के लिए स्थान 
रहेगा । 

सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु मंच अलग बनेगा । वेदी पर किसी प्रकार के कार्यक्रम 
नहीं होगे | 

प्रतिमा विराजमान. करने हेतु वेदी निर्माण प्रतिमा (प्रतिष्ठा हेतु)की संभावित संख्या 
के अनुसार बनेगी, मुख्य वेदी के पिषम्ले हिस्से मे दो फुट जगह परिक्रमा को 
छ्ेडकर तीन कटनी बनेगी, सबसे नीचे की कटनी २ फुट ऊयी ? फुट चौडी., 

दूसरो कटनी १ फुट ऊयी १ फुट चौडी, तीसरी कटनी 9 फुन्ट त्वी एवं २ 

फुट चोडी बनेगी, इस पर बीच भें सिंहासन विमान स्खने देतु १ पुन्ट ऊव 
३ फुट लम्बा चबरूतरा बनेगा जिसपर पूर्व प्रतिष्ठित मूलनायक प्रतिमा विराजमानं 
होगी । 

परतिमा वेदी की निचली कटनी से २ पुट स्थान छोडकर यागमण्डल की 

वेदी पक्की डेढ पुट ऊयी एवं १२८ १२ फुट लम्बी चौङी बनेगी । 


* यागमण्डले वेदी तक आघार ठोस (पक्का) बनेगा | 


प्रतिमविदी ओर यागमण्डल वेदी क बायीं ओर तीन हवन कुण्ड तीन कटनी 
वाले बनाये जा्वेगे । कुण्ड के भीत्तरी भाग की लम्बाई, चौडाई, गहराई १५० 
ईच होगी । चौकोर कुण्ड बीच मे त्रिकोण कुण्ड ऊपर एवं गोल कुण्ड नीचे 
नक्ञै के अनुसार बनेगा । 

मण्डप कर सामने मंमलघ्वज का चत्रूतरा गोल तीन कटनी (१ फुट ऊयी एवं 
चौड) वाला बनेगा बीच में पाङ्प लगाने का ख्थान रहेगा । ध्वज दण्ड की 
ऊचाईं पाण्डाल से कम से कम १.५ गुनी अधिकतम दो गुनी होना चाहिये । 


` यज्ञ वेदी केदाहिनी ओर माता का महल एवं गर्भगृह १०८ ६ फुट का बनेगा । 


पाण्ड्ूकशिला मुख्य वेदी सेउन्तर दिशा मे लीन कटनी की कलात्मक चिच्रकारी 
सहित १२ से १५ फुट ऊयी वनाना चाहिये । 


` यख्य वेदी केषीषठेटीन के कमरे नक्टे के अनुसार वनगे जिनमे जपगुह. स्येर. 


सामग्री वनाने का रष्यान, वस्त्र वदलने का स्थान आदि वेगे । 


मतिष्ठाचार्य, पुजारी एवे सगीत वालों का निवास मुख्य पाण्डाल के निकट 
ररा ~~~ वादय 1 = चादिये । 


स ना 


९२ 


स प्रतिष्ठा स्नाक चनारे 
` ~ 


१२. 


५३. 
त. 


लिस्ट के अनुसार सामग्री पुजारी कौ दिखाकर. स्येर प्र्धक को सपने की 
व्यवसा की जवे | 

वेदी के उपर तिरपाल लगाकर उसे जल अवरोधकः (वादटरघ्रुफः) बनार्यै | 
पण्डाल के चारो ओर केवल ३ द्वार रख जिससे श्रावको को पण्डाल मेँ सूते 
चप्पल लाने से रोका जा सक | 


स्वयं सेवको की व्यवस्था 
वेदी के शुद्धि एवं अनुशासन बनाये रखने हेतु १० स्वयंसेवक अन्य रार के 
स्थायी रूप से वेदी पर नियुक्त कियि जावे उन्हे अन्य कार्य न दिया जावे । 
“वाद्यघोष' की, ध्वजारोहण, जन्मकल्याणकः तपकल्याणकः ज्ञानकल्याणक एवं 
च कल्याणक के दिन विशेष आवश्यकता पत्रिका मे दर्शये समयानुसार 

। 

अन्मकल्याणक ~ प्रातः खुद्युस, रात्रि पालना हेतु, तपकल्याणक क्म प्रातः, 
आहारचर्या के समय, निर्वाण कल्याणक की प्रातः हवन के समय एवं मुनि 
संघ की चर्या हेतु वरिष्ठ स्वयं सेवक अनिवार्य हैँ । 
गरज हेतु स्वयंसेवक की व्यवस्था पुलिस केसहयोग से, पुलिस ओर स्व्य॑सेवक 
प्रभारी केअनुसार रडेमी । 
महिला स्वयैसेवक कमसे कम रखे जावे । 
जुलूुस एवं गजस्य हेतु पायलट डरे एवं लाल ध्वज सहित होना चाहिये, जि 
मार्म की एवं जुलूस व्यवरश्था की पूर्ण जानकारी छो । 


गजरथ व्यवस्था हेतु निर्देश 
गजख्य परिक्रमा के दिन पण्डाल मे परहुवने के लिये दो द्वार रखे जावे, बाकी 
मार्गं वेरीकेट द्वारा पूर्णतः निषेधित किये जावे । 
पण्डाल मे क्वल महिला ही रहेगी अतः ठीक ग्यारह वजे से वेरीकेट पर 
पुलिस एवं वरिष्ठ स्वयं सेवक नियुक्त किये जावे | 
मुरघ्य द्वार १२.३० बजे बंद किया जावे शेष द्वार एक बजे तक खुला रदेगा यह 
सरचना माइक द्वारा पुर्वं मे प्रसारित की जवे । 
महिलाये एवं आमंचितत अतिथि एक वजे के पर्व ही प्रवेश पा सयैगे । इसके 
पश्चात्‌ नही । यह सूचना माइक द्वारा एक दिन पूरव प्रसारित की जवे 1 
मुख्य पात्र एवं आमंत्रित अतिथियो को पूर्व मेँ डी प्रवेश पास विये जवि विना 
पास किसी पुरुष वर्ग को प्रवेश नीं दिया जावे चाहे वह कोई भी पदाधिकारी 


क्यो न हो | 
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आमंतित अतिथियो को वैठने की व्यवस्या अलग से की जावे तथा म्रवेश् पास 
भ स्थान की जानकारी अंकित की जावे | 

पण्डल के चारो ओर स्पीकर यूनिट की व्यवस्था की जावे | 

दोपहर एकः वजे ख्य मे हाथी कंधकर तैयार होना चाहिये 1 

स्थ केऊपरी भाग मे केवल इन्द्र ही वेटेगे इन्द्राणी या अन्य मिला पात्र नहीं | 
रथ मे प्रतिष्ठा पात्रों की संख्या अधिकतम ५० होगी इससे अधिक पात्र ख्थमे 
न विठाये जावे | 

रथ मे बेठने वाले इंद्र ईंद्मणियां “णमोकार मंत्र का आराधन करे । 

रथ के आगे एक अन्य हाथी पर मंगल घ्वजा होना अनिवार्य हे | 

स्थ एवं हाथियों के पास वैण्ड या अन्य स्वयं सेवक नदीं होना चादिये | . 
स्थ का संचालन पण्डाल कप्रमुख द्वार सेोगा तथ्या प्रत्येक परिक्रमा के पश्चात्‌ 
प्रमुख द्वार पर स्थ रोककर अर्घं चद्यकर पुनः ख्य आगे बद्धाय । 

रथ मे मुख्य पात्र ही सातो फेरियों मे विठाना चाहिये, समिति की व्यवस्थानुसार 
स्थ में प्रतिष्ठा पात्र बिठने का कार्य पास द्वारा सुनियोजित करर, उन्हें फेरी 
केअनुसार पहले से ही एकत्रित करलं एवं जिम्मेवारी व अनुशासन पूर्वक कार्य 
सम्पन्न करे । 

परिक्रमा मे मुनिसंघ केसाथ दिव्यघोष (बेण्ड)वालेस्वर्यसेवक एर्व इन्द्र इन्द्राणियां 
हो रहेगे । अन्य रवयं सेवक या पदाधिकारी नडं । 

स्थ की सात परिक्रमा ही दौमी कम या अधिक नीं | 

मुख्य पण्डाल के पीछे एवं पण्डाल क बाहर चारो ओर पेयजल की व्यवस्था 
कीजावे| 

यदि दशक अनुशासित न हों तो पुर्ण व्यवस्था पुलिस को सौपी जावे | 

पुरी रूपरेखा स्वयंसेवक प्रभारी एवं पुलिस अधिकारियों के द्वारा बनाई जवे। 
हाथो की लीद (मल) उठने हेतु दो कर्मवाशे नियुक्त किये जावे | 

पयलट स्वय॑सेवकों के पास लाल एवं हरे ध्वज होगे । 

स्थ परिक्रमा का रोड पक्का होना चाहिये, जिससे ख्य चलनेमें सुविघा होगी । 
एक दिन पूर्व स्थ को चलाकर देखलै उसमे व्यक्ति्यो को भी बिटायें (यह क्त्य 
रत्नि के समय देक्टर द्वारा सम्पन्न कर [) 

शचेगार एवं चुल आदि की व्यवस्था पूर्व मेँ छी कर ल्मी जावै । 
रेड पर रथ संचालन हेतु चूने की लाइन डालकर स्वयंसेवक एवं उन्द्राणियों 
को उसके अनुसार चलने हेतु निर्देशित करे | 


९८ 
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प्रतिष्स संबधी (५० पाचों हेतु) आवश्यक सामग्री 


१५१ श्रीफल (सुखे) 
६०१ गोला 

३०० किरा. चावल 
२० कि-ग्रा. वादाम 


२ किरा. सुपारी 

३3 कम्रा. लवंग 

१ किरा. इलायची 
२ किरा. चिरौजी 
५० ग्राम केशर 

५० ग्राम चोदी के फुल 
२ चंदन मुठा 


२५ पंचरत्न पुडिया 


२५ चाँदी स्वास्तिक 

२ चोदीस्वास्तिककबंडे 

१०० यज्ञोपवीत 

१ किया. पचि चन्दन 

१ किःसरा. मागलीक 
गांठ (हल्दी) 

३ किरा. कपुर 

१० किया. धुप 

२ किमा. मौली 

१ कि.ग्रा. पीती सरसो 

५ कि-ग्रा. कालेडड्द 

२० कि ग्रा. शुद्ध सी 

५ किरा. रु (धुनी) 

१० पैकेट माचिस 

त आसनी 


२५ बड़ी आसनी 
५०० जप माला 


२ मुगामाला 

५ जवमाला 

१० किरा. रगोली 
(५ रग की) 

५ कि.ग्रा. चारा 

३ किया. किशमिश 

२ किरा. करज 

५१ किरा. मखाने 


५१०८० राम 
२५० ग्राम 
१०५० याम 
{०८० ग्राम 
५१०० ग्राम 


जायफल 
भेनफल 
जावित्री 
सप्तघान्य 
भोजपत्र 


पिरीहल्दी 
सर्वोषधि 


५4०० ग्राम 

2५० ग्राम्‌ 

१०० ग्राम अष्टगध 

4०० ग्राम खउवटन 

५० पुजाबर्तन सेट 

१५१ घट यात्रा कलश 

५ मंगल कलश बडे 
चिच्रकारी सहित 

६ मंगल कलश ष्टे 

५ ताञ्रकलश् (छट) 

५ ताम्रकटोरे (छदे) 

८९० तस्तरी बड़ी 

४ गुण्ड 

२ स्टीलटकी 

४ बाल्ये 

५० धौती 


५० दुपट्टा 

५० बनियान 

५० अंडरवियर ८लंगोट) 

२० गम 

५० सस्तमाल 

२०० इर 

२०० मुकुटः 

२०० माला 

२० गुलदस्ता 

५०० ग्राम रेयमधागा 

१५ हार सफेद 

१५ मुकुट सफेद 

१० याम पारदे 

नगदी रुपया एवं चवन्नी 
(७ नग चांदी) 

२५० ग्राम 'लेहेकी कील 
(छ्ेटी बडी) 

५० तविकी शलाका £“ 

५ तसलाचौदी 

१५ फावखचीदी 

५ गती चांदी 

१ कन्रीचादी 

५ शिला 

(स्वर्ण, रजत, कस्य, 

पत्थर, मारवल प्रत्येक). 

५ भद्रासन (चंदन) 

१ षट्कोण शिला 

१ चौकोनथिला 

५१ गोल शिला 
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अर्पचन्द्रकारशिला 
लकी 

यड 

लीरकनी 

पिच्छ 

कमण्डलु 
सिल-लोडा 
सिग 

पखा (वांस) 

गस भट्टी 

चिमटा 

यला 

प्रात वी 

येकनी 

कु्खा 
नङदीपक(गलिया) 
फटे दीपक 
दीपकजासी सहित 
फलण (मिद्ट) 
भिन्रकोर सहित 
परतिमामूलनायक 
धिष्ठित) 

प्रतिमा पिधिनायक 
मानेस्तम 

प्मपप् 
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गति यत्र 
जलमण्डलर्यन्न 
सर्वसम्पत्तिकर य॑त्र 
निर्वाण यंत्र 

गणघर वलय यंत्र 
चौसठ ऋद्धि यत्र 
नयनोन्मीलन यंत्र 
बोधि समाघि य॑त्र 
सुरेन्द्र य॑त्र 

वर्धमान य॑त्र 
मे्षमार्मरयत्र 

पूजा यत्र 

श्ुतरर्च् ्यत्र 
वुहत्सिद्ध चक्र य॑त्र 
आक्ारामण्डलयंन्न 


अचल यत्र (प्रतिमानुसार) 
कागजदरता, कार्बन, पेन, 
पेन्सिल, सेपरी/आलपिन, 
धागा मोटा एवं पतला 
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सुई पुडिया 

केत्यी, वेज 

ईचीटेप 

परकरार 

(दो नीक वाली) 
पाण्ड्ुक शिला 
(अभिषेक हेतु) 
अष्टमगल द्रव्य सेट 
अष्ट प्राचिछाय सेट 
च्छ 

यपर 
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पालकी (चादौ) 
चादौ छड़ी 
पालना (चांदी) 
शरव, घटा, आलर, 
तुरी (प्रत्येक १) 
मंखुषा काच ,. 

५१ > १.५६ १. 
करा मंजूषा चांदी 
अजन डिव्यी यादी 
कटोरी चोदी 
स्वर्णणलाका 

मी० पीला कपा 
मी लालत्नूसे 
मी८ खादी रद 
मी मलमल 

मी साटन 
चदोवा १२.१२. 
चदोवा ४ > ४. 
अष्छार (वेस्टन) 
मेगलघ्वज त्रिकोण 
५.५.०८९. 
मण्डपघ्वज २२८३ ' 
यागमण्डलं ध्वज 
(१८१ .५'-यौकोर) 
जुलुसघ्यस्ज २०८३ ' 
पंचररगीष्पसं २ ८३" 
संपेन्दघ्यजं १२. 
कल्याणक्ैफयैनर 
सेनर - 

नृणर, न्दास्णार, श्वय 


प्रद 
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~ 1116-० 
१ श्रुगारदान स्वप्नरील, तिपाल, स्व्यंसेविका 
(परे समान सहित) विष्मयत, लकड़ी कपाटे प्रवधक (स्टोर) 
१ तेल शीशी २० तखत प्रबन्धक (मुनिसंघ) 
५ दर्पण बडा २५ चौका निर्माण कार्थं 
४ आरो ० व्चौकभै यज्ञवेदी 
२ पंखासजावटवाले १० वैच सीस्कतिक मच 
२ तलवार(नाटक) ३० टेविल (पूजा हेतु) पण्डल 
५०० ग्राम गोदा, ५० कुर्मी मण्डपं 
रिविन ३-४ रग माताकोपलग एवं विस्तर गर्भगृह^!राजमहल 
१ प्लास्टिक गुडा शामयाना/कनात, चांदनी मंगल ध्वजा वेदी 
(बडा) रस्सारस्सी/खतली पाण्ड्कशिला 
५ फुटबालप्लास्टिक .* प्रकार दीक्षावन 
१ सीटी प्रचार व्यवस्ष्या समवेशरण स्वना 
१ रस्सीसखी हई स्पीकर माइक क्लाशपर्वत, 
५० वच्चो केबड़खिलैौने संगीत पार्टी गमले 
५ कि.ग्रा. रत्नबुष्टि वेण्ड पार्टी आकियो 
हेतु सितारे मोती शहनाई जपलाला 
२०० राम चमक हेलीकाप्टर सामभीशाला 
~ पेकेट कोच कंटिग घोडा, ऊट भोजन राला 
२ बन्दनवार हाथी हौदा सहित सामग्री धोने का रष्यान 
सुन्रे कागज पानी टेकर घोती बदलने का स्थान 
सजावटका सामान हाध्य ठेला विद्वान आवास 
खाली डिव्वा, मजदुर धुप की सामग्री 
दानपेट,दानथेला सफाई कर्मचारी मलयागिरि, अगर तगर. 
२ लैहेके संदूक ५०० ईट मिदट्टे चन्दन, नागर, मोथा, 
२ लकड़ी पेटी बड़ी, पुजाओै उसीर. छ्बीला, वायत्तुमरे, 
तरच. बाट. स्लेट. पेसिल, जपवाले पांडर, पत्रज, सुगन्धवाला 
गेह, उडद, हल । पस्विरक सप्तधान्य 
सादुत गन्ना प्रबेधक (विद्वान) र्मूग, जवा, उडद, गेह. 
उरी, ध्वजदड पुलिस ज्वार, चावल, चना 
५० ध्वजा हेतु पाडप स्वयं सेवक 


याका 9 रिरि 





पण्डाल निर्गाण दिवु आक्छयक निर्दट 0 
न 


गजरथ हेतु सामग्री उवटन सर्वौषधि 

१ रथ पीला सरसो. जायफल, केशर, कपुर, जायफल, 
५० ग्राम सिदुर हल्दी, अक्षत, कपूर जावित्री, ककोल, प्रियंगु. 
५० ग्राम . गुग्गुल अष्टगंय वच, सरसो, मोथा, हल्दी, 
2० ग्राम तिल का तेल अगर. तगर.मलयागिरि, लीग, तुलसीपत्र, 
५० ग्राम लोवान रक्तचंदन, कपुर, हरताल, मलयागिरि, देवदारू, 
१ ग्राम (मोदकश्ुद्ध हिगुल । कटई,अगर चंदन, तगर 
बांस बल्ली चंदन, सुगघवाला, तज, 
गन्ना, गुड़ पत्रज, बड़ी इलायची, 
वस्ाभरण नागकेशर, कुत्ठ.जव्यमासी 


० 0 


2 ( © ¢ ~€ 


भगवान केआमरण- मुकुट. हार, कण्ठी, बाजु, करघन, कुण्डल, यज्ञोपवीत 
सभी सोने के | 

भगवान के वस्त्र - कुर्ता. साफ, पेचा (सभी तीन रंग के लाल, नीला, पीला) 
गदा, रजाई, तकिया लोड (२) 

इन्द्र, कुष्बेर,आदि को पूजा केवस्त्र - सूती धोती . दुप्पट्ला बनियान सभी केरिया 
इन्द्रसभा, राजदरबार के वस्त्र- चुडीदार पायजामा, लम्बा सुन्दर कोट. पगड़ी, 
मुकुट, हार माला अलगा सभी अच्छेरेण मे| 

इन्द्राणी के पूजा के वस्त्र सूती साड, व्लाउज, पेटीकोट चादरा सभी केष्यरिया 
राजदरबार एवं इन्द्रसभा- वद्िया साडी, आभूषण, हार मुकुट 

अष्टकरमारी- नीली साडी २, लालसाङ़ी २. हरीसाडी २. केशरिया साडी २ 
छप्पन कुमारियां - लंगा चुनरी या साडी अच्छेरंग के 

नीलजना २ सेट , गहरे नीले वस्त्र साड़ी व्लाउज आदि 


१० लकरंत्तिक देव ~ सफेद घोती, ददुपट्द्य बनियान सफेद हार एवं मुकुट 

११ प्रतिष्ठाचार्य- घोती दुपट्टा बनियान,अंडरवियर, कुर्ता, तौलिया रुमाल सब सफेद 
५२ प्रजारो - धोती, दुपट्टा, बनियान 

३ गर्भ गृह के वस्त्र- वढिया दशे, गदा, रजाई, कालीन, वेडसीट एवं पलंग 

५ इन्द्र सभा, राजसमा- रेशमीपर्दा ३ .राजगद्यी २, बिया वुन्सी ५०, कालीन आदि 


पूर्ण सज्जासहित 


१५ म राजां 
+ ¶रत बाहुबलि, महामण्डलेन्वर  मण्डलेन्वर ४ एवं ३२ मुकुटबद्ध राजाओं के 


स्तरे सुन्दरतम साघन एवं सुविघानुसार 


चट : पुजा के सभी वस्त्र नये (उपयोग भ ल पूजा के सभी वरत्र नये (उपयोग भँ लाये इ नहीं) होना अनिवार्य डे 1 





=== 


ओं हीं जनेतानंतपरमसिद्धेभ्यो नमः 


मगल्ाष्टक पारु 


अर्हन्तो भगवन्तं इन्द्रमहिताः सिद्धास्च सिद्धीश्वराः । 
आचार्या जिनशासनोन्नतिकराः पूज्या उपाघ्यायक्तरः ॥ 
श्रीसिद्धान्तसुपाठकाः मुनिवराः रत्नेत्रयाराघकताः | 

पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीमन्नग्रसुरायुरेन्द्र ~ मुकूरटप्रद्योतरल्नप्रभा - 
भास्वत्पादनखेन्दवः प्रवचनाम्भोधीन्दवः स्थायिनः !‡ 

ये सर्व जिन-सिद्ध-सूर्यनुगतास्ते पाठकाः साघवः, 

स्तुत्या योगिजनेश्च पञ्चगुरवः दर्वन्तु ते मंगलम्‌ ॥ २ ॥ 


सम्यग्दर्शन ~ बोघ ~ वृत्तममलं रत्नत्रयं पावनं, 
मुक्तिश्री-नगराधिनाधय ~ जिनपत्युक्तोऽपवर्मप्रदः । 

घर्मः सूक्तिसुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्रयाल्यं, 
प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विघममी कुर्वन्तु ते मंगलम्‌ ॥ ३ ॥ 


नाभेयादि - जिनाः प्रशस्तवदनाः (य खव्याताश्चतुर्विरतिः 
श्रीमन्तो भरतेन्वर-प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश । 

ये विष्णु - प्रतिविष्णु - लांगलघरा खप्तोत्तराविंशति- 

स्त्रैकाल्ये प्रथितास्त्रिषष्टिपुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम्‌ ॥। ४ ॥ 


ये सर्योषधिकऋद्धयः सुतपसो वृद्धिगताः पञ्च ये, 

ये चाष्टंगमहानिमित्त वियच्वारिणः 1 
पजचानररास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिक्छ्द्धीन्वराः, 
सप्तत सखकलार्चिता मुनिवराः कुर्वन्तु ते मंगलम्‌ ॥ ५ ॥ 


| च्स्व्फन््च---- (2१ ध्र्वस्छादिवेः (2) गिनाधिराखिगुकन 
(२, फ्र्टायेष््टापिद्षश्दारणाः । 


(२, प्रतिष्ठ चछ्नाकर 
स 
य 


ज्योतिर्व्यतरभावनामरगृहे मेरौ कुलाद्रौ स्थिताः, 
जन्ब्ुराल्मलिचैत्यशाखिषु तथा वक्षार-रूप्याद्विषु । 
इष्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीम्वरे, 

शले ये मनुजेत्तरे जिनगृहाः कुर्वन्तु ते मंगलम्‌ | ६ ॥ 


केलासो वृषभस्य निर्वृतिमही वीरस्य पावापुरी, 
चम्पावा वस्ुपुज्यसज्जिनपतेः सम्मेदशेलोऽर्हताम्‌ । 
शेषाणामपि चोर्जयन्तशिरवरीनेमीन्वरस्यार्हतो, 
निर्वाणावनयः प्रसिद्धविभवः कुर्वन्तु ते मंगलम्‌ ॥ ७ ॥ 


सर्पो हारलता भवत्यसिलता सत्पुष्पदामायते, 
सम्पद्येत रसायनं विषमपि प्रीतिं विधत्ते रिपुः । 
देवायान्ति वशं प्रसन्नमनसः कि वा बहु घ्रुमहे, 
धघ्मंदिव नभोऽपि वर्षतितरां कुर्वन्तु ते मंगलम्‌ ।॥ ८ ॥ 


यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो, 

यो जातः परिनिष्रमेण विभवो यः केवलज्ञानभाकृ । 

यः कैत्वल्यपुर-प्रवेशमदहिमा सम्पादितः स्वर्गिभिः, 
कल्याणानि च तानि पञ्च सतत कुर्वन्तु ते मंगलम्‌ ॥ ९ ॥ 


इत्थं श्रीजिनमंगलाष्टकमिदं सौभाग्यसंपत्करम्‌ 
कल्याणेषु महोत्सवेषु युधियस्तीर्थड़ कराणांमुखात्‌ । 

ये श्रण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजनै-्ध्मर्थकामान्विता, 
लक्ष्मीराधरियते व्यपायरदहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि ॥ १० ॥ 


रगलाप्टक (3 


न >; 
=== -------------------~-- 


मगलपञ्चक 


गुणरत्नभूषा विगतदुषाः सैम्यभावनिशाकराः 
सद्बोधभानुविभाविभासितदिक्वया विदुषां वराः | 
निःसीमसैौखख्यसमूहमण्डितयोगखण्डितरतिवराः 
कुत्वन्तु मंगलमत्र ते अर्हन्तजिनपरमेन्वराः ।1१।। 


सद्च्यानतीक्ष्णक्रपाणघारानिहतकर्मकदम्बक 
देवेन्द्रवृन्दनरेन्द्रवंद्याः प्राप्तसुखनिकुरम्बकाः । 
योगीन्द्रयोगनिरूपणीयाः प्राप्तबोधकलापक्राः 
कुर्वन्तु मंगलमत्र ते सिद्धाः सदासुखदायकाः ।॥२॥ 


आचारपञ्चकचरणचारणचञ्चवः समताघरा 
नानातपोभरहेतिहापितकर्मकाः सुखिताकराः | 
गुप्तित्रयीपरिशीलनादिविभूषिता वदतां वराः 
कुर्वन्तु मंगलमच्र ते श्रीसूरयोऽर्जितशम्भराः ।1३॥ 


द्रव्यार्थभेदविभिन्नश्रुतभरपूर्णतत्वनिभालिनौ 
दुर्योगयोगनिरोघदक्षाः सकलवरगुणजालिनः 
कर्तव्यदेशनतत्परा विज्ञानगौरवशालिनः 

कुर्वन्तु मगलमत्र ते गुरू देव दीधितिमालिनः ।1४॥ 


संयमसमित्यावश्यकापरिहाणिगुप्तिविभुषिताः 
पञ्चाक्षदान्तिसमुद्यताः समतासुघापरिभूषिताः 


ूषष्ठविष्टरशायिनो विविघदधिवृन्दविभूषिताः 


कुर्वन्तु मंगलमत्र ते मुनयः सदा शमभूषिताः ॥५। 


ब अ 


(४) प्रतिष्ठ ख्नाकर 











स्वस्ति मगलपार 


श्रीपंवकल्याणमडार्हणार्हा वागात्मभाग्यातिशयैरुपेताः 1 
तीर्थकराः केवलिनस्व शेषाः स्वस्तिक्रियां नो भृशमावहन्तु ॥१।। 
तेशुख्धमूलोत्तससद्गुणानामाधारभावादनगारसंज्ञाः। 
निर्ययवर्या निरवद्यचर्याः स्वस्तिक्रियां नो भृशमावहन्तु ॥२॥। 
येचाणिमाद्यष्टसुविक्रियाद्धयास्तथाऽक्षयावासमदहानसाश्व । 
राजर्षयस्ते सुरराजयपुज्याः स्वस्तिक्रियां नो भृशमावहन्तु ॥३॥ 

` येकोष्ठबुघ्यादिचतुर्विघ्छ्रवापुराभर्शमुखौषधर्धीः । 
ब्रह्मर्षयो ब्रह्मणि तत्परारते स्वस्तिक्रियां नो भृशमावहन्तु ॥४॥ 
जलादिनानाविधचारणा ये ये चारणागरर्यावरचारणार्च | 
देवर्षयस्ते नत्तदेववृन्दाः स्वस्तिक्रियां नो भुरमावहन्तु ।।५॥ 
सालोकलोकोज्ज्वलनैकतानं प्राप्ता परं ज्योतिरनंतवों । 
सर्र्षिवेद्याः परमर्षयस्ते स्वस्ततिक्रियां नो भृरामावडन्तु 1(६॥ 
श्रेणीद्धयारोहणसावधानाः कर्मोपशान्तिक्षपणप्रवीणाः। 
ये ते समस्ताः यतयो महान्तः स्वस्तिक्रियां नो भृशमावहन्तु ।1७॥। 
समग्रमघ्यक्षमिताक्षदेशप्रत्यक्षमत्यक्षसुखानुरक्तरः । 
मुनीश्वरास्ते जगदेकमान्याः स्वस्तिक्रियां नो भशमावहन्तु ।८॥ 
उं च दीप्तं च तपोभितप्तं महच्च घोरं च तरां चरन्तः । 
तपोधना निर्वृतिसाधनोत्काः स्वस्तिक्रियां नो भृरामावहन्तु ।९॥ 
मनो वचःकायबलप्रकृष्टाः स्पष्टकृताष्टंगम्ानिमित्ताः । 
क्षीरामृलासराविमुखा मुनीन्द्राः स्वस्तिक्रियां नो भृशमावहन्तु ॥१०॥ 
परत्येकबुद्धप्रमुखा मुनीन्द्राः शेषाश्च ये ये विविघद्धियुक्तताः । 
सर्वेऽपि ते सर्वजनीनयुक्तरः स्वस्तिक्रियो नो भृशमावहन्तु ॥११॥ 
शापानुग्रहशक्तताद्यतिशयै रु च्चावचरचिताः 
ये सर्वे परमर्षयो भगवतां तेषां गुणस्तोत्रतः । 
एतत्स्वस्त्ययनादपेति सकलः संक्लेशभावः शुभो !! 
भावस्यात्सुकृत्तं च तच्छुभविधेरादाविदं श्रेयसे ।॥१२॥ 


1 


स्वस्ति मंगल एठ वेदी प्रविष्ठा मे 9 पटे 


८१ 
पगलेप्टिक (५) 


द 








शान्त्यष्टक पारु (हिन्दी) 
दोहा 


वन्दो श्री अरहंत को चन्दो सिद्ध महान । 
आचारज उवञ्ञाय मुनि वन्दो करके घ्यान ॥१।॥। 


पद्डी 


जय वीतराग सार्वज्ञदेव, तुम ही अघहर्ता पूज्यदेव । 
तुम ठी मंगलकर्ता सुदेव, तुमे ही 'शरणा सुख देल देव ॥{२॥ 


तुमे अक्षि जीत च्रुम क्राम जीत, दुम राग जीत तुम द्वेष जीत । 
दुम मान जीत चुम लोभ जीत, तुम मोह जीत तुम करम जीत ।३॥ 


तुम जगत्तघ्येय चुम सत्य ध्यान, तुम ही गुण निर्मल के निधान । 
तुम समदर्शी समता अधीश, भवि भक्ति करे निजनाय शीश ।\४॥ 


तुम ही जगपायन हो उदार, तुम ष्टी दाता निज ज्ञान धार । 
तुम हौ भव श्रमण विनाशकार, तुम ही भवदधि से पारकार 11५41} 


मुम नदि प्रसन्ने तुम नहि उदास, तो भी भक्तन की पूर्ण आख | 
यर महिमा केन्से कटी जाय, तुम ध्यान गम्य योगी सहाय । ।६॥ 


यन्द युम पद ठम चार वार, यह कार्य होय निर्विघ्न पार । 
गह धिम्ब-प्रतिष्ठा अति महान, उमगे हम सुम्री शरण आने 11७॥| 


यद्र तर्य ठोय सुख शांतिकार, होवे मंगल दिन दिन अपार | 
प परजा खच सुखी सेय, जिन धरमतनो उद्योत होय ।[८॥। 


एम इन्ोन विधिते अजान. तुव भक्ति 


कनक क) 
४41 


नीः > करे हिय गुण पिष्मन । 
>© क क्षम्यनाय, विनती करसे हम जोड हाय । ।९॥। 


~ __ 


(६) प्रतिष्ठ ख्नाकर 








गृहस्थ के कर्तव्यो में 
जिनविम्ब प्रतिष्ठ का महत्व 


काले गृहस्था विकला गृहादिकार्यष्वनुष्ठानमुपाचरन्ति, 

अल्पाववबोघद्रविणप्रभावान्ने धर्मकार्ये बहधा यत्तन्ते । 

प्राप्यापि केचिद्िभवं तदीयसंरक्षणोपार्जनदत्तचित्ताः, 

स्वायुः समाप्ति किल तेलभावाभाकाद्यथादीपगणा लभन्ते ॥ 

ये नश्वरं वेभवमाकलय्य क्षेत्रेषु सप्तस्वतिवापयन्ति, 

तैर्लव्यमीशत्वफलं मनुष्यभवस्य सारं सुगृहीतुकामेः 1 

येनार्थसंपत्तिमता जिनेन्द्रविम्बं प्रतिष्ठापितमात्मकुत्येः, 

तेनाधिकल्पं यञ्चसापि पुण्यप्रभूतिना व्याप्तमशेषविश्वम्‌ । 

बदरीफलमात्रविवतो हृदये पूर्वमनाप्तमाप्यते, 

भवकोटिसमुव्थमेनसां निचयं स्फेट दमेयदर्नम्‌ | 

तीर््यादौ भरतेन्वरेण भगवत्सन्देशनालब्धितो, 

गार्हस्थ्ये रसखंडमंडलघनैरष्टयपदे निर्मितः ॥ 

चैत्यानां निवहस्तर तत्र जिनराड्विबानि संस्थापिता, 

न्येवं भुतभविष्यदैहिककला पूज्येन्वरा्णां पथक्‌ । 

वीर्थऽजितेशः सगरादिभिस्तथ्या क्ता प्रतिष्ठ जिनसब्मनां शुभा. 

अनादिसंतानभवा र्वरूपसत्परतिक्रियालस्भनभावेत्तः स्मृता ॥ 

साक्षाच्विदानदघनाभिरामे या देवबुद्धि- किले" तत्स्वरूपं, 

दृष्ट्वा तदीयस्मरणं न कि स्यादेव तयोर्वि चिदचित्परभेदः । 

धन्याः पूर्वजयुः प्रवाहमहितोत्साहा धराभूषणा - 

मानौनत्यदयादमादिगुणिनः पुण्याुबन्धोदयाः ॥! 

भोक्तारः कमलाचलार्थवनित्ताभोगस्य मलत्युत्नताः, 

शक्तास्ते हि जिनेन्द्रविब भवनानुष्ठापने' नेतरे । 

युतिरयुतिरिति स्यादुद्िप्रकारोपदेशाद्‌ 

विकल-सकल धर्माध्यासतो मोक्षमार्गे ॥ 

तदिह सुनिवराणां वीतरागत्वभाव ~ 

स्तदितरभविकानां 'दत्तिरिज्या प्रधाना । 

अतो महाभाग्यवतां घनसार्थक्यहेतवे । 

नान्योपायो गृहस्थानां चैत्यचैत्यालयाद्धिना ॥ 

|| इति जिन्विंवचैत्यालयप्रतिष्टामहस्वम्‌ ॥1 
__.___ _ .----------~-------- 
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(७) 


ग 
प्रतिष्ठा मे आवश्यक पात्र “` 


आचार्यो मघवा कर्ती तत्पत्नी पुजकस्तथा, 
पञ्चैते यज्ञनेताये मुख्या व्रतसमन्विताः । 
साममरी सम्पत्तिकरा मत्रिणोऽघ्यापक बुधाः, , 
श्री हयादिकन्यका लौकोत्तिककल्पा अपि स्मृताः ॥ 
प्रतिष्टालक्षण ¢" 
प्रतिष्ठानं प्रतिष्ठा च थापने तत्सरतिक्रिया । 
तत्समानात्मबुद्धित्वात्तदभेदः स्तवादिषु | 
यत्रारोपात्‌ पञ्चकल्याणमेननैः सर्वज्ञत्वस्थापन तद्धिधानैः । 
तत्कर्मानुष्ठापने स्थापनोक्तनिक्षेपेण प्राप्यते तत्तथैव ॥ 
नामक्षेषात्स्थापनांगप्रधानात्‌ भावारोपाद्‌ भव्यवुन्दैकमान्यात्‌। 
पूजास्तोत्रं सत्त्वबुद्ध्या कृतं वे पुण्यं सूते कि न नानाप्रकारम्‌ ॥ 
संदृष्ट्वा प्रतिमानमात्मविलसद्भावेषु संकल्पना । 
निर्वघिति गुणः सुशीलगणने चित्रामकामुत्स्त्रियाः ॥ 
संगं चित्तविमर्षणान्नियमतो ज्ञात्वा तु संत्यज्यत्ते । 
सुज्ञानस्तेदनेकनीतिनिपुणेः संस्थापना श्लाध्यते | 
नो चेदत्र कलौ चराचरयगुरूर्नो वा मनः पर्यय - 
ज्ञानी वावधिलोचनो मुनिवरस्तत्संसमृत्तेः कारणम्‌ || 
तत्तर्हि स्मरणस्वभावश्ुचिताघ्यानस्तुतेः संभवात्‌ । 
सम्यग्दर्शनहेतुरेव गदिता संख्यापनाधीन्वरी ॥ 
प्रतिष्ठा कारक के लक्षण र 
आत्मसंपत्तिद्रव्येण व्ययं कुत्वा महोत्सुकः । 
यः करोति प्रतिष्ठां च स प्रतिष्ठापको मतः ॥ 
निषावनाडिधमभुडिचंडीपरीष्टिपाख्च्वरदारपण्यम्‌ | 
दयूतव्यवस्योपजनरयसीघुकृषीबलाद्यर्जनमनच्र वर्ज्यम्‌ ॥ 
परोपदानी किल संघपिंजो भूपार्थिनिमौल्यघनप्रहरत्ता । 
न शस्यते क्वापि महोपयोगं कर्तु जनस्तद्‌ घतहेमभोत्तता | 
~~~ ~~~ _ 


(9) आ. ज. से, प्र. ग्र. श्लोक ५९ (२) वही, श्लोक && ये &८ 
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(<) स प्रतिष्ठा तनाकर 
> 
न्यायोपजीवी गुरुभक्तिधारी कुत्सादिष्ठीनो विनयप्रपन्नः । 
विप्रस्तथक्षत्रिय वैश्यवर्गो व्रतक्रियावंदनशीलपाच्नः 
श्रद्धालुदातृत्वमहेच्छमावो ज्ञाता श्रुतार्थस्य कषायद्ीनः । 
कलंकपेकोन्मदतापवाद कुकर्मदुरोऽर्हदुदारङद्धिः । 
यच््वा तु याजको यष्टा पूजको यजमानभाक्‌ 1 
षट्‌ कर्मा यागकृ्त्‌ संघीत्यादिनाम्ना प्रयुज्यते ॥ 
प्रतिष्ठाचार्य के लक्षण ©) 
अनूचानः श्रोतरिय्च प्रतिष्ठाचार्य आश्नयः | 
समावृत्तः प्राङ्विवाकः समाचार्यादिनामयुकृ।] 
स्याद्वादघुर्योऽक्षरदोषवेत्ता निरालसो रोगविदहीनदेहः । 
भ्रायः प्रकर्ता दमदानशीलो जितेन्द्रियो देवगुरुप्रमाणः ॥ 
ओस्तरार्थसंपत्तिविदीर्णवादो घर्मोपदेशम्रणयः क्षमावान्‌ । 
राजादिमान्यो नययोगभाजी तपोत्रतानुष्ठितपतदेहः ॥ 
पर्व निमित्ताद्यनुमापकोऽशथसंदेहहारी यजनैकयचित्तः । 
सद्ब्राह्मणो ब्रह्मविदां पटिष्ठ जिनैकधर्मा गुरु दत्तमंच्रः ॥ 
भुक्त्वा हविष्यान्नमरातरिभोखी निद्रां विजेतुं विहितोद्यमस्च । 
गतस्पृहो भक्तिपरात्मदुःखप्रहाणये सिद्धमनूर्विधिज्ञः ॥ 
कुलक्रमापरतसुविद्यया यः प्राप्तोपसर्ग परिहर्तुमीशः । 
सोऽयं प्रतिष्ठाविधिषु प्रयोक्ता श्लाघ्योऽन्यथा दोषवती प्रतिष्ठा ॥ 
शास्त्रानभिज्ञ कुलवावद्कं लोभानलप्लुष्टमशांतशीलम्‌ 
परंपराशून्यमपार्थसार्थ दुरात्त्यजंतु प्रणिधाननिष्ठाः ॥। 
प्रयोक्तुवाक्यं न हि मन्यमानो लोभादिसेचारकरतापमानः । 
प्राप्नोत्यनर्थ गुरुवाग्विरुद्ध इदान्यतः श्वभ्रमदरद्ुःखम्‌ ॥। 
सामग्री व्यवस्था €” 
पूजा केलिए जल, चंदनादि अष्ट द्रव्य निर्मल एवं प्रासुक लेना चादिए्‌ । स्थल, 
वेदी, मण्डप, पात्र एवं वस्त्र आदि नवीन हो । 
वासांसि शुद्धानि सितानि धौतान्युद्भूतमात्राणि दशायुतानि । 
संधारयेत्पुजनक्रत्‌ प्रसन्नं चेतो यतः स्याद्बहुमूल्यकानि ॥ 


साभाियययानाियययोाकसयेककनम 
(9) आ. न. से, एर. ग. श्लोक ८० से ८७ (2) वही, श्वोक 9०९ ख 9०४ 


मगलाष्टक (९) 








पात्राणि वेदीख्थलतोरणानि सर्वाण्यनेकान्युपकारणानि । 
नव्यानि चित्ताक्षिडराणि यज्ञे जीर्णत्व दुष्टत्वविधाच्युतानि ॥ 
सामग्रीयोजने शाट्य कार्पण्यं योगर्वंचनम्‌ । 

न कदाचिन्मनस्वीति कुर्यात्स्वहितकामुकः ॥ 


प्रविष्खषल 


संबघो छ्यभिधेयसंधिविषयाशक्यत्वकृत्यात्मता - 

माचार्याः प्रथमं विचार्य करणे ग्रन्थस्य तत्रोद्यमम्‌ ॥! 

कुर्वतीह ममापि तन्मुनिवरानूनानुकं पालनात्‌ । 

सिद्धं तत्फलवर्णना खलु फलोदेशे तथाऽऽवश्यकी ।| 

ये कुर्वति जिनैद्रविवमनघं सत्पंचकल्याणका - 

रोपात्सुखथितमत्रे पुण्ययशसां वृद्धिः सुमार्गावनम्‌ ॥ 

तेषां मार्गविबृद्धिकारकतया पुण्यानुब॑योदयात्‌। 

यावेच्च॑द्रदिवाकरं दुशिकृ्तां सदुटृष्टिलाभः परम्‌ ।| 

भरश्यत्पातककर्ममर्मनिगलात्‌ स्वानंदधुप्रीणन - 

मतातीतगुणार्णवं मनसिजेद्रेकव्यतीतस्युहम्‌ ।। 

शातं बिवभपेक्षितं स्मृतमपि प्रत्युहनिर्णाशानं । 

मान्यं त्सति चित्रमाश्रय इव स्यात्तत्प्रतिष्ठापने ॥ 

कल्याणप्चकविधिः स्वयमात्मसतत्वकर्तव्यता नियतकर्मवशाज्जनेन । 

तेनेह जन्भसफलत्वमितं प्रकर्षादुदुूतिशक्रपदवी नियतं गृहीता ॥ 
श्रव्यं वपुः स्थिरतरं नहि जातु कस्य राच्यं मनोज्ञुरचक्रिनरेद्रतादि । 

तस्मादखंडभवकोटि समुद्धरेकं ख्याप्यं जिनेन्द्रमवनप्रतिमानमुच्यैः || 

कल्पे सुराणं भवनेऽसुराणां ज्योततिः कृतो व्यंतरसचिकाये । 

्लख्यपुण्योदयसेतुहेतु जिनेन्द्रविंवं यदनादिकालम्‌ 

भाव्यभावकसंर्वघो विषयाः पुण्यहेतवः । 

स्वर्गमोक्सुखं तत्र फलं शव्यप्रतिक्रियम्‌ 

लमस्तकार्य प्रथमं विचार्यानुष्ठानमेवं विदधातु कर्ता | 

पशः दत्तिः सुृन्तोपपत्तिरनर्गलास्यात्करतिकर्मकः | 
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व्य 


मन्दिर निर्माण विधि ^ 


शुद्धे प्रदेशे नगरेऽप्यटव्यां नदीसमीपे शुचिवीर्थभूम्याम्‌ ! 
विस्तीर्णश्चुगोत्रतकेन्तुमाला विराजित जैनगृहं प्रशस्तम्‌ ॥ 
शुद्धे मृहूर्ते किल वास्तुशान्ति विधाय सीमानमकरालदोषम्‌ | 
खनेत्युवर्णोद्धतयत्नरपीठं निवेश्य तदद्दारसमीपवर्ति ॥ 

रथयानं परीक्षा च दिशां च साधनं वस्त्वर्चनं मंडललेखनार्चनि । 
ग्रावानिवेशो भवनस्य लक्षणं शैलानयश्चेति तदष्टधा मतम्‌ ॥ 
जलाशयारामसमग्रशोभा वल्मीक्जतुप्रविचारवर्ज्या। 
कीलास्थिदग्ाश्मविवर्यिताभूरत्र प्रथस्या जिनवेश्मयोग्या ॥ 
तत्राघ्वरं गर्तमधः खनित्वा तद्दोषवर्ज्य यदि तेन पांशुना । 
प्रपुूरयेन्रयूनसमाधिकेश्ु भगं समं लाभ इति प्रशस्यते ॥ 

सीम्नि प्रखाते प्रथमं शुभेऽहनि श्तोद्भवं दीपमुपी्युमेतरीः 1 
संयोज्य ताम्रे कलशे पिधाय न्यसेत्‌ सय॑न्नं कनकं तदुर्व्याम्‌ ॥ 
व्यपोहनं नो लभते प्रदीपरतथ्यादषद्मि- खनितोर््वकुड्ये । 
नयेद्‌ व्रतारंभनिवेदनादिकर्ता विदध्याज्जनसाश्ियुक्तम्‌ ॥ 
तत्स्थानवासात्रिखिलान्सुरादीन्‌ संतोष्य पंवेशसुमंडलेन । 
पजा विघधायेतरदीनर्जनुन्‌ सन्मानयेत्कारुणिको महात्मा ॥ 
चैत्रादिमासे विषुवं प्रसाध्य दिग्मूढतापोहनपूर्वमन्र । 

मुखं तु शक्रोत्तरपश्विमासु कुतर्याज्िनेशालयकस्य मुख्यम्‌ ॥ 
तत्सत्रं पवविंशत्यवधिपरिमित संविभज्यात्र मध्ये | 

निध्यशे मघ्यकष्ठे जिनपतिनिलयं पार््वयोः सिद्धपाठ्यौ ॥ 
आचार्यश्चोर्ध्वभागे तदितरगृहयोरागमो धर्मतीर्थं - 

मग्रे साघुर्विघानालययजनपरिष्कारगेहं निवेश्यम्‌ ॥ 

पूर्वोत्तर दक्षिणमस्य कार्यं दारं तथा पू्वदिशासु नृत्य - 
गीतालयं चोत्तरमर्थशास्त्रसद्वाचनागेहमत्तः प्रशस्तम्‌ ।। 


पाश्चात्यभागे द्रविणालयादिविद्यालयं दक्षदिशिप्रदक्षिणा | 
जिनालयादेः परितोऽच कार्या प्राचीनयंत्रोपमसंनिवेशतः ॥ 


___ _-----------------~-------- 
(9) आ. ज. से. ए. ए. श्लोक 92४ ये 9& 
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त्रिद्धारं हदये जिनेन्द्रनिलये चाष्टोत्तरं सच्छ्तं | 

विवानां विनिवेशनं तदभितः प्रादक्षणीयक्रमः || 

अगर प्रक्षणगेहमास्थितिगृहं माहेन्द्रनामादिकं | 

स्वच्छ पुष्करणीत्यकुत्रिमजिनेशावासरूपाकतिः || 

पूर्वोत्तर चोत्तरदिग्मुखं वा पार्श्व सभाया श्चुतसंनिवेशः । 

मध्ये चतुष्क सुविधानकारि तत्पु्वमग्रे जिनसंख्ितिः स्यात्‌ ॥ 
पकृ कपाददिष्तावकाशवेदी चिश्चुगा त्रिककट््टिनीकन । 
ऊर्ध्व महदुवुत्तशिरस्कदेशे. स्न्त्रोपमं कतुदुकिंकिणीकम्‌ ॥ 
तदु्घ्वदेशे शिरवराकृतिय्थये जिनेन्द्रविंबादिलसत्युशोभं । 
प्रदक्षिणा तत्परितो विधेया यथा सुशोभं गृह कल्पनादि ॥ 
दित्रिक्षणं वाऽ पि चतुक्षणादिश्रुगोलतत केनतुपरीतभालं 1 
वास्तूत्पयं कन्लुरनर्थयोगसतस्माद्िधेये किल वास्तुपूर्व ॥ 


मदिर का नक्शा 









भण्डार 









विधानालय 


नृत्य 


आत्वार्य वीर्थ 


द्वार गीत 
















(१२) प्रतिष्ठा ख्नाकर 











भूमि परीक्षा ,. 


जिस भूमि पर मदिर का निर्माण करना हो. वर्ह दूब आदि उगती हौ, उसमे नीचे 
मृदा हड्डी आदि अपविच्र वस्तुएं न हौ, जहा आसपास विघ्नकारकः, मांसाहारी, 
मद्यपासी. निंद्य मनुष्यो कन निवास न हो. अर्हौ विशेष कोलाहल न हो, धर्म साधनम 
विघ्न न आवे देसे ही शुद्ध स्थान मे. नगर मे. वन मे. पविच्न नदी केसमीपमे या तीर्थ 
- भूमि मे. विस्तारयुक्त जिन भवन बनाना चाहिए । जो शिखरयुक्त हो. कलश. ध्वजा 
सहित हो, एेसा जिन मंदिर आगम मे श्युम माना है | 


(१) जिस भूमि पर मंदिर का निर्माण करना ह वर्ह एक हाथ लम्बा-चौडा एवं गहरा 
गड्ढा मघ्यभाग मेँ खुदवाना चाहिए । उसमें से निकली मिट्टी को उसमें ही 
भरना ! यदि मिट्टी बच जाय तो वह भूमि उत्तम जानना, मिट्टी बराबर रहे 
तो मघ्यम ओर यदि गड्ढा खाली रहे तो जघन्य जानना यह अश्चुभ ह | 

(२) एक हाथ गरे, लम्बे, चौड उस गड्ढे मे पानी भर दे फिर सौ कदम चलकर 
गड्ढा देखना यदि एक अंगुल पानी कम हुआ छो तो उत्तम, यदि दो अंगुल पानी 
कम हो गया तो मध्यम, ओर तीन अंगुल पानी कम हो गया हो तो जघन्य जानना 
यह अशुभ है । वह भूमि मंदिर निर्माण योग्य नही हे । 

(३) मंदिर - निर्माण स्थल पर कनात या चटाडर्यो द्वारा घेरा लगाकर हवा क रोक 
लै, अथवा फस की आठ हाथ लम्बी चोड़ी ओर पेचि हाय ऊयी ज्ओपड्ी बनवा 
लेना चाहिए एवं रक्षा मंत्र पठकर चारो दिशाओं मेँ चार कच्वै घडे रखें तथा 
उन पर चार दीपक धी भरकर रखें । दीपको मे पूर्व दिशा मे सफ़ेद, दक्षिण 
भै लाल, पञ्चिम में पीली, उत्तर मे काली वती डालकर जला दँ । वहां दो 
पुरूष अनादि सिद्ध मंत्र (णमोकार मंत्र) का जाप करते हुए रात्रि जागरण कर 
दीपको पर विशेष ध्यान रखें । यदि पहले सफेद या पीठी बत्ती वाला दीपक 
बुद्ध जाय तो मंदिर अल्पकाल रहेगा । यदि पहले लाल व काली बत्ती वाला 

दीपकबुद् जाय तो शुभ हे । इस प्रकार भूमि - परीक्षाकरकेमदिर निर्माण योग्य 
रथ्यान क्र विचार करना । 

मंदिर - निर्माण मुहुर्तं “° 
कालनागमावर्ज्यमानयेत्‌ मूपरीमधरपान्वकान्मुदा 1 
ज्योतिर्थपरिपूर्णकारूकेः संनियोज्य खनिमूत्तमां क्रियात्‌ ॥ 
मीनमेषनृषराश्यवरिथिते गओरीष्मभासिशिवदिग्यमाननम्‌ । 
_उुममकेशरिकुलीरगेऽनिने कन्यकानिवन = "< ------ कन्यकालितुलगेऽश्रये भवेत्‌ ॥ 


(9) आ. न. से, प्र. एर. एृष्ठ 3४ श्लोक ५४२ से 9&८ 


(१३) 


५. मकरे घटे ष्ठत संखनेन्नयविशारदो प्जनः ॥ 
खातं शिलास्तथेवोरघ्वमृखेश्च परद्टम्‌ । 
व | गृहम्ेशो मृदुभिः । 
मर्गदिषु विचतरेषु मासेपूतरसगरम । 
व्यतीपातादियोगेन शुभेऽदटिन प्रारभत तत्‌ ॥ 
ुष्योतरात्रयमुगश्नवणग्धिनीषु चित्राकया हि म्न 


आ्पुनर्वसुकरष्वपि भेषु शरतं जीवज्ञशुक्रदिवसु जिनेषु सद्म ॥ 
जीविन चंद्रहरिसर्घजलश्रवाणि पुष्य प्रशस्तमथ तक्षवरुदिनाथाः । 
इसा्िका शतपदाश्च सुमागविन वाहोत्तराकरकदाश्च बुधन योगात्‌ ॥ 
राहु विचार“ 
मीन, मेष, वृष का सूर्यं हो तो राहुमुख ईशान कोण मे होता हे 
मिथुन, कर्क, सिह का सूर्यं हो तो राह्ुमुखवायव्य कोणमें होता हे 
कन्या, तुला, वृच्चिक `का सूरय हो ते राहुमुख नेतऋत्य कोण मे होता डे 
घनु, मकर, कुम्भ का सूर्य छो तो राहुमुख आग्नेय कोण मँ होता हे 
अतः क्रिया भे प्रवीण पुरुष राहुमुख को छरड पृष्ठ भाग अर्थात्‌ पीरेभाग मे नीव 
का खनन करे 1 भूमि को सुप्त नक्षत्रौ मे ने खोदे । 
नक्षत्र विचार 
(भ)बुघवार को मूल, अश्लेषा, विशारा, मेगलवार को तीन पूर्वा, मघा, भरणी यह 
अघोमुखसंज्ञक नक्षत्र है, इनमे नीव का खनन करना । 
(२) रविवार कौ आर्द्रा, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, तीन उत्तरा, रोहणी यह 
उर्घ्वमुखरोज्ञक नसत है इनमे शिलास्थापन करना छत नहीं डालना । 


(३) अनुराघा.हस्त.स्वाति .पुनर्वसु.ज्येष्ठ अश्वनी येतिर्यकृमुखसंज्ञक नक्षत्र है इनमें 
द्वार के कपाट लगाना श्रेष्ठ ड | 


(४) रविवार को तीनों उत्तरा, रोदणी, ये धरुवसंज्ञकउ नक्षत्र हं इनमे गृहप्रयेश करना 


जिन विम्ब स्थापन करना श्रेष्ठ है अभिषेक, शंतिघारा, वुक्षारोपण. आदि नगर 
भ्रमण धर्म क्रियाय स्थिर कार्य कर | 


मार्गचिषु विचेत्ेषु मासेपृत्तरसंक्रमे 
व्यतीपातादियोगेन शुभेऽछिन प्रारेभत्‌ तत्‌ 1 


(५) 


(2) आवार्य जयसेन प्रतिष्ठा पाठ, श्लोक १४३/१४४ (२) आचार्य नेययेन 
प्रतिष्ठा पाट, श्लोक 9 ( 


3 वयहनिदिर वृहत्संहिता पृष्ठ ५७२ श्लोक & 
(४, आ. स. ये. म्र. ए. श्लोक १४६ 
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शुक्रवार को मुगसिर, रेवती, अनुराधा ये मृदुसंज्ञक नक्षत्र डे इनमे गृहप्रवेश, बिम्ब 
स्थापन, यात्रा, गायन आदि करना श्रेष्ठ इहे ! चैच्र बिना मार्गशीर्ष, आदि महीना, 
उत्तरायण सूर्यं मे व्यतीपातादि योग रदित शुभ दिन मे जिनालय प्रारंभ करं | 

(६) पुष्य. तीनो उत्तरा. मृगसिर , श्रवण,अख्विनी,. चित्रा, पुनर्वयु, विशाखा, आर्त्री, हस्त 
इनमे गुरु वार, बुधवार, शुक्रवार मे जिनमंदिर प्रारंभ करना योग्य डे । 


गुरु वारमेमृगसिर.अनुराधा.अश्लेषा, पूर्वाषाढ येध्रुवसंज्ञक नक्षत्र प्रशस्त है । ओर 


पुष्य भी प्रशरत हे । चित्रा. धनिष्ठा, विशाखा, अश्विनी, आर्द्री, शतभिषा ये शुक्रवार 
म श्रेष्ठ हे । अश्विनी. उत्तरा, इस्त. रोहणी बुधवार मे श्रेष्ठं हे । 


लग्नशुद्िविचार ^ 
मीनय्थे तनुगे कवावपि चतुर्थे कर्के मीष्पतौ 


रुद्धरथे तुलगे शनावथ क्लाधिक्ये सुतारायुजि 1 


लग्नायां वरगेषु शुक्रत्तपनज्ञेष्टामरे वेगे । 
षष्टेऽर्क विदि सप्तमोऽग्निषु शनौ सस्तो जिनेन्रलयः ॥ 
मीन लग्न में शुक्र हो अथवा चौथ छो, कर्क का वृहस्पति हो, ओर ग्यारहवे तुला 
का शनि हो, अधिक बलशाली ओर संदर तारा का योग हो ओर लग्न, ओर ग्यारहवे 
ओर दशमे शुक्र, सूर्य, बृहस्पति हो अथवा केन्द्र मे बृहस्पति हो ओर छ्टे सूर्यो 
व सात भँ बुघ हो, त्रिकोण में शनि हो तो इनम से एक भी योग होने पर जिनेन्द्रालय 
प्रशस्त कहा गया डे । 


द्वारचक्र विचार) 
सूर्याधिष्ठितमात्‌ चतुर्भिरुपरिरथेरष्टामिः कोणे - 
रतरमादगिममाष्टभिरतत इतेभर्वन्हिरंख्थेरलम्‌ ॥ 
देहल्यामथ तत्पुरःस्थितचतुर्गिमःवुन्ते चक्रके - 
लक्ष्मीप्राप्तिरमानवं सुखकरं मृत्युः शिवं च क्रमात्‌ ॥ 
सूर्य नक्षत्र सेदिन नक्षत्र तक गिनना ओर फल इस प्रकार जानना ४ नक्षत्र ऊपर 
लक्ष्मी प्राप्ति, ८ नक्षन्न कोण शून्य (उजाङ). < नकन्र पा्वसुखकारी, ३ नक्षत्र देहली 


मृत्युकारक, ४ नक्षत्र चक्र कल्याणकारक । 
डस प्रकार द्वारचक्र देखकर मदिर निर्माण कार्य प्रारंभ करना । 


(ॐ) आ. ज. से. प्र. ए. श्लोक 98९ (2) वही, श्लोक 9५० 
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प्रतिष्ठ चनाकर 





नम्र 





भूमि शुद्धि - शिलान्यास 


मन्न - 


मंडलं - 


यन्न - 


` भक्त्यां - 


सामी - 


(१) शान्ति मन्न/वुहच्छंति मंत्र 
(२) भूमि जागरण मंच 
(9) 9७ यत्य 
(२) गणधर वलयं 
(३) नवदेव 
(इनमे कोई एकः) 
(9) विनायक यत्र 
(२) नवदेवं यंत्र 
(३) मातुक्छा (अचलः) यंत्र 
(१) सिद्ध भक्ति 
(२) श्चुल भक्ति 
(३) तीर्थकर भक्ति 
(४) शान्ति भक्ति 


(१) पूजम सामभ्री 

(२) जप एवं हवन सामभ्री 
(३) मंगल ध्वज 

(य) पारद 

(५) ताञ्च सिक्का 

(द) सभी शिलायं 

(७) ताभ्र कलशा 

(८) मजदूर कारीगर 

(८) समस्त नये ओौजार 


____ __ ~~~ 








भूमि शुद्धि विधि) (सामग्री सुची के अनुसार) 


जहा मंदिर, यज्ञवेदिका का निर्माण कराना हो, वही च्रेटा मण्डप (शामयाना) 
लगाकर टेबल पर विनायक सिद्धयैत्र - मंगलकलय की रथथापना करना चाहिए 
प्रथम मंगलाष्टक पाठ प्रारंभ करना पश्चात्‌ दिग्बधन कार्यं पुष्प (पीले चावल) ओर 
पीले सरसो से करे 
(१) ओ ह्लं णमो अरिहंताणं हा पूर्वदिशाक्तसमागत्त विघ्नान्‌ निवारय - २ मां रक्ष 
रक्ष रवाहा (मुट्ठी बधे हाथ द्वारा पूर्वं दिशा मे पुष्प फेर ) 
(२) ओं हीं णमो सिद्धाणं हीं दक्षिणदिद्यातःसमागत - विघ्नान्‌ निवारय -रे मां रक्ष 
रक्ष स्वाहा (दक्षिण दिशा मे पुष्प फे) 
(३) ओं हूणमो आइरियाणं हं पश्चिम दिशातःसमागत - विघ्नान्‌ निवारय -२ मां 
रक्ष रस्च स्वाहा (पश्चिम दिशा में पुष्प पेत ) 
(४) ओं ह णमो उवज्ञायाणं हौ उत्तरदिशातत्समागत - विघ्नान्‌ निवारय -र मां 
रक्ष रक्ष स्वाहा (उत्तर दिशा में पुष्प फेर 
(4) ओं हः णमो लोए सव्वसाहूणे छः सार्वदिशातःसमागत - विघ्नान्‌ निवारय ~ २ 
मा रक्ष रस रवाह (सभी दिशाओं मे पुष्प फक) 
रक्नामन्न 
ओं कषु फट्‌ किरिटिं किरिटि घातय घातय पर - विघ्नान्‌ रफोटय रफोटय 
छा मुद्रान्‌ छिद छिद परमंत्रान्‌ भिन्द भिन्दक्षीक्षः वाः 
र त से अपने ऊपर पुष्य क्षेपण कर) 
रातिमंच्र 
ओ नमेऽहते भगवते प्रकीणाशेष दोष कल्मषाय, दिव्य तेजेमूर्वये नमः 


श्रीरोतिनाथाय शोतिकराय सर्वविघ्नप्रणाशनाय सर्वेरोगापमूत्युविनाशनाय 
सर्वेपरकृच्छ्रोपद्रव, विनाशनाय ४ ओं हां 


हीलः्असि शांतिं 
र आ उ सा सर्वं शांतिं कुरुकुरु स्वाहा (सब दिशाओं में पुष्प 


| नन्न््न्त््स~---- जेन एतिष्ठाचार्य्‌ की हस्तविखिठ डायरी से 


(१८) प्रतिष्ठ ख्नाकृटे 





शुद्धिं विधि (सामान्य सकलीकरणः) 


अमुत स्नान 


शोधये सर्वपात्राणि पृजार्थानपि वारिभिः | 
समाहितो यथाम्नाय करोमि सकलीक्रियाम्‌ ॥ 


ओह्लाहीहुल्लीह्ः असि आउ सा पवित्रतरजलेन पात्रशुद्धिं करोमि । 
रक्नासूत्र सच्च 
ओं नमोऽर्हते सर्वं रस रख दु फट्‌ स्वाहा । 
(दाहिनी कलाई मे रक्षासूत्र/पववर्णी धागा बधन) 
यज्ञोपचीत मन्न 
ओं नमः परम शान्ताय शान्तिकराय पवित्रीकरणायाहं रत्नन्रयस्वरूपे यज्ञोपवीतं 
दधामि मम गात्रं पवित्रं भवतु अर्ह नमः रवाह्वा । (यज्ञोपवीत धारण कर 
तिलक मत्र 
ओं हीं अर्ह अ सि आ उ सा नमः मम सर्वागशुद्धिं कुरू कुरु रवाहा । (तिलक 
लगावै) 
विनायक यंत्र अभिषेक 
टेविल पर चौका रखकर थाली में श्री लेखन कर । 
ओं ही श्रीं श्री लेखनं करोमि 
अर्ह संतर नमस्कृत्य रत्नत्रयतपोनिधिम्‌ । 
सिद्धियत्ं स्थापयामि सर्वोपद्रवशान्तये ॥ 
ओं ही स्नपन पीठे विनायक सिद्ध यत्रं रथापयामि । 
ओं हीं चतुष्केणेषु स्वस्तये चतुष्कलशा स्थापनं करोमि । 
स्नात्वा शुभावरघराः कृतयत्नयोगात्‌ यत्र निवेश्य शुचिषीठवरेऽभिषिचेत्‌ । 
ओं भूर्भुवः स्वरिंहमंगलर्यत्रमेतत्‌ विध्नौघ वारकमहं परिषिचयामि । 
ओं हीं विध्नौघ वारकंयेत्रं वयं परिषिञ्वयामः (उदक चंदन तंदुल .-----° अर्घं चद्व) 


~~ 


नषु शिवान्या 
नि 


शान्तिधारा 


ओं नमः सिद्धेम्यः । श्री यीतरागायनमः 1 

णमो अरिषहताणे, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं, णमो उवज्खायाणे, णमो लोए 
सरव्वेसाहूणं । 

चत्तारि मंगलं - अरिहता मंगलं, सिद्धा मेगल - साहू मंगलं, केवलिपण्णत्तो घम्मो 
मंगलं । चत्तारि लोगुत्तमा. अरिष्ता-लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, 
केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि सरणं पव्वज्जामि -उरिहंते सरणं पव्वज्जामि, 
सिद्धेसरणं पव्वज्जामि, रहू सरणं पव्वज्जामि, कवलिपण्णत्तं धम्मसरर्णं 
पव्वज्जामि { ओं हीं अनादि मूल मंत्रेम्यो सर्वं शान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरू कुरू! 
ओ नमोऽर्हते भगवते प्रक्षीणाशेष दोषकल्मषाय दिव्यत्तेजो सूर्वये नमः श्री शान्तिनाथाय 
शान्तिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्युविनाशनाय सर्वपरकरच्छ्ोपद्धव 
नारानाय ओद्णाहींह्ुहणीह्लःअ सि आ उ सा सर्य शान्तिं कुरू कुरु । 
ओं द्ध क्षुं फट्‌ किरिटि किरिटि घातय घातय, परविष्नान्‌ रफोटय स्फोटय, 
सहस - खण्डान्‌ कुरु कुनर पर सुद्र छिद छिद, परमन्त्रान्‌ भिन्दसिन्द, क्षां क्षः 
वाः वाः दं फट्‌ सर्वशान्तिं कुरु कुरु । 

ओं हीं श्रीं क्ली अर्ह अ सि आ उ सा अनाहतविद्याये णमो अरिहंताणं ल्ली सर्वशान्तिं 
तुष्टि पुष्टिं च कुरुकुन्छ! 

तव भक्ति प्रसादात्‌ लक्ष्मी पुरराज्यगेह पदश्रष्टोपद्रवदारिद्रयोद्‌भवोपद्धव 
स्वचक्र पर- चक्रोद्‌भवोपद्रव प्रचण्ड पवनानलजलोक्‌भवोपद्गव शाकिनी 
डाकिनी भूतपिशाचकृतोपद्रव दुभिक्ष व्यापार वृद्धि रदितोपद्रवाणां 
विनाशनं भवत्तु । 

संर कल्याण मंगलरूप मोक्षपुरूषार्थश्चमवनजु ! लोक कल्याणं मवतु । 


उदक चन्दन तंदुल ....... अर्घ चदाकर य॑त्र क प्रक्षाल करकेसिहासन मे विराजमान 
करके 
करक विनयपाठ पूजाषीठिकर पूर्वक विनायक यंत्र की पुजा करे | 





(२) प्रतिष्ठा छ्नाकर 











विनायक यन्न पूजा (संस्कृत) 
परमेष्ठिन्‌ जगत्‌त्राणकरणे मंगलोत्तम । 
इत शरणं तिष्ठ त्वं सच्चिधौ मव पावन ॥ 
ओं ही अर्ह अ सि आउ सा मंगलेत्तमशरणभूताः अत्र अवत्तर अवतर रंवैषट्‌ 
आ्वाननम्‌ ! अत्र तिष्ठ - तिष्ठ ठः ठः रथ्थापनम्‌ । अत्र मम सच्िहितो मव भव 
वषट्‌ सच्निधिकरणं (पुष्पाञ्जलि क्षिपेत्‌) ॥ 
पकेरुहायातपरागयपुञ्जैः सौगन्ध्यवद्मि सलिलैः पवित्रैः । 
अर्ह॑त्पदाभासितमंगलादीन्‌ प्रत्यूहनाशार्थमहं यजामि ॥ 
ओं ही अर्ह अ सिआख सा म॑गलेत्तमशरणभूतजिनेभ्यो जलं निर्वपामीति स्वाहा । 
काश्मीरकर्पूरकृतद्रवेण संसारतापापहतौ युतेन । 
अर्हत्पदाभासितमंगलादीन्‌ प्रत्युहनाधार्थमहं यजामि ॥ 
ओं ही अर्ह अ सि आ उ सा म॑गलोत्तमशरणभूतजिनेभ्यः चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा । 
शाल्यक्षतैरक्षतमूर्तिमदि्भिरब्जादिवासेन सुगघवदुभिः। 
अर्हत्पदाभासितमंगलादीन्‌ प्रत्युहनाशार्थमहं यजामि ॥ 
ओं ही अर्ह अ सि आ उ सा मंगलोत्तमशरणसूत जिनेभ्यो अक्षतं निर्वपामीति रवाह । 


कदम्बजात्यादिभयै. सुरट्धुमेजतिर्मनोजातविपाशदक्षे । 
अर्हत्पदाभासितमंगलादीन्‌ प्रत्यूहनाशार्थमहं यजामि ॥ 

ओं हीं अर अ सि आ उ सा मंगलोत्तमशरणमूतजिनेम्यः पुष्यं निर्वपामीति सवाहा । 
पीयूषपिण्डेश्य शशोककान्तिस्रघाभिविष्टैर्नयनप्रियेरच | 
अर्हत्पदाभासित्तमंगलादीन्‌ प्रत्यूहनाशार्थमह यजामि ॥ 

ओं ही अह अ सि आ उ सा मंगलेत्तमशरण भूत जिनेभ्यो नैवेदं निर्वपामीति सवाहा । 
घ्वस्तान्धकारप्रसरेः सुदीपेर्दृतोद्भयैः रत्नविनिर्भितिवा । 
अर्हत्पदाभासितर्मगलादीन्‌ प्रत्युहनाशार्थमह यजामि ॥ 

ओं ही अह अ सि आ उ सा मंगलेोत्तिमशरणसूतजिनेभ्यो दीपं निर्वपामीति स्वाहा । 
स्वकीयघूमेन नभोऽवकाशसंव्याप्नुवदिभिश्च सुंघ । 
अर्हत्पदामासितमंगलादीन्‌ प्रल्यूहनाशार्थमदहं यजामि ॥ 

ओं दही अअ सि आउ सा मंगलोत्तमशरणभूतजिनेभ्यो धूपं निर्वपामीति स्वाहा । 
नारंगपूगादिफलैरनर््न्मानसादिप्रियत्पकश्व 
अर्हत्पदाभासितमंगलादीन्‌ प्रत्यूहनाशार्थमहं यजामि ॥ 

_ ______--__-~_~~ ~~~ 


भूिशृदधि शिलान्यास (२9) 





ओं हीं अर्ह अ सि आ उ सा मेगलोत्तमशरणमभूत जिनेभ्यः फलं निर्वपामीति स्वाहा । 
अच्छ्म्भःशुचिचेदनासतसुमनविद्यकश्चारूभिः । 
दीपेघरुपफलेत्तमेः समुदितैरेभिः सुपात्रस्थितैः ॥ 
अर्हस्सिद्धसुसूरिपाठकमुनीन्‌ लोकोत्तमान्‌ मंगलान्‌ । 
प्रत्यूहोघनिवृत्तये श्युभकृन्तः सेवे शरण्यानहम्‌ ॥! 

ओं ही अरं अ सि आ उ सा मंगलेोत्तमशरण मूतजिनेम्यो अर्घ निर्वपामीति स्वाहा | 

प्रत्येक अर्घ 

कल्याणपञ्चककृ्तोदयमाप्तमीशमरहन्तमच्युतचतुष्टयभासुरोगम्‌ | 
स्याद्वादवागमृततसिन्धुशशाककोटिर्मर्चै जलादिभिरनन्तयुणालये तम्‌ ॥|१] 

ओं हीं अनंतचतुष्टयादि लक्ष्मीविभरतेऽरहत्परमेष्ठिने अर्ध निर्वपामीति वाहा । 
कामाष्टकेष्मचयमुत्प्यमाशरु हुत्वा सद्ध्यानवल्निविसरे स्वयमात्मवन्तम्‌ 
निश्रेयसामृतसरस्यथ सच्निनाय त्तं सिद्धगुच्चपददं परिपूजयामि ॥२॥! 

ओं हीं अष्टकर्मकाष्ठमस्मीकुर्वते सिद्धपरभेष्ठिनेऽघ्य निर्वपामीति रवाहा । 
स्वाचारपञ्चकमपि स्वयमाचरन्तः ्याचारयन्ति भविकान्निजशुद्धभाजः । 
तानर्चयामि विविधैः सलिलादिभिश्व प्रत्यहनाशनविधौ निपुणान्‌ पविक्रैः ।।३।]। 

ओं हीं पञ्चाचारपरायणायाचार्यपरमेष्ठिनेऽघ्य निर्वपामीति स्वाहा | 


1 
ए द्यु ताठकानाम्‌ शुद्धर्जलादिवसुभिः परिपरूजयामि ।[४। 


ओं हं श्री दादशोगपठनपाठनोद्यताय उपाध्याय परमेष्ठिनेऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा. } 
प वपनादुरवविलासमहेष्वराणाम्‌ सद्धमलक्षणमयात्मविकर्वराणाम्‌ | 
^+ सतायुणान्‌गिरिवनादिनिवासमाजाम्‌एषोऽर्थतर्वरणपीठभुवं यजामि 11५1 
हीं त्रयोदशप्रकारचारित्राराधकनाघुपरमेष्ठिनेऽ्य निर्वपामीति स्वादय । 


विदानन्दलसददीवीमालीढंगुणशालिकम्‌ | 
सिद्धमंगलमर्चेऽहं सलिलादिभिकूज्ज्वलः ।७]। 


ओह्ीश्री सिद्धमंगलायार्घ्यं निर्वपामीति रवाहा । 


(२२) प्रतिष्ठ ख्नाकर 








बुद्धिक्रियारसतपोविक्रियौषधिमुख्यकाः | 
तऋ्द्धयो यं न मोहन्ति साघुमगलमर्यये ॥८॥ 
ओं हीं श्री साधु मंगलायार्घ्य निर्वपामीति स्वाहा । 
लोकालोकस्वस्त्पज्ञप्रज्ञप्तं धर्म मंगलम्‌ । 
अर्चे वादित्रनिर्घोषगी तनत्यः वनादिभिः ॥९॥ 
ओं ही श्रीकेवलिप्रज्ञप्तघर्म मंगलायार्घ्यं निर्वपामीति स्वादह्य 
लोकोत्तमोऽर्हन्‌ जगता भववाधाविनाशकः | 
अरच्यतेऽर्घ्यण स मया कुकर्मगणडानये ॥१०॥ 
ओं हीं श्री अह लोकोत्तमायार्घं निर्वपामीति रवाह । 
विन्वाग्रशिखररश्थारी सिद्धो लोकोत्तमो मया | 
मद्यते महसानदविदानदययुमेदुरः 11११ 
ओं हीं श्री सिद्धलोकोत्तमायार्ध निर्वपामीति रवाहा 1 
रागद्ेषपरित्यागी साम्यभावावबोधक 
साघ्ुलोकोत्तमोऽर्घ्येण पूज्यते सलिलादिभि ।१२॥ 
ओं ही श्री साधुलोकोत्तमायार्घ निर्वपामीति रवाहा 1 
उत्तमक्षमया भास्वान्‌ सद्धर्मो विष्ट पोत्तमः । 
अ्न॑तसुखर्सख्यान यज्यतेऽम्भन्सुमादिभिः ॥१३॥ 
ओं हीं केवलिप्रज्ञप्तघर्मलोकोत्तमायार्घ निर्वपामीति रवाहा । 
अर्हस्त्वमेव शरणं नान्यया शरणं मम । 
तत्त्वां भावविशुटूयर्थमर्हयामि जलादिभिः ।(१४॥। 
ओं दही श्री सिद्ध शरणायार्घ निर्वपामीति स्वाहा । 


व्रजामि सिद्धशरणं परावर्तनपञ्चकम्‌ । 

भित्वा स्वसुखसन्दोहसम्पन्नमिति पूजये ॥१५॥ 
ओं हीं श्री सिद्ध शरणायार्धं निर्वपामीति स्वाहा । 

आश्रये साघुशरण सिद्धान्तप्रतिपादनेः । 


न्यक्क्रताज्ञानतिमिरमिति शुद्धया यजामि तम्‌ ।१६॥ 
ओं हीं श्री साधुशरणायार्ध निर्वपामीति सवाहा । 


` -_____-____- 


भूगिशुद्धि शिलान्या् (२३) 


[य वदान्या ना 
9 सजय 








धर्म एव सदा बन्धुः स एव शरणं मम । 
इह वाऽन्यत्र संसारे इति तं परूजयेऽधुना ।1१७॥ 
ओं हीं श्री केवलिप्रज्ञप्तघर्मशरणाय अर्च निर्वपामीति स्वाहा । 


संसारदुःखहनने निपुणं जनाना नाद्यन्तचक्रमिवि सप्तदशप्रमार्णं 1 
संपूजये विविघभक्तिभरावनग्रः शान्तिप्रदं भुवनमुख्यपदार्थसार्थः ॥ 
ओं हीं अर्हदादिसप्तदशमत्रेम्यो समुदाया निर्वपामीति स्वाहा । 


असमता 


विष्नप्रणाशनविधौ सुरमर्त्यनाथा अग्रेसरं जिन वदन्ति भवन्तमिष्टम्‌ । 
आनाद्य्नतयुगवर्िनमत्र कार्ये विघ्नौघवारणकृत्तेऽहमपि स्मरामि ॥१॥ 


गणाना मुनीनामघीशत्वतस्ते गणेशाख्यया ये भवन्तं स्तुवन्ति । 
सदाविघ्न संदोडशान्तिर्जनानां करे संल्ुटतव्यायतक्षेमकानाम्‌ ।[२॥ 


कलेः प्रभावात्कलुषाशयेषु जनेषु मिथ्यामदवासितेषुं | 
प्रवर्तितो यो गणराजनाम्ना कर्थं स कु्याद्भववार्धिशोषम्‌ ।।३॥ 


यो दृकृुधा तोषितमव्यखीवो यो ज्ञानपीयूषपयोधितुल्यः | 

यो वृत्तदुरीकृतपापपुञ्जः स -एव मान्यो गणराजनाम्ना 1४।॥। 
यत्तस्त्वमेवासि विनायको मे दृष्टेष्टयोगान्नविरु द्धवाचः | 
त्वन्नाममात्रेण पराभवन्ति विध्नारयस्तर्हि किमच्र चित्रम्‌ ॥५।॥| 

सत्ता (मालनीछन्द) 
जय जय जिनराज त्वद्गुणान्‌ को व्यनक्ति यदि सुरगुरुरिन्द्रः कोटिवर्षप्रमाणम | 
0 चेत्‌ कथित इह मुनष्यः स्वत्पबुद्ध्या समेतः | ।६ ॥ 
जयमालार्घ्यम्‌ निर्वपामीति स्वाहा | 

श्रियं बुद्धिर्मनाकुनल्ये धर्मप्रीति विवर्धनम्‌ | 

जिनघर्मे स्थितिर्भूयः श्रेयांसि ते दिशत्वरम्‌ ॥ 
इत्याशीर्वादः परिपुष्पाञ्जसिं किपेत्‌। 


-------- 


(२४) प्रतिष्ठा छनाकर 
स्स 


विनायक सिद्ध यन्न पूजा ^, 








अरिघात शुद्धातम प्रगट किया, अर्त परम पद पाया है, 
अविनाशी शाश्वत सुखसागर, निजधाम चिदानद पाया है | 


आचार्योपाघ्याय साघु महा. मंगल लोकोत्तम शरण के, 
प्रभु आप विराजो मन अदर, आतम दर्शन अरुबोध लहे । 


ओं ही अर्ह अ सि आ उ सा मंगलेोत्तमररणभूत जिनाः अत्र अवतर संवीषट्‌ 
आद्वाननम्‌. अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम्‌, अत्र मम सचिदहितो भव भव वषट्‌ 
स्निधिकरणम्‌ । 


अष्टक चाल छद 


भव भव की प्यास बुञ्या्नँ, लाया जल चरण चने । 
मगलेत्तम शरण सहाई. नमु पव परम सुखदाई । 
ओं हीं अर्ह अ सि आ उ सा मंगलोत्तमशरणभूतजिनेन्देभ्यो जलं निर्वपामीति स्वाहा 1 
भव की आताप मिटाने, चन्दन सम शीतल पाने । 
मंगलोत्तम शरणसहाई, नमु पंच परम सुखदाई ।। 
ओं हीं अर्ह अ सि आ उ सा मंगसोत्तमशरणमूत जिनेन्द्रेभ्यः चन्दनं निर्वपामीति 
स्वाहा । 
अक्षय पद शान्वतत पाने, चरणो मे लाया चने । 
मंगलोत्तम शरण सहाई, नमुं पच परम सुखदाई ¦ 
ओं हीं अह अ सि आ उ सा मंगलोत्तमशरणभूत जिनेन्द्रभ्यो अक्षतं निर्वपामीति 
सवाहा । 
मन्मथ की पीड़ा हरै, शुद्धातम अनुभव करनं । 
मंगलेत्तमशरण साई, नमु पंच परम सुखदाई ।! 
ओं ही अअ सि आ उ सा मंगलोत्तमशरणमूतजिनेन््रेभ्यः पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा 1 
भव भव दुठ क्षुधा मिटाऊ, तब आतम अमृत पाऊ । 
मंगलेत्तमशरण सहाई, न्मु पंच परम सुखदाई ॥ 
ओंहीं अअ सि आ उ सा मंगलोत्तमशरणभूतजिनेन्दरेभ्यो नैवेदं निर्वपामीति स्वाहा । 


ऋ 


(9) ० गुठादचन्द्र पुष्य" द्धाय रचित 


(२५) 
यि 
मिथ्यातम सकल हटाऊ, निज आतम सोति जलाऊ । 
& नम प ॥ 
मंगलोत्तमशरण सहाई, नमु पच परम सुखदाई न ं 
अही अर्दअसिआखउसा मंगलोततमशरणभूतजिनिन््रेम्यो दीपं निर्वपामीति स्वाहा 
कर्मो की धूप जलाऊॐ, शुद्धां दरा प्रगटाऊ ध 
मेगलोत्तमशरण सहाई ~ नमु पंव परम सुखदाड । । 
ओं ही अर्हअसिआखउसा मंगलोतमशरणमूतजिननद्रभ्यो धूपं निर्वपामीति स्वाहा । 
फल लाया चरण चढने - आतम अनुभव ४ पाने । 
मंगलोत्तमशरण सहाई, नमु पच परम सुखदाड ॥ = 
ओंही अह असि आख सा संगलोत्तमशरणमूतजिनेन्ेभ्यः फलं निर्वपामीति स्वाहा । 
जल फल शुचि द्रव्य मिलये ~ पूजत आतम सुख पाये । 
मंगलोलमशरण सहाई, नमु पैव परम सुखदाई । 
ओंहीं अर्ह अ सि आ उ सा मंगलोत्तमशरणभूलजिनेन््रभ्यो अध निर्वपामीति स्वाहा 1 


अर्घावतलमी (चाल छंद) 


जिन चासी कर्मनशाया ~ अरित परम पद पाया । 


मे पूजो मन क्च काया, जिन पद पा आत्म घ्याया ॥ 
ओं हीं अर अहृत्परमेष्ठिने अर्घ निर्वपामीति सवाहा 1 


जिन अष्ट कर्म विनशाये, समकित स्वातम गण पाये । 
एसे प्रमु सिद्ध कहाये, हम चरणन शीश नमये || 
ओ री अर्ह सिद्धपरमेष्ठिने अर्धं निर्वपामीति स्वाहा 


शुभ पचाचार सम्हाला, छतीस मूल गुण पाला । 
छ दीक्षा शिक्षा हितकारी, आचारज हे सुखकारी 
ओं हीं अर्ह आचार्यपरमेष्ठिने अर्घ निर्वपामीति रवाहा | 
एकाद अग सुहाये, चौदह पुरब श्रुत पाये । 


शिष्यो को वोच दिलये, पाटक पुज शिरनाये ॥ 
ओं ही अर्ह उपाध्यायपरमेष्ठिने अर्ध निर्वपामीति स्वाहा । 


अष्टाविशति गुणधारी, गुरुसाधत आतम न्यारी 


अरि मित्रे समान विचारे, समता सागर सख धारे 
क । गर सुख धारे ॥ 
ओं ही अर्द साधुपरभेष्ठिने अर्घं निर्वपामीति स्वाहा | 


-----___ _ 


(२६) “ प्रतिष्ठं ख्नाकर 











दोहा ~ म॑गलीक अर्हत है. नमते पाप गल जाय । 

आतम मंगलेरूप हे. पूजत सब सुख पाय ॥ 
ओं हीं अर्ह अर्हत॒मंगलाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा 

सिद्ध चक्र मंगल महा, सर्वविघ्न नशि जाय । 

पुजत पद निज पाइये. मंगलमय सुरखदाय ॥1 
ओं हीं अर्ह सिद्धमगलाय अर्धं निर्वपामीति स्वाहा 

समता धर संयम धरे, साधत आतम काज । 

राग द्वेष मदलेश नहिं, मंगलमय मुनिराज ॥! 
ओं हीं अर्ह साधु्मगलाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा 

मंगलमय जिनघर्म हे, भवदुख नान हार । 

धारत भविजेन भाव सो. स्वर्गं मोक्ष सुख द्वार ॥ 
ओं हीं अर्ह केवलिप्रज्ञप्तधर्म्मगलाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 
त्रोटक ~ लोकोत्तम श्री अर्त महा, जिनका सर्वोदय तीर्थ कहा । 

दर्शनपृजन से पाप कट , संसार विषम भव घ कट ॥ 
ओं हीं अह अ्हल्लोकौत्तमेभ्यो अर्धं निर्वपामीति राहा । 

कर्मोदय जब जिय का आता, तब भवसागर मे भटकात्ता | 

आतम संबल पा-कर्म नशा, शुद्धात्तम वन शिवलोक वसा ॥ 
ओं हीं अह सिद्धलोकोत्तमाय अर्च निर्वपामीति स्वाहा । 

संयम धर चलते शिवमग भे, वीर चलते फिरते जग मे | 

जग मेँ है उत्तम साधु मर्ह. पूजन करते धन भाग्य `या ॥ 
ओं हीं अर्ह साघुलोकोतमाय अर्घ निर्वपामीति रवाहा 1 

रत्मत्रय उत्तम धर्म कहा, भवदुःख मिट शिवपाय महा । 

भव सागर से भवितारत है, निज श्रद्धा से जब धारत्त हे ॥ 
ओं हीं अ केवलिप्रज्ञप्तघर्मलोकोत्तमाय अर्ध निर्वपामीति स्वाहा । 
चाल ~ अरहंत शरण जिन (तीना, तिन जनम मरण भय छना ! 

इन्द्रादिक नित गुण गाते, हम चरणन शीश नवाते ॥ 

ओं हीं अह अर्हतृररणाय अर्धं निर्वपामीति स्वाहा 1 

है करम जगत दुखदाई, भव भव में भ्रमण कराई । 

तिन नाश सिद्ध पद पाया, पूजन हित रारण मे आया ॥ 
ञं हीं अई सिद्धशरणाय अर्धं निर्वपामीति सवाहा 1 


 ____ ~~~ 


शूमिशुद्धि शिवान्या (२७) 
[ननन --------~------------- 


जिन मुद्रा आततमयारी, मद राग देष परि्ारी । 
निज आतम अनुभव पाया. नमू साध्यु शरण मे आया ] 
ओं हीं अह साधघुशरणाय अर्ध निर्वपामीति स्वष्टा । 
जिनघर्मशरण सुखकारी, पाते निज अनुभव धारी । 
मिथ्यामद मोह मिते, अक्षय अनेत सुख पाते ॥ 
ओं ही अर केवेलिप्रज्ञप्तघर्मशरणाय अर्धं निर्वपाभीति रवाहा 1 
कुत कुत्य विमल वेरागी. निज आतम संत्ताघारी । 
मंगलेोत्तम शरण मेहाना. पूजो पद श्री भगवाना 1 
ओं हीं अहं अ सि आ उ सा मंगलोत्तमशरणमूतजिनेन्द्रेभ्यः पूर्णार्धम्‌ निर्वपामीति 
स्वाहा । ॥ 


जयमल 
दोहा जय मंगल उत्तम शरण, पच परम गुरूजान । 
गाऊ नित गुणमालिका, होय करम की हान ॥१॥ 
पद्ध - जय वीतराग. सर्वज्ञदेव, तुम घाते धात्िक कर्मभेव । 
सदनंत चदुष्ट्य राजमान, नव केवललब्वि विराजमान ॥२॥ 
भये जजर अमर हे मुक्तिवंत, चारो अध्वातिया कर्म हन्त | 
हो नित्य निरंजन निर्विकार, चैतन्य सुधारस भोगसार ।1३।। 
रत्नत्रय मंडित गुण अन॑त्त, छत्रीस मुलगुण शोभवेत 1 
जय परचाचार आचरण धीर, दीक्षाशिक्षाहित गुण गंभोर ४] 
एकाद्शाग चौदह सुपर्व, धारे जिन पच्विसगुण अपूर्व । 
जय पाठक मुनि करूणा निघान, देते शिक्षा शिवपथ महान ]।५।! 
जय बीस आठ गुण धरत आप, शमदम विराग सह मुक्ति धाय । 
बह््याभ्यन्तर परिग्रह नशाय, निज आतम साघत मुक्ति पाय ॥६॥ 
जय मगल उत्तम शरणरूप, त्रैकालिक सुख पावत अनुप । 
ङम शरण गरही मन वचन काय, परमेष्टीपद लि मुक्ति पाय 11७।। 
वोहा- विध्न विनाशक मंत्र शुभ. महिमामयी अनुप । 
ध दज मंगल छोत नित, मिले "पुष्प" निज रूप ॥८॥ 
ही अर्हसि आसा मंगलोततमरारणमूतजिनेन्द्ेम्यो अर्ध निर्वपामीति स्वाहया । 
दोहा - आतम का अनुभव मिले, बाढे घरम प्रभाव 1 
रत्नत्रेय निधि मिलत्त दै, भक्ति भावना भाव ॥९॥ 
(इत्याशीर्वादः पुष्पाञ्जलि क्षिपेत्‌) 
` ठन्न्न्डर न्न अ. न. रे ग्र. ए. - यागमण्डल दिधान 
(२१ जिय कार्य के लिये यागमंडल करे उस कार्य का मृ दोर । 





+ 


+ 


(२८) प्रतिष्ठ ख्नाकर 











नवदेव अर्धं 


अर्हत्सिद्धाचार्य गुरु साघु जिनागम धर्म | 
चैत्य चैत्यगृह देवनव, यजत होय शिवद्र्म ॥ 
ओं हीं अह अर्हदादिनववेवेम्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहया । 


यागमण्डल अर्घ्‌ ५) 


सर्वानेतान॒तत्वचन्द्रप्रमाणान्‌ जापघ्यानस्तोत्रमंत्रैरु दर्यं । 
द्रव्यकषेन्नस्फुर्तिसचज्जावकयशं नत्वार्घण प्रोद्युना संस्मरामि ॥५१। 


दोहा ~ पंव परम गुरूसार है. मगल उत्तम जान | 

शरणा राखन करे बली, पु कर उर ध्यान ॥ 
ओं हीं प्रथमवलयोन्मृद्ित अर्हत्परमेष्ठिप्रमृतिधर्मरारणांत सप्तदशजिनाधीश 
यज्जदेवताम्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 


पर्व विसर्पिण्यथ्यकालमध्ये संजातकल्याणपरंपराणाम्‌ । 
संस्मृत्यसार्थ प्रगुणं जिनानां यज्ञे समाहूय यजे समस्तान्‌ ॥ 


दोहा- भ्रूत भरत चौबीस जिन, गुण सूुमरू छरबार । 

मंगलकारी लोक में, सुखशान्ति दातार ॥[२॥ 
ओं हीं अस्मिन वेदिकाथिलान्यासे (विम्बप्रतिष्ठामहोत्सवे) यागमंडलेश्वर 
दविवीयवलयोन्मुद्रितनिर्वाणाद्यनत वीर्यान्त भूतजिनेनद्रेभ्यो अर्ध निर्वपामीति स्वाहा । 


=^ 


सं मूज्याश्चतुरु्तरा जिनवरा विशप्रमासंप्रति । 
संजाग्रत्समयादथेकसुकृतानुद्धार्य मोक्षगता - 
रतेऽच्रागत्य समस्तमघ्वरकृतं ग्रद्णं तु पुजाविचिम्‌ । 
दोह्य - वर्वमान चौबीस जिन, उद्धारक भविजीव । 
विम्ब ्रतिष्ठकारने, यूँ परम सुखनीव ॥३॥ 
ओहीं 
जिनेन्द्रेम्यो अर्घं निर्वपामीति सवाहा । 


काले भाविनि ये सुतीर्थघरणात्‌ पूर्व प्ररूप्यागमे 
विख्याता निजकर्मसंत्ततिमपाकृत्यस्पुन्रच्छक्तयः । 


 _____ ~~ 


भगिशुद्धि शिलान्या (२९. 
~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 


तानच्र प्रतिकृत्यपावत्तमये संपूजिता भक्तितः 
प्राप्ताशेषगुणस्तदीप्सितपदावाप्त्ये लु संतु श्रिये ॥ 
दोहा - तीर्थराज चौदीस जिन, भावी भव हरतार 
विम्ब प्रतिष्ठा कर्य मे. सजू विघ्न निवार ।{४॥ 
ओषीवेदिका शिलान्यासेमुख्यपूजार्ह चक्र्यवलयेन्मुद्धितानागतचतुर्विशत्तिमहाप्याद्यनत 
वीर्यन्तम्यो जिनेभ्ो अर्च निर्वपामीति स्वाद्म । 
एवं पंचमकोष्टपूजितजिनाः सर्वे विदेहोद्भवा - 
नित्य ये स्थितिमादधुः प्रतिपत्तत्तन्नाममंक्रोत्तमाः । 
कस्मिश्वित्समयेऽश्रषङ्‌ विधुमित पूर्णं जिनानां मतं । 
ते वुर्वन्तु शिवात्मलाभमनिशं पूर्णार्घसंमानिताः ॥ 
दोहा - राजत वीस विदेह खिन, कबि साठशत होय । 
पूजतवदित जास को, विघ्न संकल क्षय होय ।५॥ 
ओं हीं वेदिकाशिलान्यासरे मुख्यपूजार्हपंचमवलयोन्मुद्धितविदेहकषन्नेसुषष्टि - 
सहितेकशतणिनेशसीयुक्तनित्यविहरमानर्विंशातिजिनेन्द्ेभ्यो अर्घ निर्वपामीति स्वा । 
गुणेदिशादेवा प्रणिधिवशतोऽनेत गुणिनां - 
क्ता छयाचार्यणामपचितिरियं भाव बहुला 
समस्तान्‌ संस्मृत्य श्रमणमूकुटानर्घमलघयु- 
प्रप्त संदृब्यं मम मखविधि पूरयतु वै । 
दोहा - गुण अनत धारी गुर, शिवमगचालनहार । 
सक्रलसंघ रक्षा करे, यज्ञविघनेहरतार ॥६॥ 
ओष अस्मिन्‌ वेदिकाशिलान्यासे पूजार्हमुख्यषष्टवलयोन्मुद्धित आचार्य 
अर्घं निर्वपामीति रयाहा 1 
इत्थ श्रोश्ुतदेवत्त जिनवराभोष्युद्गतायद्धिश- 
-मुख्य््रयनि्वयनास्नर कृता मालोकयर्न्ती त्रयम्‌ | 


लोकानात्तदवाप्तिपाटनधियोपाघ्यायशुद्धात्मनः 
¶ृन्त्वाराघनसद्धिधि धृत्तमह्ार्घणा्चये भक्तितः । 


व 





(३०) प्रतिष्ठ खाकर 


"ण मस प कष क म य य नो दद 








दोह्य ~ अग एकदश पूर्वदश, चार सु ज्ञायक साघ | 
जू गुरुके चरण दो, यजन सुं अव्याबाघ ७! 


ओं हीं अस्मिन्‌ वेदिकाशिलान्यासे सद्धिघाने मृख्यपुजार्हसप्तमवलयोन्मृत्रित- 
द्वादशांगश्चुतदेवतीभ्यरतदाराधकोपाध्यायपरमेष्ठिभ्यश्च अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 


अष्टविशत्ि सद्गुणगथित्तसद्रत्नन्रयाभूषणे 
शीलेशित्वतमुच्ररक्षितवपुः कामेषुभिर्नाहतम्‌। 
अ्हत्यादि पदस्य बीजमनघं येषां परं पावनं । 
साधुनां समुदायमुत्तमकुलालकारमाशास्महे ।1 
दोहा- अटविशक्त गुणघरयची, शील कवच सरदार । 
रत्नच्रय भूषण धरे, टरे कर्म पहार ॥८॥ 
ओं हीं अस्मिन्‌ वेदिकाशिलान्यासे मुख्यपूजा्ह अष्टमवलयौन्मुद्धितसाधु 
परमेष्ठिम्यरसतन्मूलगुणग्रामेम्यश्च अर्ध निर्वपामीति रवाहा ॥ 
इत्थं सतपस प्रभावजनिताः सिद्धुयरद्धिसंपत्तयो- 
येषां ज्ञानसुघाप्रलीढह्ृदयाः संसारहेतुच्युतीः । 
रोहिण्यादिविधाविदोदितचमत्कारेषु सं निःस्पृहा 
नो वाति कदापि तत्कृतविधिं तानाश्चये सन्मुनीन्‌ । 
दोहा - अङ्तालीस हजार अर खन्रिस लक्ष प्रमाण । 
तीर्थकर चौबीस यती, सघ जख धर ध्यान ॥९॥ 
ओं हीं अरिमिन्‌ वेदिकाशिलान्यासे मुख्यपूजार्हनवमवलयेोन्मुद्रितसकलऋद्धिसम्पन्न- 
सर्वमनिभ्यो अर्धं निर्वपामीति स्वाहा । 
दोह्ा- अर्हस्सिद्धाचार्यगुर साघुजिनागम ध । 
ैत्यचैत्थगृहदेवनव, यजमण्डल करि स्यम 11००॥ 
ओं क्षीं यागमण्डलदेवतताभ्यः पूरणार्घ निर्वपामीति स्वाहा । 


___._ _.-------------- 


(%) आ. न. ये, प्र. पा. श्लोक १५ 


१ शिलान्यास (३१) 


नव~ पः 
=== ~ ~ 
शिलान्यास क्रिया 


कार्य की निर्विघ्नता ततु शंतिर्मत्र का ११ हजार ओर भरमि जागृत करने हेतु 
भूमिजागरण मत्र कर ११ हजार जाप आवश्यक हे) 


शान्ति मंत्र 
ओं ही अह अ सि आ उ सा नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा । 


चुडच्छान्ति मन्र 
ओंहोहींषहहौहःअ सि आउ सा सर्वविघ्न विनाशनं सर्वान्तिं च कुन कुन 
रवाहा । 
। भुमिजागरण मंच 
ओं हा ही हू ही हः जिनगर्भगृहकषत्रे धरित्री जागतावस्थायां कुरु कुरू स्वाहा । 


॥ माका मनर 
ओं नमोऽर्ह अ आइईउऊऋऋलृलृएणेओओअंअः,कखगघ ङ, 
चछ र अटठ डढण.तथयदधन.पफबभम.यरलव.^ाष 
स हही क्ती क्री स्वाहा । 

तत्पश्चात्‌ भक्तया पढ़कर कार्य आरभ करें । 


यस्यार्थं क्रियते कर्म सः प्रीतो नित्य मस्तु मे | 
शान्तिकं पौष्टिकं थैव सर्वकार्येषु सिद्धिदः ॥ 


घट्कार वीणा कणित मुरज धो घा क्रियाकाहलाच्छे- 
च्छकारोदार भेरी पटह धल धलकार संभूत घोषे । 


आक्रम्पाशेषकाष्ठा तट मथ अटति प्रोच्चटत्युद्भटेऽभ 
1 शिष्टाभिष्यहदिष्टपरमुख इह लतोतांजसिंप्रोस्कषिपामः । 
त (शिलालेखः) जिस पर संवत्त, माह.,दिन, मदिर 
निमाज्त का नाम, प्रतिष्ठाचारय का नाम अंकित खो, यदि वेदी का शिलान्यासदहोतो 


जो कार्य 
र्व काम ध ध हो उसका नाम लिखाया जवे । नींव खनन या शिलान्यास के 
आन वाली कुदाली, फावड़ा आदि की मंत्र द्वारा शुद्धि करना चाहिय । 


न 


०० 





ओंह्नीद्ठी हट दी हः पञ्च परमेष्ठिभ्यः क्षी भूः अमृत जलेन खंतरीशुद्धिं करोमि । 

(कुदाली, फावड्धा आदि पर जले डालकर शुद्धि कर) 

ओं क्री श्रूक्यै क्ट खंत्रीचन्दनलेपनं करोमि।(वुन्दाली. फावडा पर चन्दन लगे) 

ओंहीं श्रीं षी भु रक्ष रक्ष फट्‌ रवाहा | (वुन्दाली, फावड़ा पर मंगल सूत्र बधि) 
पश्चात्‌ कारीगर मजदूर को वस्त्र भेट देकर प्रसन्न करर ओर कार्य आरंभ करावे । 

स्वर्ण, रजत, ताम्र, पत्थर, मिट्टी आदि की शिला तैयार करावे । 

ओं हीं परमब्रहनणे नमो नमः रवरिति वर्ति, जीव जीव, नन्द चन्द, वर्धस्व वर्धरव, 

विजयरव-विजयस्व, अनुसाधि अनुसाधि, पुनीहि पुनीहि, पुण्याहं पुण्याहं, मागल्यं 

मोगल्यं पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्‌ । (भूमि पर पुष्य क्षेपण कर) 

यज्ञस्थल पर कार्य करनेकेलिए भुमिरश्नक देवो सेक्षमायाचना एवं कार्य हेतु स्वीक्रति- 


अदो धरायामिह ये सुराश्च क्षमन्तु यज्ञाधिक्रति ददन्तु । 
प्रीतिः पुराणा बहुवासयोगात्‌ क्षितावतोऽस्मदिनिवेदनं वः 1“ 
अस्मिन्‌ यज्ञस्थाने र्थि भो देवगणाः आज्ञाप्रदानं कुर्युः 
(पुष्प क्षेपण कर स्थान हेतु आज्ञा मागे एवं श्रीफल भट कर आमंत्रित कर) 
विहारकालेजगदीन्वरयाणामवाप्तसेवार्थकरतावदानः। 
इत्वार्चितो वायुकुमारदेव त्वं वायुना शोधय यागभूमि 1 ^ 
भो वायुकरुमारसर्वविध्नविनारनाय महीमूतां करू कुरुं फट्‌ स्वाहा । 
(स्वच्छ वस्त्र से स्यल मार्जन करे) 
विहारकाले जगदीन्वराणामवाप्त सेवार्थकृत्तावदानः । 
हृत्वार्चितो मेघवुत्मारदेव त्वं वारिणा शोधय यागभूमि 1। € 
भो मेघकुमार सर्वविघ्न विनाशनाय धरा प्रक्षालय २अदसंवंठंडायः क्षः फट्‌ 
स्वाहा (भमि पर जल सिचन कर) 
गा्मान्वयादौ महितदिजेनरर्निर्वाणपुजासु कृतावदान । 
इत्वार्चितो वच्निकुमारदेव त्वं ज्वालया शोघय यागभूमिं = 
भो अग्निकुमारदेवसर्वविध्नविनारनाय भूमिं ज्वालय २ अहं सं वं ठं अयः क्षः फः 
स्वाहा 
(कपुर जलाकर भमि पर डाले) 


(9, २, 3) श्री. नै. दै, गर. ति० पष्ठ &२, ६४ 


शूगिशुदधि शिलान्याय् (3३) 








वास्तुविधानभेद ¢ 
१ स्थान परीस्ा २ दिग्साधन ३ वास्तुष्युद्धि ४ मंडलजुद्धि ५ मंडलशाति ६ शिलास्थापन 
७ गृहलक्षण ८ शिलानयन ये आठ प्रकार वास्तुकर्म ह | 
वास्तुविघान आवश्यक क्यो ? (वास्तुं विधान सरे लाम) 
पृश्वीविकरात्सलिलप्रवेशात्‌ अग्निर्विदाहात्पवनप्रकोपात्‌। 
चैीरप्रयोगादपि वास्तुदेवः चैत्यालयं रक्षतु सर्वकालम्‌ ॥ 


वास्तु विधान 


१णमौ अरिहंताणं, णमो सिद्धाणे, णमो आइरियाणं, णमो उवज्छायाणं, णमो लोए 
सव्वसाहुणं, है सर्वरान्तिं कुरु कुरु रवाहा । 
पत्यक मंत्र के बाद भूमि पर पुष्य क्षेपण करना) 
२ ओं ही अक्षीणमहानसर्धिम्यो नमः स्वाहा । 
३ ओं ही अक्षीण महालयर्िभ्यो नमः स्वाहा । 
४ ओं हीं दशदिशातः आगतविष्नान्‌ निवारय २ सर्व रक्ष रक्ष द फट स्वाहा । 
५ ओं ही दुमहूर्व दुःशकुनादिकृतोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा । 
६ ओं ही परकृतमंत्रतंत्रडाकिनीशाकिनी भूतपिशाचादि कृतोपद्रव शान्तिं कुरुकुरु 
रवाहा । 
७ व ध वास्तुदेवेभ्यः रवाहा | 
< 1 सर्वविष्नोपशान्तिं कुरुत कुरुत स्वाह्य । 
९ ॥ स्वाधिव्याधिशान्तिं कुरुत कुरुत रवाहा । 
१० आओ ही सर्वत्र क्षेमं आरोग्यतां विरतारय विस्तारय सर्व पुष्टिं हृष्टि प्रसन्न चित्तं 
कुरूकुरु स्वाहा । 
४ | यजमानादीनां सर्वसंघरय शान्तिं तुष्टिं पुष्टि ऋद्धि वृद्धि समृद्धि 
व पोत्रादिवृद्धि आयु्वद्िं धनघान्यरामृद्धि धर्मवृद्धं कुरुत कुरुत 
॥ तां मू कषक षौ कष क्षः णमोऽर्हते सर्व रक्ष रक्ष हू फट्‌ रवाहा । 
ओं + : नमः स्वाहा । 
१४अ ही क्रौं अनुत्पन्नानां द्रव्याणामुत्पादकाय उत्पन्नानां व्याणां बृद्धिकराय 
वसुदाय नमः स्वाहा । 
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(३४) प्रतिष्ठा छनाकर 








पांच मारवल की शिलाओं पर “ह्णा हीं हं छी हः” इन वीजाक्षरो को लिखकर ` 
मंगलसुत से वेष्टित. करे ! फिर क्रमशः पचो शिलाओं को थाली मे स्वास्तिक बनाकर 
उसमे रखकर निम्न मंत्र १०८ बार पढ़कर पुष्प क्षेपण कर मंत्रितं करें । 
(१) छां वाली शिला को “ओं हां अर्हदुम्यः नमः“ 
(२) डी वाली शिला को “ओं हीं सिद्धेभ्यः नमः“ 
(३) द्धं वाली शिला को “ओ हु सूरिभ्यः नमः “ 
(८) हणी वाली शिलाको “ओं हौ पाठकेम्यः नमः” 
(५) छः वाली शिलाको “ओं हः सर्वसाघुभ्यः नमः “ 

प्रासादमण्डन शास्त्र मेशिला केदो रूप किए ह १ कर्म शिला २ खुरशिला । 
क्र्मशिला चांदी या स्वर्ण की बनवा ओर प्रशस्ति-शिला पर प्रथम अचल्यत्र की 
स्थापना करे । ओर य॑त्र पर बीच में क्रर्म शिला रखे 


(२) खुरा शिला ~ नै प्रकार की हैँ - (१) नन्दा. (२) भद्रा, (३) जया, (४) 
रिक्ता, (५) अजिता, (६) अपराजिता (७) शुक्ला, (८) सौभाग्यवती. (९) धरणी ये 
शिलाए करर्मशिला से दिशा विदिशाओं में रष्यापित करना चाहिए । शिलान्यास का 
कार्य ईश्यान विदिशा से प्रार॑म करना लिखा है - आठ खुरशिलाये ईशान से आठ 
दिशा में नवमी क्र्म शिला के नीचे रखें । शिलान्यासं कार्य यजमान द्वारा निम्नप्रकमर 
कराये । ख्यान शुद्धि करके नंद्यावर्त स्वस्तिक बनाकर कार्य प्रारंभ कर । 
सिद्ध सक्ति पढ्कर अष्ट द्रव्य से शुद्धि करं 
ओं हीं नीरजसे नमः (जल च्ञेडे) ओं ही शीलगेधाय नमः (चंदन 

~-ओं ई अक्षताय नमः (अक्षरत) ओं हीं विमलाय नमः (पुष्प) 
ओं हीं परमसिद्धायनमः वेद्यं) ओं हीं ज्ञानोद्योतनाय नमः (दीपः) 
ओं हीं श्रुतघूपाय नमः (धूप) ओं हीं अभीष्टफलदाय नमः (फलं) 
ओं हीं वसुकर्भरहितायसिद्ध परमेष्ठिने नमः (अर्घ) 
इस प्रकार शुद्धि करके शिला स्थापन करने की विधि करं 
सिद्धार्थं (पीले सरसो) स्थापन मंत्र ^ 

अथ सिद्धार्थसत्पुजान्‌ श्षिपेदिष्टार्थसिद्धुये 1 

आग्नेयादिषु कोणेषु वेदिकायां विदद्यहे ॥ 
ओं आम्नेयकोणे सिद्धार्थान्‌ स्थापयेत्‌ । 


_ ___ ___--~- ~~~ 
(9) श्रीनेदे. ग. वि, पृष्ठ ३७० 


भगुधि चिान्या् ___ शिलन्यारा (३५4) 
स= 
वाणेश्चतुरभिर्निरितै्जयाय सिद्धार्थपुञ्जैश्चनिजेष्ट सिद्च्यैः । 
संतानवृध्ये च यवारक श्रीवेद्याश्च कोणान्परिभूषयामि ॥ 
ओं डी वेदी कोणेषु सिद्धाथानूरथापनं करोमि 
(वेदी की आले दिशाओं मे पीले सरसो क्षेपण करना, 


चाणस्थापनमन्र 


अविवीक्ष्णचतुर्वाणान्‌ भव्यानौ जयलब्धये 

आग्नेयादिषु कोणेषु वेदिकार्या विद द्‌महे । ॥॥ 
ओं वेीकोणेषु वाणस्थापनं करोमि (वेदी की आलो दिशाओं में तबि की ५ इवी कीलं 
लगाये त्था मंगलसुत्र (मौली) से तीन चेरा लगा दें |) 


मातृका (अचलं) यन्नस्थापन 


मध्ये वेदिसकर्णिरकंदलचनतुष्कोणाष्टसंर्येर्दलैः 
युक्तं दित्निचतुर्हताष्टदलवत्पदुमं वृहनत्तद्बद्धिः । 
सद्वाः कोणकपेचम॑डलवृतं संलिख्य तत्रार्चितान्‌ 
म॑त्रागान्नव देवतान्दृतसुरानर्घ्येन संभावयेत्‌ ॥ 
ओ हीं मातुकाययंन्ररथापनं करोमि च अर्घ समर्पयामि 
(प्रशस्ति शिला पर यत्र स्थापित कर नवदेव अर्घं चद्ावै) 


शित्ता स्थापन 


शिलां विशालां लवणेन विद्धां सूत्रेण वद्धा समृदं सलोष्ठाम्‌ । 
भागैौषयुष्ट्‌ ये दुरितौघपिष्ट्ये वेद्याः अघस्ताद्धिनिवेशायामि । 
ओं सर्वेजनानेदकारिणि रौभाग्यवति तिष्ठ ॒विष्ठ स्वाहा । 
॥ प्रशस्ति शिला पर बीच में शिला रख पञ्चात्‌ आलें दिशाओं मेँ आठ, ओर वीच 
भं नवमी िला रख । समस्त स्वर्ण, रजत, ताम्र मारवल की शिलां ख्यापित करे) 
कलश स्थापन 
ती्ीमबपूर्णशरणोत्तममंगलार्थ सकल्पनादिसमलंवन्तशुभरकुभान्‌ । 
वेद्यष्टदिश् विनिवेशय सर्पचवर्णसूत्रेण तास्तरिगुणमेव वृणोमि सिद्धुयै । 
ओं ही कलश रथापनं करोमि । 


म 


(३६) प्रतिष्ठा छ्नाकर 





एक वीच में ओर चार चारो दिशाओं मे रखें (कलशो को जल से शुद्ध करके 
उन पर केशर से स्वस्तिक वनाय मंगलसूत्रे वधि पंचरत्न, हल्दी की गवि , सुपारी, 
पारद, पीलासरसो चांदी का स्वस्तिक कलश मे डालना चाहिए । यदि कलश बडे 
होतो दीपक अंदर रखे, यदि पटे कलश हो तो ऊपर रे |) 


दीपक स्थापन 


दीव्यत््रदीपकलिकोज्ज्वलवर्णपुरेर्मीराजनार्थमुचितैर्वरभाजनस्थ । 
नीराजयामि भगवज्िनयज्ञवेदीमोजो गुणस्य यजतामभमिवर्धनाय 
ओं हीं दीपकरथापनं करोमि 


(दीपक स्थापन करे) पञ्चात्‌ आनादि मंत्र पठकर गर्त को पूरा करा दें ओर 
शान्तिहवन, पुण्याहवाचन, शान्त्यष्टक, शान्तिभक्ति, पाठ पटकर विसर्जन करना 
चाहिए । (इतिभूमिशुद्धि शिलान्यास विधि) 








प्रतिमा निर्माण विधि 


प्रतिमा लक्षण 


स्वर्णरत्नमणिरेप्यनिर्मितं स्फाटिकामलशिलाभवं तथा । 
उच्थितादुजमहासनांगितं जैनविम्बमिह शस्यतेदुधः |] 
शान्तं नासाग्रदृष्टिं विमलगुणगणैर्भजमानं प्रशस्त- 
मानोन्मानं च वामे विधृतवरकरं नाम पद्मासनस्थम्‌ |! 
वयुत्सर्गालंबिपाणिस्थलनिहितपदंभोजमानम्रवेतु । 
ध्यानारूढं विदैन्यं भजत सुनिजनानेदर्कजनविंबम्‌ | 
स्थुल हस्वमवेल्लितं स्थिरतरं शस्तं प्रतिष्ठाविधौ 
प्रत्यग्र चलनक्षमं दृढवपुः संधिं तथा धातुजं । 
योग्येनित्यमहोत्सवेषुशिविकासत्स्य॑दनारोहणे ॥ 
एककुद्ये चतुर्विशसमुदायोऽपि पंवशः। 
त्रयं सप्त जिनेन्द्राणां बिवसंस्थोपलाल्यते |} 
प्लुष्टं तथा वेधिततगूढनेत्ररेखांगुलिक्लिष्टहतप्रभं च| 
व्ज्धमरतिष्ठासुपुराणगात्रं लंबोदराद्यष्टकदोषयुक्तम्‌ ॥ 
प्रतिमा नवताल की होनी चाहिए -ेसा कथन प्रतिष्ठाशास्र, षट्खण्डागम पुस्तक 
४ ० ४० में हे ¡ नारकी ८ ताल, मनुष्य ९ ताल ओर देव %० ताल प्रमाण शरीर 
वाले होते ई । 
तालं मुखं वितस्तिस्यादेकार्थ दादशोगुलम्‌ 
तेन मानेने तद्िम्बं नवघापरिकल्पयेत्‌ ॥ 


खड्गासन प्रतिमा का लक्षण (ॐ 
आगजानुलम्बबाह्ुः श्रीवत्सांकः प्रशान्तमूर्तिश्चं | 
दिग्वासास्तरुणो रूपवांश्च कार्योऽर्हतां देवः ॥ 

प्रतिमा माप ८ 
सस्थानयुन्दरमनोहररूपमूरघ्वप्रालंबितं छ्यवसनं कमलासन च । 
प्रथितमार्यमतिप्रपकनैः ॥ 


शन्न ठन्नन-- १. णर. शोक &$ से ७९ (2) टल - प्रतिमा के अगले रे ‰ अबुल का एक 
1 £ । वरुनेदिषावकावार पठ > (३ व. मि, वर. खं एष्ठ 3९8 श्तोक 8 
(४) अ. ज. ये, प्र. ए. श्लोक 249 से १८३ 
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बरद्धत्वबाल्यरहितोगमुपेतशीवि श्रीवृक्षभुषिह्वद्यनखकेशहीन | 
सद्धातुचित्रदृषदां समसूत्रभागं वेराग्यभूषितगुणं तपसिभ्रसक्त ॥ 
ऊर्वे दविपाश्रविघुभागकृतौ स्वकीयमानेन तत्र मुखमंडलम्षिसोमं । 
गओरीवह्दी च चतुरक्षिमित हृदानु्रेक्षाप्रम जठरमन्न तुं नाभिमूलात्‌ ॥ 
तावद्परमैव मदनादि तदादि ...... (भातु) जानुद्धयं करमितं च ततोऽपि गुल्फं । 
तस्माच्च पादतलमन्र हि गुल्फदेशात्‌ पिडिदृढा तु पदयोः शुभलक्षणांका ॥ 
वेदागुलं भालनसो्भुखस्य मानं तु घोणा चतुरंगुला च । 
मूर्घानमीषन्नतमन्र कार्यमर्धेदुविंबेपृुभालदेशम्‌ 
भ्रुवोरंतरं युग्मभागप्रमार्णं तथा नेत्रयोः श्वेतिमा तत्प्रमाणं । 
सुतारास्थितिश्चैकभागे त्रिभागा नसो्ूलभागेऽक्षिणी युग्मभागे ॥ 
भ्रूलते वेदभागायते मध्यतः स्थौल्ययुत्तेऽन्तिमे सत्रे घानुषि 1 
नेत्रयोः पक्ष्मणी (यावता) त्यंगुलं दृष्तः कूुलतुल्येनदीनामिवोपर्यघः ॥। 
आओष्ठदयं चांगुलमुच्छि्तं स्यान्म्ये तथा विररुतमत्र तुर्यः । 
भागास्तुकिचिन्मिलि्तंदिपार्न्वकिचित्रका्शेऽतरुूदीर्यमानं । 
एकोगुला सुक्किणिकार्धपुथ्वीनेत्ना लं स्याच्िवुर्क विशालं । 
मूलाद्धनोरंतरमस्य तञ्‌्रवदो गुलं द्वयगुलविस्तरं स्यात्‌ ॥ 
कर्णौ च षड्भागयुतौ प्रलंबौ वेरदायुलव्यासयुतौ त्तः । 
चित नाली यवनालिकाभा त्वर्घागुलं चौतरयुच्यतेऽथ ॥ 
श्रोत्रस्य नेत्रस्य च वेदमंतरमष्टदशांशा ह्यकर्णभिक्ते । 
पाश्चात्यभागे तु चतुर्दशोशाः शल्याक्षिभागाः परिधिस्तुकस्य ॥। 
तथोर्घ्वभागे रविभागमात्रा त्य॑शंगुलाः पच च कर्षस्य । 
तस्षोडशांशाः परिधेस्तु रस्य तन्नापि हानिर्मणिकेधमात्रा ॥ 


पंचागुलं 1 (गकं मध्यं प्रवाहेर्विततेस्तु तस्यं । 
विशालता स्याद्‌ युगर्च॑द्रः स्वर्धवषस्व॑न्धमिवाप्तशोभं ।। 
ुर्ययुला स्यान्मणिवघकोर्वविशालमस्यासतु चतुदाशं | 
मध्यागुलोरदादशकरतरं च मच्योगुलिः पचमिता करस्य ॥ 
अनामिका मध्यसुपर्वणार््ध प्रदेशनी स्वायततुल्यभागा । 
कनीयसी पर्वलघुस्तथाऽत्र प्चागुर्ल मुलमघो विशाले ॥ 


 _____-------_ ~~ 


प्रतिमा निर्माण पिि (३९) 








अर्घगुलामघ्यमतो विघेया हीना सुत्तज॑न्यपि योग्यदेशा | 

अंगुष्ठयुग्मं चतुरंगुलं स्यदेकगुलं विस्तृतमत्र साधि । 
दिपर्वणागुष्ठ धृतिस्तथासां त्रिपर्वणा पुष्टि युता नखानां । 
पर्वर्घमानेन तलं करस्य सप्ताशकं पच सुविस्तरं च ॥ 

दृढं च बाहुद्दयमुत्रतांशं निः संधिहस्तिप्रकराकृतिः स्यात्‌ | 

लंबौ तथा जानुगतै सुवीरताख्यापकी शोभनलक्ष्ममाजौ ॥ 
न चातिनिम्नौ मृदुलौ समौ च निश्छिद्रकी मांसलरक्तवर्णौ | 
उरो वित्तस्तिद्टयविस्तृत्तं स्य च्छैवत्ससंभासि सुचचुकं च ॥ 

सषट्कपचाशसमांगुलं तु पुष्टोरसः स्यात्परिणाहदेशः | 

स्तेनातर तालवित्तानभाजियुग्मांतरं स्यात्स्तनचूचुकंयै | 
तस्याधरस्तात्तु वितस्तिमात्रं नाभिर्यमावर्वमनोहरा च | 
मुखागरलं रधघमथो तदीयं तस्याप्यथोऽष्टंगुलमंतरं स्यात्‌॥ 

मद्स्य गुप्ताग्निमभागकस्य कटिर्विशालाष्टद्शागुला स्यात्‌ 

हस्तद्वयं तत्परिधिः प्रशस्यः स्फिकृस्यान्मदागुल्यवधिस्तनिपर्णा |! 
सद्दयुगुलं लिगवितानमस्य मूले च मध्येऽगुलमेकमेव । 
व्यासाच्च नाहच्त्रिगुणस्तथामूत्वक्‌ (?) प्रायसापीत्रकृतिरविधेया । 

कुन्दर वाऽपि नितंबदेशौ समांसलग्रंथिकया वितानौ 

रकधस्य पायोः रसबदिनसंय्यं स्यादन्तर पष्ठविभागदेश्ञे | 


% नवकोगुलं वितस्तियुगमायतमूरुदुप्मेवस्तीणतेकादशभिः ध | 
| मूले च मघ्ये नवकागुलं स्यातत्रिः स्यात्तयोः सत्परिधिप्रतानं 
जघादय वृत्तमथो द्धितालं षडगुला तत्पिदिरक्न सुमध्या | 


सपरादतुर्ाशकगगुल्फदेशः पादौ चतुश्चद्रकलावदातौ ॥ 


परकोष्ठकाल्कूर्परमूलवद्धं  सद््यगुलं सन्निपुणीरविधेयं । 
अगाधिके हीनतनौ प्रकनुर्नथाय स्यादत 2 यत्नः ॥ 


(४०) प्रतिष्ठ छनाकर 








विस्तारतोऽस्य प्रधुतं समीहा चेचछ्वकाचारत ऊहनीयं । 
न मृत्तिकाकाष्टविलेपनादिजा्तं जिनेन्द्र प्रतिपुज्यमुक्त। 


अर्थं : कायोत्सर्ग प्रतिमा एक सौ आट भाग प्रमाण है वह इस प्रकार ह मुखमंडल 
गोलाकार बारह भाग प्रमाण, गरीवा चार भाग, ओवा से हृदय बारह भाग, हृदय से 
नामि तक बारह भाग, नामि से लिग तक मुलभागपर्यत बारह भाग, लिग से गोडा 
(जोघ) तक चौबीस भाग जानु (घुटना) चार भाग, जानु से गुल्फ तक चौदीस भाग, 
गुल्फ से पादतल तक चार भाग, प्रमाण प्रतिमा शुभ लक्षण से युक्त होती है । 


एक सौ जरु भागों का विकशष विवरण 


मस्तक के केशो से लेकर ठोडी तक १२ भाग प्रमाण ऊॐचा ओर इतना ही चीडा 
मुख करें । ऊ्चाई के तीन भाग करें । उनमे से १ भाग अर्थात्‌ € भाग प्रमाण ललाट , 
भैं भागम € भाय प्रमाण नासिका, तीसरे भागमें ४ भाग प्रमाण मुख ओर ठोड़ी 
| 
ललाट ८ भाग प्रमाण चौडा, ४ भाग प्रमाण ऊ्वा करे । अष्टमी के चन्द्रमा समान 
ललाट करना! ललाट केऊपर उष्णीश्च चोटी तक५ भाग प्रमाण केश कर । उसके 
ऊपर दो भाग प्रमाण किचित्‌ ऊवी गोल चोदये करें । चोदय से ग्रीवा के पिछले भाग 
तक ५ भाग प्रमाण केषा करे । डस प्रकार ललाट से चोटी तक १२ भाग रखें । पीछे 
केश से चोटी तकं ०१२ भाग प्रमाण रखे ! मस्तक के उभय पार्न्वो मे ४-४ भाग प्रमाण 
चड़ (धनुष केकर मध्यमे मोटे दोनो ओर अग्रभागमे कृश) शंख नाम केदोहाड़ 
करे । ललाट के भाग प्रमाण नीचे ४॥ भाग प्रमाण लम्बे दोनों भवारे करे । आदि 
मे १।॥ भाग प्रमाण चौड़ा १/४ (पाव भाग) प्रमाण चौडा अन्त मे कर । ३ भाग प्रमाण 
लम्बी नेतरौ की सफेदी कमल पुष्पदल केसमान करं । सफेदी केमधघ्यमे १ भाग प्रमाण 
श्याम तारा करें । तारा के मध्य १/३ भाग प्रमाण गोल छट श्याम तारिका करे । 
भृकुटी के मध्य से लेकर नीचे की ओर वापुणी (विरौनी) तक ३ भाग प्रमाण आंखों 
की चौडाई कर । नासिका के मूल मे २ भाग प्रमाण दोनो नेत्रो का अतराल करे | 
ऊपर नीचे के दोनो ओंठ २-२ भाग प्रमाण लम्बे ओर १-१ भाग ्रमाण उत्वे (मोटे) 
करे । भाग प्रमाण मुख फाड़ करे । मुख के मघ्य मे २ भाग प्रमाण ओट को खुला 
करे ओर १-१ भाग प्रमाण दोनों बगलं मिली हुई करं । नासिका के नीचे ओर ऊपर 
के ओंठ के मध्य में १/२ भाग प्रमाण लम्बी १/३ भाग प्रमाण चीडी नाली करे! १ 
माग प्रमाण लम्बी, १/२ भाग प्रमाण मोटी सृक्किणी (ओठ की वाम-दक्चिण.बगले) 
करे । 2 भाग प्रमाण चौडी, २ भाग प्रमाण लम्बी ठोडी करै । २ भाग प्रमाण मोटा 


प्रतिमा निर्ण विधि (४१) 
=== 
हनू (गाल के ऊपर के समीप का हाड) करं । नु के मूल से चिधक (गालो के नीचे 
कानों केपास तकका हाड) का अंतराल ८ भाग प्रमाणकर ! ४ भाग प्रमाण लम्बे 
२ भाग प्रमाण चौड करन करे । ४ भाग प्रमाण पास (कान के मध्यवर्ती कडीनस 
के आगे परनादी रूप खाल) लंबी करे । पास के ऊपर क वर्तिका (गोट) १/४ 
भाग प्रमाण करे । १/२ भाग प्रमाण कर्णं का छिद्र मघ्य मे यव नालिका के समान 
करे । ४।। भाग प्रमाण नेच ओर कान का अन्तराल करे { दोनो कानो का अंतराल 
अगे १८ भाग प्रमाण पीछे १४ भाग प्रमाण हो } इस प्रकार कर्णो के समीप मस्तक 
की परिधि ३२ प्रमाण ओर ऊपर के मस्तक की परिधि १२ भाग होना चाहिए । 
हाय, कोहनी का विस्तार १६/३ भाग प्रमाण ओर उसकी परिधि १६ भाग प्रमाण 
करे । कोहनी से पचा तक चुडा उतार से बाहु करें । भजा का मघ्यभाग १३/३ 
भाग प्रमाण ओर उसकी परिधि १४ भाग प्रमाण करे । पौचे का विस्तार ४ भाग 
प्रमाण ओर उसकी परिधि १२ भाग प्रमाण करे । पौचे से मघ्यमागुलि पर्यन्त १२ 
भाग प्रमाण करं । मध्यमायुलि ५ भाग प्रमाण ओर मध्या्मागुलि से अर्धं अर्घं पर्वहीन 
तर्जनी ओरे अनामिका करें | अनामिकागुलि से १ पर्वहीन कनिष्ठकतरगुलि करं । प्च 
से लेकर कनिष्ठिका के भाग प्रमाण अन्तराल कर ! तर्जनी तथ्या मध्यमा केग्रमाण 
सेकनिष्ठिका की मोटाई अर्धभाग. कम करे अंगुष्ठ भें दो पर्व कर । अंगुष्ठ की परिधि 
४ भाग प्रमाण करे । शेष चारो अंगुलियों मे ३-३ पर्व करे । अर्धं पर्व समान पवि 
हो अंगुलियों मे नख करं । ख्थेली ७ भाग प्रमाण लम्बी ओर ५ भाग प्रमाण चैडी 
कर । हथेली की मध्य परिधि १२ भाग प्रमाण करं । अंगुष्ठ मूल ओर तर्जनी के 
मूल का अन्तराल २ भाग प्रमाण कर । भुजा गोल संधि जोड से मिली गोडा तक 
लम्बी करे । अंगुलियों को मिलाप युक्त स्निग्ध ललित, उपचय संयुक्तं शंख, चक्र 
सु्.कमलादि उत्तम चिन्ह से युक्त कर । वक्षस्थल २४ भाग चौडा करं । पीठ सहित 
वक्षस्थल की परिधि ५६ भाग प्रमाण हो वक्षस्थल के मध्य मे श्रीवत्स का चिन्ह हो 
भय भुजा के वक्षस्थल ३६ भाग प्रमाण करं । दोनों स्तनो का मघ्य अंतराल १२ भाग 
1 हो । स्तनो की चूचियां २ भाग प्रमाण वृत्तकार हो, चुचियो क मघ्य मे १/४ 
र वीटलि्यां छौ । वक्षख्यल से नाभि तक १२ भाग प्रमाण अंतराल होना 
उदर एवं नामि - 

पक्षस्यल से नीचे ओर नाभि से ऊपरी भाग को उदर करते ह । नाभि का मुख 


१भोग्‌ मे 
करे | माण चोड्धा हो नाभि दक्षिणावर्लरूपभे गोल मनोहर शंख केमध्य भाग समान 
९ ४, 


ध = अ मा 


(४२) प्रतिष्ठा ख्नाकर 











पेड - 
नामि के मघ्य से लेकर लिग के मूल तक € भाग प्रमाण मे पे करे | उसमे 
आठ रेखाएं करे । १८ भाग प्रमाण चैौडी कटि उसकी परिधि ४८ भाग प्रमाण हो । 
तिकणा (बैठक का हाड) ८ भाग प्रमाण विस्तीर्ण हो । दोनों करल्हे ६ भाग प्रमाण 
गोल हो स्वध के सरत से गुदा पर्यन्त ३६ भाग लंबा ओर आघा भाग मोटा रीक'का 
हाड हो| 
लिग - 
४ भाग प्रमाण लम्बा मूल में दो भाग प्रमाण मोटा मध्य में १ भाग मोदा अन्तमें 
१/६ भाग लिग हो | सर्वत्र अपनी मोटाई कै प्रमाण से तिगुनी परिधि हो । 
पोते - 
दोनो पोतो को आम की गुठली के समान चद्व उतार रूप में ५-५ भाग लम्बे छ 
भाग चौड़ पुष्ट रूप मे बनावे | 
जाघ - 
दोनो जार्घो कौ २४-२४ भाग प्रमाण पुष्ट बनावे दोनो जाघे मूल मं ११-११ भाग मध्य 
मे ९-९ भाग अंत भै ७-७ भाग चौड़ी रखे । इनकी परिधि सर्वत्र अपनी अपनी मोटाई 
से तिगुनी होना चादिषए्‌ । 
ष्युटना - क 
जो से नीचे ओर षीडियों से ऊपर मघ्य मे ६ भाग चौड ४ भाग लम्बे दोनों घुटने 
रखें | 
पीडी ह दोनो पीडयां बनावे दोनो 
घुटनों से नीचे दिव्या तक लम्बी रढ-रछ भाग प्रमाण दोनो पीडया बनावे । दोनों 
पीडयां मुल मे ७-७ भाग मध्य मे ६६ भाग अत मे दिक्रन्या के पास १३/३. १३/३ 
चौडी रखे । परिधि सर्वत्र तिगुनी हो । 
टिकरून्या - ष 
दोनों पगो की चारो दिक्ुन्यो को १-१ भाग प्रमाण करे परिधि तिगुनी हो | 
चरण - र दिकर्यौ = क 
दोनो पमो केचरण तलौ को १४-१४ भाग प्रमाण -लम्बे कर 1 से अंगुष्ठ ध 
अग्र भाग तक १२ भाग प्रमाण लम्बाई हो | टिकून्यो के पीछेएङी को र भाग रखें । 


____----_-_--__--__________ 


प्रतिमा निर्माण विपि (८३) 


व 








एडी नीचे २ भाग बगल मे कुछ कम मघ्य मे उची गोल हो परिधि & भाग प्रमाण 
हो 1 अंगुष्ठ ३ भाग लम्बा मघ्य मे २ भाग तथ्या आदि अन्त में कुछ कम चौड़ा डो 1 
प्रदेशिनी ३ भाग लम्बी हो { मध्यमा प्रदेशनी सरे एक भागं का सोलषवां भाग कम 
करें अर्थात्‌ ३३/१६ भाग लम्बी हो मघ्यमा से अनामिका कुछ ओर कम एक भाग 
का आदवां भाग छट अर्यात्‌ १७/८ भाग लम्बी हो । अनामिका से कनिष्ठिका को 
कुछ ओर कम अर्थात्‌ ११/४७ भाग लम्बी हो । 


चारों ही अंगुलियों १-१ भाग प्रमाण मोटी ओर तिगुनी परिधि की हो अगो मे 
दो दो पर्व ओर चारो अंगुलियों मे ३-३ पर्व करे ! अंगुष्ठ का नख १ भाग, प्रदेशिनी 
कानख १/२ भाग ओर शेष अंगुलियों के नख अनुक्रम से कुछ - कुः कम रखें । 
पदतली को एडी के पासं ४-४ भाग मध्य में ५५ भाग अंत मे ६-& भाग प्रमाण 
चौडी बनायें | चरण युगल एक समान पुष्ट वनाव । शंख, चक्र. अंकुश, कमल, 
यव, छत्र आदि शुभ चिन्ह से संयुक्त चरण बनावे । इस प्रकार कायोत्सर्ग प्रतिमा 
दनाना चाहिए | । 














अग चिन्टों का माप 
गुहयख्यान से जानु (घुटना) २४ अगल 


ललाट ४ 

नासिका ४ अगुल | धघुटना ४ अगुल 
मुख ४ अगुल | घुटनासेपर्यो की गुल्फ २५ अँगुल 
गर्दन ४ अंगुल (गांठ ) 

गला से हृदय १२ अँगुल 

हृदय से नाभि १२ अँगुल | गाठ सेपेरतक ४ अगुल 


नाभि से गुह्य स्थान ५१२ 


इस प्रकार कायोत्सर्ग प्रतिमा एक सौ आठ (१०८) अगुलप्रमाण मानी गई हे । 
पद्मासन प्रतिमा का स्वरूप?) 


वी हई प्रतिमा की दाहिनी जघ एवं पिण्डी केऊपर बाया हाथ ओर वायां चरण 
खना ओर बायीं जोघ ओर पिण्डी केऊपर दाहिना चरण ओर दाहिना हाय रखना 
। इस आसन को पद्मासन कते है । 
पम्ासने प्रतिमा का माप ललाट से गुद्यस्यान तक ५२ अँगुल कायोत्सर्म प्रतिमा 
अनुसार ही होता ड एवं घुट ना ४ अँगुल कुन्ल ५६ अंगरुल नाप माना गयादहे 
० 


आ. न.येष्फा पष्ठ & 


(४६४) प्रतिष्ठ ्नाकर 
सि 


किन्हीं आचार्यो न इसे कायोत्सर्ग प्रतिमा का आघा ५४ अंगुल भी माना हे | 


दाहिने घुटने से वाम कंधा तक, वाम घुटने से दाहिने कंधा तक, पलैीटी ऊपर केश 
तक, पलैौदटी के एक घुटने से दूसरे घुटने तक यह चारो भाग समान भाग हो इसको 
समचतुष्क संख्यान कहते है | 


प्रक्षालनं का जल निकलने का रथान चरण चौकी के ऊपर रखे नाभि से लिग 
< भाग नीचे होना तभी पानी का निकास लिग के नीचे से होगा । तव प्रतिमा शुद्ध 
बनेगी । दोनौ हाथो की अंगुलियों ओर पेड़ मे ४ भाग अंतराल रखे, उदर से स्क 
पर्यन्त क्रम से हानि रूप २ भाग प्रमाण अन्तर रख | इस प्रकार प्रतिमा का निर्माण 
कराना तबे प्रतिमा शुद्ध बनेगी । 


अरिहत प्रतिमा 
सल्लक्षणं भावविवुद्धिदेतुकं संपूर्णशुद्धावयवं दिगम्बरम्‌ । 
सत्मातिहर्भर्निजचिदनभासुरं संकारयेद्विवमथार्हतः शुभम्‌ ॥ 
इस प्रकार अरित का विव सम्पूर्ण अगोपांग विशुद्ध, दिगम्बर स्वरूप अष्टग्रातिहार्य 
संयुक्त तथा अपने चिन्ह से युक्तं जानना चादिए । 
सिद्ध प्रतिमा 
सिद्धेश्वराणां प्रतिमाऽपि योज्या तस्प्रातिहार्यादिविना तथेव । 
भाववुद्ध्ये ॥ 
प्रातिह्ार्य बिना सिद्ध प्रतिमा बनवाना । आचार्य, उपाध्याय, व साघु की प्रतिमा 
भी आगम प्रमाण बनवा । सिद्धसेत्र आदि की प्रतिमा भी योग्य हे । 
प्रतिमा का फल ^” 


आयुः श्री बल जयदा दारूमयीमृण्मयी तथा प्रतिमा । 
लोकहितायमणिमयी सौवर्णी पुष्टिदा भवति ॥ 
रजतमयी कीर्तिकरी प्रजाविवृद्धिं करोति ताप्रमयी । 
भूलाभं तु महान्तं शेलीप्रतिमाथवा लिगम्‌ ॥ 
लकड़ी ओर मिद्टे की प्रतिमा आयु, श्री, बल ओर विजय देती है मणि की प्रतिमा 
लोगो के हित केलिये होती है । सोने क प्रतिमा पुष्टि को देती हे । चोदि की प्रतिमा 
यश कौ करती है । तवि (धातु) की प्रतिमा सन्तान क वृद्धि करती है ¡ पत्थर की 


प्रतिमा अत्याधिक भूमि का लाभ करती हे । 


(9) आ. न. ये, प्र. फ. एषठ &३ श्लोक ‰८० - 2८2 (2) व. मि. वृ. स. पष्ठ 
&०० श्लोक & एव % 


प्रतिमा निर्गण विधिं 


(४५) 





हीनांग प्रतिमा का फल ¢ 


प्रतिमा की नाक वक्र (टेडी) हो तो 
प्रतिमा के अवयवच्छटेद्टोतो 
प्रतिमा के विकृत नेत्रदहौतो 
प्रतिमा का छेद मुख हो तो 

प्रतिमा की कटि (कमर) हीन दयो तो 
प्रतिमा की जंघादहीनदोतो 

प्रतिमा का हीन आसनदहोतो 

प्रतिमा के हीन हाथ ओर चरणदहोतो 
प्रतिमा का ऊर्ध्वमुख हो तो 

प्रतिमा की गर्दन वक्र (टेडी) हो तो 
प्रतिमा का अघोमुख हो तो 

प्रतिमा का ऊ्वा नीचा मुख दो तो 
प्रतिमा का विषम आसनदहोतो 
प्रतिमा अन्याय के धन से निर्मित दोतो 
प्रतिमा न्यूनाधिक अंगवाली हो तो 
प्रतिमा रद्र रूप वाली होतो 

प्रतिमा अधिक अंगवाली होतो 
प्रतिमा दुर्बल अंगवाली दो तो 

प्रतिमा पत्तले उदरवाली होतो 

प्रतिमा तिरष्पर दृष्टिवाली हो तो 
प्रतिमा गाढ दुष्टि वालीदहोतो 
प्रतिमा अघोदृष्टि वाली हो तो 

प्रतिमा ची दृष्टि वालीदहोतो 
परतिमा नेत्ररहित हो तो 

प्रतिमा बड़ेउदरवाली हो तो 

प्रतिमा हृदय हीनाधिकवाली हो तो 
प्रतिमा हीनक्यावाली हो तो 


विशेष - 


दुःखकारक 
क्षयक्ररक 
नेच्रविनाशक 
भोगविनाशक 
आचार्यनाशकारकं 
पुत्रमित्रविनाशक 
ऋ्द्धिनाशकरारक 
धनक्षयकरारक 
धननाशकरारक 
स्वदेशनाशकरारक 
चिन्ताकारक 
विदेष्यगमन 
व्याधिकररक 
दुष्कालकारक 

स्व-पर पश्च को कष्ट 
प्रतिमा निर्माता का ना 
शिल्पीकार का नाञ्च 
द्रव्यकानाश 

दुर्भिक्ष कारक 
अपुजनीय विरोधकारक 
अछ्युभकारक 
विघ्नकारक पुच्नाश 
भार्यो का नार 
नेत्रनाशकारक 
उदररोग-कारक 
हृदयरोग कारक 
पुत्रनाशकरारक 


नासाग्रहष्डि ओर क्रूरतादि परोद्र रकु्शग उसंक्षिप्तंग ४चिपिटनासिको पुविरूपक 


(% ठ . फे, वा. या. पर. एष्ठ 9०7 से ०३, गाथा && से 5 


(०९) प्रतिष्ठा च्नाकर 








नेत्रे धहीनमुख ७महोदर ८ महाहृदय एमहाअंस १०महाकटी ११महपाद प१रहीनजंघा 
(शुष्क जंघा) इन बारह दोष रहित जिनविब पजने योग्य है ओर अंगहीन वं अंगं 
अधिक हो तो कर्ता अर्थात्‌ पुजक के नाश के अर्थ होता है । अतः प्रतिमा शास्त्रामुसार 
ह होना चाहिये । विस्तारपूर्वक कथन, प्रतिष्ठा ग्रंथ एर्व श्रावकाचार से विचार करना 
ओर मृत्तिका, काष्ठ ओर चित्राम आदि का जिनविब युज्य नही कहा हे (१ 


खण्डित प्रतिमा पल 


प्रतिमा के नख खण्डितं डौ शत्ुभयकारक 
प्रतिमा की अंगुली खण्डित हों देशविनाशकारक 
प्रतिमा की बाहु खण्डितष्ो बंघनकरारक 
प्रतिमा की नासिका खण्डिते दो वुत्लनाशकारक 
प्रतिमा के चरणं खण्डित हो द्रव्यक्षयकारक 
प्रतिमा का पादपीठ खण्डितो स्वजननाश 
प्रतिमा का चिन्ह खण्डित हो वाहननाश 
प्रतिमा का परिकर खण्डित दहो सेवकनाश 
प्रतिमा कन छतर खण्डिते हो लक्ष्मीनाशं 
प्रतिमा का श्रीवत्स खण्डित दो सुख का नाश 
प्रविमा के वत्रन खण्डित हों बु का नाश 


प्रतिमा माप पर विशेष विचार ^ 


प्रतिमा समागुल माप की स्थापित नहीं करना चदिए । 
एक अंगुल की प्रतिमा श्रेष्ठ हे । दो अंगुल की प्रतिमा घन नाश कारक 
सीन अंगुल की सिद्धि कारकं । चार अंगुल की दुख कारक 
पव अंगुल की धनघान्ययश कारक छह अंगुलं क खद्धेग कारक, 
सात अंगुल की पशुचवरद्धि कारक, आठ अंगुल की हानि कारक, 
नी अंगुल की पुत्रादि'वृद्धिकारक, क्स अंगुल की धन का नार्थ करने वाली, 
ग्यारह अगुल की इच्छित कार्यं की सिद्धि करने वाली हे । 

ससे प्रतिमाः विषम माप की बनवाना ओर गृह चैत्यालय मेग्यारह गुल से अधिक 
मापवाली प्रतिमा विराजमान नहीं करना । गृह ~ चैत्यालय मे मल्लिनष्, नेमिना 
ओर महावीर स्वामी की प्रतिमा विराजमान न्दी -करना 1 वितु इक्कीस तीर्थकरों 
कि की प्रतिना व मवि म लतिका धज व --------- गृह मंदिर मे गतिकारक, पूजनीय एवं वंदनीय हे । 


(ॐ) अ. ज. चे. प्र. श्लोक १८३ (९, ठ . फे, वा. सा, प्र. गाथा && से ॐ (99 
उमास्वामी श्वक्छचर, श्लोक 5०7 से ०3, ठ. फे, वा. सा. ग्र. गाथा ६२ 


प्रिमा निर्गाण विचि (४७) 








दीवार मे लगी प्रतिमा का फल 


दीवार के साथ लगा हुआ एसा जिनविव ओर उत्तम पुरुष की मूर्तिं सर्वथा अश्युभ 
मानी गयी हे । अतः दीवार से या दीवार के अदर कई मूर्तिं विराजमान नी करना 
चाहिए | 


चौवीस निनालय एवं प्रतिमां की स्थापना ¢) 


चौवीस जिनालय वाला मदिर बनवाना हो तो बीच केमुख्य मंदिर केसामने. दादिनी 
ओर बोगी तरफ इन तीनो विशाओंमेआठ -आठ वेदिर्यो मदिर केभोतर निर्मित-करना 
चाहिए ओर सिहद्वार (प्रमुख दार) केदक्षिण दिशा से (अपनी बायी ओर से) क्रमशः 
ऋषभदेव आदि भिनेश्वरोकेपुर्व दक्षिण पश्चिम, उत्तर इस क्रम से विम्ब स्थापन करना 
चाहिए | 


प्राचीन प्रतिमा का शुभाशुभ फल (२) 


१- जो प्रतिमा एक सौ वर्ष से पहले स्थापित की हो वह यदि विकलांग (बेडोल) 
हो अथवा खण्डित हो तो भो वह प्रतिमा प्रुजना चाहिए पुजा का फल निष्फल 
नही जाता | 

र गख, नाक, नयन, नाभि ओर कमर इन अथो मे से कोई अंग खण्डित हो जाय 
तो मूलनायक रूप म स्थापित प्रतिमा कर त्याग करना चाहिए । कितु परिकर 
चिन्ह भग हो तो पूजन कर सकते हे ¡ दोष नहीं हे | 

३ - प्रतिष्ठते युनर्विग्वे संस्कारः स्यान्न कर्हिचित्‌ । 
संस्कारे च कृते कार्या अतिष्ठा तादृशी पुनः 
संस्कृते तुलतते चैव दुष्टस्यृष्टे परीक्षिते । 
हृते विम्वे च लिगे च प्रतिष्ठा पुनरेव हि ॥ 


म्रतिष्ठा के वाद मूर्ति का सरकार करना पड़, तोलना पड़ दुष्ट मनुष्य का रपर्थं 


हो जाय, परीक्षा करना पड़ अवा चोर चोरी कर ले जाय तो फिर उस मूर्तिं 
यी पूर्ववत्‌ ही प्रतिष्ठा करना चाहिए (या लघु पचकल्याणक करै 


पन्यम ठ .0, दा. राप. पृष्ठ 9 


९ गथा &७ (२) वष पष्ठ 9४८ गाथा ५६ (3) उनास्दामी 
तकार श्लोक 


०१०-१> (&१ ठ . फ, वाया प्र. विन्द परीक्षा पृष्ठ ९९ 


य 
प्रतिमा की दृष्टि का प्रमाण (पद्मासन विम्ब) (9) 


१ मदिर के मुख्यद्वार के देहली ओर उत्तरंग के मघ्यभाग का दश भाग करना । 
जिसमे सो नीचे से च्छ भाग छ्ेड ओर ऊपर से तीन भाग च्मेडना फिर सातवे 
भाग के दश्च भाग करे उसमे से सातवे भाग में वीतराग की प्रतिमा की दृष्टि 
रखना चाद्िए्‌ | 


२- वसुनन्दि कृत प्रतिष्ठासार के अनुसार - 


दार का नवभागकरकेनीचे के& भागऊपर केदो भाग छ्ेड़कर वाक जो सातवा 
भाग रहा. उसका भी नव भाग करके सातवे भाग पर प्रतिमा की दृष्टि रखना 
चाहिए । 


३- प्रासाद मण्डन के अनुसार 


मदिर क मुख्य द्वार के आठ भाग करना उनमे से ऊपर का जो सातवां भाग 
डे. उसकेभाग आठ करे उसी केसातवे भाग मे प्रतिमा की दृष्टि रखना चादिए । 
उदाहरण - जैसे द्वार के ६४ भाग किए उनमें से ५व्वे भाग पर वीतराग की 
टुष्टि (गजाश) रखना वादिए । 


आरु जाय के नाम 
ध्वजं रघुम उसिह श्वान धवृष रवर ७गजं ८ध्वाक्त ¡ इनके नाम के सदृश ही 
फल जानना । इनमे विषम आय (ध्वज, सिह, वृष, गजे) श्रेष्ठ डे । सम आय (घुम, 
श्वान, खर, ध्वोक्ष) अशुभ ड । इनका फल निम्न प्रकार से जानना । 


ध्वज विभूति बद्यता हे, धूम खु मत्युं करेय । 
सिह सुजयजय करत है. श्वान कष्ट बहु देय ॥ 
घूम वेल की श्युभ करै, खर की पीर बढाय । 
गज की लक्ष्मी देत हे, ध्वाक्ष त्याग घर जाय ।॥। 
द्वार केआट भाग किए थे उसमे से सातवे भाग केआठ भाग करे, उनमें से 
१ भाग की दृष्टि संपत्तिकारक, २ भाग की दृष्टि मृत्युकारक, 
३ भाग की दृष्टि शुभकारकः, ८ भाग की दुष्टि कष्टकारक, 
५ भाग की दृष्टि कल्याणकारक, & भागम की दृष्टि पीड़ाकारक. 
७ भाग क दृष्टि लक्ष्मीदायक, ८ भाग की दृष्टि अश्ुमफलकयक 


= 


(9) ठ . फ, वा स्र, ग्रःसादं एकरण एष्ट 28 याथा &४& 
(2) ठ . फ, वा. सा. ग्र. एष्ठ 3> गाथा 4२ (3) आ. विद्यानन्द गहाय ये प्त 


पतितो निर्ण तिध्धि (४९) 








डस प्रकार सातवे भाग के आलो भागो का फल बताया हे अतः १.३.५.७ वै भाग 
भँ दृष्टि शुभ हे वाकी के भाग अश्चुभ हँ 1 अतेएव वीतराग क्र दृष्टि विचार पूर्वक 
शुभ सान मे रखना चाहिए ! दीवार पर एवं दधार के ऊपर प्रतिमा की दृष्टि नही 
एना चाददिए । 


प्रतिमा पर रेखा विधार ¢" 


वय, मरतक, कपाल. दोनों स्वध, दोनो कान, मुख, पेट , पृष्ठ भाग, दोनो हाथ, 
प्यनो पवि इत्यादि प्रतिमा कै किसी अंग पर अथवा सब अंगो पर नीली या अन्य 
रगयाती रेखाएं हो तो उसे प्रतिमा को पण्डित जन छोड दे । 


उक्त अगो को छेड़ दूसरे अंगो पर हो तो मघ्यम हे कितु खराब चीरा आदि दूषणो 
से रषठित स्वच्छ चिकनी ठंडी अपने वर्ण सदृश रेखा दोष वाली नदीं हे । दोष जानने 


क प्रयोग वेलबृक्ष की छ्मल कोजी मै षीसकर मूर्ति या पाषाण पर लेप करने सेदाग 
(रयाए) दिखने लगते है । (२ ) 


न अ अ अ 


मुहूर्तावली 
प्रतिमा निर्माण मुहूर्त ^) 


उत्तराणां त्रये पुष्ये रोहिण्यो श्रवणे तथा 1 

वारुणे वा धनिष्ठायामा्द्रीयां विम्बनिर्ितिः ॥। 
अर्थं ~ तीनो उत्तरा पुष्य रोहणी श्रवण चित्रा धनिष्ठा आद्र नक्षत्रौ तथा सोम गुरू , 
शुक्रवारो मे बिव बनवाना श्रेष्ठ हे । 

प्रसक्रमनसा कारु संतर्प्य पुष्मवाससेः 1 

ताम्बूलैद्रविणर्यज्वा कारयेन्नेत्रहस्प्ियम्‌ ।1 

गुरूपुष्ये तथा हस्तार्यस्णि गर्भेत्सिवे शुभान्‌ । 

निमित्ता्नवलोक्येरप्रतिमानिर्मितिः युमा 1 
अर्थ - पूजक प्रथम प्रसन्न मन करके पुष्य वस्त्र तोब्ूलं ओर दक्षिणा आदि देकर 
सिलावट को संतोषित्त करे तथा अपनेनेत्र एवं हृदय को सुन्दर लगे एेसा बिंब निर्मित 
करावै तथा एक गुरुपुष्य योग तथा हस्तार्क योग मेँ तथथा जिस भगवान का विंब 
बनाना हो भगवान का गर्भकल्याणक दिन निमित्त शुम सुवक एवं देखकर प्रतिमा 
निर्माण योग्य हे] 

भारलीय ज्योतिष 
पुष्य, रोहिणी, श्रवण, चित्रा, घनिष्ठा, आर्द्री अश्विनी, तीनो उत्तरा, हस्त, मृगसिर, 

रेवती, अनुराधा, नक्षत्रौ मे एवं सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार ~ तथा 
२.३.५.७.११.१३ इन तिथिय मे प्रतिमा बनावार्यै । 


प्रतिष्छ मुहूर्त एवं शुभाशुभ योगर) 
लम्नस्य शुद्धिममिघाय सुपंवधाग्रूयां यां वारयोगततिथिमादिकलग्नशुद्धुया ! 
नमिततिकार्थपरिसंकलनेः पुराणरुक्तमं प्रतिष्ठितिविधौ पुरतो विदध्यात्‌ ॥ 
भोम रविं शौरिमपास्य वारान्‌ सर्वे हि स्याः किल रास्थिती च । 
िद्धामृतादिं परियोज्य रिक्तममां त्यजन्‌ याति सुरौीरव्यभावम्‌ ॥ 
रिक्तास्वथोयोगविशेषसिद्धया कार्याणि कुर्यास्सिनिवालिकं च । 
संवजयेस्सिद्धियुजं तथापि सद्रामपि प्राततिथिं विनष्टम्‌ ॥। 
जिनस्य यस्यात्र दिने प्रजातं कल्याणकं तत्नियमेन तच्र । 
तस्यास्तु तल्कार्यमथोत्तरायां पुनर्वसूपुष्यकरश्रवस्सु ॥ 


(‰ अ. ज. य, श्र. ग्रठ एृष्ठ &% श्लोक्‌ ५८-०८६ 
(2) वही, श्लोक ८७ ये 3९ - 


क प्रतिष्ठा ख्नाकर 











अ्येऽपि रोहिण्यजवाजिषु द्राक्‌ चित्रामघास्वातिभ्गांगमुलम्‌ । 

कदाचिदंगीकृतमन्र चान्यत्‌ ग्राद्ययं सुनक्षत्रमधीत्तिवाक्यात्‌ ॥ 
अर्थ- पाच प्रकार की तिथि, वार, नक्षत्र, योग करण रूप दिनशुद्धि है। उसमे लग्नशुद्धि 
मुख्य डे ओर पुराण (उत्तम) पुरुषो द्वारा कथित एसे दिन में प्रतिष्ठा विधि विधान 
करे ओर मंगल रविवार शनिवार क च्नेड़ सर्व ही वार प्रशस्य हैँ । ओर सिद्ध अमृत 
आदि योग उत्तम ड । अमावस्या त्याग सुख को प्राप्तं होता हे, रिक्ता तिथि के दिन 
भी योग विशेष की शुद्धि डो तो कार्य करर पूर्णिमा वर्जित है ओर सिद्धियोगभीषहो 
परन्तु एकरदशी हो तो वर्जित हे तथा मासात तिथि बिना भी इष्ट कहा हे । जिन 
जिनेन्द्र का जिस तिथि मे जो कल्याण ह्ुआ हो उस तिथि मे वह कल्याणक इष्ट 
ड । उत्तरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, श्रवण इनमें ओर रेवती मे, रोहणी अश्विनी मे शुभ 
योग ग्राह्य है | ओर चित्रा, मघा, स्वाति, भरणी, मुल भी कदाचित्‌, आवश्यक कार्यं 
मै अंमीकार किया डैअन्य भी शुभयोगयुक्त नक्षत्र ज्योतिष केअनुसार ग्रहण करना । 

विष्कम्भमुले शरनाडिकाः षट्‌ गंातिगगंडे नववच्रघाते । 

व्ययादिपातं परिधं च सर्व विवर्जयेद्‌ मृक्तिसुखाभिलाषी ॥ 

भूकंपदिस्दाहनरेशमृत्यूनुदिश्य घसरत्रयमच्र वर्ज्यं । 

चरेषु विष्टिप्रगतेषुं नैवं प्रतिष्ितिं प्राति पूज्यलोकः ॥ ^» 

विष्कंम ओर मूल में प्रथम पांच घडी वर्जित है ओर गंड अतिगं मेँ छह घडी, 
वचर ओर घात भे नव घड़ी वर्जित है ओर मूक्ति सुख की वाघ्म करने वार्लौ को व्यतीपात 
ओर परिधि हमेशा छो व्यित ड । धरती का कंमना, दिशा का दाह, भूपति का मरण 
आदि के उत्पात में तीन दिन प्रतिष्ठा वर्जनीय हे । इस कार्य भं चर नक्षत्र विष्टि 
(भद्रा) योग हो तो सर्वथा वर्जित हे । 
शुभयोग 

सूर्येण वा चन्त्रमसा कुजेनाष्टम्येकशल्यानि शुमावहानि 1 

जयेन च द्वादशिका दितीया गुर्सपृो विकृशरपू्णिमाश्च ॥ 

शक्रेण षष्टी प्रतिपत्प्रशस्ता चतुर्थिका वा नवमी शानिख्था । 

सिद्धि तथा चामृतयोगमुच्यैः प्रशस्तमाहुर्मुनयो निमित्तात्‌ ॥ (२ 

सूर्यवारके अष्टमी, सोमवार की नवमी. मंगलवार की तृतीया, बुधवार की द्वादशी, 

तथा द्वितीया, गुरुवार की दशमी, पचमी. पूर्णिमा हो तो श्रेष्ठ हे । शुक्रवार की षष्ठी 
वा पडिमा शुभ ड, ओर शनिवार क चलुर्थी, नवमी शरेष्ठ हे । इनमे सिद्धियोग 
अमृतसिद्ियोग छो तो नन्व निगितान ~ --------- दो तो मुनीश्वर निमित्तज्ञान से अति प्रशस्त कहते है । 


(2) (2) ॐ. न. से,, प्र. एाठ, श्लोक ९९ से ०९ 


गही ____________ = (५) | (५३) 


र ्म््ज 
शुभयोग, 


सूर्यादितो वा भरणीं च चित्रां तथोत्तराषाढ्यनिष्ठ्भं च । 

सवुत्तरां फाल्गुनिकां च ज्येष्ठामन्त्यं तथा जन्मममेव मोच्यम्‌ ॥ 

दग्धातिथिः प्रयत्नेन वर्जनीया तथा शुभाः । 

अमृताख्या श्वान्न योज्याः प्रतिष्ठाया महोत्सवे ॥ 

क्रूरासन्ने दूषितोत्पातलूता विद्धाः दुष्टाः पर्वसन्नोपपाताः 1 

वर्ज्याः सर्वेऽसदुग्रहारसूर्यवेधोराशिद्रेष्काणर्कांशोऽपि वर्ज्यः ॥ 
अर्थ-रविवार कोभरणी, सोमवार को चित्रा, मंगलवार कोउत्तराषाद, बुघ को धनिष्ठा, 
गुरुको उत्तराफाल्गुनी शुक्र को ज्येष्ठा, शानि को रेवती हो तो व्रमुसल अश्युभ योग 
होते है यह प्रतिष्ठा मे त्याज्य है । तथा जन्म नक्षत्रे, दग्धा तिथि, क्र, आसन्न, दूषिते 
उत्पात, चता, विद्ध दुष्ट, सन्न उत्पात योग वर्जित ह ! तया राशि द्रेष्काण नक्षत्र संर्बधी 
सूर्य वेघ भी वर्जित है । शुभ अमृतादि योग ही प्रतिष्ठादि श्ुभकार्यो में प्रशस्त माने गये 
डे । 

लग्नास्त्ृतीये शिवषट्कदेशे भोमो यमश्चापि शनेश्वरोऽपि । 

शुभाय सूर्यो दशमोऽपि सौम्यो मुक्त्वाष्टमं दादशगं शुमायं 

षष्ठाष्टमं द्वादशकं तृतीयं त्यक्त्वा गुरु : स्याद्‌ शुभदो विधिज्ञः । 

शुक्रोरसाष्टात्यमूनिस्थितोऽसौ न स्याच्छभोऽन्यत्र शुमाय बोध्यः ॥ 

शशी त्रिरुद्रदितये प्रशस्तो यदास्तदैर्वल्यमुपागतो न । 

ताराबलं चात्र विधौ विधेयं त्रिसप्तपंचम्यपराः शुभाय ॥ 


लग्न मं अर्थात्‌ १, ३, ६, ११ स्थान मे मंगल राहु, शनि हो तो शुभ है १० वें 
स्यं शुभ हे । कितु चन्द्रमा <वै १२ स्यान घ्ेड़ सर्वस्थानों भे शुभ हे ओर ३, ६, 
<€. १२ वे ख्थान छड गुरुो प्व मे गुरुश्रेष्ठ हे । तथा ६, ८, १२ स्थान च्छेड 
शुक्र हो तो शुभ है ओर चन्द्रमा २, ३, ११ वे ख्यान मेँ शुभ हे तथा तारा हीनबली 
हो, अस्त न हो क्योकि ३, ५, ७वे तारा छ्मेड़ शुभ होता है । 


कृष्णे च तारावलमत्र शुक्ले सुधांशुवीर्य नियतं मुनीधः । 
बलं प्रघानमन्यदुग्रहाणामपि निर्वलत्वे ॥ 


कृष्ण पक्ष मे तारावल प्रशरत्त हे । शुक्लपक्ष मे चन्द्रवल श्रेष्ठ हे | यदि अन्य ग्रह 
निर्बल हो किनु गुरु चंद्र सूर्य बल को श्रेष्ठ माना हे । 


(१ आ. ज. से. र. ए. श्ोक १९६ से २०२ 


प्रतिष्ठमयूख से मुहूर्त 
चेत्रे वा फल्गुने वापि ज्येष्ठे वा माघवे तथा । 
माघे वा सर्वदेवानां प्रतिष्ठा शुभदा भवेत्‌ ॥ 
पं्वोगतिथिसंशुद्धि लग्नं षट्वर्गगोचरं । 
शुभाद्युभं निमित्त च लग्नशुद्धिस्तु पंचधा ॥ 
वारास्तिथिभयोगास्च करणं पेचघातिथिः | 
त्यक्त्वा कुजं रवि सौरि वाराः सर्वेऽपि शोभनाः ॥ 
सिद्धामृतादियोगेषु कु्यत्तिष्वपि मगलम्‌ । 
त्यक्त्वा रिक्ताममावस्यां सर्वास्तु तिथयः शुभाः ॥ 
प्रतिष्ठ योग्य नक्र ^ 
पुनर्वसुत्तरापुष्यः हस्तश्रवणरेवततीः | 
रोहिण्यश्च सुगर प्रतिष्ठा कारयेत्सदा ॥ 


अमृत सिद्धियोग ^, 
रविवार - हस्ते, पुनर्वसु. पुष्य सोमवार - मृगसिर. रोहणी 
मंगलवार - अश्विनी, रेवती बुधवार - अनुराघा. रत्तभिषा 
गुरूवार - उत्तरात्रय, पुष्य . ` शुक्रवार - श्रवेण, रेवती 


शनिवार - विशाखा, कृतिका, रोहणी, श्रवण 
डन वारो मेँ यह नक्षत्र अमृतसिद्धियोग संज्ञेक हैँ 
भारतीय ज्योतिष, केवलज्ञान प्रन चूडामणि, लग्नचद्दरिका, मृदूर्तवक्रवली, 
ज्योतिषसार ,मृहूर्वचितामणि , वास्तुरत्नावली , मुहूर्त गणपति, वृहत्संहिता आदि गर्यो 
के अनुसार 6 
गुरू शुक्रास्त सें जित कार्य ९ 
बावड़ी, कुआं, तालाब, यज्ञ करना. यात्रा, जुण्डन, प्रतिष्ठाकार्य, प्रथमव्रतारंभ, 
विद्याध्ययन मंदिर एवं मकान निर्माण, कर्णं छेदन, महादान, गुरुसेवा, विवाह कार्य, 
हवन कार्य, म॑त्नोपदेश आदि शुभकार्यं नर्ही करना चाहिए । 


(9) प्रविष्ठा मयुख (९) आ. व. न, ए. ख. ख. (३, ुहूर्ठ दव्रादलि पृष्ठ ९ श्लयैक £ 


गुद्ववती (५५) 


~ -----~- 








मलमास में वजित कार्य 
बावडी, कओं, तालाब बनवाना, यज्ञकार्यं, देवप्रतिष्ठा, महादान, प्रथमत्रतारंभ 
आदिकार्यमलमास (अधिकमास) मे नही करना । (प्रथम मास का शुक्ल पक्ष द्वितीय 
मास का कृष्ण पक्ष मलमास माना हे एवं प्रथम मासं के कृष्ण पक्ष द्वितीय मास के 
शुक्ल पक्ष को शुद्ध मास माना हे) | 
शुभकार्यो मे वजित है ^) 
जन्म कानक्षत्र,जन्म का मरीना.जन्मतिथि, व्यतीपातयोग, भद्रातिथि. अमावस्या, 
क्षयतिथि. वृद्धि तिथि,क्षयमास, अधिकमास, कुलिकयोग प्रहरार्दध,वारबेला, दग्धातिथि 
आदि अश्युभयोग, महापात, यह सब शुम कार्यो मे वर्जित ह । तथा विष्छुःभ ओर वख 
योग की आदि की ३ घडी, शुलयोग की ५ घड़ी, गण्ड, अतिगण्ड की ६ घडी, 


व्याघात्त की ९ घडी त्यागना चाहिए । तथा सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहण ओर १३ दिन वाला 
पक्ष वर्जित्त ड | 


भद्वानिवासं (२) 


मेष, वृष, मिथुन, वृच्चिक के चन्द्रमा मेँ स्वर्ग मे शुभ 
कन्या, मकर, धन, तुला के चन्द्रमा मे पाताल में शुभ 
क्क, सिह, कभ, मीन के चन्द्रमा में मर्त्यलोक अशुभ 


इस प्रकार भद्रा निवास माना हे श्युम कार्यौ मे भद्रा विचार आवश्यक डे। भद्रा का 
फल इस प्रकार हेस्वर्ग की भद्रा शुम, पाताल क भद्रा घन प्राप्तकराती है) मर्त्यलोक 


की भद्रा अशुभ है इसको शुभ कार्य मे वचाना चाये । दिनार्धं के बाद भद्रा शुम . 
होती हे । 


मास, पक्ष, तिथि नक्षत्र से अशुभयोग 


चेत्न - कः शु ८, ९ तिथि ~ रोहिणी अग्धिनी नक्षत्र 
वेशाख ~ वु शु १२ तिथि ~ चित्रा, स्वाति नक्षन्न 

ज्येष्ठ ~ कः १४ शु> %३ तिथि - उत्तराषाढ, पुष्य नक्षत्र 
प्राक ~ 5 ६ शु ७ तिथि - पूर्वा फाल्गुनी, धनिष्ठा नक्षत्र 
आवण ~ कत शु? २. ३ तिथि - उत्तराषाढ श्रवण नधान 
भाद्रपदं - कर शु १, २ तिथि - शतभिषा, रेवती नन्न 
अश्विन ~ करर शु १०, ११ तिथि - पर्वाभाद्रपद नक्षत्र 

कार्तिक - > ५ शु० १४, तिथि ~ कृतिका, मघा नक्षत्र 


(%१ मुहं चक्राववि, पु. 9 श्लोक 99 (९) शप्रो, श्लोक 9 
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मार्गशीर्ष - कुः शठ ७, ८ तिथि - चित्रा, विशाखा नक्षत्र 

पोष - कृ शु ४, ५ तिथि - आद्रा, अग्विनी हस्त नक्षत्र 
माघ ~ क? ५ शु £ तिथि ~ श्रवण, मूलं नक्षत्र 

फाल्गुन - कू ४ शु० ३ तिथि - भरणी ज्येष्ठा नक्षत्र 


मास शुन्य तिथि एवं नक्षत्रौ मे विद्यारभ, गृहनिर्माण, वेदी प्रतिष्ठा, बिव प्रतिष्ठा, मंदिर 
मि्माण, यज्ञोपवीत संस्कार नरह करना चादिए । प्रतिष्ठकारक, प्रतिष्ठचार्य ओर 
प्रतिमा केनाम से चन्द्रमा देखना चाहिए । इनकी राशि से ४.८, १२वां चन्द्रमा वर्जित 
डे। 


जैन ज्योतिष केअनुसार उदयतिथि घडी या अधिक हो तो मान्य है, यदि कम 
हो तो पहिले दिन व्रत करना चाहिए । यदि जन तिथि दर्पण या प्वाग मे दो तिथि 
खो तो पहिले दिन की तिथि मान्य होती ड, किन्तु यह देखलं कि उस दिन तिथि 
कितनी है । यदि ६ घडी से कम हो तो दुसरे दिन की तिथि मानना चाहिए । 


शुभ कार्यो मे त्याज्य दग्ध लग्न 














अशुभयोगचक्र 


॥ 1 योग | तिथि ¡ रवि । सोम | मगल गुरू 
नाम | नक्षत्र 


चरसोग | नक्षत्र | पूरवाषाढ्‌ | आद्र | विशाखा | रोणी | शतभिषा | मघा | मूलं 
उषा 

क्रक | तिथि 

योग 


३ दग्ध | तिथि 


योग 





५ 
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अशुभयोगचक्र 


व | नक्षत्र ! भरणी | चित्रा उत्तरा | धनिष्ठा | उत्तरा 
मृंलल फाल्गनी 

ध त 

योग 

अवला | तिथि | १२ १९ ५ 
योगं अर्द्री | मृगसिर रोहणी कृत्तिका 
यमलं | तिथिं 
योग॒ | नक्षत्र मृगसिर चित्रा धनिष्ठ 
सवर्त । तियं 
योगं 
यमदृष्टर | नक्षत्र | मघा पर्वाषाक षाद| रोहणी | श्रवण 
योग धनिष्ठा पुनर्वसु ।अभिणित [अनुराधा | घनिष्ठा 
म॒व्युयोग | तिथि २,७.१२।१,६,११ | ३,८,१३ | ४,९.१४ [२७.१२ [५.१०,१५ 
तिथि 
अधम । तिथि 
योग 


राक्षस ! नक्षत्र [शतभिषा | अन्धिनी (मृगसिर | अश्लेषा | हर्त अनुराधां भ 

योग 

वख्पात्त | तिथि ३ ५ ६ 
योग॒ | नक्षत्र [अनुराधा | तीनो | मघा 


१३ को चित्रा एव स्वाति, ७ को भरणी, ९ को पुष्य, १० को अश्लेषा, ८ को परू भाद्रपद हो' तो वश्मयात 
होता दै अतं त्याज्य दे । 


































म्तपरी ०९) 











२२- तिथि नक्षत्र से अशुभ योग 


= ग्ग 


तिथि ^ 
| र 
उत्तरा 


२३- मृत्यु योग तिथि नक्षत्र से, 













मुल, आर्द्री, स्वाति, चित्रा, अश्लेषा, रेवती 
कृतिका, खतभिषा 





पूर्वभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, पूर्वाफल्गुनी, 


उन्तराफाल्गुनी 


मृगसिर, श्रवण, पुष्य, अश्विनी, भरणी 
येष्ठा 


पूर्वषाढ, उत्तराषाढ, विशाखा अनुराधा 
मघा, पुनर्वसु 





प्रतिष्ठा आदि शुभ कारय करमां 
२४- सूर्य दग्धा तिथि युम क्य नही करमां 





र किन क र्मम कर्यो वर्जनीय नीय ह | 


(०८. फ, फा, रप. प्र, ष्ठ २३३ 
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यह तिशियां शुभ कार्यो मेँ वर्जनीय ड । 


वार तिथि एवं नक्षत्र से अशुभयोग 
| वार ` 

तिथि - & ७ १ १२ १४ 
रविवार | शतभिषा, भरणी, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मघा 

तिथि ~ ७ ५११ १२ १३ 
सोमवार | विशाखा, चित्रा, धनिष्ठा, पूर्वाषाढ.उत्तराषाढ, 

अभिजित्‌, आरद्री.अश्विनी 

तिथि - ध ५० ५१५ 
मंमलवार | पूर्वभाद्रपद.उत्तराषाढ. मघा, आद्र, धनिष्ठा, शतभिषा 

तिथि ~ १ ३ ८ ९ (द ४ 
बधवार | शतभिषा, मूल. धनिष्ठा, अश्लेषा, रेवती, अश्विनी. भरणी, चित्रा 

तिथि - २ ७ १२ ४ £ < 
गुरूवार 


शतभिषा, कृत्तिका, रोहणी, मृगसिर , आरद 
उत्तराफाल्गुनी . हस्त, ज्येष्ठा 
व्र तिथि - २ 3 ४ ७ ९ 
शुक्रवार | रोहणी पुष्य, अश्लेषा, मघा, अभिजित्‌, च्येष्ठा 
तिथि - ५ ६ ७ ^> म 


रेवसी . उत्तराषाढ.उत्तराफाल्गुनी, हस्त. चित्रा, पूर्वाफल्गुनी, 
पर्वाषाढ, मृगसिर,पर्वेभाद्रपद 
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तिथि वार एवं नक्षत्र से शुभयोग 









तिथि - 9 
हर्त, फु्वु. खती. मगसर, सीनौ उक्त पुष्य, मुल, अग्धिगी, धनिष्ठा 
तिथि - ५ 9 

म॒गसिर, रोणी, अनुराधा, उत्तराप्रल्गुी, 

हस्त श्रवण, रतमिषा, पुष्य 
तिथि - ३- &- ८ - १३ 
अग्पिनी, सी, उत्तरामात्रपद, मुल. वाखा, उत्तरापफ्रल्युगी, 
कतिक, मगसर. पष्य, अश्लेषा 
तिथि - २- ७- १२ 
अनुराधा, श्रवण, स्ये, पुष्य, हरत, 
वुत्तिकर, रोही, प्वषाढ, उत्तराफत्रल्युी 


































तिथि - ५ ~ १० - ११ ~ म 
पुष्य, अग्विमी, फु परत्यु, पवष, प भा अश्लेषा, 
धनिष्ठ, सी, रवाति, विशाखा. अनुराधा 











तिथि - १- ६ - ११- १३ 
ससी, अभ्पिमी. पर्वषाढ, उत्तरषाठ, अनराधा, मगसर, श्रवण 
धनिष्ठ, परवीमल्ुगी, पुन 
तिथि - ४-~- ८ - ९ - १ 
रेषटणी, श्रवण, धनिष्ठा, अग्िभी, स्वाति, 

पुष्य, अनुराा, मघा, रतमिषा 























गृहू्वीतती (६३) 





क प्रतिष्ठ ख्नाकर 


न्न 
9 - रवियोग ^ 

सूर्यजिस नक्षत्र पर होउस नक्षत्र सेदिन क नक्षत्र ४,६.९.१०.१३.२० हो तोरवियोग 
होता हे । यह सब प्रकार से सिद्धिकारक हे । कितु सूर्य नक्षत्र से दिन का नक्षत्र 
१,५.७.८.११.१५.१६ हो तो राणो का नाश करनेवाला है! इरामे शुम कर्मनी करना 
चाहिषए्‌ | 
२ - कुमारयोग 

मंगल, बुघ, सोम, ओर शुक्र इनमे से कोई एक वार एवं अश्विनी, रोही, पुनर्वसु, 
मघा, हस्त, विशाखा, मूल. श्रवण, पुर्वभाद्रपद इनमे से कोई एक नक्षत्र तथा १,५।, 
६,१०.११, कोड एकतिधि होतो कुमार नाम का शुभ योग होता है। यह योग मित्रता, 
दीक्षा, व्रत. विद्या, गृहम्रवेशादि कार्यो में शुभ है | 

परन्तु मंगलवार क १० तिथि, पर्वभाद्रपद नक्षत्र, सोमवार को ११ तिथि, विशाखा 
नक्षत्र, बुधवार को ९ तिथि. मूल व अश्विनी नक्षत्र. शुक्रवार को १० तिथि, रोहणी नक्षत्र 
हो तोउस दिन कुमार योग भी होता हो तो शुभकारक नहीं हे, क्योकि इन विर्न मेँ 
कर्क, संवर्तक, काण, यमघ्ण्ट , आदि अशुभ योग होते है | 


३ - राजयोग 

मंगल, बुध, शुक्र, ओर रवि इनमे से कोई एक वार को भरणी, मृगकिर, पुष्य, 
पर्वाफाल्गुणी, चित्रा.अनुराघा ,पूर्वाषाढ. धनिष्ठा ओर उत्तराभाद्रपद इनमे से कोई एक 
नक्षत्र त्था २,३.७.१२.१५, इनमे से कोई एक तिथि हो तो राजयोग श्ुभकारक है । 
य ~ स्थिरयोग 

गुरुवार या शनिवार को ४, ८, ९, १३, १४ इनमे से कोई एक तिथि, कृतिका, 
आर्द्रा, अश्लेषा, स्वाति, उत्तराफल्गुनी , ज्येष्टा, उत्तराषाढ. शतभिषा, रेवती इनमें से 
कोड एक नक्षत्र हो तो शुभकारक च्थिरयोग होता हे । शुभ कार्यो मे यह श्रेष्ठ हे 
५ ~ चरिपुष्करयोग 

मेगल, गुरुवार, या शनिवार को २,७.१२ तिथि, कृतिका, पुनर्वसु.उत्तराफाल्गुनी, 
विशाखा, पूर्वमाद्र पद, उत्तराषाढ नक्षत्र हो तो शुभकारकः त्रिपुष्कर योग होता हे । 


द्‌ - दविवीय त्रिपुष्कर योग (मुहूर्त ज्योतिष विज्ञान) 


| इनमें एकवार तिथि, विशाखा, 
रवि,मगल गुखः शनि इनमें से कोई १,२,६.७,११.१२ तिथि, 

उत्तराफल्गुनी, पूर्वभाद्रपद, पुनर्वसु. कृतिका, उत्तराषाढनक्षत्र हो तो शुभकारक द्वितीय 

निपुष्क्स्मेननव-------------- याति 


9) ठ . फे, वा. सः. प्र. प्रठिष्ठा मुहूर्त प॒ 2३० श्लोक && से 4७ 


6) 





७ - यमलयोग 


मंगल, गुरुवार या शनिवार को २,७.१२ तिथि मृगसिर, चित्रा, धनिष्ठा नस्ष्र 
होतो यमल योग होता 


८ - द्विपुष्कर योग (मूहूर्तं ज्योतिष विज्ञान) 


रवि, मंगल गु शनि को १. २. ६. ७. ११. १२ तिथि, मृगसिर, चित्रा, धनिष्ठा 
नक्षत्र के योग से द्विपुष्कर योग होता ह । यह शुभ कार्यो में श्रेष्ठ डे | 


९ - पचकयोग 


धनिष्ठा, शतभिषा, पुर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद रेवती ये नक्षत्र पेवक कहलाते द । 
इनमे मृतक कार्य एवे दक्षिण गमन वित है । 


विशेष 


त्रिपुष्कर, यमल, पंचक योगो मे जो शुभ या अशुभ कार्य किए जाते है, वह क्रम 
से दिगुना, तिगुना, पाच गुना तक फल देते है । जितने शुभया अद्युभ योग बताये है 
उन्हे प्रत्येक मुहूर्त मे देखना आवश्यक हे। धार्मिक या लौकिक-कार्यं दुभयोगमे गुरु 
ओर शुक्र के अस्तकाल एवं मलमास को वचाकर करना चाहिए 


अशुभयोगो का परिहार 0) 

१ तिथि ओर वार केयोग से, तिथि ओर न क्षन्न के योग से, नक्षत्र ओर वार केयोग 
से तथा तिथि, वार, नत्र इन तीनों के योग से जो अश्युभ योग होते डे वे सब 
उसा, बंगाल, नेपाल देशो मे वर्जनीय है. अन्यत्र नही । फिर भी अश्युभ योग 
मे कार्य नहीं करना चाहिए | 

२? अशुभ योग केदिन यदि शुभ योग (रवि. राजयोग, कुमारयोग) हो तो अद्युभयोग 
क्र नाश करके सिद्धि कारक होते | 


₹ लग्न शुद्धिसेकुयोगो का फल नाश होता हे । अतएव लग्न शुद्धि पर विशेष विचार 
आवश्यक हि | 


इुष्टतिथि., दुष्टवार , अशुभयोग, विष्टि (भद्रा) जन्म नक्षत्र ओर दग्धतिथि यद 
सब मच्यान्ह के बाद अवश्य ह शुभ होते ह ¦ 
५ तिथिवार ओर नक्षत्र सेखत्पन्न होनेवाले जो योग केहेगयेडैवे सव 

मह युक्त लग्न े कामौ सम्य अश्युभ योग कहे बलवान्‌ 


कुयोनो नही होते अर्थात ड 
का दोष नही हा अयात्‌ यदि लग्न बल ठीक डे तो वहं 


द. फ़,दा.सखाप्र ‰" २२३, ३४ श्लोक &६&, &७, &८, &९, ७०, ७ 


(६६) प्रतिष्ठा छनाकर 








सिद्धयोगों का अशुभ फल 
अमृत योग ओर सिद्धि योग दोनों जिस विन साथ पड़ जाव तो वह दिन दुष्ट 
हो जाता है । जैसे मघु ओर घृत समान मात्रा मे विष बन जाता है । कोई कहते 
ड कि सिद्ध योग के साथ अमृत योग का विषाक्त प्रभाव £ घडी ( २ घंटा २४ मिनट) 
तक रहता है, बाद मे शुभ हो जाता ह । कितु तत्कालीन लग्ने बलश्गुद्धि समस्त 
कुयोगो को नाशकर शुभ फल प्रदान करत्ता हे । 


शिलान्यास मुहूर्त ^ 

तीनों उत्तरा. रोणी, मृगसिर, रेवती, चित्रा. अनुराधा हस्त, पुष्य, धनिष्ठ, 
शतभिषा, स्वाति इन नक्षत्रों मे कार्य प्रारंभ करना ओर पुष्य तीनो उत्तरा, रेवती, 
रोहणी हस्त, मृगसिर, श्रवेण इन नक्षत्रौ में शिलान्यास करना । ईशान कोण में वास्तु 
विघान पूर्वक पेवरत्न, स्वर्ण, रजत, शिला, ताञ्चकलश, दीपक आदि को एकत्रित 
करके कारीगर का सम्मान करके धार्मिक अनुष्ठान पूर्वक शिला स्थापितं करना 
चाहिए । 

मंदिर की नींव का मुहूर्त 

मूल, अश्लेषा, विशाखा, कृतिका, तीनों परवा, भरणी मघा इनं नक्षत्र मे मंगल, 
बुधवार को नीव खनन करना चादिए । नीव खनन के समय राह सन्युख न हो पृष्ठमें 
हो तो ध्यान पूर्वक पृष्ठ १६ पर लिखे “राहु विचार” को देखकर कार्य प्रारंभ करना 
चाहिए । 

वेदी निर्माण मुहूर्त 

रोणी, मृगसिर, रेवती, चित्रा, अनुराधा, हस्त पष्य, धनिष्ठा, शतभिषा, स्वाति 
_ तीनां उत्तरा ये नक्षत्र, तिथि २, ३.५, ७, ११, १३, वार रवि, चन्द्र, बुघ यख 
शुक्र इनमें वेदी का निर्माण करना चादिए्‌ | 

मण्डप निर्माण मुहूर्त 

नक्षत्र - सुगसिर, पुनर्वसु, पुष्य, अनुराघा, श्रवण तीनो उत्तरा । तिथि - २,५. 

७, ११, १२. १३ वार - चन्द्र, बुघ, गुरु शुक्र 
प्रतिष्ठा नक्षत्र 

मघा, मृगसिर, हस्त, तीन उत्तरा. अनुराधा, रेवती, श्रवण, मूल, पुष्य, पुनर्वसु, 

रोहणी , स्वाति, धनिष्ठा यह नक्षत्रे युभ ह तिथि - शुक्ल पक्ष की १, २.५. १०. 
५३, ०१५ । चुूणपक्ष की १, २. ५. । गुरू वार, सोम, बुध, शुक्र यह वार दुभ माने 


ह _____--------- 
(9) डा. नै, च^ भट. न्यो, एष्ठ ‰०६, ४०७ एव ठ. के, वा. सा. प. 2३ 


मवत (६७ 











संवत्सर अयन एवं मास शुद्धि 

सिहस्म गुरु केवर्ष को छ्येडकर वर्ष, मास. दिन, नक्षत्र ओर मंगलवार को छोडकर 
दुररे वार इन सवकी शुद्धि जसे - विवाह कारय में देखते ह । उसी प्रकार प्रतिष्ठा 
यन्य भे भी देखना | 

गृ श्रेय, विम्ब की प्रतिष्ठा, विवाह. मुण्डन, यज्ञोपवीत व्रत आदि शुभ कार्यं 
उत्तरायण सूर्य मे करना । दक्षिणायन सूर्य मे नही करना । चेत्र पौष ओर अधिक मास 
सूर्म ग्रहण तथा -वन्द्र ग्ररण एर्व १३ दिवसीय पक्ष को छेडकर मार्गशीष माघ, फाल्गुन, 
यैसाख, च्यष्ट, आषाठ मास शुभ ह । कितु गुरु शुक्र की बाल, वृद्ध दशा ने हो ओर 
अस्तकल भ नमी हो | 
क्रूर तिथि येच्र (चन्दमा राशि) से विचार करना 
१-५ तक ४-५ [तुला ८ - १० [संकर पर - २ 
तप २ ~ ५ सिह ६ ~ १० वृश्चिक ९ ~ १० | कभ १३ - १५ 
भिध्युन ३ ~ ५ | कन्या ७ - १० | घन ११ - १५ | मीन १४ ~ १५ 


























इन क्रूर सिथियो मे शुभ कर्य वर्जित हे । उक्त राशि पर सूर्य, मगल, शनि या राद्ध 
आदि क्कु घापग्रह सों ये तव चूर तिथि मानना अन्यथा नदीं मानना । 


ग्रह ~ मेच्ची (ग्रहो का स्वाभाविक सिच्र वल) (१) 


रथि | चन्द्र | गगल | वुघ | गुरु | शुक्र | शनि गृहदशा 







यद स 

मगल | स्य "न्प्र मिच्रगृही 
२, | रव र, 

क है ॥ 9३ 

८ {| ष्य | सफ | चुप नि समगृ्ही 


(00 
ष्य 






५३. ॥ ० भ 
९५८५ १८०१९ ५० -नु 


र प्रतिष्ठ चछ्नाकर 











कोन वार में प्रतिष्ख शुभदे) 


रविवार की प्रतिष्ठा प्रभावशाली होती हे { सोमवार की प्रतिष्ठा कुशल संगलकारी । 
मंगलवार की अग्निदाहकारक, बुघवार की मनवाछिति फलदायकः, गुरुवार की दृढ 

(स्थिर) शुक्रवार की आनंददायक, शनिवार की कल्पपर्यन्त अर्थात्‌ सूर्य एवं चन्द्र जब 

तक डे, तब तक स्थिर रहने वाली है । अतः मंगलवार को विम्ब प्रतिष्ठा नहीं करना 

चादिये । 
तलग्नशुद्धाशुद्धि विचार 

१ लग्न से ग्यारहवे स्थान मे समस्त ग्रह शुभ होते दे । ३, ८ वे स्थान मे सूर्य, एवं 
खनि शुभ हे, २, ३, स्थान मे चन्द्रमा, ३, & ख्यान मे मंगल २, ३, ४, ५, ६, ९, 
१० स्थानो मे बुध व गुरुर, ३. ४, ५, ९, १० स्थानो मे शुक्र ३. ५, ६, ८, ९, 
१०. १२२ स्यानं मे राहु शुभ माना है । 

२ रवि, मंगल, शनि, राहु एवं शुक्र यदि सप्तम स्थान मे रहे तो रश्यापना करने 
वाले आचार्य का, गृहस्थ का तथा प्रतिमा को भी शीघ्र विनाश होता हे । 

३ लग्न से ३, ६, १०, ११, स्थानो में रवि २, ३, ६, ९.१०. ११ रथान मे चन्द्रमा 
३, ६, ११ स्थानों भे मंगल व शनि, १, २, ३.४, ५. ९, १०.११ स्थानों मं शुक्र 
जोर ८, १२ स्थान छछनेड़कर शेष स्थानों मे बुघ एवं गुरु हो तो श्रेष्ठ है {अतएव 
लग्न्युद्धि के साथ ही शुभ कार्य करना चाहिए । 

४ रवि, मगल, शनि, राह, केतु यदि १, ८.५. ७ स्थानो मेँ हो ८ स्थान मे शुभग्रह 
हो एवं १,६, ८ स्यान में चन्द्रमा हो तो व्ह लग्न प्रतिष्ठा मे त्यागने योग्य हे । 


त्तग्न चक्र 


मिथुन, कन्या, घन, मीन 
वृष, सिह. वृश्विक, कुम्भ 


मेष, कर्क, तुला, मकर 





9) ठ , फे. वा. र. प्र. पृ, २४९, उद्रणरत्नमधः श्लोक ०२ (2) ठ . फे, वा. 


सा. ग्र. प. ९३% 


सूर्ववती (६९) 











बिम्ब प्रवेश नक्षत्र (निम्ब स्थापना) 


शतमिषा, पुष्य, धनिष्ठा, मृगसिर, लीनो उत्तरा रोहणी. चित्रा अनुराधा, रेवती, 
नक्षत्र ¦ चन्द्र, गुरु शुक्रोदय मेँ शुम ह । शुभ तिथि ओर शुभवार मे वेदी पर बिम्ब 
स्थापन करना शुभ है । बिम्ब ख्थापना मध्यान्ह के पूर्वं ही करना चाहिए । 


प्रतिष्ठकारक को अशुभ नक्षन्न 


जन्म नक्षत्रे १०, १६, १८, २३, २५, यह नक्षत्र प्रतिष्ठा कराने वाले यजमान क 
बवाना चाहिए । 


स्वयलप्रद तिथिय 


चैत्रशुक्ला १,वैशाखश्ुक्ला ३.अग्विन शुक्ला १०, कार्तिक शुक्ला १ आधाभाग, 
आषाढ ्ुक्ला ९. फाल्गुन शुक्ला २ दीपावली की प्रदोष वेला, वीर्थकरो केकल्याणकर 
की तिथियां शुभ हे | 
वर्गबल विचार 


अवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्म, पवर्ग, यवर्ग, शवर्ग, आठ वर्गरहै] उनकेस्वासी 
अवर्ग का गरूड, कवर्ग का विलाव, चवर्ग का सिंह, टवर्ग का श्वान, तवर्म.का स्थ, 
पवर्ग का मषक, यवर्ग का हिरन, वर्का मीढा (बकरा) हे अपने वर्ग से पंचम शत्रु 
हे । चौथा मित्र, तीसरा सम ह. प्रतिमा के चिन्ह पर विचार करना 
प्रतिष्ठा दोषं ५) । 
अर्थहीनाऽय कर्तारं मंत्रहीना तु अत्विजम्‌ । 
श्रियं लक्षणदीना तु ना प्रतिष्ठा समो रिपुः ॥ 
अर्थ (द्रव्य) हीन प्रतिष्ठा यजमान का मंत्रहीनं प्रतिष्ठाचार्यका, लक्षण हीन प्रतिष्ठा, 
लक्ष्मी का नाश करती हे ओर विधि हीन प्रतिष्ठा विनाशकारिणी होरी डे । 
प्रतिष्ठा महाद्योग्‌ २) 
इत्थं मुहूतं परिशोध्य राम्यक्‌ राजाज्ञया संघ निमेत्रणार्थ, 
विधानकृत्यस्पुष्ट लेखनोका प्रेष्या पुरःपत्रविनीत्त रज्जू । 
आदिष्टिनं सदसि पूज्यविचार्यकार्यमात्सर्यसंायितनिस्त्रपवावयहीनं 
पत्रं लतातमलयादिभिरर्च्यदरुरादामंत्रयेद्‌ गुणवत्तो वहुमानपु्व ॥। 
सहायन्‌ ब्राह्मण्य विधिवदतिथीन्‌ र मरुत्वन्तं सन्तं प्रतिविरतं कोशमिरतं 1 
पर चान्यं सत्रे सदसि विनयुंज्याद्यजनमुद्‌ धृतीदार्याशंसुः प्रथम पठितारहचछुतनुतिः 1 


` ग्न्न्छ्च्छन्म---- वृहद कास्तुमाला प. १७८ श्लोक 
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र प्रतिष्ठ छ्नाकर 











गुरु नत्वा पच्छेद्यजनसमनीताबुधितटं परिग्राप्तु कामो मुनिवरनिमित्तानि कथयन्‌ । 
तदुदेशे सम्यक्‌ प्रणिधिनिहतात्मप्रतिमया स चाप्यालोकेत श्रितविजनवदेशोपवसमः । 
शकुनावधारण °, 
भूमौ विधाय परिकर्मचतुष्कमध्ये चक्रं सुकूर्मविधिना परिभाव्य रम्थम्‌ 1 
देवांशसंस्थितिवता खलु सिद्धचक्र मंत्रं यथोक्तविधिना परिजल्पनीयम्‌ । 
स्वप्ने स्वरागर््षविधाविधिज्ञः प्रातर्जिनाराघनसंस्तवं च । 
कृत्वोपदिश्येत यथाघ्वरीयं श्ुमादुमं यत्निशि लोक्यमानम्‌ ॥ 
गोहस्तिशार्दूलमुनीन्वराणां चन्दरार्यमाम्भोनिधिकल्पभाजाम्‌ 1 
शालेयमुक्ताफलपर्वतानों सौरव्याय दुष्टिः शयने नितान्तम्‌ ॥ 
समाप्तिकाले मनुजल्पनस्य वामाद्युमांका निजनाडिकेष्टा । 
आरंभकाले खलु दश्षिणार्च्या स्वस्थस्य निर्णीतिकरुतो जनस्य ॥ 
बाहोः परिरफुर्तिस्रो निर्तबतुंदस्तनानामपि सौख्यपात्रम्‌ । 
धत्ते तु नित्यं विपरीतयक्षः स्यदेतवंगशरगुरणे निमित्तम्‌ ॥ 
लग्ने विचार्य सति कुंमवर्ज्यं षष्ठाष्टमे चन्द्रमसा वियुक्ते । 
धर्मे गुरौ तद्शिनापि युक्ते वीर्ये तनौ वा बलवत्प्दिष्टे ॥ 
तैलसर्षधरणीधरकंपमाक्षिकाक्ततनुुपनिपाताः । 
यद्यशुद्धशकुनेक्षणलब्धी शां्िकर्म विदधीत तदानीम्‌ ॥ 
कूर्म चक्र र 


© 
भि 
य 
> 





(9) आ. न. से, पर. फ़. श्कोक २०८ दे २93 (2) वही, एषठ 9९ 


1 । 


र्वी ७, 


यदि स्वप्न मेवेल, हाथी. सिह, मुनि, चन्द्रमा, सूर्य, समुद्र, कल्पवृक्ष, चावल, मोती, 
पर्वत दिखे तो शुभ हे । यदि तेल, सर्प, पर्वतो का कंपन, शरीर पर मधघुमक्री लगना, 
कु्ओ मे गिरना आदि अशुभ स्वप्न दिखें तो घरवी पर चावल से कुर्मचक्र बनाकर 
निम्न मंत्रो का जाप कर | 








(१) जाप मंत्र - ओं हीं अनाहत सिद्धवक्राधिपतये हां हीं दं छी हः रवाहा 
(२) ओह्लीही दकः हः. श्रीसिद्धिचक्राधिपचयेऽष्टगुणसमद्धायं फट्‌ स्वाहा 
(१०८ बार जाप करना ॥) 
मदिर एवं यज्ञ स्थल की शुद्धि “” 
मनोज्ञवणौ सुरसा विशाला कार्क्यवल्मी कशिलादिवर्ज्या। 
दग्धादिदोषिरहिता जलाद्यारामादिसंस्था धरिणी प्रशस्ता ॥ 
अषो धरायामिह ये सुराश्च क्षमंतु यज्ञाधिकृतिं ददतु | 
प्रीतिः पुराणा बहुवासयोगात्‌क्षितावतोऽस्मदिनिवेदनं वः 
तद्द्धादशशेषु जिनेन्द्रगर्भगहं तु मध्ये परिकल्पनीयम्‌ | 
तत्प्राचि सन्मण्डलमृत्नर्तागे क्रियाकलापोचितमाविधेयम्‌ || 
रकषागृहं साघनिकागृहं तु तदग्रभूमावपि सव्यपार्श्वे । 
होमाच्वनीयोद्धरणं सुदक्ष पार्श्वे सभा प्रश्न कृतां मनोज्ञा || 
आचार्यशक्रस्थितिरस्य पृष्ठे स्नानासनादीनि तदंतिकेच | 
तथोत्तरस्यां जननोत्सवादि दीक्षावनं ज्ञानविभूतिसद्म ॥ 
चृत्यालयादिः स्वकयोग्यभुमौ विकल्पनीयं परिणाहभागे । 
गभौलयात्पश्चिमदिण्विभागे सामग्रिका कल्पनमग्रमागे । 
सप्रष्यकानामपि नृत्यगीतमतोडवं पुण्यविधानदस्षम्‌ । 
मारगाविद्भूरा किल दानशाला सद्भेषजागारमपि क्रियावत्‌ ॥। 
निस्तारकेधर्मनिरूपणे च पृच्छश्ुतोद्धोषणवाचनादिः । 
गभत्सवे मान्जनोपवेशः पृथग्नृपागारनिवेशनं च 
वेदी निर्माण विचारं €) 
एवं विधिज्ञरनु यथानुरूपं देशोचितं संविदधात युक्त्या ] 
गर्भालये ख्यापनमीन्वराणां वेदी त्रिभूरूर्घ्वविशालमघ्या ॥ 
सुवासिनीभिश्च सुलिप्यमाना न 
न 7ना सन्मृत्स्नया चित्रविचित्रशोभा }] 


(% भ. ज. ये, प्र. ए. श्लोक २ से ९९० (2 ॐ. न. से. ए. प. श्लोक 
२९२ ये २२९ 


० 





अपक्वपववेष्टिकसंनिवेशा दद्य सिता दर्पणवत्समाना ] 
अंतःखस्थितैः षोडशमिर्लसदिभः स्तभेर्वितानोद््रथितः प्रयुक्त | 

वेद्याः कोणे हस्तिहस्तोच्चवेदस्तंभान्‌ दद्याद्‌ बच्िनिदिक्तः सचुडान्‌ । 
प्रादक्षिष्यातत्‌ पंचमांश तु भुमौ दद्यादेवं षोडशस्तंभसंस्था ॥ 
वेदी चतुर्विधावत्र चतुरस्रा च पद्चिनी, श्रीधरी सर्वतो भद्रा दीक्षासु स्थापनादिषु । 
चतुरस चकुः कोणा वेदी सौख्यफलप्रदा, केचिच्यैत्य प्रतिष्ठायां पद्धिनी पद्सनिभा ॥ 
विशेषः- 

वेदियां चार प्रकार की दै १ चौकोर, २ कमल के आकार पद्मनी, 

३ अर्दधवन्द्राकार श्रीधरी. ४ आच खुँट की सर्वतोभद्रा । 

सो दीक्षा में प्रतिष्ठा में आवश्यकतानुसार उपयोगं करना | 

प्रतिष्ठासारोद्धार भे.कथन है कि चौकोर वेदी यदि अनुक्रुल नहीं हो अर्यात्‌प्रततिष्ठा 
पान्नौःकी संख्या अधिक हो तो जितनी वेदी की चौडाई हो उससे डेढ गुनी लम्बा 
वाली वेदी बनाना शुभ मानी है । प॑चकल्याणक में चौकोर, जन्मकल्याणक मे 
अर्धचन्द्राकार, दीक्षा कल्याणक सर्वतोभद्र, ज्ञान कल्याणकमे पद्िनी वेदी का 
उपयोग करे 1 

जिनालय, वेदी एवं यज्ञवेदी के शिलान्यास पर विचार 

भूमि परीक्षण के पश्चात्‌ यदि वह स्थान अनुद्ल डो तो भूमि शुद्धि करके पी 
दिए मए “मंदिर निर्माण मुह््त के अनुसार शुभ लग्न भे कार्य प्रारम्भ करना } भूमि 
सुप्त नक्षत्र का ध्यान आवश्यक हे । उसे वचाकर नीव खनन का कार्य प्रारंभ करना 
। ओर “वृष वारतुचक्रः के अनुसार कार्य करना । 

भूमि सुप्त नक्षत्र ज्ञान ^ 

सूरय के नक्षत्र से जिस दिन मुदं कराना हो उस दिन के नक्षत्र तक गिन भूमि 
सुप्त नक्षत्र मेँ अवि तो नीव नरी खोदना चादिए्‌ । 

सूर्य नक्षत्र से ५, ७.९, १२. १९, २६ इन नक्षचनो भे भूमि की सुप्त अवस्या होती 
ड इन्हे बचाकर कार्य करना चाहिए । 


(2) मुहूर्द चक्रावली प्र. ८३ 








चुषवास्तुचक्र सूर्यभात्‌ 


नल | १ | फल _ | नक | = (कल 


दक्षिणकोख | 'लाभदायक 
पुछ स्वामीनाश 

वाम कोर | दरिद्रता 
मुरव॒ | पीडाकारक 


चक्रानुसार ७ अशुभ ११ शुभ ओर १० अशुभ है, इसलिए भूमि सुप्त नक्षत्र, चक्र 
के अशुभ नक्षत्र को त्यागकर मुहूर्त विचार करना आवश्यकं हे | 







मस्तक 
अगले चरण 
पिछले चरण 
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पचकल्याणक पतिका 
ओं हीं अनन्तानन्तपरमसिद्धेभ्यो नमः | 


स्वस्ति श्री संम्प्रतिकालश्रेयस्करस्वगवतरणजन्माभिषवणपरिनिष्कमणकेत्वलज्ञान - 
निर्वाणविभूषिताना सिद्धविद्याघाममहाराजेमण्डलीकमुकुटवद्धबलकेशव | 

सार्वभौमादिकल्पज्योतिष्क दानवोरगेन्द्र किरीटमणिगणप्रभाव्योमापगाप्रवाहप्रक्षालित 
नरखकिरणचन्द्रिका प्रतिहतपापान्धकाराणां चतुर्विशति वीर्थकराणां भवने पवितिते 
धरातले.हाटककल कल ध्वजा पताकादि विराजिते.र्फटिकपद्यरागमणिजडितभित्तिस्त 
भवेदिकालंकरते, सुरासुरमानवाद्यर्चितोत्तमसप्तघातुनिर्मितप्रतिमा सुशोभते, 
वर्णाश्रमसमधिष्ठने, श्रीमद्वैयाकरण काव्यकोष सिद्धान्त तर्कादिसमस्तशास्त्रपारंग 
वद्धज्जनसमाकीर्णे, विकशदिन्दीवरबहुविधकल्हारराजकेलिलोलकलहस 
चक्रवाकादिकलरवाकुलविमलशीतलसलिल ललित कासार भूषिते मंद सुगंध 
समीरणान्दोलित पादपोपविष्टश्ुकपिकमयूरकपोतादिपकषीगण रववरुन्जतोपवन सुसचज्िते, 
शुभस्थाने . . नगरे, निवसतो नम देवेन्द्रचक्रमुकुटतटसमारोपितरल्नप्रभोघ्योतक 
भगवच्वरणारविदनदर्शनाभिलाषिनश्चतुर्विव धर्मपरायणा नष्टमदव्रिूढताष्टदोषविवर्जितान, 
साष्टांगसम्यग्दर्शन-घारकान्‌ द्वाविशतिगुणपालकान्‌, सम्यक्त्वपचभूषणभूषितान्‌ 
श्रीजिनग्रासाद-प्रतिमाप्रतिष्ठासंघतीर्थयात्रागुरु पदरथ्थापनाद्यनेकणुभकार्य 
करणघ्ुरीणानाहारादि-वितरण प्रवर्तितसन्मागान्‌, सिद्धान्तादिशास्त्रपरिशलनोद्य्ान्‌, 
सकलप्राणिग-णानुग्रहकरदया धर्मप्रवर्तकतरन्‌. धेर्यशोर्यगाभीर्यसोन्दर्यायनेकगुण गरिप्ठा. 
ख्चतु संघोपासकान्‌, सकलसाधर्मिकजनान्प्रति - “~ प्रान्तातर्गत . . ग्रागतो 
(नगरतो) .... . ..मिच्छकारार्थगर्भिता सविनर्य॑जुहारे हरेतिमी प्रोल्लसन्तुतरागुभयत्ररमिति, 
अपरञ्च श्रीमद्वाधिदेवजिनिन्द्रपरमात्मा की असीग अनुफपा से हमारे भाय 
श्रीमच्छिनेद्रविम्ब पचकल्याणकमप्रतिष्ठा (गजर) महोत्सव करानेकेषटुएद्खिराका 
मुहूर्त शुभ मिति तदनुसार दिनाकसे . तियि .... तदनुसार दिनाक. - पर्यन्त द । 

निमच्रण पञ्चिका ^ 


स्वस्तिश्रीसाम्भ्तं सर्वकल्याणकराणा स्वर्गावतरण जन्मागिषेक परिनिष्करमण केत्यल 


= न निरवणितिप॑चकल्याणकविभतिविभषितानाम्‌ चतुर्विशवितीरथवन्राणानिलये पित्त 
धनघधान्यादिपरिपूरिते, दीतरागघर्मधारकसज्जनजनास्पदे, .- . ~ श्रीनगरे 


अतुल ५५ 
विराजमान अनेकगुणगणालंकृतस्याद्ादसिद्धान्तद्श्नावकोचितपद्‌ क 
चतुर्विधसंघसेवारते श्रीमंत -योगलिखा .. .. -धर्मरनेहामिपिक्त 
धर्मवत्सलः ५.4 य ५ 
नेन्द्रदेव वुग्यलं मगल क 


जयचिनिनद्रबचियेग श्र १००८ मलान ----------- | श्री १००८ मंगलेोत्तमशरणभूत = 


मर्वतती (७५) 


अपरंच ...... कार्य विवरण देकर कार्यक्रम देना |) 











मांगलिक कार्यक्रम 


प्रथमदिवस- गुर्ञआज्ञा उपलंभन,आचार्यनिरम॑त्रण. मंगलघ्वज स्थापन, घट याच्ना, 
यज्ञवेदिका शुद्धि । 

दिरीय दिवस ~ मण्डप प्रतिष्ठा, विम्ब रथ्थापन, मंगलकलश् खथ्यापन , दीप प्रज्ज्वलन, 
सकलीकरण, इन्द्र प्रतिष्ठा, नान्दी विधान । याग मण्डल विधान । 


गर्भ कल्याणक क पूर्वरूप - इन्द्र समा तत्त्व चर्चा. इन्द्रासन कम्पायमान होना, रत्न 
वृष्टि , मात्सेवा, स्वप्न दर्शन, गरभकल्याणक क्रिया । 
(अर्धरात्र मे) 


ततीय दिवस - गर्थकल्याणक का उत्तर रूप - महाराज नाभिराय का दरबार, 
तत्त्वचेर्चा, स्वप्न फल, मातु सेवा, प्रश्नोत्तर । 


चतुर्थं दिवस, जन्म कल्याणक : 
जन्मक्रिया, जन्माभिषेक, जन्म संस्कारारोपण, ताण्डव न॒त्य पालना, बाल क्रीडा । 


पचम दिवस, तप कल्याणक ~ नाभिराय दरबार, राज्याभिषेक भेट समर्पण 
नीलोजना चत्य, वेराग्य, दीक्षा, संस्कारारोपण अंगन्यास | 


पष्ट दिवसा ज्ञान कल्याणक आहार विधि अधिवासना,तिलकदान,. नयनोन्मीलन, 
प्राणप्रतिष्ठा, सूरी मंत्र, केवलज्ञानोत्पत्ति, समवशरण रचना । 
सप्तम दिवस, निर्वाण कल्याणक कलास पर्दत-पर ध्यानारूढ'दर्शन, निर्वाण गमन, 


सिद्धाराधनं 


घन सिद्धप्रत्तष्ठा, विश्वशांति महायज्ञ, गजरध्यपरिक्रमा । 
अष्टमदिवस - मदिर वेदी सरकार 
दिवस - मंदिर वेदी , जिनबिम्ब सथथापन, कलशारोहण, ध्वजारोहण, 


पूर्णाहुति, यज्ञ दीक्षा विधि, समापन मण्डल विसर्जन ! 
य कार्यक्रम आयोजन के अनुसार दिये जावेगे | 


क 


प्रतिमा प्रचि ॥ 





प्रतिमा - प्रशस्ति भवम 


मंगलं भगवान्‌ वीरो, मंगलं गौतमोऽगणी । 
ममलं कुन्दकुनन्दार्यो जैनघर्मोऽस्तु मंगलम्‌ ॥ 
ओं नमः सिद्धेभ्यः । स्वस्ति श्री महावीर निर्वाणब्दि..... ..-.- विक्रमाब्दि ..... ^. 
मासे ^. प तिथौ ........ वासरे श्री मुलसंधे दिगम्बर जेन 
कुनन्दकुन्दाचार्याम्नाये बलात्कारगणे सरस्वतिगच्छे ...-.--. प्रदेशे ...-- नगरे (क्षेत्र) 
श्रीमज्जिनेन्द्र पंचकल्याणक जिन विम्ब प्रतिष्ठा (गजरथ) महोत्सवे ,.....^.^.- 
सानिष्ये ......- वास्तव्य . ...-.. प्रतिष्ठाचार्यत्वे ........-.; वास्तव्य ...... अन्वये 
व गोत्रोत्पन्न -तस्यपुत्रेण ..--.-...प्रतिष्ठापितमिति ते नित्यं प्रणमन्ति 
4 श्री दिगम्बर जन मंदिरे क्षेत्रे) स्थापितमिर्दजिनविम्बं लेककल्याणकारक 
प्रतिमा प्रशस्ति (धनष 
वीरादब्दे ......-.- स नास पक्षे ,..... तिथौ... वासरे 
मूलसंघे कुन्दवुःन्दाम्नाये बलात्कारगणे सरस्वतिगच्छे....-.... नगरे पवकल्याणक 
जिनविम्ब प्रतिष्ठोत्सवे . ...... प्रतिष्ठावार्येण ...... ~~ प्रतिष्ठापितमिति तेनित्यं 
प्रणमन्ति । शुभं भूयात्‌ । 
प्रतिमा प्रशस्ति (वतप 
दीरब्दि ........ 0 नि ४ तिथी... वासरे 
कुन्दवुनन्दाम्नाये - -.-.-.-- नमरे पंचकल्याणकोत्सवे ......... प्रतिष्ठाचार्यण .......- | 
प्रतिष्ठापितमिदं बिम्बे शुभं भुयात्‌ । 
मंदिर - वेदी शिला - पाण्डुक शिला प्रशस्ति 


श्रो वीतरागाय नमः! स्वस्तिश्री मन्महावीर निर्वाण्दि .......--- विक्रम्दि ... .... 
५ मासे -....... पक्षे , ....---- तिथिमारभ्य ` -- पर्यन्तुतिथिषु 


देवकल्याणकाभ्यन्तर जन्माभिषवण महोत्सवे क तिथौ... 
ग्रमि(नगरे) ....-- वास्तव्य ..... गोत्रोत्पन्न ...... वास्तव्य -..-. ्रतिष्ठाचार्यकर कमलेन 
6 (मंदिर वेदी पाण्डक शिला) स्थाने स्थापितेयं पुण्यशालिनी पाण्डुकशिलेति शुभ 


भूयात्‌ । 


क 


प्रतिष्ठा -छनाकर 











यावत्प्रतिष्टासमयावतीर्णो न स्यादपवब्रह्म चत्तुः कषायाः । 
अन्यायभृक्तिर्वसनाशनाना वर्ज्या त्रिकालं समताग्रहेण ॥ 


अन्यायसर्वस्वकुभक्तिकुन्सामिथ्याप्रलापादिविमोचर्न च | 
पर्व प्रयोगेष्वतिचारमुष्टि ` स्वतस्तवास्त्येव किमर्थमन्येः ॥ 
इत्याद्याभिप्रायवशादुदीर्य व्रतग्रहः सद्ुगुरूणेोपदेश्यः | 
मत्रेण बद्धांजलिमस्तकाभ्या यच्चेद्रकाभ्यामपरैर्विघार्यः ॥ 
यजमान गुरुको नमस्कार कर श्रौ फलादि भेट कर व्रत ग्रहण करे एवं मंगलकार्य 
आरंभ करने का आशीर्वाद एवे आज्ञा प्राप्त करं । 
ओंह्टीं अर्ह अर्हस्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाघुसमक्षकदृदनतं समारूढंमवतु भवतु स्वाहा । 


प्रतिष्ठाचार्य निमंत्रण विधि 


प्रतिष्ठाकारक,प्रतिष्टाचार्य केनिवास स्थान पर जाकर प्रार्थना करे कि न्यायपूर्वकं 
अरित किये धनको जिनेन्द्रविम्ब प्रतिष्ठा भे लगाना चाहता हं आपने प्रतिष्ठ कायो 
को प्रमावना के साथ कराया डे, आप यज्ञविधि के ज्ञाता हैँ अतः आप इस महोत्सव 


को सम्पन्न कराने. की स्वीकृति प्रदान कीजिये | 
तत्पश्चात्‌ प्रतिष्ठाचार्य का वस्त्र. राशि, श्रीफल आदि समर्पित कर मालादिसे 


सम्मान कर स्वीकृति प्राप्त करे । 





(८०) प्रतिष्ठ यायाय म = प्रदा सनाकर 


~ 
मगल ध्वजारोहण 
मन्न - शान्ति मंत्र 


मण्डलं : नवचदेव मण्डल 


यन्न - (१) विनायक यंत्र 
(२) नवदेव यंच 


भक्तया :- 
(१) सिद्ध भक्ति 
(२) श्रुत भक्ति 
(३) तीर्थकर भक्ति 
(४) शान्ति. भक्ति 


सामयी : 


(१) पूजन साममरी 

(२) मंगल ध्वज (तैयार) 

(३) मंगल कलश (तैयार) 

(४) दीपक (कांच एवं जाली संहित) 
(५) पचरगा सूत 

(६) हार मुकुट 

(७) संमीत/वेण्ड 


ध्तजारैहणं (८१) 











मगत्तध्वजारोदण विधि 


शुम मुहूर्त एवं शुभ लग्न से कार्य प्रारंभ करना । मण्डप केसामने तीन कटनी वाला 
गोल चबरूतरा तेयार कराना जिस पर मंगलघ्वजा ख्यापित की जवे । मैगलघ्वजा का 
दण्ड प्रतिष्ठा मण्डप से दुगना या डेढ गुना लम्बा होना चाहिए । वह लकड़ी काहो 
तो उत्तम हे यदि लकड न मिले. तो लेहे का लिया जा सकता डे ! यह लेहे का 
दण्ड तीन फुट नीचे जमीन मे ग्म हो, ओर लीन फुट का चब्लूवरा छो. इतना मजबूत 
कराना चाहिए 1 ध्वजा दण्ड मे ही लगाना, यदि संमव न हो तो दण्ड केऊपरी हिस्से 
पर गिरी का उपयोग किया जा सकता ह किंतु यह प्रतिष्ठा शास्त्र की आज्ञा नहीं 
वर्तमान समयानुसार लोह दण्ड गिर्री वाला उपयोग मे'लाया जाता हे किन्तु लकड़ी 
का दण्ड दही लेना चाहिए । 

परतिष्ठाकारक लोक प्रभावकजुलुस की व्यवस्था बनार्ये, जिसमे ध्वजार्येवैण्ड बाजे, 
कीन पार्थ, महिला एवे इन्द्राणियो मगलकलश सिर पर ररव कर चलें | विमान 
मेजिन बिव ओर विनायक सिद्धर्यत्र विराजमान करे ओर थाली मँ मंगलध्वजा रखें । 
(्मगलध्वजा पर श्रीमज्जिनेन्द्र पैवकल्याणक विम्ब प्रतिष्ठा एवं विन्वर्शंति महायज्ञ 
महोत्सव ओर जनं जयतुशासनम्‌ लिखा जाना चाहिए एवं ध्वजा.पर सदर स्वस्तिक 
बनवाये । मंगलघ्वजा का कपा मजबत एवं सदर होना चादि) 

इस प्रकार जुलुस को श्री जैन मंदिर स प्रारंभ. करे ओर यज्ञख्यल पर जावे । वहां 
प पहले से शामयाना या चन्देवा लगवाना आवश्यक हे | श्री जिनर्विब एवं विनायक 
यत्रे कोउच्च स्थान पर कार्यस्यल पर विराजमान कर एवं मंगलघ्वजा-का थाल वदां 
ही रख'लेना चाहिए । दर्शको कोवैठने की व्यवस्था बनाये । मंगलकार्य की निर्विघ्नता 
देतु जल मे जिनविव केञगे प्रतिष्ठाचार्य रक्षामत्र पठता हआ पीले सरसो या पुष्पो 
को फेकता जाय । 

सर्वप्रथम मंगलाष्टक. पाच शुद्धि, दिग्बेयन ,रकषा्म .ान्ति्मत्राराघधन.कर यत्राभिषेक 
पूर्वक विनायक यंत्र पूजा कर । तत्पश्चात्‌ सभी श्रावक एवं प्रतिष्ठापात्र खड़े होकर 
= जोड़े ओर विनयपूर्वक शान्त्याष्टकपाठ (हिन्दी) पढे ! लघु शान्ति मंत्र काजप 
एव भक्तयो पद 

मगलध्वजा स्थापन का समय 


अष्टाविंरातित्तस्मादु एकविंशे चतुर्दशो । 
नवमे सप्तमे चेव दिने पुर्व घ्वजोत्सवे 11 


~~~ ~~ ~ 
~ य 


<) प्रतिष्ठा खनाक्‌र 
क्म == 


ध्वजभूमि/वेदी (चबूतरा) शुदि ^) 


विहार काले जगदीन्वराणामवाप्तसेवार्थकृ्तापदान । 
हत्वार्चितो वायुकुमारदेव त्व वायुना शोधय यागभूमिम्‌ ॥ 
भो वायुकरमारसर्वविष्नविनाशाय महीपूतों कुरुकुरु फट्‌ स्वाहा । 
विहारकाले जगदीश्वराणामवाप्तसेवार्थकृतापदान । 
हत्वार्चितो मेघकुमार देव त्वं वारिणा शोधय यागभूमिम्‌ ॥ 
भो मेघकुमारसर्वविघ्नविनाशायधरां प्रक्षालय २ अं हं सं वं ठं जं यः क्षः फट स्वाहा । 
गभ॑न्वयादौ महिताद्धिजेन्द्रेनिर्वाणपुजासुकरतापदान । 
हत्वा्चितो वचिनिकुमारदेव त्वं ज्वालया शोधय यागभूमिम्‌ ॥ 
मो अग्निकुमारसर्वेविघ्नविनादाय भूमिं ज्वालय २ अं हं सं वं ठं ख यः क्षः फट्‌ स्वाहया । 


क्षेच्स्थित्देवों से आज्ञा एवं आमंन्नण 


अहो धरायामिह ये सुराश्च क्षमन्तु यज्ञाधिकृति ददन्तु । 
ग्रीति- युराणा बहुवासयोगात्‌ क्षितावतोऽस्मद्धिनिवेदनं वः ॥ 
ओं अस्मिन्यज्ञरथाने स्थितदेवगणाः आज्ञाप्रदानं कुर्यात्‌ विघ्ननिवारणार्थ अत्र 
आगच्छ आगच्छ 1 (मंगलघ्वज के रथान पर पुष्पक्षेपण कर आज्ञा प्राप्त करके श्री 
फल भटकर आमत्रित करे) 
श्रीमज्जिनस्य जगदीश्वरता ध्वजस्य, मीनध्वजादिरिपुंजालजयघ्वजस्य । 
तन्न्यासदर्शनजनागमनघ्वजस्य, चारोपणं विधिवदाविदधेघ्वजस्य ५ ॥ 
ओं ही श्रीं क्षीं भूः रवाहा विधियज्ञ प्रतिज्ञाय पुष्पांजलि क्षिपेत्‌ । 
(ध्वजा रष्यान पर पुष्प क्षेपण करे) 


ध्वजदण्ड शुद्धि 


ज्ञानशक्तिमयी मत्वा ध्वजदण्डाग्रचूलिका । 

अनादिसिद्धमत्रेण स्नपनं ते करोम्यहम्‌ ॥! 
आंणमो अरिष्ताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरि्यांण, णमो उवज्खायाणं, णमो लोए 
सव्वसाहूणं । चत्तारि मगल - अरिहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहू मगल 
वेवलिपण्णत्तोधम्मो मंगलं । चत्तारि लोगुत्तमा - अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगु्मा. 
साहू लोगुत्तमा, केवलिपण्णत्तो घम्मो लोगुत्तमो । चत्तारि सरणं पव्वज्जामि - अरिहंते 


(ॐ) श्री ने. दे प्र. वि. प्रष्ठ ६४० (९) अ. ल. से प्र. पा. श्टोक २ (३० ए. 
म. ला, जै, प्र, ह. वि. डाय 


प्तजारेदण (८३) 








सरणं पव्वज्जामि, सिद्धे सरणं पव्वज्जामि, साहू सरणं पव्वज्जामि, केवलि पण्णत्तं 
घम्मं सरणं पव्वज्जामि 1 ओं हीं शीं क्लीं अनादिसिद्धमेत्रेम्योनमः पवित्रतेरजलेन 
ध्वजदण्डशुद्धिं करोमि सर्वशान्तिं कुरकुरुस्वाहा (प्रतिष्ठकारकजल से शुद्धि करे । 
दर्शकगण ध्वजदेण्ड पर पुष्प क्षेपण करे) 

घ्वजदण्डाग्रभागस्थकोकिलाच्रयवर्तिनः। 

वेणुदण्डस्य तस्याग्रे वघ्नामि ध्वजक्र्चिकाम्‌ | 


ओं ही श्री क्षी ध्वजदण्डे मालार्मगलसूत्रेण वेष्टयामि । 
ध्वजदण्ड को माला मंगल सूत्रसे वेष्टित करे । 


ध्वजागर्तशुद्धि 


(जहां ध्वजा लगाना डे उस गर्त की जलादि द्रव्यो से शुद्धि करना!) 
ओं हीं नीरजसे नमः (जलं) (गर्त मे जल छेड) | 

ओं षीं शीलगंधाय नमः (सुमेधं) 

ओं ही अक्षचाय नमः (अक्षतं) । 

ओं ही विमलाय नमः (पुष्पै) । 

ओं ही दर्पमथनाय नमः (नैवेद्य) । 

ओं हीं ज्ञानोद्योताय नमः (दीपं) । 

ओं हीं श्रुतधूपाय नमः (धूपं) । 

ओं हीं अभीष्ट फलप्रदाय नमः (फलं) । 

ओं ही परम सिद्धाय नमः (अर्घ) | 

ओं ध्वजदण्डगर्ते पंचरलत्नहिरण्यरवस्तिक स्थापनं करोमि 

(गर्त मे चोदी का स्वस्तिक, पंचरत्न, पारद, पुष्प डाले) 

सिद्ध भक्ति पककर नौ वार णमोकार मंत्र पदे | पश्चात्‌ नवदेवपूजन करे | 


मंगलकलश स्थापन ^) 


अभिनवनवकुम्भान्‌पुण्यती्थम्बुपर्णान्‌ 
पिधिवदिह निवेश्याभ्यर्च्य पुण्यघ्वजागरे | 
कलशनिकटदेशे सर्वतः स्थापयामि 


प्रकत्तयजनयोग्यं मगलद्रव्यजालम्‌ || 


द्र. ति. प्रष्ठ १८७ 


(८४) प्रतिष्ठा च्नाकर 








ओं हो टी हु ल हः नमोऽर्हते भगवते श्रीमत्पद्य महापद्यतिगिंख्केसरिपुण्डरीक 
महापुण्डरीक गंगासिन्धघु रोहिद्रोदितास्याहरिद्धरिकान्तासीतासीतोदानारी नरकान्ता 
सुवर्णरूप्यकरलारक्तारक्तोदाक्षीरांभोधिजलं स्वर्णघट प्रधिप्तं सार्वगंघ पुष्पाय आमोदकं 
पवित्रं कुरूकुरूड्ी ख वं वं ममं हं हं संसं तंतं पपं स्वाहा जलामिर्म॑त्रणम्‌ । (जल 
क छट लगाकर) मंतरोच्वारण कर कलश स्थापित करें । 

ओं ही स्वस्ति विधानाय मंगलकलश स्थापनं करोमि 1 


दीपक स्थापन 
रूचिरदीप्तिकर शुभदीपकं सकललोकसुखाकरमुज्ज्वलम्‌ | 
तिमिर जालहरं प्रकरं सदा किल धरामि सुमंगलकं मुदा ॥ 
ओं हीं अज्ञानतिमिरहरं दीपकं रथ्यापयामि । 


नवदेव पूजा ¢ 


अर्हन्तः सिद्धा भाचार्या उपाघ्यायाख्च साघवः | 
चैत्यचैत्यालयो धर्मो जिनशारत्रं नव देवताः ॥ 
निर्विघ्नकार्यसिव््ये आद्वायामि सुभक्तितः । 
प्रसिद्धान्‌ नवदेवांस्तान्‌ प्रतिष्ठादिमष्ोत्सवे ॥ 


ओं हीं नवदेवसमूह अत्र अवतर अवतर संवौषट्‌ आदवाननम्‌ 1 
ओं हीं नवदेवसमूह अच्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्यापनम्‌ 1 
ओं ही नवदेव समूह अत्र मम सञिहितो मव भव वषड्‌ सच्चिधिकरणम्‌ । 


स्थानासनार्थ प्रतिपत्तियोगान्‌ सदुभावसन्मानजलाविभिश्च 
ध्वजप्रतिष्ठासमये सु भक्त्या जिनादिकानादरतो यजेऽहम्‌ ॥। 

ओं ही नवदेवेभ्यो जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा । 
श्रीखण्डकर्पूरसुवुुनाद्य गंधि सुगधीकृलदिग्विभागेः । 
ध्वजप्रतिष्ठासमये सखुं भक्त्या जिनादिकानादरत्तो यजेऽहम्‌ ॥। 
ओं ही नववेवेभ्यः संसारताप विनाशनाय चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा । 


आात्यक्षतैरक्षतदीर्धगाच्रैः सुनिर्मलैश्चन्द्रकनरावदातेः 
ध्वजप्रतिष्ठसमये सु भक्त्या जिनादिकानादरतो यजेऽहम्‌ ॥ 
ओं ही नववेवेभ्यो अक्षयपवग्राप्तये अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा । 


(2) प. म्ूलाल चैन प्रतिष्ठाय की हरतलिखित ड्य से 


छ्वजारहण (८५) 
समज 
अम्भोजनीलोत्पलपारिजातकर्वंबकुन्दादिवरप्रसुनेः 1 
घ्वजप्रतिष्ठासमये सुभक्त्या जिनादिकानादरतो यजेऽहम्‌ ॥। 
ओं हीं नवदेवेम्यः कामवाणविध्वंरनाय युष्पं निर्वपामीति स्वाहा 1 
नेवेद्यफः काचनभाजनस्थेः रसप्रपूरणर्नय प्रियश्च । 
, घ्वजप्रतिष्ठासमये सुभक्त्या जिनादिकानादरतो यजेऽहम्‌ ॥ 
ओं हीं नववेवेभ्यः श्ुघारोगविनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा 1 
दीपोत्कररष्वस्ततमोवितानैरु द्योतिताशेषपदःार्थजातिः | 
ध्वजप्रविष्ठासमये सुभक्त्या जिनादिकानादरतो यजेऽदहम्‌ ।। 
ओं हीं नवदेवेभ्यो मोहाधकारविनाशनाय दीपे निर्वपामीति स्वाहा । 
तुरुष्ककृष्णागुरुचन्दनादिसच्र्णजैरन्तमधघ्रुपवर्भैः । 
घ्वजप्रतिष्ठासमये सुभक्त्या जिनादिकानादरतो यजेऽदम्‌ ॥ 
ओं ही नववेवेभ्यो अष्टकर्मदहनाय धूपे निर्वपामीति स्वाहा ! 
लवंगनारिगकपित्यपुग श्रीमोचचोचादिफलैः पवित्रैः । 
घ्वजप्रतिष्ठासमये सु भक्त्या जिनादिकानादरतो यजेऽहम्‌ || 
ओं ही नवदेवेभ्यो मोक्षफलप्राप्तये फलं निर्वपामीति स्वाहा 1 


श्रीचन्दनाद्यक्षत्ततोयमिश्र विकासियुष्पाजलिना सुभक्त्या । 


ह ध्वेजप्रतिष्ठासमये सुं भक्त्या जिनादिकानादरतो यजेऽहम्‌ ॥ 
ओं हीं नववेवेम्यो अनर्घपदप्राप्तये अर्घ निर्वपामीति स्वादय 


प्रत्येक अर्ध 


क्र 
न यजे समस्त  श्रीमज्छिनानेबुजकर्णिकायाम्‌ || 
ओं ही अर्हत्परमेष्ठिने अं निर्वपामोति स्वाहा । । 
तत्पूर्वपत्रे परितः पुरस्तात्‌ दुष्यष्ट कर्माणि विनाशकान्‌ च | 
# लोकाग्रचूडामणिसंनिभास्तान सिद्धान्यजे शान्तिकरान्नराणाम।]। 
ओ लै सिद्धपरभेष्ठिने अर्घं निर्वपामीति स्वाहा } | 
सूरि सदाचारविचारसारानाचारयन्तं स्वपरान्यथेष्टम्‌ | 
॥ दब्यपसर्भकनिवारणार्थ समर्ययाम्यक्षतगंयघरषेः | ` 
ओं ही आचार्यपरमेष्ठिने अर्धं निर्वपामीति स्वाहा । 


----------------____ _ __ 


भ. 


च 





श्रीघर्मशास्त्राण्यनिर्थं प्रशान्त्ये पठति येऽन्यानपि पाठयन्ति | 
अध्यापकतरंस्तान्‌ परमाब्जपत्रैः स्थितान्‌ चेरित्रान्‌ परिपरजयामि ॥ 
ओ ही उपाध्यायपरमेष्ठिनि अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ! 
वैराग्यमन्तर्दचःसु परं प्रसिद्धं सत्यं तपो द्वादशधा शरीरे | 
एषामुदक्पत्रगतान्यवित्रान्साधून्‌ सदा तान्‌ परिपरुजयामि ॥ 
ओं हीं साधुपरमेष्ठिने अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 
कृत््याकरत्रिमचारूचैत्यनिलयात्रित्यैत्रिलोकीगतान्‌। 
वदे भावनरव्यतरद्युतिवरान्‌ स्वर्गामरावासगान्‌ ॥| 
सद्गन्धाक्षतपुष्पदामचरूकेः सदीपधपिः फः । 
नीराद्यैश्व यजे प्रणम्य शिरसा दुष्कर्मणां यान्तये ॥ 
ओं हीं कृत्याकुन्रिमन्रिलोकवर्विश्रीजिनालयेम्योऽर्धम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 
यावन्ति जिनविम्बानि विद्यन्ते भुवनत्रये 1 
तावन्ति सततं भक्त्या त्रिश्ुद्धया पूजयाम्यहम्‌ ॥। 
ओंहींत्निलोकवर्तिवीतरागविम्बेभ्योऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा 
अर्हद्वव्तनप्रसुतं गणधररचितं द्वादशागं विशालं । 
चिच ब्वर्थयुक्त सुनिगणवृषभैर्धारितं बुद्धिमद्भिः ॥ 
मोक्षाग्द्वारभूतं व्रत्चरणफलं ज्ञेयभावप्रदीपं । 
भवत्या नित्यं प्रवन्दे श्रुतमहमखिर्लं सर्वलेकिकसारम्‌ ॥! 
ओं हीं {जिनागभेभ्योऽर्चं निर्वपामीति स्वाहा 1 
आदराधकानभ्युद्ये समस्ताच्निःश्रेयसे वा धरति धुवं यः । 
त धर्ममाग्नेयविदिग्दलान्तः संपूजये वेन्वलिनोपदिष्टम्‌ ॥ 
ओं ही जिनधर्मीय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 
ध्वजारोहणमंन्न ^ 
संकल्पपूजितमिदं ध्वजमर्च्यलग्ने, स्वारोपयामि सति मेगलवाद्यघोषे # 
ओं णमो अरि्हताणं स्वरिति भद्रं भवनु । सर्वलोकशाम्तिर्भवतु स्वाहा । 
(ध्वसजगान एवं वाद्यघोष के साय ध्वज फडराना चाहिए, । 


9) श्री ने. दे, प्र. वि. पष्ठ ९०९ श्लोक &२ (2) ॐ. ज. ----------- चन्न प्र. ए. श्तीक ३१८ 


श्वजिहण (८७) 
= 
तदग्रदेशे घ्वजदण्डमृच्यैरमास्वद्विमानं गमनाद्दिरुघत्‌ । 
निवेश्यलग्नमे सुशुभोपदेश्ये महत्पताकोच्श्यणं विदध्यात्‌ ॥ @ 
आहं अरहजिनशासनपताकेसदेचछा तिष्ठ तिष्ठ भव भव वषद्‌ स्वाहा (अर्घम्‌) 1 
अर्घ चटढायें । 
सजयतु जिनघर्मो यावदाचन्द्र-तारं व्रत-नियम-तपोभिरधतां साघुसंघः । 
अहरहरभिवद्धिं यन्ति चैत्यालयस्ते तदधिकृ्तजनानौ क्षेममारोग्यमस्तु ।। ^ 
प्रतिष्ठाकारक, प्रतिष्ठाचार्य एवं सम्मिलित -दर्शकगण सब ध्वजा पर पुष्प फक ओर 
नौ बार णमोकर मंत्र पदे] 
शति भक्ति (शातिपाठ), पठकर विसर्जन कर 1 


ध्वजा फहराने का फल ^) 


मुक्ते प्राची गते केतौ सर्वकामानवाय्नुयात्‌ । 
उत्तराशो गते तस्मिन्‌ स्वस्यारोग्ये च सम्पदः ॥} 
यदि पश्चिमतो याति वायव्ये च दिशाश्रये | 
पेशान्ये वा तते वृष्टिः कुर्यात्‌ केनः श्युभानि सः 1! 
अन्यस्मिन्‌ दिग्विभागे तु गते केतौ मरु द्वशात्‌ । 
शान्तिकं तत्रे कर्तव्यं दान-पजा-विघानतः ॥। 
ध्वजगान 


मंगलमय केशरिया प्यारा. ण्डा ऊचा रे हमारा २ 

अखिल विश्व का है जो प्यारा, जीन जाति का चमकित तारा, 
हम युवको को पूर्ण सहारा ~ ण्डा ऊ्चा रहे हमारा -१ 
सत्य अदहिसा का है नायक, शंतिसुधारस का हे दायक 

भक्त जनो का सदा सहारा, अण्डा ऊवा रहे हमारा २ 

साम्य भाव दरशाने वाला, प्रेम क्षीर बरसाने वाला 

जीव मात्रे हरषाने वाला, अण्डा ऊचा रहे हमारा ~ ३ 

भारत का सौभाग्य बढाता, स्वावलम्ब का पाठ पढाता, 
वन्दे वीरम्‌ नाद गुजाता, ण्डा ऊचा रहे हमारा ~ ४ 
आओ इसके नीचे आओ, महावीर संदेश सुनाओ, 

वोलो महावीर जयकारा , ण्डा ऊत्चा रहे हमारा - ५ 


1 अ 0 


(२१ श्री वे. दे, प्र. ति. एृष्ठ २० श्लोक 4 (2) प, आ. ध. प्र. सा, अध्याय 
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स 
~~~ ~~~ यि 


ध्वजगीत 
(तर्ज ~ राष्ट्र गीत जनगण मन ....... ) 





अरिहंत सिद्ध आचाय उपाध्याय, सर्वं साघु सुखदाता, परमेष्ठि पंच सुखदाता । 
इन्द्र नरेन्द्र यक्षसुर किन्नर, पण्डित बुधजन सारे 
भवत्तम भंजन शीश नमावत, रक्षक तुम्ही हमारे 

जब श्युभ मन से ध्यावे, तब तुम आशिष पर्वे 

डे सद्बुद्धी प्रदाता, 
भवदुख से बाघा हरो हमारी, तुम्हे नमावत माव्य 
जय छे, जय हे, जय ड, जय जय जय, जय हे | 
परमेष्ठि पंच सुखदाता, अरित सिद्ध ......--. ^. 
चारो गति में भ्रमत फिरे हे, कष्ट अनेक उठये 
ज्ञान नयन जब खुले हमारे, तब वुम दर्शन पाये 
सुखकी ये आश लगाये. हम सब तुम ड्ग आये 
जहा मिले सुखंसाता, 

नाथ तुम्हारे दर्शन से तो, मुक्ति पथ मिल जाता 

जय हे, जये, जयहे. जय जय जय, जयष्े ! 
परमेष्ठि पव सुखदाता, अर्हत सिद्ध ...-.-------- | 
जनं जयतु शासनम्‌ - वंदे वीर जिनेन्वरम्‌ 





(९०) 


मन्न 
मण्डल 


यन्न 


भक्तियां 


सामसी : 


प्रतिष्ठा "्नाकट 


चटयान्ना 


शान्ति मन्न 

८१ कोष्ठं का मण्डल 
(१) विनायक यंत्र. 
(२) जल मण्डल यंत्र 
(१) सिध भक्ति 

(२) नवदेव भक्ति 
(३) शान्ति भक्ति 


(१) पूजन दव्य 

(२) घट याच्ना कलशा 
(३) जुलूस ध्वज 

(४) डार मुकुट 

(५) रंगोली 

(द) वैण्ड 


१ 
पट्यतर ८०) 











लटयीन्ना 


मदिर वेदी तथा कलश शुद्धि केलिए तीर्थ जल की आवश्यकता होती है । अत्तः 
किसी जलाशय पर गाजे-बाज (जुलुस) के साथ जल लाना चाहिए । इस कार्य हेतु 
९,२१, ३१, ५१, ८१ कलो को ले जाकर जल भरना चाहिए । प्रत्येक कलश 
पर त्रस या पीला कपड़ा, श्रीफल (नारियल) एवं म॑गलसूत्र (मौली, कलावा) बोधना 
आदश्यकह प्रत्येकं कलश मे हल्दी गोठ, सुपारी पीले सरसो या पुष्प (पीले चावल) 
डालना चाहिए। 


जलाशय परर बड़ी टेबिल, तख्त, बड़ पाटे पर नंद्यावर्त स्वस्तिक, पंचपरमेष्ठी 
मण्डल, सत्रेहवलय मंडल या ८१ खण्ड का एक मण्डल बनाना चाहिए, जिस 
पर कलश रखे जा सके । पानी भरने के लिए एक बड़ बर्तन की व्यवस्था करे. 
जिसमे पानी छनकर रखें ओर पिसी लवंग को पानी मे डाल कर प्रासुक करं | 


यदिजलयंत्र हो तो वह पानी मे डाल देवे अथवा केशर केद्वारा रकावी पर लिखकर 
खाल देवे | 


प्रथम मंगलाष्टक पाठ, दिर्बधन, पात्रशुदधि, अंगरक्षा मंच, श॑तिमंत्राराधन कर 
ज पढ़कर नै बार णमोकार म॑तन का जाप कर| जुलुस के आते जाते 
हुए मार्गमे प्रतिष्ठाचार्य रक्षाम॑त्र पता 


हज पीले सरसो सभी दिशाओं से फकता 
जाय॑ | 
विनायकयंत्र अर्घ ५) 
व सर्वाणि विधाय पत्रे द्यन्घमर्घ वित्तरामि भक्त्या । 
भे मधे क्तिरुदारभावाद्येषा 
ञं । <" भ ुखायास्तु निरन्तराय | 
ओष्ठी अर्ह मंगलेत्तमशरणमूतेमयो अधनिर्वपामीति स्वाहा | 
नवदेव अर्धं 
मसथकर्णिकमदा्यमनघंवा्येऽष्ट पत्नोदरे 


सिद्धम्‌ सुरिवराश्च पाठकगुरून्‌ 


५ प्रतिष्ठा छ्नाकर 











तीर्थमण्डलपूजा 


ओ हीं परब्रह्मणेऽनन्तानन्त ज्ञानशक्तयेऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
ओं हीं श्रीप्रभतिदेवतारथाने चैत्यचैत्यालयेभ्योऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा 1 
ओं ही गंगादेवीर्थाने चेत्यचेत्यालयेभ्योऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा | 
ओं हीं सीताविद्धमहाहददेवस्थाने चेत्यचेत्यालयेभ्योऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
ओं ही सीतोदाविद्धं महाहृददेवस्थाने चेत्यचेत्यालयेभ्योऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
ओं ही लवणोदकालोदमागघादिवीर्थरथानेचैत्यचैत्यालयेभ्योऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा | 
ओं ही सीतारीतोदादिमागघादिरीर्थरथ्याने चेत्यचेत्यालयेम्योऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
ओं हीं संख्यावीत समुद्रदेवस्थाने चेव्यचेत्यालयेम्योऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
ओं हीं लोकस्थितवीर्थस्थाने चैत्यचैत्यालयेभ्योऽर्ध निर्वपामीति स्वाहा । 
ओं ही श्री ही धृति-कीर्तिःबुद्धि-लक्ष्मी-शान्ति पुष्ट्यः श्री दिवकुमार्यो कलशमुखेष्यतेषु 
नित्यनिविष्टा भवत्‌ भवतेति सवाहा । (जलाशय पर पुष्प क्षेपण करे) 
जलशुद्धि मन्न 
ओंद्ांहीं दही हः नमोऽर्हते भगवते श्रीमत्पद्यमहापद्यति्गिं्केसरि पुण्डरीक 
महापुण्डरीक गंगासिन्धुरोहिद्रोहितास्याहरिद्धरिकान्ता सीता सीतोदानारीनरकान्ता 
सुवर्णरूप्यकूलारक्तारक्तोदाः क्चीराम्भोधिजलं युवर्णघटग्रक्षिप्तं नवरत्नगन्ध 
पुष्पाक्षतादिबीजपूरितं पवित्र कुरुकुरुद्धो य वं वे ममं हं हं स सं तंतं पपं सवाहा 
(जलाभिमंत्णम्‌) 
(जलपात्र से घटे मे जल भरे) 
इन्दराणियों को कलश देने का मंत्र ¢ । 
अ क्षरान्धि सर्ववीर्थोदकमयवपुषा स्वैरमाक्रोशतोऽस्य 
क्षीरः पदुमाकरस्य प्रणयमुपगत्तान्‌ शातकुम्भौयकुम्भान्‌ । 
सानन्दंश्रयादिदेवी निचयपरिचयोज्जृभमाणाप्रभावान्‌ 
एतानभ्युद्धरामो भगवदभिषवश्रीविधानाय हर्षात्‌ ॥ 
ओं हीं श्रीं अह पच परमगुरूभ्यो नमः स्वाहा 
पश्चात शांतिभक्तिपककर विसर्जन करं । रखा मंत्र पठता जा जुलुस सहित वापिस 
३९ न नद्यावर्त स्वस्तिक बनाकर कलश रख दें 1 मदिर वेदौ या कल्य 
आवे । त्त पर नंद्यावर्तं स्वस्तिक बनाकर कल 
जिसकी शुद्धि करना हो उसकी विधि कर । 


(9) प, आ. ध. प्र. सा, अध्याय 2 श्लोक 49 





५ प्रि नाका स्नाकर 
र 


यज्ञवेदी शुद्धि विधान 

मत्र ` (9) मातृका मंन्न 
मण्डल ~ (१) नवदेव मण्डल 
य॑त्र ~ (9) विनायकं यंत्र 

(२) नवदेव यन्न 
भक्तियां - (१) सिद्ध भक्ति 

(२) श्रुत भक्ति 

(३) आचार्य भक्ति 

(४) चैत्य भक्ति 

(५) शान्ति भक्ति 
सामग्री - 

(१) सूजन द्रव्य 


(२) मंगल कलश (तैयार) 
(३) दीपक (कोच एवं जाली सहित) 
(४) जिन बिम्ब विराजमान करने हेतु जाचश्यक 


सामम्री 


८ 


यज्ञवेदी शुद्धि करिया 


घटयात्रा के पश्चात्‌ वेदी शुद्धि करने के लिए मंगलाष्टक, दिग्बेधन, रक्षामत्र, शाति 
मत्र पठकर स्वस्ति म॑गलपाठ (श्री पंवकल्याण महार्हणाहौ) पढते हुए वेदी पर पुष्प 
क्षेपण करना चाहिए । तत्पश्चात्‌ भक्तया पठे | 


वेवी शुद्धि “° 


आयात भो वातकरुमारदेवाः प्रभोर्विहारावसराप्तसेवाः । 

यज्ञांशमभ्येतसुगन्धिशीतमृद्दात्मना शोधयताघ्वरोर्वीम्‌ || 
भो वायुकुमार ! सर्वविघ्नविनाशनाय वेदिकाभूमिशुद्धि कुरुकरुह्ु फट्‌ स्वाहा । 
(वेदौ का शुद्ध वस्त्र से मार्जन करना) 

आयात भौ मेघकुमारदेवाः प्रभोर्विहयरावसराप्तसेवाः | 

गृह्णीत यज्ञोरमुदीर्णशम्या गन्धोदक ग्रोक्षत यज्ञभुमिम्‌। 
मो मेघकुमार ! वेविधरा प्रक्षालय २ अंहंसंवंठं ञ्यंयःश्चः फट्‌ स्वाहा 
(जल के छटे वेदी पर देकर शुद्ध कर) 

आयात भो वल्निकुमारदेवाः आघानविघ्यादिविधेयसेवाः 

भजघ्वमिच्यांशमिमां मखोर्वीज्वालाकलापेन परं पुनीत 

भो अग्निकुमार । वेदिभूमिज्वालय ज्वालय अं हं सं वं ठंड यः क्षः फट्‌ स्वाहा । 
(कपुर जलाकर वेदी को अग्नि द्वारा शुद्ध करै) 

उद्भात भो षष्टि सहस्रनागः क्ष्माकामचारस्फुटवीर्यदरपौः । 
9 ्रतृप्यतानेन जिनाध्वरर्वी सेकात्सुधागर्वमुजासृतेन ॥ 

: षष्टि सहस्रनागाः जिनवेदिकारक्षा कुरुतं कुरुत 

(इशान कोण भे पुष क्षपण करे) 

कार्मीरकालागुरुमिभ्रितेन कक्ूरभाजा हरिचन्दनेन ! 

चर्चयामो निजात्मचर्वाचरणप्रसिद्धुे | 

यु्मचन्दनाविना वेदीलेपनं करोम्यहम्‌ । 
आदि से वेदी का लेपन करार ।) 

-व्यात्मना दुष्कृतकर्मणोचं ्क्षालनार्थं जिनयज्ञवेदीम | 
ओंलो ० समोकयामः परितः पयोभिः ॥ 

| करोमि (वेदी कर शुद्ध वस्त्र से प्रोक्षण कर) 








ओका कषुश्षोषक्षः 
(सर्वौषधि अष्टरगेघ 


` णच प्‌.आ.ध. प्रया ९2/१9 ये 538 


५९६ | प्रतिष्ठा खनाकर 








मंगलं जिननामानि मंगलं मुनिसेवनं | 

मंगलं श्रुततमध्येयं मगलं जिनसदुवुषं || 
ओं हीं स्वस्ति विधानाय पुष्पांजलिं क्षिपेत्‌ (वेदी पर पुष्प क्षेपण करै) 
(यदि घट यात्रा मे विनायक य॑त्र ले जावे तो वेदी शुद्धि केपल्चातृउसेवेदी पर स्थापित 
करे) यदि समय हो तो जिन विम्ब की स्थापना अभिषेक पुजन पूर्वक वेदी पर करे । 


वेदी पर हटीरक्छ (पंचरत्न) स्थापन 


कोणेषु वेद्याश्चतुरसरदेशे संस्याप्य गाढं घनघातयोगात्‌ | 

सद्धीरकान्‌ शंकुवदासितांश्व काष्ठाविमूढी शिथिलीकरोतु ^ ॥ 

ओं हीं अर्ह अ सि आउ सा यज्ञवेदिका स्थाने हीरकरथथापनं करोमि 1 
(वेदी पर प्रतिमा के नीचे हीरक (पचरत्न) एवं स्वस्तिक स्थापित करे) 
ओं हीं अष्टप्रातिहार्यसंयुक्तजिनविम्बस्थापनं करोमि । 

(यह मंत्र पढ़कर जिनविम्ब की स्थापना करे) 


मंगत कलश स्थापन 


भूषयोघनादि विधिमाविघाय पूर्वादिदिष्ु प्रतिदिग्नवेव । 

वुनभ्मान्‌ विशुद्धाभ्बुभृतः प्रसिद्धान्‌ संस्थाप्य सर्वान्‌ परिपूजयामः ॥ 
ओंअद्य भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिव्रह्मणो मतेऽव - सर्पिण्याः दुखमकालस्य 
प्रथमपदेश्रीमद्धीरनिववणि ... -..-.--. संवत्सरे... त्तौ... ~ = 


मासानामुत्तमेमासे .. ~ -------पक्षेतिथौ --.- ` वासरे सर्वदूषणरहितेऽस्निन्‌ 
विधीयमाने .....---. --- . कर्मणि मण्डपे ~.“ "~ मन्दिरेनवरत्न्गघपुष्पा्षतादि 


श्रीफल शोभित, मंगलकुम्भकलशस्थापन करोमि । छ 
ङवीं श्वी हं सः स्वाहा (ईशान कोण मे कलश स्थापन म) 


दीपक स्थापन 


दीव्यददीपकलिकोदनवर्णधरर्वीराजनार्थविदिःर्वरभाजनस्थः । 
नीराजयामि भगवज्जिनयज्ञवेदीमोजोयुणस्य यजतामभिवद्धेनाय ॥ 
ओं ही अज्ञानतिमिरहरं दीपकं रथापयामि । 


(9) आ. न. से. ग्र. फा. श्लोक 3३८ 


मण्डप 
प्रतिष्ठा 


मन 
मण्डलं 
यन 


भक्तियां 


सामम्री 


प्रतिष्ठा छ्नाकर 





मण्डप प्रतिष्य 


1, 


(१) 
(१) 
(१) 
(१) 
(२) 
(३) 
(४) 


(१) 
(२) 
(३) 
(र) 


शान्ति मन्न 
नवदेव मण्डलं 
नवदेव यंत्र 
सिख भक्ति 
तीर्थकर भक्ति 
चैत्य भक्ति 
शान्ति भक्ति 


पूजन सामग्री 
ध्वजाय (तैयार) 
सीढी 

रस्सी 


मगलाष्टक पाठ, दिण्बंघन, रकषार्मत्र, खान्तिमत्र, एवे भक्तया पदे | 


मण्डप प्रतिष्स विधान ^ 


इन्द्रवेद्यपि हस्तार्ना विज्ञेयाष्टेत्तरं शत्तम्‌ । 
शतेनद्रो जिनबिम्बानां प्रतिष्ठा कुरुते स्वयम्‌ । 


साष्टरलिशतेन्दरिवेदिरुचिरं शक्रः वुतबेरेण यं 
ज्यायांसंमणि्मण्डपं विरवयत्यहञतिष्ठवृन्ते । 


अन्तर्नर्मितदिव्थवेदिविलसल्लक्ष्मीकट ्षोदूभटः। 

सोयं मेगलमण्डपो विजयते जनप्रतिष्ठोत्सवे ॥ 

ओं हीं अह विम्बप्रतिष्ठाविघाने मण्डपशुदधुयर्थ युष्पाज्जलिं पेत्‌ 
(मण्डप पर पुष्प क्षेपण करे) 


मण्डप प्रतिष्ठाक्रिया र” 


चतुर्णिकायामरसंघ एष आगत्य यज्ञे विधिना नियोगम्‌ । 
के स्वीकृत्य भक्त्या हि यथार्हवंशे सुस्था भवन्त्वाल्िककल्पनायाम्‌ ॥। 
ःस्वस्थानेतिष्ठत तिष्ठत, विष्नंनिवारयत निवारयत, प्रतिष्ठा कर्ये 
सहयोगे कुरुत कुरुत } (मण्डप पर पुष्य क्षेपण करै) 
आयात मारूतसुराः पवनोद्भलशाः संघट्टसंलसितनिर्मलतन्तरीक्षाः । 
वात्यादिदोषपरिभूतवसुन्रायां प्रत्यूढकर्म निखिलं परिमार्जयन्तु । 
भो वायुकुमारदेवगणाः प्रतिष्ठास्थले तिष्ठत तिष्ठत, विध्नं निवारयत निवारयत. 
प्रतिष्ठा कार्ये सहयोगं कुरुत कुरुत (मण्डप पर पुष्प क्षेपण कर) 
आयात वास्तुविषिषुद्भटरसंनिवेशा योग्याशभागपरिपुष्टवपुः प्रदेशाः । 
अस्मिन्‌ मखे रुचिरसुस्थितभूषणकिसुर्या यथार्हविधिना जिनभक्तिभाजः | 


भोवर्तुकुमारदेवगणाः जिनेन्द्रभक््यर्थ रवराने तिष्ठत तिष्ठत प्रतिष्ठकार्यै सहयोगं 
कुत कुरुते । (मण्डप पर पुष्य क्षेपण करे) 


= 


( प. गघरूलाल नैन एतिष्ठावार्य की हस्व लिखि डाय से 
(२) आ. जे. ये प्र. ए. श्लोक ३९ से ३३२ 


(१००) प्रतिष्ठ नार 








आयात निर्मलनभः कृतर्सनिवेशाः मेघासुराः प्रमदभारनमच्छिरस्कः | 
अस्मिन्‌ मखे विकृत्तविक्रियया नितान्ते सुस्था भवन्तु जिनभक्तिमुदारन्तु ॥ 
भो मेघकुमारदेवगणाः प॑चकल्याणकप्रतिष्ठोत्सवे मेवकृतविघ्ननिवारणार्थ स्वराने 
तिष्ठत तिष्ठत, सहयोगं कुरुत कुरुत, (मण्डप पर पुष्प क्षेपण कर) 
आयात पावकसुराः युरराजयुज्यसंस्थापनाविधिषु संस्कृ्तविक्रियार्हाः । 
स्थाने यथयोचितकरृते परिवद्धकश्नाः सन्तु श्रियं लभतु पुण्यसमाजभाजाम्‌ ॥ 
भो अग्निकुमारदेवगणाः अस्मिन्‌ पंवकल्याणकप्रतिष्ठोत्सवे अग्निकृतविघ्ननिवारणार्थं 
स्वस्थाने तिष्ठत तिष्ठत, प्रतिष्ठाकार्ये सहयोगे कुरुत कुरुतं 1 
(मण्डप पर पुष्प क्षेपण करे) 
नागाः समाविशत भूतलसनिवेशाः स्वा भक्तिमुल्लसित्तगात्रत्तया प्रकाश्य । 
आशीविषादिकृत्तविध्नविनाशदहेतोः सुस्था भवन्तु निजयोग्यमहासनेषु ॥ 
इति जिनमक्तितत्परवार्तुकुमारदेवगणाः यथायोग्यस्थाने तिष्ठत, तिष्ठत, सर्व 
विध्ननिवारणार्थ मण्डपोपरि युष्मजलिं क्षिपेत्‌ (मण्डप पर पुष्प क्षेपण कर) 
पुरुदहूतदिशि ख्थितिमेहि करोद्धूतकाञ्चनदण्डगखण्डरु चे । 
विधिना कुमुदेष्वरसव्यश धृतपंकजशेकितर्ककणके ॥ 
भो कुमुदग्रतीहारनिजपूर्वदयारि तिष्ठ तिष्ठ, सर्वविध्ननिवारर्ण नकुन्छ 
(पूर्व दिशा मँ पुष्य क्षेपण करे) 
वामनाश्युयमदिग्विभागतः स्थानमेहिजिनयज्ञकर्मणि । 
भक्तिभारकृ्तदुष्टनिग्रहः पूतशासनछुतामवन्ध्यकः || 1. 
मो वामनम्रसीहारनिजदक्षिणद्वारि तिष्ठ तिष्ठ, सर्वविध्ननिवारण कुरूबुन्छ 
(दक्षिण दिशा मेँ पुष्प क्षेपण करे) 
पञ्चिमासु विततासु हरित्सु भूरिभक्तिमरभूकरन्तपीठाः 1 
अंञ्जनस्वदितकाम्ययाऽध्वरे तिष्ठ विघ्नविलयं प्रणिधेहि ॥ 
मो अंजनप्रसीहारनिजपसश्चिमद्धारि तिष्ठ तिष्ट, सर्वविघ्न निवारणं कुरु कुनर 
(पच्चिभ दिशा में पुष्य क्षेपण कर) 
इत्थमवोचम्‌। 
पुष्पदन्तभवनासुरमध्ये सत्कृतोऽसि"यत म्‌ 
उत्तरच मणिदण्डकराग्रस्तिष्ठ विघ्नविनिव्ृत्तिविघायी ॥ 
भो पुष्पदन्तप्रसीहारनिज उत्तर्वारि तिष्ठं तिष्ठ, सर्वै विघ्ननिवारणं कुनर वुन्ट 
(उन्तर दिशा में पुष्प क्षेपण कर) 


[क भं 


गण्डा प्रतिष्ठ (१०१) 











करकृत्तकुसुमानामजञ्जलिं संवितीर्य घनदमणिसुरलत्नाघीरयपुजार्थसार्थ | 
विकिरविकिरशीघ्रं भक्तिमुद्भाव्यनुनं निगदलु परमके मण्डपोर्घ्ववकोशे ॥ 
इत्युक्त्वा मण्डपोपरि सर्ववर्णा चितयुष्पाक्षताः क्षेप्याः 
(मण्डप क ऊपर पुष्प सहित अक्षत बरसा्वै) 
पंचसूत्रं समादाय याजको वेष्टयेत्तदा । 
मण्डपे सुन्दरं कृत्वा वादित्नरकलशब्दकः ]] 
ओं हीं परमात्मब्रह्मणि नमो नमः, ओं हीं जिनाय नमो नमः, ओं हीं चतुर्मगलाय नमो 
नमः, ओं हीं चतुर्लोकोत्तमाय नमो नमः, ओं हीं चतुःशरणाय नमो नमः, इति सर्वेषां 
यजमानानां सर्वोपद्रव शान्तिं कुरुकुरूर्वाहा 1 
(मण्डप को तीन बार पंचवर्णी सूत्र से वेष्टित कर) 


मण्डप पर ध्वजारोहण) 


तस्तदडमुद्धुत्य मण्डपं परितः श्रिया | 
महत्या भ्रमयित्वा त्रिः सुलग्ने मंत्रमुच्चरन्‌ । 
ओं णमो अरिहंताणं स्वस्ति भद्रं भवतु सर्वलोकस्य शान्तिर्भवतु स्वाहा 
(मण्डप पर ध्वजा लगाव) । 
स जयज्ु जिनघर्मो यावदाचन्द्रतारम्‌ व्रतनियमतपोभिर्वर्ता साघुसंघः | 
अहरहरभिवृद्धि यान्तु चैत्यालयारत्ते तदधिकृतजनानां क्षेममारोग्यमस्तु || 
इति पठित्वा विश्वकल्याणार्थ पुष्पाञ्जलि क्षिपेत्‌ (सब दिशाओं मे पुष्य क्षेपणकर) | 


ॐपआ.ध),प्र सा. ५/६ 


पकलीकषणा 
ए 
मत्रा्ाधन 





प्रतिष्ठ ख्गाकद 


सकलीकरण एवं मन्राराधन 


मन - (१) णमोकार महामन्न 
मण्डल  - (१) पंचपरमेष्टमण्डल 
यत्र - (१) विनायक यन्न 
(२) चुहत्सिद्धचक्र यन्न 
भक्तियां - (9) सिद्ध भक्ति 
(२) श्रुत भक्ति 
(३) आचार्य भक्ति 
(४) चारित्र भक्ति 
(५) शान्ति भक्ति 
सामग्री 


(9) पूजन सामग्री 

(२) पचरंगा सूत्र 

(३) यज्ञोपवीत 

() मंगल कलश (तैयार) 

(५) दीपक (कोच एवं जाली सहित) 


। (६) जाप माला 


 _-------_ 


सवतीकठा एतं त्राचधन (१०५) 








सकलीकरण (पात्रों की शुद्धि) 
अगन्यास्विधि 
मंगलाष्टक पाठ पटकर कार्य प्रारम्भ करना चहिए 
अथेन्द्रराजः परिवद्ध कर्मा दयाचार्यवर्यः कुतनायकञ्व | 
स्थित्वा स चैत्योपकृ्तो सुवेद्यां देहस्य शुद्धि विदधातु मंत्रः ॥ 
मनः प्रसत्ये वचसः प्रसत्थे कायप्रसत्थे च कषायहानिः । 
सेवाऽर्थतः स्यात्‌ सकलीक्रियाऽन्यामेत्रैरु दारः कन्तकल्प्नांगा ॥ 
प्राकृ कल्पितानेकविदुष्टभावप्रत्याहृति तो पुरतो विधाय । 
आचार्य सिद्धश्रुतभक्तिपाटं , करोतु पूर्व विजन प्रदेशे ॥ 
शिरस्युरस्यक्षिगले ललाटे पेचाक्षरान्‌ पिंडगघमसिद्धुये 1 
आद्यन्तवीजादि विदःर्भगभेर्गुरू पदेशादथवा विदघ्यात्‌ | 
पूर्वमाचार्यैः सिद्धश्रुतचारित्रभक्तिपाटाः कर्तव्याः 
अमरतस्नान मन्न 
ओं हीं अमृते अमृतोद्भव अमृतवर्षिणि अमृतं सावय सवय सं सं क्लीं क्लीं व्ल वतू 
्राद्मा दीदी द्रावय द्रावय संहं वीं श्वी ठः ठः हं सः रवाहा। 
(दस मंत्र से जल को म॑त्रित्त कर शरीर पर छिटककर शुद्धि करे) 
ओं हां णमो अरिह॑ताणं हा अंगुष्ठाभ्यां नमः (अंगठा शुद्ध करे) 
# ही णमो सिद्धाणं ही तर्जनीभ्यां नमः (तर्जनी अंगुली शुद्ध करे) 
ओं हू णमो आइरियाणं ह मध्यमाभ्यां नमः (मध्यमा अंगुली शुद्ध कर) 
५ हौ णमो उवज्ञायाणं हौ अनामिकाभ्यां नमः (अनामिका अंगुली शुद्ध करै) 
ओंहः णमो लोए रव्वसाहूणे हः कनिष्ठकाभ्यां नमः (कनिष्ठा अंगुली शुद्ध करे) 
ध ४ हीदष्ौहः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः (दोनो हाथ शुद्ध करे) 
॥ बा णमो अरिहताणं हां मम शीर रक्ष रस्त रवाहा (शिर को स्पर्श करर) 
॥ ही णमो रिद्धाणं हीं मम वदनं र्न रस राहा (मुह का स्पर् करे) 
दणमो आइरियाणे दह मम ह्दयं रक्त रक्ष रवाहा (हदय 'का स्पर्शा कर) 


नण 


५ प्रतिष्ठ ख्नाकरे 











ओं ही णमो उवचज्खायाणं छी मम नाभिं रस रक्ष स्वाहा (नामि का स्पर्श कर) 
ओं हः णमो लोए सव्वसाहुणं हः मम पादौ रख्च रक्ष स्वाह धिरो का स्पर्श करै) 
ओं हीं णमो अरिहंताणं ह्वा मों रक्ष रक्ष स्वाहा (शरीर पर युष्य प्रड) 
ओं हीं णमो सिद्धाणं हीं मम वरतरं रक्ष रक्च स्वाहा (वस्त्रो पर पुष्प छेड़) 
ओं हं णमो आइरियाणं हं मम पूजाद्रव्यं रश्च रस स्वाहा 
(पूजा सामग्री के पास पुष्प छ्रड) 
ओं ही णमो उवज्ायाणं जी मम र्थलं रक्ष रक्ष स्वाहा (पुजा स्थल पर पुष्प छेड़) 
ओं हः णमो लोए सव्वसाहुणं लः सर्व जगत्‌ रक्ष रक्ष स्वाहा 
(यह मंत्र पढकर सब यजमानो पर पुष्प क्षेपण कर) 

पात्रेऽर्पितं चन्दनमौषधीशं शुभ्रसुर्गयाहतर्चचरीकं 

स्थाने नवके तिलकाय च्च्य न केवलं देहविकारहेतोः । ^” 
ओंह्णाषींहहौलःअसिओआखउ सा मम सर्वागशुद्धिं कुरूकरु 
(नी स्थानो पर तिलक लगावै) । 

तिलक के नौ स्थान (२) 


शिरवा"शीश की जान ललाट गिनीजिये कंठ शहृदय^अरुकान भुजाभ्डयुभ लीजिए । 
पीठण्हाथ^असख्नाभिःसरसश्ुभ लीजिए, तब जिनवर को जजै तिलक नव दीजिए ॥ 


रक्षासूनत्रबधन - 


=मयवविनद्धनवनिर्मलरतलपंक्तिरोचिदृहद्वलयजातवहपरकां | 

कल्ाणनिर्मितमहं कटकं जिनेशपूजाविघानललिते स्वकरे करोमि ॥ 
ओं ही नमोऽरहते सर्वं रक्ष रक्ष ह फट स्वाहा 
(दाहिने हाथ मे रक्षासूत्र तीन बार लपेट कर वर्ध) 

यज्ञोपवीत धारण मत्न 

पुर्व पविच्रतरसूत्रविनिर्मिते यत्‌ प्रीतः 

सद्भूषर्णं जिनमे निजकठधार् यज्ञोपवीतमहमेष तदाऽऽतनोमि 1 १ 
अ नमः परमशान्ताय शान्तिकराय पवित्री करणायाहम्‌ रल्न्रयस्व यज्ञोपवीतं 
दधामि, मम गात्रं पवित्रं भवतु अह नमः स्वाहा ॥ 


(9) आए. न. सै. प्र. पा. श्लोक ४२३ (शश्र शरूधर कस नी कृ न 


सकतीकरा एव मत्राचधन (१०७) 
= 


(निम्न नियमो को ग्रहण कर यज्ञोपवीत धारण कर) 
(१) सप्तव्यसन का त्याग, (२) अष्टमुल गुणघारण करना, (३) अभक्ष्यत्याग, (४) 
बीडी, पान मसाला, तम्बाकर, सिगरेट आदि नीले पदार्थो का त्याग, (५) बह्मचर्य 
पालन, (६) भूमिशयन, (७) एकाशन, (८) रात्रिभोजनत्याग, (९) शुद्धभोजन, (१०) 
हिसाजन्य तरीके से बनी वस्तुओं का त्याग । (११) विषय कषाय की म॑ंदता (१२) 
व्यग्रता, चित्त की चचलता एवं आलस्य त्याग । इन नियमो का यज्ञसमापन तक 
पालन करना आवश्यक हे | 

दिग्वंधन 
ओं हां णमो अरिहंताणं हां पूर्वं दिशातः समागत विघ्नान्‌ निवारय निवारय मां रश्च 
रक स्वाहा (बद मुट्ठी से पूर्वं दिशा में पुष्प या पीले सरसो फेतकेत) 
ओं ही णमो सिद्धाणं हीं दक्षिणदिशातः समागत विघ्नान्‌ निवारय निवारय मां रक 
` रक्ष स्वाहा (बंद मुट्ठी से दक्षिण दिशा मेँ पुष्प या पीले सरसो फते | 
ओं ह णमो आइरियाणे हं पञ्चिमदिशातः समागत विघ्नान्‌ निवारय निवारय मां 
र्् रक्ष सवाहा (बद मुट्टी से पश्चिम दिशा मे षीले सरसो या पुष्प फेर) 
ओं ह णमो उवचज्ज्ायाणं हं उत्तरदिशातः समागत विध्नान्‌ निवारय निवारय मां 
रक्ष रक्ष सवाहा (बंद मुट्ठी से उत्तर दिशा भँ धीले सरसों या पुष्प फे । 
ओं हः णमो लोए सव्वसादूणं हः सर्वदिशातः समागत विघ्नान्‌ निवारय निवारय मां 
स्स रक्च स्वाहा (बंद मुट्ठी से दशो दिशाओं मे पीले सरसों या पुष्प फेर । 


र रक्षामन्न 
ओं हष फट्‌ किरिटि किरिटि घातय घातय परविघ्नान्‌ स्फोटय स्फोटय 
पहसखण्डान्‌ कुरूकुरुपरमुद् छिन्द छिन्द परर्मत्रान्‌ भिन्द मिन्द श् क्षः वाः वाः 
ह फट्‌ स्वाहा ! (अपने ऊपर पुष्प क्षेपण करे |) 


शान्ति मच 


ओं नमोऽरहते मगवते प्रसीणाशेषदोषकल्मषायदिव्य तेजेमूर्तये नमः श्रीशान्तिनाथाय 


शन्तिकराय सर्वविघ्नप्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्युविनाशनाय सर्वपरकृच्छ्ोपद्रवनाशनाय 

जगना ओरी हीः अ सि आ उसा सर्वशान्तिं तुष्टि 

पश्चात्‌ भकतया (यह मंत्र पढकर पीले सरसों या पुष्प चारो दिशाओं मे पेम 
॥ ¡ पठ्कर नौ बार णमोकार मंत्र पढे | 


ध प्रतिष्ठा चछगाकरट 








ग्रतिक्रमण 


हे भगवन्‌ { अरहंत देव मै आपके समक्ष अपने मन, वचन, काय से किए हुए 
दोषो की आलोचना गर्हा आत्मनिन्दापूर्वक करके प्रतिक्रमण करता ह । द्रव्य, क्षेत्र, 
काल, भाव के निमित्त से किसी जीव की विराधना अथवा प्राण-पीडा हुई हो, उसे 
मै आत्मनिन्दा पूर्वक मन, वचन, काय की शुद्धि से परित्याग करता दह । एकेनन्द्िय, 
दो इद्दिय, तीन इन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, 
वायुकाय, वनस्पति काय ओर त्रसकाय इन जीवो को भने स्वतः मारा हो, अन्यसे 
मरवाया हो व मारने वाले की अनुमोदन की हो अथवा ओर किसी प्रकार से जीवों 
को सन्ताप दिया डो, अन्य से दिलवाया हो. सन्ताप देने वाले को भला माना हो 
अथवा प्राणियों कै अंगोपांग का वियोग किया हो, कराया हो, करते हुए को भला 
माना हो इत्यादि अनेक प्रकार से जिन जीवो को पीडा हुड हो उनसे उत्पन्न हुए 
पार्पो का परित्याग करता हू! मन, वचन, काय ओर कृन्त. कारित, अनुमोदना सहित 
जिन जीवो का मुञ्चसे घात हुआ हो तो हे भगवन्‌ ! वह सव पाप निरर्थक हो. तथा 
प्रमाद व अज्ञान से अतिचार व अनाचार से व्रत भंग का दोष लगा हो उसकी मँ 
मन वचन काय से उपस्थापना करता हूं । दिवस संधी, शारीरिक, मानसिक ओर 
वाचनिक कार्य करने मे जो दोष मेने किए हो उनका प्रतिक्रमण करता ह । 

अब मै मन शुद्धि केलिए अपने किट हए दोषों की आलोचना करता ह एवं दोषो 
से.सर्वथा मुक्त होने के लिए श्री पंवपरमेष्टी का चितन कर सिद्ध भक्तिमें लीन हता 
ह । (सिद्ध भक्ति पढकर नौ वार णमोकार मंत्र पढ 
नोट : जपकरने वाले जपगृह मे जाकर विनायक यत्र पूजा करे एवं प्रतिष्ठापात्न मुख्य 
वेदी पर ही विनायक यंत्र पूजा करें । 

जाप विधि 


सामगी - सूची के अनुसार 
सकली करण केपश्चात्‌ जपस्थल की शुद्धि करके टेबिल लगाये, ऊपर चंदोवा 
बोधकर छन्न लगावै तथा सिंहासन पर र्व -या उत्तर दिशा में विनायक सिद्ध य॑त्र 
विराजमान कर । टेबिल के चारो कोनो पर चार मगल -कलश स्थापित करे ओर 
पूर्वोत्तर कोण मेँ अर्थात्‌ यत्र की बायीं ओर एक मंगल कलश स्थापित करें । 
मगलकलश मे पेवरत्न, ्चादी का स्वस्तिक. सुपारी, डल्दी गाठ, पीती सरसो 
वाद १५ रपय कलक व -------- पुष्प एवं १.२५ रुपया-डालकर पीलेयालालतरूससेश्री फल वाय कर सुसच्ित 
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करे । मेगलाष्टक, पात्र शुद्धि, दिग्वेधन, रक्षामत्र एवं शांति मंत्राराधन करके 
यंत्राभिषेक विनायकं य॑त्र पूजा पेज २० से करके नवदेव पूजा करे । 


नवदेवपूजन 


अनंतकालसम्भवद्‌भवभ्रमणभीतितो निवार्य सन्दधत्‌ स्वयं शिवोत्तमार्यसद्मनि । 
जिनेश-विश्वदर्शि-विश्वनाथ-मुख्यनामभिः स्तुतं जिनं महामि नीरचन्दनेः फलेरहम्‌ ॥१॥ 
ओं ही अनंतभवार्णवभयनिवारकानन्तगुणरतुत्ायार्हते परेमेष्ठिनेऽर्घ्यं निर्वपामीति 
स्वाहा । 


कर्मकाष्ठहुतेभुक्‌ स्वशक्तितः सम्प्रकाश्य महनीय भानुभिः | 
लोकतत्त्वेमचले निजात्मनि संस्थितं शिवमहीपतिं यजे ॥ २ ॥ 


ओं ही अष्टकर्मविनाशकनिजात्मतत्त्वविभाराक सिद्धपरभेष्ठिनेऽर्घ्य निर्वपामीति 
स्वाहा | 


सार्थवाहमनवद्यविद्यया शिक्षणान्मुनिमहात्मनां वरम्‌ । 
प मेषमार्गमलघुप्रकाशकं संयजे गुरुवरं परमेन्वरम्‌ ॥ ३ ॥ 
ओं ही अनवद्यविद्याविद्योतनायाचार्यपरमेष्ठिनेऽ््य निर्वपामीति स्वाहा । 
दवादर्शागपरिपूर्णसत्छ्ुतं यः परानुपदिशेत्‌ पाटकः । 
त बोघयत्यभिहितार्थसिद्धये तानुपास्य यजयामि पाठकान्‌ ॥ & ॥ 
् ह्ाद्शांगपरिपूर्णश्ुतपाठनोद्यतवुद्धिविभवोपाध्यायपरमेष्ठिनेऽर्घ्यं निर्वपामीति 


उग्रमघ्यतपसाभिसंस्कृत्ति घ्यानतानविनिवेशितात्मकम्‌। 
ओह साघकंशिवरमासुखाप्तये रमासुखाप्तये साधुमीड्यपदलब्धयेऽर्वये ॥ ५ ॥ 
ह पोरतेपोऽभिसंसकरृतध्यानस्वाध्यायनिरतसाधुपरभेष्ठिनेऽर्धनिर्वपामीति राहा । 
"रचयप्हिसंपततस भष्यात्वगजेुतरूणश्नसिहायते एकान्तात्तपतापितेषुसमरुत्पीयुषमेघाय ते । 
वयम्‌ ॥ ६ । सदर्यहस्तावलम्बायतेस्याद्वादध्वजमागमं तमभितः संपुजयामो 


पवाहयदमुोकिन्तपरमजिनागमायार््यनिर्वपामीति स्वाहा । 
मि स्थितंसम्यकृरलत्नत्रयलतिकयापि दिविघया । 


दयारूपं वन्देमखभुवि समास्थापित्तमिमम्‌ ।।७॥ 


ओंही 
सवज्वीतरागप्रणीतशाभ्वतधर्मायार्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥ 


(११० प्रतिष्ठा छ्गाकर 
¢ ततत 


कृत्या क्त्रिमचारु चैत्यनिलयाच्नित्यं त्रिलोकीगतान 
वन्दे भावनव्य॑तरान्‌ द्ुतिवरान्‌ स्वर्गामरावासगान्‌ | 
सद्गन्धाक्षतपुष्पदामचर्कैः सदीपध्ुपेः फलैः 
# नीरादयैश्च यजे प्रणम्य शिरसा दुष्कर्मणां शान्तये ॥ 
ओं हीं कृत्याकुत्रिमत्रिलोकवर्तिश्रीजिनालयेभ्योऽर्धं निर्वपामीति स्वाहा 1 


यावन्ति जिनचैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये । 

ह तावन्ति सततं भक्त्या तरिःपरीत्य नमाम्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 
ओं हीं त्रिलोकवर्तिवीतरागनिम्बेम्योऽर््य निर्वपामीति रवाहा । 
शति विसर्जने करके अग्निम क्रियार्ये करावे ) 

मंगल कलश स्थापन 


ओं अद्य भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदाचिव्रह्मणो गतेऽस्मिन्‌ विधीयमानेकर्मणि 

तिथौ... वासरेग्रशस्तलग्ने ........ कतर्यस्यनिर्विघ्न समाप्त्यर्थनेवरत्नगेषपुष्पाक्षत 

श्रीफलादि शोभितं मंगल कलश स्थापनम्‌ करोमि । श्रीं डवीं क्षवी हं सः स्वाहा । 
दीपक स्थापन 


रुचिरदीप्तिकरं शुभदीपकं सकललोकसुखाकर मुज्ज्वलम्‌ । 
तिमिरजालहरं प्रकरं सदा किल धरामि सुमर्गलकं मुदा ॥ 


ओं हीं अज्ञानतिमिरहरं दीपकं स्थापयामि । 
जप का संकल्प 
ओं जम्बुहदीपे भरतकषत्रआर्यखण्डे "^... 1 प्रान्ते ,,,,,,..,.१.०. 
५1 दीरनिर्वण सम्वत्सरे ,...^ +. न 4. मासे 
८1. पक्षे न, तिथौ जनमन्दिरे 
-कार्स्यनिर्विघ्नसमाप्त्य्थ ......* इतिं मंत्रस्य .....-. ^-^ वासरादारभं 
वासर पर्यन्तंकरिस्यामहे |..." आपस्य संकल्पं कुर्मः 
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निर्विघ्नं समातििर्भवलु अह नमः स्वाहा । 
य्ह संकल्प लेकर श्री फल य॑त्र कते पास चदा देवे । 


यक्तत्रीकरा्‌ एव र्मत्रारधन (१११) 











ओं हीं अर्ह द्यु मौनस्थिर्त्यम्‌ मौनव्रतं गृणामि 


आसन गृहण मन्न - 
ओ ही अर्ह निन्सहि द्र फट्‌ दर्भासने उपविशामि | 


मालाशुदधि मन्न - 
ओह रत्नैः स्वर्णः रुतिरषीजिःरचिसा जपमालिक सर्वजपेषु सर्वाणि वाच्छितानि प्रयच्छन्तु । 


माला (जाप) को प्रासुक जलं से धोकर थाली में स्वस्तिक बनाकर उसमें रखे 
उक्त मंत्र को ७ बार पढ़कर पुष्य क्षेपण करें | 


प्रतिष्ठाचार्य जपवालो से जाप मन्न का उच्चारण कराकर म॑त्रोच्चारण शुद्ध करा 
देवे । म॑त्राराधन बहुत ही शुद्धतापुर्दक होना चाहिए । 


प्रतिदिन यंत्राभिषेक-पूजा-विसर्जन करके मंत्राराघन का कार्य करने क पूर्व एवं 
पश्चात्‌ कार्योत्सर्ग करके ही स्थान सेड । माला के अंत में दाहिने हाथ से धघुपदान 
मेधपक्षेपे । माला भी दाहिने हाथ से करना चाहिए । प्रतिदिन की माला का हिसाब 
लवग द्वारा लगाकर सावधानी पूर्वक अलग कागज पर लिख कर रखना चाहिए । 
मत्र परिभाषा - 
मकार च मनः प्रोक्तं त्रकारं त्राणमुच्यते । 
मनस्त्राणत्वयोगेन मंत्र इत्यभिधीयते ॥ 
जप परिभाषा - 


जकारो जन्म विच्छेदः पकारः पापनाशनः | 
तस्माज्जप इति प्रोक्तः जन्मपापविनाशथकम्‌ | 
जाप एवं हवन मे म॑त्न को प्रयोग 
उपकाले नमः शब्दो म॑न्नस्यान्ते प्रयोजयेत 


हेम काले पुनः स्वाहा मतन्रस्यायं सदा क्रमः । 
ट जाप मत्र म॑त्ाधिकार परिच्छेदपेज मे देखे । 
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भक्तियां - (१) सिद्ध भक्ति 


सास्र - 
(१) हार मुकुट 
(२) मंगलकलश (चैयार) 
(३) दीपक (कोच एवं जाली सहित) 
(२) यज्ञोपवीत 
(५) मौली 
(६) रंगोली 


इन्द्र प्रतिष्ठ (११५) 
इन्द प्रतिष्ठ ^) 


दृग्बोघदेशत्रतरूपरत्नत्रयं भवेन्भेकलितेकभक्ततम्‌ | 
आकर्मिका ब्रह्मनिर्वुियुक्तं स्याद्यज्ञदीक्षविधिना विशिष्टं ॥ (ग) 
ओं हीं अर्हद्देवयज्ञवीक्षंगीकारः (सब पात्र पर पुष्प क्षेपण करे) 


धृत्वाग्रतो संगलय॑त्रघाम्नि प्रसाघनान्यार्हतयज्ञपीठे । 
अनादिसिद्धादभिमेत्रपूतान्य॑गेषु धार्याणि यथाप्रसादम्‌ | 


ओं हं णमो अरिहंताणं, ओं ही णमो सिद्धाणं, ओं द्ूणमो आइरियाणं, ओं छी णमो 
उवज्ायाणं ओं हः णमो लोए सव्वसाहूणं इन्द्र इन्द्राण्योराभूषणानि पवित्राणि कुरु 
कुरु(जल से मुकुट माला आदि शुद्ध करे) 


अमृतस्नान मंन 

ओं हीं अमृते अमृतोद्मवे अमृतवर्षिणि अमृतं सरावय स्रावय सं सं क्लीं क्लीं ब्त व्ल 
द्र दी दीं वय द्रावय हंसं इवीं श्वीं ठः ठः हं सः रवाहा । 

(शरीर पर त्रित जल के टे लगाकर शुद्धि कर) 


धोतातरीयं विशुकंतिसूक्र सदु्ंथितं धौतनवीनशुद्धम्‌ । 
नग्नत्वलब्धिर्न भवेच्च यावत्‌ संधार्यते भूषणमूरुभूम्याः ॥। 
इति अधोवसत्रं अवधारयामि (अधोवस्त्र (धोली का) स्पर्श करे) | 
स्व्यान्मचद्दशया विभांतमखंडधौताभिनवे मृदुत्वम्‌ । 
संघार्यते पीतसितांशुवर्णमंशोपरिष्टाद्‌ धुतभुषणांकम्‌ ॥ 
इति दुकूलं अवधारयामि । (दुपट्टा का स्पश करे) 
पात्रऽर्पितं चंदनमौषधीशं शुभ सुगेधाहृतचंचरीकम्‌। 
ध स्थाने नवके तिलकाय च्च्य न केवलं देहविवनरदेतोः 
ओलोहीहही हः मम सर्वागशुद्धि कुरु कुरू। 


यह मत्र पककर (१) शिखा, (२) मस्तक, (३) ग्रीवा, (४) हृदय. (५) दोनौ भुजा. 
(६) पीठ , (७) कान, (८) नाभि ओर (९) छाथ भे नै तिलक लगावै । 


(2 आ. न. चे. ए. प्र. श्लोक &० से ६४३४ (> अ ग्रतिष्ठविलके पू. 9& 


(११६) प्रतिष्ठ ्माकर 


(7 -----------------------------------~-~-~---~------------~-~-~-~-~--~-- 





सम्यक्‌ पिनद्धनवनिर्मलरत्नपंक्ति रोषिबुहद्वलयजातबद्ुप्रकारम्‌। 
॥ कल्याणनिर्मितमहं कटकं जिनेशपुजाविधानललिते स्वकरे करोमि ॥ 
ओं णमो ऽते सर्व रश्च रक्ष हूं फट्‌ स्वाहा (दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बधे) 


यज्ञार्थमेव सयुजतादिचक्रेम्वरेण चिन्ह विधिभूषणानाम्‌ | 

यज्ञोपवीतं वितत दि रत्नन्रयस्य मार्गे विदधाम्यतोऽहम्‌ ॥ 
ओंनमः परमशोताय शान्तिकराय पवित्रीकरणायाहरत्नत्रयरवरूपं यज्चोपवीतंदधामि ममं 
गात्रं पवित्रं भवतु अर्ह नमः स्वाहा । (यज्ञोपवीत धारण करै) 


जिनाधिभूमिस्पुरितां सजे मे स्वयेवरं यज्ञविधार्नपत्नी । 
करोतु यत्नादचलत्वहेतोरितीव मालामुररीकरोमि । 
ओं मालां अवधारयामि (माला धारण केर) 


शीर्षण्यशुम्भन्मुकुटं त्रिलोकीहरषाप्तराज्यस्य चे पट््टबन्धम्‌ । 
दधामि पापोर्मिकुन्लप्रहन्तृरत्नाद्यमालाभिरु दज्चितांगम्‌॥! 
ओं मुकुटं अवधारयामि (मुकुट धारण करे) । 


सुत्तरवलीगोस्तनचन्द्रमालाविभरुषणान्युत्तमनाकमाजाम्‌ | 
यथार्हसंसर्गगतानि यज्ञलक्ष्मीसमालिगनकृद्‌ दधेऽहम्‌ ॥ 
ओं हारं अवधारयामि (हार धारण करट) 


््छुल्लनीलकुलिशोत्यलपद्मरागनिर्जत्करप्रकर्ेघसुरेनद्रवापम्‌ 
जेनन्द्रयज्ञसमयेऽगलिपर्वमूले रत्नागुलीयकमहं विनिवेशयामि ॥ 
ओं रत्नमुद्रिका अवधारयामि (मृद्विका धारण कर) 
शरेवेयकं मैक्तिकदामधामविराजितं स्वर्णनिबद्धयुक्तम्‌ । 
दथेऽध्वरापर्णविसर्पणेच्छुर्महाधनाभोगनिरूप्णीकम्‌ ॥ 
ञं कण्ठाभरणं अवधारयामि (कण्ठाभरण धारण कर) 


एकत्र भास्वानपरत्र सोमः सेवो विघातं जिनपस्य भक्त्या । 
रूपं परावृत्य च कुण्डलस्य मिषादवाप्ते इव कुण्डले द ॥ 
ओं कुण्डलं अवधारयामि (कुण्डल घारण करे) 


वा 


इन्द्र प्रतिप्ठ (११७) 
=== === 


- भुजासु केत्यूरमपास्तदुष्टवीर्यस्य सम्यक्‌ जयकृतृघ्वजाकम्‌ । 
दधे निधीनो नवकेश्च रल्नर्विमण्डितं सदुग्रथितं सुवर्णे ॥ 
ओं केयुरं अवधारयामि (बाजु्बद धारण करर) । 
अन्यैश्च दीनां यजनस्य गाढं वुत््वद्भिरिष्टेः कटिसूत्रमुरष्येः । 
संभषणैर्भूषयतां शरीरं जिनेन्द्रपुजा सुखदा घटेत | 
ओ कटिमेखला अवधारयामि (कटिसूत्र धारण करे) 
विधेर्विघातुर्यजनोत्सवेऽहं गेहादिमूच्छछमपनोदयामि | 
अनन्यचेताः कृतिमादधामि स्वर्गादिलक्ष्मीमपि हापयामि । 
(यह पढ़कर घर - गहस्थी के कार्यो से उत्सवपर्यन्त निवृत रहने की प्रतिज्ञा करे) 
(इति पुर्वाचिार्यानु क्रमेण सकलकर्मद्षयार्थ पञ्चमहागुरु मक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ [) 


० प्रतिष्ठा स्णीफ़र 


नास्दी विधान “^ 


नान्दीविघान, पात्रों की मंत्रो दारा कल्पना जिनमदिर या प्रतिष्ठा मंडप मेँ करना 

चाहिये । मण्डप के मध्य पाटला पर चावलो से न॑द्यावर्त स्वस्तिक बनावे । उस पर 
मगलकलश् एवं दीपक रखे । पश्वात्‌ प्रतिष्ठा पात्र (यज्ञनायकं (माता-पिता) इन्द्र 
इन्द्राणी आदि) की अमृत स्नान (मंत्र द्वारा शुद्धि) कर फिर पृथक्‌ पृथक्‌ पात्रों की 
कल्पना (संकल्प) करना चाहिये । | 

अथयोपनीतेऽध्वरसंनिवेशयथले समागत्य पुरधि गानः । 

वादित्रनादैः परिपुरिताशे नादीविधानं पुरतो विधत्ताम्‌ ॥। 

शल्यक्षरैः वुतकुमकर्दमाक्तैर्विघाय नंद्यावर्तमर्भिताशे । 

वेद्यां कृतार्घ्य मणिदर्पणसरग्वस्त्रावृतं सत्कलशं निवेशयेत्‌ ॥| 


रक्तवस्त्रफलदामभूषिते वेदिकंतरितभूतले शुचौ । 
स्वस्तिके मणिसुवर्णशालिजैर्निर्मित्ति कुलवघ्रूभिरादरात्‌ ॥1 
इन्द्रमघ्वरकृ्तं सुचंदनेः वकुमाक्ततिलजे सवीर्थगेः | 
अबुभिः कलशवारिघारया स्नापयेदवभृतार्थर्मजसा ॥ 


स्वस्तिमंत्रपरिपाठनपुर्वमाशिषां ततिमवाप्य हिताम्‌ । 
श्रोचियेण विहितक्रिययाऽमू यज्ञयोग्यपरिकर्मभ्रती स्तः ॥ 


अमृत स्नान मत्र 








ओं हीं अड अ सि आ उ सा णमो अरिहंताणं सप्तद 
समृद्धगणधराणों अनाहतपराक्रमस्ते भवतु भवतु हीं नमः 
(आचार्य, इन्द्र ओर यजमान पर जल के छट लगे एवं पुष्य क्षेपण करे 
उपवासमेकभक्तं तद्िवसे संविधाय भावनया । 


नरषष्टिस्मरणकथानिपुणः पंक्त्यां तु वयद्‌ भोज्यं ॥ 
तत््रभृति सोऽपि याजकवर्यौ मघवाऽऽज्ञया गुरूदिशा विचरेत्‌ । 
दानाघ्ययनपरार्थिषु भक्त्या चेहानयेत्संघम्‌ ॥ क 
रत्नन्र्यांगमुषवीतमुरस्यव्यीगं † देशब्रतस्य च युक्कणमनत्र ह 
बरह्मव्रतांगमधघुना स्वकटौ च मजी धृत्वारभे जिनमखं मखदीकषितोऽ्म्‌ ॥ ४ 
ओं हीं सम्यस्दर्शनज्ञानं चारित्राय नमः । 
विवय क्प  _---------- पाचनो पर पुष्य क्षेपण करे) 


(9) आ. न. चे, प्र. पा. श्लोक ९७४ से २५७ (छ) श्री ने. दे, प्र, ठि. श्लोक % 


नन्दी ।तैधान (११९) 
स= 


यज्ञनायक (माता-पिता) की योग्यता एव कल्पना 
पक्षिकाचारसंपन्नो धीसंपदूबन्धुबघुरः । 
राज्यमानो वदान्यश्व यजमानो मतः प्रभुः ॥ 


आयुषमंस्त्वयि वर्चन्ते यजमानगुणा अमी । 

यज्ञेऽस्मिन्‌ याजमानत्व साघुमन्यामहे त्वयि ।! 

इत्युच्यैर्वदता दत्तान्समंत्रान्‌ गुरु णाक्षतान्‌ । 

स्वीकृ्त्यजलिनो पांशु मंत्रमुच्वार्यनामिते ॥ 
ओंहीं अर्ह अ सि आ उ सा णमो अरिहंताणं अनाहतपराक्रमस्ते मवतु मवतु नमः 
सवाहा । (माता-पिता पर पुष्प क्षेपण करे) 


गोच्र परिवर्तनं ^) 


यद्वेश्यतीर्थकरविंबमूदीर्य स्था - 
मुख्या तदीयकुलगोत्रजनिप्रवेशत्‌। 
संवृत्तगोत्रचरणप्रतिपातयोगा- 

॥ दा शौचमावहतु नोद्यभवप्रशरतम्‌ ॥ 
भगवतोमहापुरुषस्यश्रीमदाविव्रह्मणो मत्तेऽवसार्पिण्या दुःखमप॑ंचमकालस्य 
प्रथमपादे... वर्षगतेश्रीमद्वीरनिर्वोणे मासानामुत्तमे -...-..-.--.. मासे, 
शि ष ८ विधी 5 वासरे 
अभ्मिन्‌ जम्बुद्ीपरय मरतक्षतरे आर्यखण्डे „4 नाग्नि नगरे मंत्राभिषव 

श्रीमज्जिनिन्दे पंवकल्याणकविम्ब प्रतिष्ठा कर्मणि... नाम्नोयजमानस्य 


इष्वाकवादिरवशेश्री ऋषमनाथादिरोतानेकाश्यपमोत्रे परावर्तने यावदध्वरं भवतु मवतुक्रौ 
ही अहं नमः | (पुष्प क्षेपण कर) 

इत्युक्त्वा यजमानस्य पट्टं बंचं(मुकुनटवेध) वुर्यादाचार्यः यज्ञनायक (माता-पिता) 
को मुकुट बाधे माला पहिनावें तथा प्रतिष्ठाचा्ं आशीष देव । 
ओं सम्बग्ृष्टे सम्यस्ृष्टे आसन्नमव्य आसन्नमव्य विग्वेन्वरे विष्वेष्वरे अर्सित पुण्ये 
भणितुण्ये जिन माता पित्ता भव ! (माता पिता पर पुष्प छेडे |) 

नादीविान के पश्चात वंश-परिवर्तन हो जाने से कुटव संवेधि सूतकमपातक नहीं 


क समस्त पात्री को व्यापारादि कार्य छेड़ कर प्रतिष्ठाकार्यो को रमय पर दही 
| 


न 
(22 9 ने, दे, पर. ति. एत ३ श्लोक & से ४३ (2) श्री ने. दे. प्र. वि. श्लोक 
६९-४३ (3) आ. ज, ये प्र. ए. प्रष्ठ &२ श्लोक २८ 


व प्रतिष्ठा चत्नाकट 
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इन्दकल्पना (स्थापना) ¢^ 





देशजातिकुलाचारः श्रेष्ठो दक्षाः सुलक्षणः | 
त्यागी वाग्मी श्युचिः शुद्धः सम्यक्त्वः सद्वृतो युवा ॥ १ ॥ 
श्रावकाध्ययनच्योतिर्वास्तुसारपुराणवित्‌। 
निश्चवयव्यवहारज्ञः प्रतिष्ठाविधिवित्म्रभुः | २ ॥ 
विनीतः सुभगो मन्दकषायो विजितेन्द्रियः । 
जिनेज्यादिक्रियानिष्ठो भूरिसत्वार्थवाघवः || ३ ॥ 
आयुष्म॑स्त्वयि वर्तन्ते ग्रोत्तर याजकसदूगुणाः | 
जिनाग्रयाजकतया सौधर्मेन्द्रोऽसि सोऽघ्चुना ॥ ४ ॥ 
इत्युच्ैर्वदता दत्तान्समंत्रान्‌ गुरु णाक्षतान्‌ | 
स्वीकृत्यांजलिनोपांयुमन्रमुच्वार्य नामिते ॥ ५ ॥ 
ओं हीं अह अ सि आ उ सा णमो अरिर्हताणं अनाहत पराक्रमस्ते इन्द्रो भवतु भवलु 
हीं नमः स्वाहा । (पुष्य क्षेपण करे) 
(इन्द्र को मकुट बधि, माला पडिनावे) 
| शचीकल्पना (स्थापना) % 


सौभाग्यामलचारुभुषणचरित्रालक्त पावनी 
कत्पद्धासवभामिनी व्रतगुणः शीलैर्महाशोभनाम्‌। 


अन्यो वा कृतिकरभसंग्रहकरी योग्यामुदीक्तय रुरव 
संदीक्षाव्रतशुद्धये वितनुतागाचार्यवर्यः स्वयम्‌ ॥! 


अस्मिन्‌ कर्मणि मात्रुपासनविधवेषा प्रशास्ता भव - 
त्वेवं सभ्यजनाः प्रमाणयत सद्धर्मत्वदुद्धूयेति ताम्‌ । 


मागल्यादिविभूषणे- कृतमहोत्संहामिमां रशत 
मन्रोपास्तितया नियोज्य कुनसुमश्ेपं विदध्योत्सवे ॥ 


ओं हीं अह अ सि आ उ सा णमो अरिहंताणं अनाहत पराक्रमस्ते शयी मवतु मवतु 
ही नमः स्वाहा (पुष्प क्षेपण करे) 


(9) 9. ने दे, प्र. वि. पष्ठ % एवं 9२ श्लोक 38 से ३८ 
(2) अ. ज. से. प. पा. पृष्ठ ९२९ श्लोक ७9६, ७9७ 


नन्दी विक्चन (१२१) 








यन्न दीक्षा विधि 


तुभ्यं परं स्वस्ति मयाऽभ्यघायि त्रं 'गृहाणाखिलकर्मसिद्धुये । 
पूर्वगृहीतेष्वभिवुद्धिपुष्टिर्यथा भवेत्त्वं कुरुतत्तथेव | 
यावतखरविष्ठ समयावतीर्णौ न स्यादपवब्रह्म चक्ुकषायाः | 
अन्यान्ययुक्तिर्वसनाशनाना वर्ज्यौ त्रिकाले समताग्रहेण ॥ 


अन्याय सर्वस्वकुमुक्तिकुन्सामिथ्याप्रलापादिविमोचनं च । 
पूर्वप्रयोगेष्वतिचारमृष्टिः स्वतस्तवास्त्येव किमर्थमन्येः 
इत्याद्यभिप्रायवशादुदीर्य व्रतग्रहः सद्गुरु णोपदेश्यः | 
मंत्रेण बद्धांजलिमस्तकाभ्यो यच्चेन्द्रकराभ्यामपरैर्विधार्यः ॥ 
इस प्रकार समस्त पात्र, इंद्र ईद्राणी प्रतिज्ञावद्ध हौ कि वह प्रतिष्ठाकार्य समाप्त 
होनेतक ग्रहण किये गये नियमो केसाथ-साथ विजातीय केयर्हो भोजन एवं वस्त्रादिक 
कासन्मान.अन्यायपूर्वक घनार्जन मिथ्याप्रलाप, पर निदा आदि कोई कार्य नहीं करेगे । 


मनमेइस प्रकार विचार करके हाथ जोड पंवपरमेष्ठी को ससी मानकर कायोत्सर्म 
करके संकल्प ले । 


व्रतम्रहण मंत्र (२ 


ओं ही अर्ह अरहत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधु समक्षके दुव्घरतं समारूढं भवतु स्वाहा । 
यावत्कस्प समाप्तिस्तावदर्थितभेगेन पालयितव्यमिति मंत्रेण व्रतदानं कुर्यात्‌ । 
तस्मिन्‌ क्षणे तन्महती पुरस्तात्‌ चतुर्विधं वाद्यगणं प्रशस्य । 
स्थाप्यं तदीशान्‌ पुरुचारूवस्करैः सन्मानयेन्तत्र विधौ नियुज्यात्‌ ॥ 
(यज्ञनायक का वस्त्रादिक हारा सन्मान कर) 
एवं नान्दीविघानेन कृतारंभक्रियो नरः । 
त सेन्मगलपुरस्कारेः सौख्यभागी भवेत्सदा ॥ 
(पातरौ पर आशीर्वाद सवरप पुष्प क्षेपण करै) 


1 


भा.न्‌.से, प्रपा. श्लोक २४६ - ९४९ 
% ऽ, म्‌. ये. र. फा. श्लोक २५९ - २६० 


-आभ्रष्ेक 
एद 


एल्तिधाषा 





सामग्री : 
टेबिल 
चौका 
चंदोवा 
छत्र 
चवर 
प्रासुक जल 
चंदन ^ केशर 
अष्ट द्रव्य 
शुद्ध वस्त्र पदिनें इन्द्र 
कलश 


(१२५) 











अभिषेक पार (आचार्य माघनंदी कृत) 


मगलाष्टक, पात्र शुद्धि, दिग्बेयन रक्षाम॑त्र. गति मंत्र. आराधन के पश्चात्‌ अभिषेक 
क्रिया करे । 


श्री मन्नतामरशिरस्तटरत्नदीप्ति, तोयाविभासिचरणाम्बुजयुग्ममीशम्‌। 
अर्हन्तमुत्रतपदप्रदमाभिनम्य, त्वन्मूर्तिषुद्यदभिषेकविधिंकरिष्ये ॥ 


अथ वैर्वाह्निक देववन्दनाया पुर्वाचायानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थ भावपूजो वंदना रतव 
समेतं श्री पञ्चमहागुरु भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्‌ (नौ बार णमोकार मंत पदे) 


पात्रेऽपितं च॑दनमौषधीशं, शुभं सुगेघाह्ृतच॑चरीकम्‌ । 
स्थाने नवके तिलकाय चर्व्य, न केवलं देहविकारडेतोः ॥! 
ओहांहींहंहौ हः मम सार्वाग शुद्धि कुरु कुरू। 
(चदन से त्तिलक लगाये एवं आभूषण पहनै) 
याः कत्रिमास्तदितराः प्रतिमा जिनस्य, संस्नापयन्ति पुरु हूतमुखादयस्ताः | 
सद्भावलख्िसमयादिनिगित्तयोगात्तन्रैतमुज्ज्वलधिया कु्ुमेक्षिपामि ॥ 
इति अभिषेक प्रतिज्ञानाय पुष्पाञ्जलिं क्षिपामि । 
भीपीवक्चृप्तेविशदाक्षतोधे, श्रीपरस्तरे पूर्णशशाककल्पे 1 
श वते ^) चनद्रमसीतिवार्त, सत्यापयन्दीं श्रियमालिखामि ॥ 
भो ह श्रीं अर्ह शरी लेखन करोमि । "श्री" लेखन कर 
कनकादिनिमं क्र पावनं पुण्यकारणम्‌ । 
च्यापयामि वरं पीठे जिनस्नपनाय भक्तितः ॥ 
ओं ही पीठरथापने करोमि । (सिहासन ख्यापित करर) 
भृगारचामरसुदर्पणषीठकुम्भ-तालघ्वजातपनिवारकभूषिताग्ने । 
४; र नन्द जय पाठपदावलीभिः, सिंहासने जिन! भवन्तमहं श्रयामि ॥ 
धर्मतीर्थाधिनाथ! मगवन्निह सनपनषीठे (सिंहासन) तिष्ठ तिष्ठ! 
यातकुन्भीयतकुन्भोघान्‌ क्षीराच्धेस्तोयपुरितान्‌ । 
४ स्थापयामि जिनस्नानचन्दनाविसुचर्चितान्‌ । 
(दार र स्वतये चतुः कलशरथापनं करोमि! 
भ मे चार कलशो पर स्वस्तिक चनाकर कलश स्थापित करे) 


(9 र प्तके' रति पाठान्तर 


= प्रतिष्ठ च्गाकर 








आनन्दनिर्भरसुरप्रमदादिगानै-वादित्रेपूरजयशब्दकलप्रशस्पैः | 
उद्गीयमानस्गतीपतिकीर्तिमिनां. षीठस्थर्लीं वसुविधार्चनयोल्लसामि ॥ 
ओं हीं रनपन पीठ स्थिताय जिनायार्घं निर्वपामीति रवाहा ! 
(अर्धं चदव, वादित्र, नाद, तथा जय-जय शब्द का उच्चारण करे |} 


कर्मप्रबन्धनिगडरपि हीनताप्तं, ज्ञात्वापि भक्तिवशतः परमादिदेवम्‌ | 

त्वां स्वीयकल्मषगणोन्मथनाय देव, शुद्धोदकैरमिनयामि नयार्थतत्त्वम्‌ ॥ 
ओंहींश्रीं क्लीरेअर्हवेमंहसंतंपंवंवंमंमहंहंसंसंतंतंपंपंड्ंडडवीं इवीं 
््वींक्षवीं दां द्वा दी दीं द्वावय वय नमोऽर्हते मगवते श्रीमते पवित्रतरजलेन 
जिनममिषेचयामः । (असिषेक करे) | 

सकलभुवननाथं तं जिनेन्द्र सुरेन्द्रै, रभिषवविधिमाप्तं स्नातकं स्नापयामः | 

यदभिषवनवारां विन्दुरेकोऽपि नृण, प्रभवति विदधातु भुक्तिसन्मृक्तिलक्षमीम्‌ ॥ 
ओंहीश्रीं क्ती रे अर्हवंमेहंसंतंपंवंवंमंमेहंहंसंसंतंतंपंपंडंडंडवीं 
ङ्वींश्वींश्वीताद्वा द्रीं उवी डवींहंसाःखवंलःग्रःसःक्षाषीक्षुकक 
क्षोोक्षक्षःष्वीहलाहीदहु है लो हीं हीं द्रं त्रीं नमोऽरहते भगवते श्री 
मते ठः ठः इति वृहच्ध्मेतिमत्रेणाभिषेके करोमि । | 

दुरावनन्रसुरनाथकिरीट कोटि, संलग्नरत्नकिरणच्छ्वि-धुसराड्‌ घ्रम्‌ । 

प्रस्वेदतापमल-~मृक्तिमपि प्रकृष्टे, भक्तया जलैर्जिनपति बहुधाऽभिषिञ्चे ॥ 
ओं हीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालुसन्तं श्रीवृषमादि महावीरपर्यन्त चतुर्विशति तीर्थकर 
परमयेवं मध्यलोकेजम्बु्टीये मरतक्ेत्रेआर्यखण्डे भारत देशे..---- प्रदेशे... नभे 


(ग्रामि) ^ 
,,. ., मदिरे(मण्डयपे) .....-----** वीरनिर्वाणसंवल्सरेमासानामु्तेमासे (1 
1 पक्षे... पुण्यतिथी. .. -वाररिमुनि-आर्यिका- श्रावकनश्राविकोणोसकलकर्मक्षयार्थ 


जलेनाभिषेचयामः । (उदकचेदनादि .-..-.----- बोलकर अर्घ चकाना) 
स्नात्वा शुभवरघराः कृत यल्नयोगात्‌ यत्र निवेश्य शुचि पीठ वरेऽभिषिचेत्‌ । 
ओं भूर्भुवः स्वरि मंगलयंत् मेतत्‌ विच्नीघधवारक मं परिषेचयामि ॥ 
ओं हीं विष्नौघवार्कं यत्रं वयं परिषेचयामः 
अह मंत्रं नमरकृत्य रत्नत्रयत्तपोनिधिम्‌ । 
सिद्ध्यत स्नपयामि सर्वोपद्रवशान्तये 1 _ ` 
ओं हीं श्री वृषामाविवीरान्तान्‌ विनायकसिद्धयेत्रं च जलेन स्नपयामः । 


(यकं मर शन्तिवारा क) _-------------- पर शान्तिधारा करर) 


नित्यगह पूजा (१२७) 








पानीयचन्दनसदक्षतयपुष्पपुञ्जनैवेद्यदीपकसुधुपफलव्रजन | 
कर्माष्टकक्रथनवीरमनन्तशक्तिः, सम्पूजयामि महसा महसां निधानम्‌ ॥ 
ओं हीं अभिषेकान्ते श्री व॒षभमादिवीरान्तेम्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ! 
नत्वा मृहुर्निजकररैरमुतोपमेयैः स्वच्छर्सिनेन्द्र तवे चन्द्रकरावदातैः । 
शुद्धाशुकेन विमलेन नितान्तरम्ये, देहेस्थितान्‌ जलकणानपरिमार्जयामि ।९॥ 
ओं अमलोशुकेने जिनविम्बमार्जनं फरोमि | 
(प्रतिमाजी को शुद्धं ओर स्वच्छ वरनत्र से पौ) 
रनानं विधाय भवतोऽष्ट राहरत्ननाम्नामुच्चारणेन मनसो वचसो विषुद्धिम्‌ । 
जिषृ्ुरिष्टिमिनत्तेऽष्टतर्थी विधातुं सिंहासने विधिवदत्न निवेशयामि ॥ 
ओं ही सिंहासने जिन विम्बं रथापयामि । 
प्रतिमा को सिंहासन पर विराजमान करै) 
जलगन्ाक्षततैः पुष्पेश्चरूदीपसुधूपयः । 
फलेरर्धजिनमर्च जन्मदुःखापहानये ॥ 
ओं हीं षीठ स्थिताय जिनायार्धं निर्वपामीति स्वाहा ! 


इमे नेत्रे जते सुकृतजलसिवते सफलिते, ममेदं मानुष्यं कुत्तिजिनगणदेयमभवत्‌ | 
मदीयाद्‌ ल्लादादशुभकर्माटनमभत्‌, सदेदृक्पुण्यारहन्‌ मम भवतु ते पूजनविधौ ॥ 
(पुष्पक्षेपण करे) 


मुक्ति - श्रीवनिता करोदकमिदं युण्याकुरोत्पादकेः, 
नागेन्द्र त्रिवशे्द्रचक्रपदवी-राज्याभिषेकोदकम्‌ । 
सम्यगज्ञानचरित्र-दर्शनलत्ता-संवृद्धि-सम्पादवग 

कीर्तिश्रीजयसाधर्क 


# तत जिन स्नानस्य गन्धोदकम्‌ ॥३॥ 
(गन्धोदक मस्तकं पर लगावै) 


शातिधारा ^” 


(१) ओं नमः सिद्धेमयः । श्रो वीतरागाय नमः ! ओं हं णमो अरिहंताणं, णमो 
सिद्धाणः, णमो आइरियाणै, णमो उवज्ञायाणं, णमो लोए सववसाषणं । 
चारि मंगले-अरिहेता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहू मंगलं, केवलिपण्णत्तो धम्मो 
मगल । चत्तारि लोगुत्तमा-अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, 

धम्मो लोगुत्तमो । चत्तारि सरणं पव्वज्जामि, अरिहंते सरणं 


पव्वज्जामि, सिद्धे सरणं येये सखरहु सरणं पव्वज्जामि, ये्वलिपण्णत्तं 


(१२८) प्रतिष्ठा छ्णाकःर 








धम्मं सरणं पव्वज्जामि । ओ ही अनादिमूल मंत्रिम्यो नमः सर्वशान्तिं तुष्टि 
पुष्टिं च कुरु कुरू । 

(२) ओ नमोऽहहते भगवते श्रीमते प्रक्षीणाशेषदोषकल्मषाय दिव्यतेजोमूर्तये नम 
श्रीशान्तिनाथाय शान्तिकराय सर्वविध्मप्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्यु-विनाशनाय 
सर्वं परकुच्छु्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षामडामरविष्न - विनाशनाय ओं हा ही 
हही हः अ सि आउ सा नमाः सर्वशान्तिं तुष्टिं युष्टिं च कुरू कुरु! 

(३) ओं दक्षु फट्‌ किरिटि किरिटि घातय घातय परविध्नान्‌ रफोटय स्फोटय 
सहखखण्डान्‌ कुरु कुरु परमु्रां छिन्द छिन्द पर्मत्रान्‌ भिन्द भिन्दक्ाक्षः 
वाः काः दुं फट्‌ सर्वशान्तिं कुरू कुरु। 

(४) ओं हीं श्रीं क्ली अर्ह अ सि आ उ सा अनाहत विद्यायै णमो अरिहंताणं 
छी सर्वविष्नशान्तिं कुरु कुरु! 

(५) ओअह्ली,सिही, आदुः उ हौ. सा हः जगदातप विनाशनाय हीं श्री 
शान्तिनाथाय नमः रार्वशान्तिं कुरु कुरु 

(€) ओं हीं श्री शान्तिनाथाय अशोकलतरु सत्मराततिहार्य मण्डलाय 
अशोकतरु सत्म्रातिहार्य शोभनपद प्रदाय दहम्ल्व्यूं बीजाय 
सर्वोपद्रवशान्तिकराय नमः सर्व शान्तिं कुरु कुरू 

(७) ओं हीं श्री शान्तिनाथाय सुरपुषपवृष्टि सत्प्ातिहार्य मण्डिताय कम 

सखातिहा्यं शोमनपद्रदाय म्ण्ल्बुष्ीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय नमः सर्वंशन्तिं 

कुर कुर। 

जं हां श्री गान्तिनाथाय दिव्यध्वनि सत्रातिहार्यं मण्डिताय दिव्यध्वनि 

सखातिहार्यं शोभनपवप्रदाय म्म्ल््यू वीजाय सर्वेपद्रवशान्तिकराय नमः 

सर्वशान्तिं कुरू गुन्रु। 
आदी सात्परातिहार्य मण्डिताय चामरोज्ज्वल 

(९) ओं श्री शान्तिनाथाय चामरोज्ज्वल = 
सत्पातिह्ायं -शोमनपयवप्रदाय रृम्ल्वर्ु वीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकरायं नमः 
सर्वशान्तिं कुरु कुरु 1 + 

सिंहासनसत्प्रातिहार्य मण्डित्ताय 
4०) ओं ही श्री शन्तिनाथाय सिंहासनसत्प्रतिहार्य उमद्रवशान्तिकराय नमः 

न सत्याविहार्य-रोभनपदप्रदाय स्यू वीजाय सर्वोपद्रवशान्तिकराय नमः 
99 न्न कुरु कुरु । शा 
„ _ ान्दिथारा शन्ति विधान के मे च ली गई है। 


(८) 


नित्य पूषा । (५१२९) 


(११) ओं हीं श्री शान्तिनाथाय दुन्दुभिरात्प्रातिह्ार्यमण्डिन्नाय वुन्दुभि 
सत्प्रातिह्ार्य शोभनपद प्रदाय ङम्ल्व्यु वीजाय सर्वोपिद्धव शास्तिकराय 
नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरू1 


(१२) ओं हीं श्री यान्तिनाथाय छन्रत्रय सत्म्रातिद्धार्य मण्डिताय छन्रत्रय 
सत्माविहार्य शोभनपदं प्रदाय रम्ल्व्य बीजाय सर्वोपद्धव शान्विकराय 
नमः सर्वरान्तिं कुरू कुरू । । 

(१२) ओं हीं श्री रान्तिनाथाय मामण्डल सत्प्राविहार्य मण्डित्ताय भामण्डल 
सत्मरातिहार्य शोभनपद प्रदाय खमल्व्य बीजाय सर्वोपद्रव ान्तिकराय 
नमः सर्वशान्तिं कुरू कुरु । 


(१४) ओ हीं श्री शान्तिनाथाय प्रातिहार्याष्टसहिताय बीजष्टमण्डनमण्डिताय 
सर्वविधघ्नशान्ति कराय नमः सर्व शान्तिं कुरु कुरु। 


ऋद्ि मंत्र ^ 


१५. ओं हीं अर्ह णमो जिणाणे सर्वशान्तिर्भवतु 1 

१६. ओं ही अर्ह णमो ओहि जिणाणं सर्वशान्तिर्मवतु । 
१७. ओं हीं अह णमो परमोहि चिणाणं सर्वशान्तिर्भवततु । 
१८. ओं ही अर्ह णमो सववोहि जिणाणं सर्वशान्तिर्भवतरु 1 
१९. ओं हीं अर्ह णमो अणंतोहि जिणाणं सर्वशान्तिर्मवतु । 
२० ओ हीं अ णमो कोट्ठुद्धीणे सर्वशान्तिर्थवतु । 

२१- ओ ही अर्ह णमो वीजबुद्धीणं सर्वशान्तिर्भवलु 1 

२२ ओं हीं अर्ह णमो पादाणुसासेणं सर्वशान्तिर्भवतु । 
२३. ओ हीं अर्ह णमो संभिण्णसौदाराणं सर्वशान्तिर्थवतु । 
` ओं हीं अह णमो सर्यदुद्धीणं सर्वरान्तिर्मवतु 1 

?- ओं हं अर्ह णमो पत्तेयबुद्धीणं सर्वशान्तिर्भवतु । 

२६. ओं हीं अह णमो बोहियबुद्धणं सर्वशन्तिर्भवतु 1! 

२७ ओ ही अर्ह णमो उजुमदीणं सर्वशान्तिर्भवततु । 

२८- ओं हीं अई णमो विडलमदीणं सर्वशान्तिर्मवतु । 


> आचार्य शगवन्त शरूतवलि कृच्च महाव - मंगलाचरण पष्ठ ८ 


(१३०) प्रतिष्ठा गार 
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ओं ही अर्हं णमो दसपुव्यीणं सर्वशान्तिर्भवतु । 

ओं ही अर्ह णमो चउदसरापुव्यीणं सर्वशान्तिर्भवतु । 
ओं हीं अर्ह णमो अद्ठांगमहाणिमित्तकुसलाणं सर्वशान्तिर्भवतु ! 
ओं हीं अर्ह णमो विखव्वण पत्ताणं सर्वशान्तिर्भववु । 
ओं ही अर्ह णमो विज्जाहराणं सर्वशान्तिर्भवतु । 

ओं हीं अर्हं णमो चारणाणं सर्वशान्तिर्भवततं । 

ओं हीं अर्ह णमो पण्णसमणाणं सर्वशान्तिर्भवततु 1 
ओं हीं अर्ह णमो आगासगामीणं सर्वशान्तिर्भवतु । ,, 
ओं हीं अह णमो आसीविसाणें सर्वशान्तिर्भवतु । 

ओं हीं अह णमो दिट्टिविसाणं रर्वशान्तिर्भवलु । 
ओं हीं अह णमो उश्गतवाणं सर्वशान्तिर्भवतु 1 

ओं हीं अह णमो दित्ततवाणं सर्वशान्तिर्भवदु 1 

ओं हीं अर्ह णमो तंत्तलवाणे सर्वेशान्तिर्भवतु । 

ओं हीं अह णमो महातवार्णं सर्वशान्तिर्भवतु 1 

ओं हीं अर्ह णमो घोरतवाणं सर्वशान्तिर्भवतु । 

ओं ह्वी अरई णमो घोरगुणाणं सर्वशान्तिर्भवतु । 
ओं ह्वी अह णमो घोरपरवकमाणं सर्वशान्ति्मवतु । 
ओं हीं अह णमोऽघोरगुण वेभचारीणं सर्वशान्तिर्भवतु । 
ओं हीं अह णमो आमोसदिपत्ताणं सर्वशान्तिर्भवतु । 
ओं हीं अह णमो खेलोसहिपत्ताणं सर्वशान्तिर्मवतु । 
ओं हीं अर णमो जल्लोसहिपत्ताणं सर्वशान्तिमवतु । 
ओं हीं अर णमो विद्ठो सहिपत्ाणं सर्वशन्तिभवतु । 
ओं हीं अर्ह णमो सबयोसदिपत्ताण सर्यशान्तिर्भवतु । 
ओं हीं अर्ह णमो मणवलीणं सर्वशान्तिर्भवतु । 

ओं ही अह णमो वववलीणं सर्वशान्तिर्भवतु । 


(त्य पुत्रा (१३१) 








५४. ओं ही अर्ह णमो कायवलीणं सर्वशान्तिर्भवतु । 

५4. ओ हीं अर्ह णमो खीरसवीणं सर्वशान्तिर्भवतु । 

५६. ओं री अह णमो सप्पिसिवीणं सर्वशान्तिर्मवतु । 

५७. ओं ही अर्ह णमो महूरसवीणं सर्वशान्तिर्भवतु 

५८. ओं हीं अर्ह णमो अमड रवीर्णं-रार्वशान्तिर्भवतु । 

५९. ओं री अह णमो अक्खीणमहाणसाणं सर्वशान्तिर्भववु । 
६०. ओ ही अर्ह अमो वड्ट्माण वुद्धिरिसिस्स सर्वशान्तिर्भवतु । 
६१. ओं हीं अर्ह णमो सव्वसिद्धायदणाणं सर्वशान्तिर्भवतु । 

६२. ओही अर्हणमो मगवदो महति महयवीर वङ्ढ्माणवुद्धिरिसाणं सर्वशान्तिर्भवतु । 
(इसके वाद धारा यत्र पर करे) 1 
६३. तव भक्तिप्रसादाल्लक्ष्मी पुरराज्यगेह षदभ्रष्टोपद्रव दारिद्रयोद्भवोपद्रव 


रयचक्रपर-चक्रोद्‌ भवोपद्रव प्रचण्डपवनानलजलोद्‌भवोपद्रव 


शाकनीडाकनी भूतपिशाचकृतोपद्वव दुर्भिक्षव्यापार बृद्धिरहितोपद्रवाणां 
विनाशनं भवतु । 


६४. श्री शातिररततु, शिवमरत्तु, जयोऽस्तु, नित्यमारोग्यमस्तु, सर्वेषाम्‌ 
(यजमानानां) तुष्टिररचु, पुष्टि रस्तु समृद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु, सुखमरत्तु, 
अमिद्द्धिररनुकुलगेत्रघनघान्य॑रादारतु, श्रीरद्धर्मवलायुरारोगयेश्वर्यामिवृद्धिररतत । 
ओं हरी अर्ह णमो सम्पूर्णकल्याण मंगलरूप मोक्षपुरुषार्थश्च मवतु | 

शातिघारा चेः पश्यात्‌ प्रतिमा भ्रक्षालन, अर्घ, विम्ब-रथापन ओर गंधोदक आदि 


ग्ग पाठ एव मत्र नोलना -यादिए पर्वात्‌ जिन विम्ब को सिहासन पर विराजमान 
५} ~र { 


५१३२२ 
(१३२) प्रतिष्ठा २॥५२ 





रिन्दी अभिषेक पाट °) 


श्रीमत्‌ स्याद्वाद के नायकं तीन लोक मे पुजित्र ईश । 
चार अनते चततुष्टयराजित श्रीजिनभव्य नमावतत शीश ॥ 
शुद्धदृष्टि से गुन चिन्तन मे कारण आतमरप गिरीश । 
कायोत्सर्ग नवकार मंत्र जप करू त्रियोग कर्म क खीथ ॥ 
अथ यैर्वाल्निक, (माध्यास्निक, अपराघ्निकः) देव वन्दनायां पुर्वाचार्यानुक्रमेण 
सकलकर्मक्षयार्थं मावपुजा वंदनीरत्तव समेतं श्री पंवमहागुरु भक्ति कायोत्सर्ग 
करोम्यहम्‌ ( नौ बार णमोकार मत्रे प्रद 
पावन शीतल केशर चन्दन सलिल संग दीजे धिसवाय } 
नव स्यान पर तिलक लगविं तव जिनवर क्र न्छ्वन कराय ॥ 
शिखा कन्ठ अरूष्दय शुजा शिर कान कुठि कर नामि लगाय । 
तिलक लगाकर जिनयर पजं बने पुजारी भाग्य द्पाय ॥ 
ओंह्लाष्ी दुष्टौ हः मम सर्वागशुद्धिं कुरु कुरु रवाह 
क्षीर सिधु सम निर्मल पावन, प्रादुक जल कर मे लाया । 
न्छ्वन पीठ के प्रक्षालन हित भक्ति भाव मन मेँ आया । 
वीतराग जिनवर की मरति के अभिषेक विधी के काज । 
देवेन्द्रौ से अनुपम अवसर भाग्योदय से पाया आज ॥ 
ओं हीं षीटग्रक्ालनं करोमि । 
शारद मुख से निर्गत श्री" हे विघन विनाशकं मंगल रूप । 
सब जीवे को शान्ति प्रदात्ता स्वस्तिक मय ड आत्म स्वरूपं । 
भद्र पीठ पर लिखकर श्री" को स्थापन जिनवर जगभूप । 
विधि अभिषेक करू जिनवर का होवेगा तन मन सुख रूप ॥ 
ओं हीं श्रीं अर्ह श्री लेखनं करोमि 
एसे जिनपद-पकज को नमि नित्य सटी विधि न्हवन प्रसरे । 
तिसपद सन्मुख तिष्ठत उज्ज्वल, द्रव्यसुघाद यहा विस्तारे ॥ 
कवन सिह्ासन श्रौ लिखकर निमल प्राक छ्रव्य संमारे । 
ता मधि विम्ब शिवालय नायक हो अशिषेक हितार्थ सुधारे ॥ 


9 एं० गुलाब चन्द्र पष्प द्य रचित 


नित्यमह पूतना (१३३) 








रत्न स्वर्णमय कलश मयोहर क्षीरोदधि से लिए भराय । 
केशर स्वस्तिक लिखकर सुन्दर चार कोण पर चार धराय ॥ 
भाग्य उदय है आज हमारा जिनवर्‌ न्हवन्‌ करु हरषाय | 
सम्यग्दर्शन साधन पाकर यह मिथ्यात्व करम नश जाय ॥ 

ओं ही चकतुः कोणेषु स्वस्तये चतुः कलश स्थापने करोमि 
प्राश्ुक निर्मल द्रव्य मनोहर हर्षित मन से सुरगण आय | 
वादिच्रौ के अनुपम स्वर से श्री जिनवर करे गुण क गाय ॥ 
नीर ग॑घ चरुपुष्प सु अक्षत दीपं धूप फल अर्घ बनाय । 
अर्चन करता प्रभु चरणों का अवसर आज मिला आय ॥ 

ओं हीं स्नपनपषीठस्थितजिनेन्द्राय अर्धं निर्वपामीति स्वाहा 


$ अभिषेक मन्न 


कृन्रिम ओर अकृत्रिम विम्ब सनातन राजत श्री जिन तेरे । 
तासु तनी निते भव्य उपासन ठान्त भानत्त कर्म करेरे ॥ 
शीर समुद्र नदी नद वीर्य तासु तनौ जल प्रासुक हेरे | 
कंचन कुम भरे परिपूरित ल्याय यथाक्रम उच्थित्त टेरे 


ओह श्रीमतं मगवन्तं कृपालु सन्तं शरीयृषभादिमहावीरान्त चतुर्विशति रीर्थकर परमेवं 


आद्यानां आद्य जम्बूहीपे मरत्तकषत्रे आर्यखण्डे......... परान्ते... मण्डलान्तर्भते 
१५ नगरे (ग्रमे) .............-- मदिरे (मण्डपे) वीर निर्वाण 
संवत्सरेमासानामुत्तमे............ मासे प... पुण्यतिथि 1 
वासरे मुनि आर्यका श्रावक श्राविकाणों सकलकर्मक्षयार्थ जलेनामि्षेचयामः। 
लघुमन्न 
ओं हीं श्री वृषमादिवीरान्तान्‌ जलेन स्नपयामः 
२ 


कर्म जंजीर जरयो यह जीव शुभाशुभ भोगत ज्ञान न पायो | 
प अव कालसुलच्ि प्रसाद लयो तव दर्छन आनद आयो | 
हो तुम कम॑ कलंक विनाशक प्रेमभक्ति रत प्ररि लायो | 
् हो गुनकार करूमभिषेक वरो शिवनारि रसमय अब आयो | 
ओष्ीश्री बषमादिवीरान्तान्‌ जलेन रनपयामः 
(उदकचन्दन आदि बोलकर अर्धं चढाना) 


7 


२ 
यो कहि दीप चहू दिश जोय कियो बहु धुप सुधूपक केत्ये । 
बाजत ताल सुबीन मृदग सुणिनगुण गावत भाव सुटेये ॥ 
जय जिनराज सु विरद उचार कियो अभिषेक जिनेश्वर तेरो । 
भावन शक्ति प्रमाणं यहा हम ठानत्त मानत कर्म करेरौ ॥ 
ओं हीं श्री वृषभादिवीरान्तान्‌ जलेन स्नपयामः 
५" 
अष्टदशदोष रहित सुम पावन अमल चिदा्नद ज्योति स्वरूपी । 
वीतराग सर्वज्ञ हितैषी शुद्धातम तन~रहित अरूपी ॥ 


भ आतमस्वरूप नहिं जाना राग द्वेष की परनति ठानी । 
इसी मलिनता धोने को प्रमु करता नह्वन त्रिभुवन ज्ञानी ॥ 
ओं हीं श्रीवुषभादिवीरन्तान्‌ जलेन स्नपयामः । 
५५ 
तनविन सहज पवित्र प्रभूवर मज्जन तन बिन वनता नाहीं । 
तुम पवित्रता कारण भगवन्‌ न्हवन करने कगे विधि नाही ॥ 


यै मलीन रागादिक मल से दुःख उपजाया बन अज्ञानी । 
मिले नाथ सदृज्ञान आत्मका इरीलिर्‌ मज्जन विधि ठानी ॥ 


ओं हीं श्रीवृषभादिवीरान्तान्‌ जलेन रनपयामः । 
> 
पावन जल को लेकर आया न्हवन करने कर डे स्वामी | 
सब विभाव का नाश दोय जव तभी बनभ अन्तयौमी ॥ 


जैसा पावन पद तुम पाया भै कब एसां अवसर पाऊं । 
भक्ति भावना सुदृढ बने मम.भवसागर से अब तिर जाऊ ॥ 


, ओं हीं श्री वृषभादिवीरान्तान्‌ जलिन स्नपयामः । 


न 


नित्यमह पूजा (१२५) 


७ 
बीताऽनन्तानन्तकाल नहि शुचिता अब तक मन मे आई | 
पुण्यसंयोग मिला यह नर तन भक्ति भावना आत्तम पाईं ॥ 
जलाभिषेक मे करूआपका पाप न कण मन मे रहं जाए | 
शरण आपका पाकर भगवन्‌ जनम मरण के दुख नश जाए ॥- _ 
ओं हीं री वृषमादिवीरान्तान्‌ जलेन स्नपयामः । 
८ 
अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय साघु मुनिवर आतमज्ञानी । 
जग में मंगलमय सुखदायक भविजन को शिवमारग दानी ॥ 
उत्तम जग मे शरण सदा ही जीवन मेँ सब विधि सुखदानी । 
श्रौ विनायक सिद्धयंत्र का न्हवन करते है भवि प्राणी ॥ 
ओं भूर्भुवः स्वरिह एतद्‌ विष्नीघवारकं यंत्रं जलेन अभिषिंयामः । 
च 
हं बीजाक्षर मघ्य विराजे अष्टरूप हे कमलाकार । 
स्वरर्व्यजन से शोभिते वसुदिशि मंत्र अनाहत ड सुखकार ॥ 
अन्त हीं से वेष्टित यंत्र हे सिद्धचक्र अनुपम -गुणघार । 
कर्म नाश के कारण न्हवन सिद्धयंत्र का करू निहार ॥ 
ओं हीं अर्हं सिद्धचक्रयत्रं जलेन अभिषिञ्चयामः | (यहां शान्तिघारा करर) 


अर्घं मंच (शांलिधारा करने के बाद) 


नीर महाशुचि गंधित चन्दन पुष्प समु अक्षत ले अनियरे | 
व्यजन संयुत ले चरुउत्तम दीप धूप फल अर्घं सयुघारे ॥ 


यो वसुद्रेव्य तनो कर अर्धं उतारि उतारि जज पदथारे | 
॥ द्यो मोहि शीघ्र शिवालय वास सदा तरुम भव्य उतारनहारे ॥ 
ओं ही अभिषेकान्ते वृषमादिवीरान्तेभ्यो अं निर्वपामीति सवाहा । 


~ __ 


५ 
(१३६) प्रतिष्ठा छखतणतेर 








ले शुचि निर्मल स्वर्ग समुद्भव वस्त्र अलौकिक हाथ मारे । 
तब तन ऊपर नीर निहार सतत परिमार्जन को विस्तारे ॥ 


पुलकित भक्ति भाव से भविजन निरखत पावन रूप तिहरे । 
५ धन्य धन्य जिनराज लोक मे वसुविध कर्म जलावन हारे ॥ 

ओं अमलांशुकेन जिनविम्बं मार्जनं करोमि । 
दोहा - मार्जनकरि वेदी विषै सिहासन पर थाप । 

प्रातिष्छर्यं युत्त निरख जिन यजन करछगुण जाप ॥ 

विनय सदहितत अभिषेक करि धारा शांति कराय । 

प्रक्षालन करि विम्ब को सिहासन पधघराय ॥ 
ओं हीं अर्ह सिह्ारने जिनविम्बं स्थापनम्‌ करोमि । 


अर्घं मन्न 
यो अभिषेक कियो अब पुरन पुजन के हित अर्घं सुघारो । 


चीरथ को जल प्रासुक चन्दन अक्षय अक्षत पुष्प सुघारो ॥ 


ले चरुखत्तम दीप सुधरूप फलार्ध करो वर मत्र उवार । 
वार धरो तुम चरणन के दढिग हो जिन तारक मोहि उबारो ॥ 
ओं हीं सिहासन स्थित जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 


गन्धोदक लेने का मत्र 


जिन तन परस पवित्र भयो गंधोदक जन जन शुचि कर तारौ । 
ले चरणोदक शीश घरं हम भीषण रोग व्यया निरवारो ॥ 
कर गुणगान नमावत मस्तक, जनम जनन के दुख निरवारो । 
जीवन मेरा धन्य हुआ प्रभु भक्ति भाव सम्यक्‌ निधि धारो ॥ 
(गन्धोदक मस्तक पर लगावे) 
अभिषेक के पश्चात्‌ विनयपाठादि पठकर 
पात्रों के द्वारा यागमंडल विधान करना चाहिए 1 


 ____------_ 


ढकर नित्य मह पूजा करके फिर प्रतिष्ठा 


(१३७) 
पूजा करने के अधिकारी (9) 


शुचि प्रसन्नो गुरुदेवभक्तो दृढत्रती सत्य-दयासमेतः । 
दक्ष पट्‌र्कीजपदावघारी जिनेन्द्रपूजारु सर्वे प्रशस्तः ॥ 


पूजा के अनधिकारी ^ 


नाकुन्लीनो न दुष्टरम पापी नाप्यपण्डित्ः । 
न निकुष्टक्रियावृततर्नातपः परदुषितः ॥ 
नाधिकोगो न हीनौगो नातिदीर्घो न वामनः । 
न पिरूपो न मूढात्मा नातिवृद्धो न बालकः ॥ 


न मायावी न मोही वा न चेष्टी वाऽदढव्रतः । 
नार्थ न च पाखण्डी न रोगी म चविनीतकः ॥ 


न साहसिक्वेशाशीर्नाशास्त्रो न च लोभवान्‌ । 
नातिक्रोधो न दुष्टात्मा नाभक्तो न विकल्पकः ॥ 


आरती 


आनद अपार है भक्ति का प्रसार है 
देखो विम्ब प्रतिष्ठा का, केसा जयजयकार हे ! टेक । 
मगल आरती लेकर स्वामी, आया तेरे द्वार जी । 
गुण गाता द्रु आदि प्रभू का, होगा वेड़ा पार जी ॥ १ 
इन्द्र इन्द्राणी नाचे भगवन, आज तुम्हारे द्वार जी । 
आदि प्रभू का करके न्हवन. वले जय जयकार जी ॥ २ 
प्रर परणति से अच तक भटका, शरण कदी नक पाया जी । 
चारन तरन पिरय सुनकर के, सिद्ध शरण मे आया जी ॥ 3 
उन तो पार लगा दो भगवन, पुमः चरण शिर नाया जी । 
सरे अमर पदपा जाऊम, सिद्धशरणमें आया जी ।% 


1 


१“ 1४ नदत्दःन दरवा यपादान एद &० (2) दह 
मरा ययाधान एद &० (९) द 


० प्रतिष्ठ छ्गाकर 








विनयपार 


इह विधि ठाड़ो होय के, प्रथम पठे जो पाठ | 

धन्य जिनेश्वर देव तुम, नाशे कर्म जु आठ ॥१॥ 
अनंत चतुष्ट य के धनी. तुम ङी हो सिरताज 
मृक्ति बधु के कते तुम तीन भुवन के राज।|२॥ 

तिह जग की पीडा हरन, गवदधि शोषणहार। 

ज्ञायक हो तुम पिन्व के, शिवरुख के करतार।!३॥ 
हरता अघ अधियार के, करता धर्म प्रकाश। 
थिरतापद दातार हो, धरता निजगुण रास॥४॥ 

धर्मामृत उर जलघिर्सो. ज्ञानभानु तुम रूप। 

तुमरे चरण सरोजं को, नावत तिहुँ जग भूप।(५॥ 
मे वदी जिनदेव को, कर अति निर्मल भाव 
कर्मब॑घ के छेदने, ओर न कु उपाव।1६॥ 

भविजन कौ भवकरुप ते, तुम ही काढनहार। 

दीनदयाल अनाथ पति, आत्तमगुण भंडार।1७॥ 


चिदानेद निर्मल कियो , धोय कर्म रज मैल। 
सरल करी या यगतं मे, भविजन को शिवगेल।।८॥ 


तुम पद पंकज पूजते, विध्न रोग टर जाय। 
शत्रु मित्रता को घरे, विष निर्विषता थाय।।९॥ 
चक्री खगसुर इन्द्रपद, मिले आप ते आप। 
अनुक्रम कर शिवपदं लर, नम सकल हनि पाप}१०)) 
तुम बिन भे व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन। 
जन्म जरा मेरी हरो, करो मोहि स्वाघधीन॥११॥ 
पतित बहुत पावन किये, गिनती कौन करव 
अंजन से तारे कुधी, जय जय जय जिनदेव।।१२॥ 


कने नाव भवदधि विषै, तुम प्रभु पार करेव। 
खेवटिया तुम हे प्रभु. जय जय जय जिनदेव।।१३॥ 


[ऋ 


नित्यग पूजा (१३९) 














कोधो ेोमगनमनषयकेयययनयमकमयोमणेनेययाृनीकभिकययण्कोथिदिनेय, 


राग सहित जग मे रुल्यो, मिले सरागी देव 
वीतराग भेदट्यो अबे, मेदो राग कु्टेव।।१४।]] 
कित निगोद कित नारकी, कित तिर्यच अज्ञान 
आज घन्य मानुष भयो, पायो जिनवर थान।(१५।। 
तुमकी पूज सुरपति, अहिपत्ति नरपति देव। 
धन्य भाग्य मेरो भयो, करन लग्यो तुम सेव।।१६॥ 
अशरण के तुम शरण हो, निराघार आंघार। 
मे डूबतत भवसिंघु मे, खेव लगाओ पार11१७]। 
इन्द्रादिक गणपति थक. कर विनती भगवान! 
अपनो विरद निहारिक, कीजै आप समान।।१८॥ 
तुमरी नेक सुदृष्टि रा. जग उतरत है पार। 
हा हा ङ्बो जात हो. नेक निहारि निकार।।१९॥ 
जे भे करहूओर सौ. तो न मिटे उर्ार। 
मेरी तो तोसौ बनी, तात करो पुकार ।{२०॥ 
वद्यो पचो परमगुरु सुरगुरुवंदत जास! 
विघन हरन मंगलकरन, पुरन परम प्रकाश (२१॥ 
चैीवीसो जिनपद नमो, नमो शारदा माय। 
शिवमग साघक साघु नमि; रच्यो पाठ सुखदाय।।२२।] 
मंगल मूरति परम पद, पंच धरो नित ध्यान। 
हरो अमंगल विश्व का, मंगलमय भगवान।1२३॥। 
मगल जिनवर पद नमो, मंगल अर्हत देव! 
मंगलकारी सिद्धपद, सो वदो स्वयमेव।।२४।। 
मंगल आचारज मुनि, मंगल गुरुवख्खाय। 
सर्वसाघु म॑गलकरो, वदो मन वच काय।}२५।! 
मगल सरस्वती मात्तं का, मंगल जिनवर ध्म] 
मंगलमय मगल करो, हरो असाता कर्म।।२६॥ 
याविधि मगल करम से, जग मे मंगल होत) 
ध, मंगल -ना्छूराम- यह भवसागर दृढ पोत॥[२७॥ 
यनन | सकलकर्मक्लयार्य भावपूजावन्दमास्तवसमे्तं 


5 


(१४२) 


तिपा ८५ तिया छ 
म 


श्री पुष्य्दतः स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतलः। 

श्री श्रेयान्सः स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूज्यः! 

श्री विमलः स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंतः। 

श्री धमः स्वस्ति स्वस्ति श्री शांतिः। 

श्री वुं्युः स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथः। 

श्री मल्लिः स्वस्ति स्वरति श्री मुनिसूत्रतः। 

श्री नमिः रवस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथः। 

श्री पार्श्वः स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्द्धमानः) 

इति स्वस्तिमंपलविधानं (पुष्पाञ्जलिं क्षिपामि) 
नित्यापरकंपाद्मुत ~ फेवलौघाः स्फुरन्पनः पर्ययश्ु्धवोचाः। 
दिव्यावधिज्ञान - बलप्रबोधाः स्वस्ति क्रियासुःपरमर्षयो नः।१॥ 
(प्रत्येक श्लोक के अंत में पुष्प क्षेपण कर) 

कोष्ठस्थघान्योपममेकबीज संभिन्नसंश्रोत-पदानुसारि)। 

चतुर्विधं बुद्धिबलं दधानाः स्वस्ति क्रियासुपरमर्षयो नः।(२॥ 
संरपर्शनं संश्रवणं च दुरादास्वादनघ्राण - विलोकनानि) 
दिव्यानृमत्तिज्ञान ~ बलाद्हतः स्वरति क्रियासुः परमर्षयो नः।1३॥ 
प्ज्ञाप्रघानाः श्रमणाः समृद्धाः प्रत्येकबुद्धा दशसर्वपुर्तः 
प्रवादिनोऽष्टांगनिमित्तविज्ञाः स्वस्ति क्रियासुः परमर्षयो नः।1४।] 
जंघानलेश्रेणिफलाबुततु ~ प्रसूनवीजार्वंरचारणाद्वाः। 
नभोऽडगणस्यैर-विहारिणश्च, सवस्ति क्रियासु परमर्षयो नः।\५॥ 
अणिम्नि दक्षाः कुशला महिम्नि लधिम्नि शक्ताः कृतिनो गरिम्णि। 
मनो वपुर्वाग्बलिनश्च नित्यं, स्वरिति क्रियासुः परमर्षयो नः।६॥ 
सकामरूपित्व ~ वशित्वभेश्यं प्राकाम्यमन्तरद्धिमथाप्विमाप्ताः। 
तथाऽप्रतीघातगुणप्रधानाः, स्वस्ति क्रियाय परमर्षयो नः।॥७। 
दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्र, घोरे तपो घोर पराक्रमस्थाः। 
ब्रह्मापरं घोरगुणाश्वरन्तः, रवस्ति क्रियासु परमर्षयो नः।1८॥ 


राय 


नित्यग पूजा (१४३) 


आमर्षसर्वौषघधयस्तथशी - विषाविषं दृष्टिविषाविषाश्च। 
सखिल्लविङ्जल्ल-मलौषधीशाः, स्वस्ति क्रियासुः परमर्षयो नः।॥।९॥ 
क्षीरं सरवंतोऽत्र घृतं सरवतो, मघु सवंतोऽप्यम॒तं खर्व॑ततः। 

अक्षीणसंवास महानसाश्व, स्वस्ति क्रियासुः परमर्षयो नः।।१०॥ 

इति परमर्षि स्वरितेमंगलविधानम्‌ ॥ (पुष्पाञ्जलि क्षिपामि) 


देव शास्त्र गुरु पूजा 


अडिल्ल ~ प्रथम देव अर्हत सुश्त सिद्धांत जु, 
गुरु निर्य महन्त मुकतिपुर पन्थ चु | 
तीन रतन जग मांहि सो ये भवि ध्याइये, 
तिनकी भक्तिप्रिसाद परमपद पाइये ॥ 
दोहा - पूजो पद अरहंत के पूजो गुरुपद सार, 
पूं देवी सररवती, नित्तप्रि अष्ट प्रकार ॥१॥ 


ओं हीं देवशास्त्रगुरु-समूह ! अत्र अवतर अवतर, संवौषट्‌ आह्वाननं । ओं हीं 
देवशास्त्रगुरुसमूह {अत्र तिष्ठ तिष्ठ , ठः ठः रथापनं ! ओं दीं देवशास्त्रगुरुसमूह । 
अत्रे मम सन्निहितो मव भव वषट्‌ सन्निधिकरणं । 

सुरपति उरग नरनाथ तिनकर, वन्दनीक सुपद्छ-प्रभा | 

अति शोभनीक सुवरण उज्ज्वल, देख छवि मोहित सभा ॥ 

वर नीर क्षीरसमुद्र घट भरि अग्र तसु बहुविधि नच । 

अरत श्रुत-सिद्धात गुरु-निरग्रन्थ नित परजा रच 


मलिन वस्तु हर लेत सव, जल स्वभाव मलष्परन | 

र जासों पूजो परमपद. देव शास्त्र गुरु तीन ॥१॥ 

ओं ही देव-शस्त्र-गुरुभ्यो जन्म-जरा-मृत्युःविनाशनाय जलं निर्व ॥ 
जे त्रिजग उदर मंद्यार प्राणी, तपत अति दुद्धर ररे | 
तिन अहित-हरन सुवचन जिनके, परम शीतलता भरे ॥ 
तदु भ्रमर-लोभित प्राण पावन, सरस चंदन चिसि सच | 
अर्हत श्ुत-सिद्धांत गुरु, निरग्रन्थ नित पूजा रच्रू | 
चंदन शीतलता करे, तपत वस्तु परवीन । 
॥ जसो पूजो परमपद, देवशास्त्र गुरु तीन ।।२॥ 


ओं ह रन, ससार्तापविनारानाय चंदनं निव ॥२॥ ___ संसार-तापःविनाशनाय चंदनं निर्व 11२1 


(१४४) प्रतिष्ठ चलाकर 
यह भवसमुद्र अपार तारण, के निमित्त सविधि ठई | 
अति दृढ परमपावन जथारथ्य, भक्ति वर नौका सदी ॥ 
उज्ज्वल अखडित रालिं तंदुल, पुज धरि त्रयगुण जनं | 
अरत श्रुत-सिदद्धात गुर निरग्रन्थ नित पूजा रच । 
तंदुल सालि युगघ अति, परम अखडित बीन | 
जास पूजो परमपद, देव शास्त्र गुरू तीन ([३॥ 
ओं हीं देव्शारन्रगुरुभ्यो अक्षयपदयप्राप्तये अक्षतं निर्वपा० स्वाहा ॥ 


जे विनयर्व॑त युभव्य-उर-अंज प्रकयोशनं भान हैँ । 
जे एक मुख चारित्र भाषत, त्रिजगममाहि प्रधान ई ॥ 
लि र्वृ कमलादिक पूप, भव भव दुत्येदन सौ बच । 
अरहत श्रुत-सिद्धांत गुर निरग्रन्थ नित्त पुजा रच्च 
विविध भांति परिमल सुमन, भ्रमर जास आधीन । 
जासो पुजों परमपद, देव शास्त्र गुरु तीन ॥४॥ 

ओं हीं देवशारन्रगुरूभ्यः कामवाण-विध्वंसनाय पुष्पं निर्व? ॥४।॥ 
अति सबल मद-क॑दर्प जाको. क्षुधा-उरग अमानं है । 
दुस्सह भयानक तासु नाशन, को सु गरुड़ समान हे ॥ 
उत्तम च्छो रसयुक्त नित, नैवेद्य करि घत मे पच | 
अरत श्रुत-सिद्धात गुरु निरग्रच्य नित प्रजा रं ॥ 
नानाविधि संयुक्तरस, व्यजन सरस नवीन । 
जास पूजो परमपद, देव शास्त्र गुरु तीन ॥५॥ 

ओं हीं देवशास्त्रगुरुभ्यः क्षुधा-रोग-विनाशनाय नैवेद्यं निर्व ॥५॥ 
जे त्रिजगडद्यम नाश कीने, मोहतिमिर महाबली । 
तिहि कर्मवाती ज्ञानदीप, प्रकाश जोति प्रभावली ॥ 
ङ्ह भोति दीप प्रजाल कत्वन, के सभाजन मं खच । 
अरहत श्रुतसिद्धात गुरु -निरग्रन्थ नित पूजा रच | 
स्वपरप्रकाशक ज्योति अति, दीपक तमकरि हीन । 
जासौं पूजो परमपद, देव शास्त्र गुरु तीन ॥६।॥ 

ओं हो देवशार्त्रगुरुभ्यो मोहोधकार विनाशनाय दीपं निर्व ।॥६॥ 


_ __-_------_----__-_____ 


(१४६) प्रतिष्ठ साकर 








जिनकी ध्वनि द्वै ओंकाररूप, निर-अक्षरमय महिमा अनूप । 

दश अष्ट महामाषा समेत, लघुभाषा सात शतक सुचेत ।(६॥ 

सो स्याद्धादमय सप्तभंग, गणघर गये बारह सुग । 

रवि शशि न हरै सो तम हराय, सो शास्त्र नमो बहु प्रीति ल्याय ॥॥५॥ 
गुरु आचारज उवञ्माय साध, तन नगन रतनत्रय-निधि अगाध । 
संसारदेह वैराग्य धार, निरवांछि तपे शिवपद निहार ॥६॥ 


गुण छत्तिस पच्विस आठबीस, भवतारन तरन जिष्टाज ईस । 
गुरुकी महिमा वरनी न जाय. गुरु-नाम जपो मन~-क्वन-काय ॥७॥ 
सोरड- कीजे शक्ति प्रमान, शक्ति बिना सरघा धरे । 
द्यानेत सरधावान, अजर अर्मरपद भोगवे ॥८॥ 
ओं हीं देवशास्त्रगुरुभ्यो महार्घ निर्वपामीति रवाहा । 
कोहा- श्री जिनके परसाद तें सुखी रषं सब जीव । 
याते तन मन वचन तै सेवो भव्य सदीव ॥ 


इत्याशीर्वादः पुष्पाजलिं क्षिपेत्‌ । 
अर्घाबली 


विद्यमान विशति तीर्थकर अर्ध- 
जलफल आलो दर्व अरधकर प्रोतिधरी हे. 
गणधर इन्द्रनहू तै थुति पूरी न करी हे । 
दानत सेवक जानक जगते लेहूनिकार, 
सीर्मधर जिन आदिदे बीस विदेह मंञ्चार 
श्री जिनराज दहो, भवत्तारण तरण जहाज । 
ञं ही विद्यमान विशंतिवीर्थकरेभ्यो अर्घं निर्वपामीति रवाहा । 
सिद्धपरमेष्ठ अर्धं 
गन्धाद्यं सुपयो मघुत्रतगणैः सग वरं चन्दन, 
पुष्पौघ विमलं सदृक्षतचर्यं रम्यं चरुदीपकम्‌ | 
धूपं गन्धयुतं ददामि विविध श्रेष्ठ फलं लब्धये, 
सिद्धाना युगपत्क्रमाय विमलं सेनेत्तरं वाञ्छितम्‌ । 
ओं हीं सिद्धवक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने अर्धं निर्वपामीति स्वाहा । 


` ____------------ 


सिसता पूना (१४७) 








करचिमाकुचरिम जिनयचैत्य चैत्यालय अर्घ 
कृत्याकृत्रिम ~ चारुचेत्यनिलयान्‌ नित्यं त्रिलोकीगतान्‌। 
वंदे भावन व्यन्तरान्‌ द्युतिवरान्‌ स्व्गामरावासगान्‌- 
सद्गेवाक्षत-पुष्पदाम-चरूकैर सददीप-घुपेः फलैः. 
नीरा्श्च यजे प्रणम्य शिरसा दुष्कर्मणां शांतये! 

ओ हीं कुत्निमाकुत्रिम चेत्यालयरथ सर्वजिनविम्वेम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा॥ 
वर्षु वर्षन्तर-पर्वतेषु, नन्दीश्वर यानि च मन्दरेषु | 
याचन्तिचेत्यायतनानि लेके, सर्वाणि वंदे जिन-पुगवानाम्‌ ॥। 
अवनि तल गतानां कृत्रिमाकुत्रिमा्णौ, 
वन भवन गतानां दिव्य वेमानिकानाम्‌। 
उ मनुज कृतानां देवराजार्चितामा. 
जिनवर निलयानां भावतोऽदं स्मरामि। 
जम्बरू-घातकि-पुष्करा्द्ध-वरुघा क्षत्र-त्रये ये भवा - 
श्चन््राम्भोज-शिखण्डि-कण्ठ-कनक-प्रावृङ्घनाभा जिनाः । 
सम्यग्ज्ञान-चरित्र-लक्षणधरा, दग्धाष्ट--कर्मन्यनाः, 
भूतानागत वर्तमान सगये तेभ्यो जिनेभ्यो गमः | 
श्रीमन्भेरौ कुलाद्रो रजतगिरवरे शाल्मलौ जम्बुवक्ष; 
क्षारे चैत्यवृक्ष रतिकर-रुचिके कुण्डले मानुषके! 
इषप्याकारेऽञ्जनाद्रो दधिमुख-शिखरे व्यन्तरे रयर्गलोके, 
ज्योतिलंकिऽभिवन्दे भवन-महिततले यानि चैत्यालयानि } 
दो युन्ेन्दु-सुषार-छार-धवलीो दाविन्द्रनील-प्रभौ 
ह यन्घ्ुक-~सम-प्रभो जिनयूपो द्धो च प्रियंगुपरभो । 
शेषाः षोडश जन्म-मृत्यु-रद्दित्ताः रान्तप्त-देम-प्रभा - 
रसे संसान-दिवाकराः सुर वृताः सिद्धि प्रयच्छन्तु नः ॥ 
मपकौडि रोया पण वीसा, तरेपण लक्खा सरा सत्ताईसा । 

क नप रो टेअद्धियाला सिन पटिमा किदट्िटमा वन्दे ॥ 
ओ ही त्रिलोक रोगि कृ्रिमाकृत्रिम चैत्यालयेम्योऽक निर्वपामीति रवाहा । 
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) “धे । बट्गमक्तिकाउसम्गो कऋञओौ ठ अस्लोय-तिरियलोय- 
सररलो्याम्म विर्रमानिनस्िः 


ट प्रणि जागि जिणयेहयाणि ताणि सव्वाणि तीसुपि 


(१४८) प्रतिष्ठ च्याकर 








लोएस्रुभवणवासिय वाणवितर-जोइरिय-कप्यवासिय ति चव्विहा देवा सपरिवारा 
दिव्येण गधेण, दिव्वेण प्प्फेण, दिव्वेण धूवेण, दिव्वेण चुण्णेण, दिवेणं वासेण 
दिव्वेणण्डाणेण णिव्वकालं अव्व॑ति, पुज्जति, वदति णमंस्संति, अहमवि इह संप 
तत्थ संताड णिच्वकालं अच्चेमि, पुज्जेमि, व॑दामि, णमस्सामि, दुक्खव्ख.ौ, 
कम्मक्खओ वोहिलाहयो, सुगइगमणं समाहिमरणे जिणयुण-सम्पत्ति हयो मच्छ इति 
पर्वाचार्यानुक्रमेणं सकलकर्मक्षयार्थ भावपुजा-वन्दना-स्तव-समेतं श्री पेचवमहागुरु भक्ति- 
कायोत्सर्गम्‌ करोम्यहम्‌ । (नी वार णमोकार मत्र की जाप करं ) 
तीस चौबीसी अर्घ 


दरब आर्ठे जु लीना है, अर्घ कर मे नवीना डे, 
पुजते पाप छना है “भानुमले" जोर कीना हे 
दवीप ढाइं सरस राजे, क्षेत्र दश ता विष घ्रे, 
सात शत बीस जिनराजे, पुजता पाप सब भाजे।। 
ओं हीं सारख्यद्वीप सम्बन्वि त्रिशजिनचतुर्विशतिजिनेभ्यो अर्ध निर्वपामीति स्वाह्य । 
चौबीस तीर्थकर अर्घ 


जल फल आदौ शुचि सार, ताको अर्धं करयो । 
तुमको अरपो भवतार, भवतरि मोक्ष वरो ॥ 
चौदीसो श्री जिनचेद, आनन्द कन्द सही । 
पद जजत हरत भव फन्द, पावत मोक्ष मही ॥ 
ओं हीं श्री वृषमादि वीरान्तेम्यो अनर्थपप्राप्तये अर्ध्यम्‌ निर्वपामीति रवाहा । 


पंच परमेष्ठ अर्धं 
मणुयणाईंद सुरघरियच्तत्तया, पंचकल्लाणसोक्खावली पत्तया । 
देसणे णाण णं अर्णतं वल, ते जिणा दितु अग्हं वरे मंगलं ॥१॥ 
जेहिद्चाणग्नि वाणेहि अइदङ्ढयं, जम्मजरमरण णयरत्तर्य दङ्ढयं । 
जहि पत्तं सिव सासयं ठाणयं, ते महं दितु सिद्ध वरं 'णाणयं ।)२॥ 
पेवहाचार , प॑वग्नगि संसाहया, वार संगाड ज जलहि अवगाहयः । 
मोक्खलच्छ महती महते सया, सूरिणो दितु मोक्खं गया संगया । ।३॥! 
घोर संसार भीमाडी काणणे, तिक्ख वियराल णहपाव प॑चाणणे । 
णट्ठ मग्गाण जीवाण पहदेसया, वदिमेो ते उवख्छ्याय अम्हे सया ।॥४॥ 
उग्म तव चरण करणेहिं खीर्णं मया, धम्मवर ऋत, सुवकक्क आरण गया । 


निलाय वि ~ तवसिरिय ये समालिगया, साहवो ते महामोक्खपह मग्गया ।५॥ 


नित्यगह पूजा (१४९) 


एण थेत्तेण जो पंचगुरु वंदए, गुरुय संसार घणवल्ली सो छिदये | 
लड सो सिद्ध सुक्खाड वहु माणणै. कुणडइ कम्मिं घणं पजपज्जालणं 11६॥ 
अरुहासिद्धाइरिया, उवच्ाया साहु पचपरमेट्ठी । 
एयाण णमुक्कारो भवे भवे मम सुं दितु 11७1 
ओं हीं अर्हत्सिद्धाचार्योपाघ्याय सर्व साधु परभेष्ठिभ्यो अर्घ्यम्‌ निर्वपामीति रवाहा । 
श्री आदिनाथ अर्घ 


शुचि निर्मल नीरं गघ सुअक्षत, पुष्प चर ले मन हरषाय । 
दीप, धूप फल अर्धं गु लेकर, नाचतताल सृदंग बजाय ॥ 
श्री आदिनाथ के चरण कमल पर वलि बलि जा मन वच काय | 
हो करूणानिधि भव दुख मेटो. यातें मे पूजे प्रभु पाय ॥ 
ओ ही श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा | 
श्री अजितनाथ अर्घ 
जलफल सब सज्जे. वाजत वज्ञे, गुनगनरज्जै मनमज्जै | 
तुम पदखुगमज्जे सज्जन जज्जै, ते भव भज्जै निजकज्जै | 
श्री अजितजिनेशं. नुतनक्रेशं चक्रधरेशं खग्गेशं । 
मम वांछिति दाता त्रिभुवन त्राता, पूजो ख्याता जग्गेशं |! 
ओं ही श्री अजितनाथ जिनेनद्राय अर्घ निर्वपायीति स्वाहा । 
श्री संभवनाथ अर्घ 
जल चंदन तन्दुल पुष्य चख दीप धूप फल अर्धं किया । 
तुमको अरपो भावभगतिधर, जे ज ओ शिवरमनि पिया ॥ 
संभवणिनके चरन चरचर्तँ, सब आकुलता मिट जावै | 
निज निपि ज्ञान-दरश-रुख-वीरस्य, निरावाध भविजन पये ॥ 
ओं ठी श्री संमवनाथ जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति वाहा | 
श्री अभिनन्दननाथ अर्घ 
अष्ट द्रव्य संवारि सुन्दर, सुजेस गाय रसाल ही । 
चत रजत्त जें चरन जुग. नाय नाय सुभाल दही ॥ 
कलुषताप निकन्द ओरी अभिनन्द, अनुपम चन्द है | 
= पदवद्‌ चन्द जज प्रभू भवद्वन्द-फन्द निकन्द है |] 
ओ ही श्री अभिनन्दननाथ जिनेन्द्धाय अर्घ निर्वपामीति रवाहा । 


~ 


५८ प्रतिष्ठ -त्गा्र 








श्री सुमितनाथ अर्घ 
जल चंदन तन्दुल प्रसून च दीप धुप फल सकल मिलाय । 
नाचिराचि शिरनाय समरो, जय जय जय जय जयजिनराय ॥ 
हरिहर वंदितं पाप निर्कदित, सुमतिनाथ त्रिभुवन के राय | 
तुम पद पद्य सद्म शिवदायक, जजत मुदित मनं उदित सुभाय ॥ 
ओं हीं श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति रवाहा । 
श्री पद्मप्रभ अर्घं 
जलफल आदि मिलाय गाय गुन, भगति भावे उमेगाय । 
जज तुमहिं शिवतियवर जिनवर, आवागमन मिटय ॥ 
पूजो भाव सों श्री पद्मनाथ पद सार, पूर्जो भाव सो ॥ 
ओं हीं श्री पद्य प्रम जिनेन्द्राय अर्धं निर्वपामीति सवाहा । 
श्री सुंपाश्वनाथ अर्घं 
आवो दरव सजि गुनगाय, नाचत राचत भगति बद्धय । 
दया निधि हो, जय जगवबच्छु दयानिधि हो ॥ 
तुम पद पूजं मन वच काय, देव पारस शिवपुरराय । 
दयानिधि हो जय जगबन्घु दयानिधि हो ॥ 
ओं हीं शरी सुपारश्वनाथ जिनिन््राय अर्घ निर्वपामीति रवाहा । 
श्री चन्द्ग्रभ अर्घ 
वसु विधि अर्ध बनाय मनोहर, श्री जिन मदिर जावो | 
अष्टकर्म के नाश करन को, श्री जिन चरण चटावो ॥ 
चंचल चित को रोक, चतुर्गति चक्रभ्रमण निरवारो । 
चारुचरण. आचरण चतुरनर, चन्द्रप्रभ चितघारो । 
ओं ही श्री -वन्द्रप्रम जिनिन्द्राय अध निर्वपामीति रवाहा । 


श्री पुष्पदन्त अर्ध 


जलफल सकल मिलाय मनोहर मनवचतन हलसा 
पद पूजो प्रीति लायक जय जय त्रिभुवनराय ॥ 
> अरज सुनीजे, पुष्पदन्त जिनराय मेरी अरज सुनीजे । 
ओं हीं श्री पुष्पदन्त जिनेन्त्रय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा 1 


 __------__ 


नित्या पूजा (१५५१) 








श्री शीतलनाथ अर्घ 


कश्री फलादि चसु प्रासुकं द्रव्य साजे । 
नाचे रचे मचत वस्जत सज्ज बाजे ॥ 
रागादिदोष मलमर्दन हेतु येवां । 
चर्यो पदान्ज तव शीतलनाथ देवा ॥ 
ओ हीं श्री रीतलनाय जिनेन्त्राय अर्धं निर्वपामीति सवाहा 1 


श्री श्रेयासनाथ अर्ध 


जलमलयतदुलसुमनचर्अरूदीपघ्रूपफलावली | 
करि अर्घ्यं चरचो चरनखुग प्रभु मोहि तार उतावली ॥ 
श्रेयांसनाय जिनेन्द्र त्रिभुवन वन्द आनद कन्द हैँ | 
दुख द्वन्दफन्द निकन्द पूरनचन्द्र जोति अमन्द है ॥ 

ओं ठी श्री श्रेयोसनाथ जिनेन्द्राय अर्धं निर्वपामीति स्वाहा । 


श्री वासुपूज्य अर्घ 
जलफल दरव मिलाय गाय गुन, आटो अग नमाई | 
शिवपदराज हेतु हे श्री पति ! निकट धरो यह लाई | 
वासुपूज्य वसुपूज तनुज पद, वासेव सेवत आई | 
वाले व्रह्मचारी लखि जिनको, शिवत्तिय सनमुख धाई 
ओं सीं श्रो वासुपूज्य जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामोति सवाहा 1 


श्री विमलनाथ अर्घ 
आठ दरव संवार, मनसुखदायक पावने | 


च जज अर्घ भर थार विमल विमल शिवत्तिय रमन ! 
ओं ही श्री विमलनाय जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति रवाहा । 


श्री अनंतनाथ अर्घं 
शुधि नीर चन्दन शालिनंदन, सुमन चरूदीपक धरो | 
¶' करल युत अरघ करके, कर जोर जुग विनती करो ।) 
सनपूज परमपुनीत मीत, अनन्त रातत युहावने । 
शियन्तवेत मरत घ्यावे. श्रमणतंत नशावने 1 
ओ ही श्री अनंत्तनाय चिनिन्द्ाय अर्थ निर्वपामीति रवाहा । 


व 
अतस 


श्री धर्मनाथ अर्घ 


आठो दरब सायं शुचि वितहर, हरषि हरषि गुन गाई । 
वाजेत दृमदूम दुम मृदगगत, नाचत तां थेई थाई ॥ 
परम धरम शमरमण धरम - जिनं अशरनशरन तिहारी । 
यज पाय गाय गुन रुन्दर, नाध दे दैतारी॥ 

ओं हीं श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय अर्ध निर्वपामीति स्वाहा । 


श्री शान्तिनाथ अर्घ 


वसु द्रव्य सवारी, तुम दिग धारी, आनन्दकारी दृग प्यारी ) 
तुम हो भवतारी, करुणाघारी, याते थारी शरनारी ॥ 
श्री शान्ति जिनेशं, नुत्तशक्रेशं, वृषचक्रेशं चक्रं । 
हनि अरि चक्रेशं हे गुन धेशं दया मृते मक्रशं ॥ 
ओं हीं श्री शान्तिनाथ जिनेद््धाय अर्धं निर्वपामीति सवाहा । 
श्री कुम्थुनाथ अर्घ 
जल चदन तन्दुल प्रसून चरु दीप धूप लेरी । 
फलजुतजजन करौ मन सुखधरि, हरो जगत फेरी ॥ 
कुन्धु सुन अरज दारकेरी, नाथ सुनि अरण दासकेरी । 
भवसिन्धु परयो हौ नाथ, निकारो बाह पकर मेरी ॥ 
ओं हीं श्री कुन्थुनाथ जिनेन्द्राय अर्ध निर्वपामीति सवाहा । 
श्री अरनाथ अर्धं 


शुचि स्वच्छ पठीर, गेधगहीरं. तंदुलशीरं पुष्प चर । 

वर दीपं धूपं, आनन्दरूपे, टै फल भूपं अर्घ्यं करु) 

प्रभु दीनदयालं अरिकुलकार्ल, विरद विशालं सुकुमालम्‌ | 

हनि मन जंजालं, हे जमपालं, अरगुनमालं वरमालम्‌ ॥ 
ओं हीं श्री अरनाथ जिनेन्द्राय अर्थ निर्वपामीति स्वाहा । 


[गष 


(तयम पृत्रा (१५३) 











श्री मल्तिनाथ अर्घ 


जलफल अरघ मिलायगाय गुन पूजं भगति बव्मइ | 
शिवपदराज दहेत हे श्रीधर, ररनगरी मै आई ॥ 


राग रोष मद मोह हरन की, तुम री हौ वरवीरा । 
याते शरन गरही जगपतिखी, वेग हरो भवं पीरा ॥ 
ओं ष्टी श्री मल्लिनाथ जिनेन्धायं अर्ध निर्वपामीति रवाहा । 


श्री मुनिसुतव्रतनाथ अर्घ 


जलगंय आदि मिलाय ठो, दरव अरघ सजो वरो | 

पूजं चरनरज भगत जुत, जते जगत सागर तरो ॥ 

शिवसाय करते सनाथ सुतव्रतनाथ मुनिगुनमाल ड । 

सुम चरन आनन्दभरन तारन, तरन विरद विशाल ह 1! 
ओं ठी मनिरुत्रतनाय जिनेन्द्राय अर्धं निर्वपामीति रवाहा । 


श्री नमिनाथ अर्घं 


जल फलादि मिलाय मनोहरे, अरघ धारत हो भय भौ हरं | 


जजतु छे नमि के गुन गाय कँ जुगपदोवुज प्रीति लगाय कै ॥ 
ओ ही श्री नमिनाय जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपाीति रवाहा 1 


श्री नेमिनाथ अर्घं 


रपतफल. अध ननाय गाय गुन रतन थाल 
परम्‌ र मासक प्रभु 


शरिये रुखदानं | 
तं र = निजगुणठ 

ग चुरू निजगुणदायक जान ॥ 
"स दए्मसासो स्वगयासरे नैभैन्वर 1 


ड 
~; 


भ 


ध । जग्रा" मसाम 
7 वरान भ्ल प्रभु त्य, मक्र फौज जपिचल थान | 
मोष्टा श्री नेमिना यिनेन्याय अष निर्वपामीति रकाहा । 


------------_ _ 


1 
(१५४) प्रतिष्ठ छ्यापभ 


श्री पाश्वनाथ अर्घ 


संघर्षो मे उपसर्गो मे तुमने समता का भाव धरा । 
आदश तुम्हारा अमृत ~ बन भक्तो के जीवन में बिखरा ॥ 
मे अष्टद्रव्य से पुजा का शुभ्थाल सजाकर लाया हू | 
जो पदवी तुमने पाई है मे भी उस परं ललचाया हू | 

ओं हीं श्री पार्वनाथ जिनेन्द्राय अर्ध निर्वपामीति रवाहा । 


श्री महावीर अर्घ 


जल फल वसु सजि दिमथार तनमन मोद धरो । 
गुणगाछ भवदधि तार प्रजते पाप हरो ॥ 
श्री वीर महा अत्तिवीर, सन्मति नायक हो | 
जय वर्द्धमान गुणधीर सन्मतिदायकं हो | 
ओं हीं श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा 1 


श्रीवाहबलि अर्धं 


वसु विधि के बस वसुधा सब ही परवश अति इख पावे, 

तिहि दुख दुर करन को भविजन अर्घ जिनाग्र चव्यवे | 

परम पुज्य वीराधिवीर जिन बाहुबलि बलघारी, 

तिनके चरण कमल को नित प्रति धोक त्रिकाल हमारी ॥ 

ओं हीं श्री वाह्ुबलि जिनिन््राय अनर््य पद प्राप्तये अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 


सोलहकारण अर्घं 


जल फल आटो दरब चव्मय, द्यानत वरत करौ मनलाय । 
परम गुरुहो जय जय नाथ परम गुरुहो ॥ 
दरश विशुद्धि भावना भाय, सोलह तीर्थकर पद पाय । 
परम गुरुहो, जय जय नाय परम गुरुहो ॥ 
आं हीं दर्शन विशुद्धयादिषोड़शकारणेभ्योअनर्थपद प्राप्तये अर्ध निर्वपामीति स्वाहा । 


क्क 


 __--------- 


१ (१५५) 








पञ्चमेरु अर्घ 


आठ दरबमय अरघबनाय, "दानत" पुजो श्री जिनरायं । 
महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥ ^ 
पचि मेरूञसी जिन धाम, सब प्रतिमा को करो प्रणाम | 
महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥ 
ओं हीं पञ्चमेरुसंबधिजिन चेत्यालयस्थ जिन विम्वेम्यो अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा । 


नदीश्वरद्धीप अर्धं 
यह अरघ कियो निजं हेत, तुमको अरपतु छो । 
दानत" कीज्यो शिवखेत, भूमि समरपतु ड ॥ 
नन्दीश्वर श्री जिनघाम बावन पुज करो । ५ 
वसु दिन प्रतिमा अभिराम. आनंद भाव धरो ॥ 
नन्दीश्वर दीप महान चारो दिश सोष्े । 
वावन जिन मंदिर जान सुरनरमन मेहे || 
ओह नन्दीम्वर दपि, दिपञ्चाशज्जिनालयरथ जिनविम्वेभ्यो अर्घ्यमृनिर्वपामीति रवाहां । 


दशत्तक्षण अर्घ्‌ 


आं दरब संवार, “दानत अधिक उ्रहसो । 
भव आत्ताप निवार, दश लक्षण पूर्जो सदा ॥ 
ओं ही उत्तमक्षमादिदशलक्षण धर्मभ्योऽच निर्वपामीति रवाहा । 


रत्नचय अर्घ 


आठ दरब निरधार, उत्तम सो उत्तम लिये । 
जनम ~ रोग निरवार, सम्यक्‌ रत्नत्रयं भच |] 
ओं ही सम्यकृ रत्नत्रयाय अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्य निर्वपामीति रवाडा । 


सिद्धचक्छ अर्घं 


निर्मल सलिल शुभ वास चंदन धवल अक्षतयुत अनी । 
सुभ पुष्प मघुकर नित रे, वरुप्रचुर स्वाद सुविधि घनी | 
वर दीपमाल उजजाल ध्ुपायन रसायने फल भले | 

करि अर्घ सिद्ध समह पूजित कर्ममल सब दलमले | 


--------------_ _ 


पा याक 


ते क्रमावर्त नशोयं युगपत ज्ञान निर्मल रूप ह । 

कख जन्म दार अपाः गुण सूष्षम सरूप अनूप हैँ ॥ 

क्माष्ट विन त्रैलोक्य पुज्य अदूज शिवकमलापती । 

मुनि ध्येय सेय अमेय चहगुण, गेय द्यो मो शुभमती ॥ 
ओं हीं अर्हं अनाहत पराक्रमाय सकल कर्म विगक्ताय श्री. सिद्धचक्राधिपतये श्री 
सम्मत्तणाण दंसणवीर्यं सुहमत्त अवग्गहणं अगुरुलघु अव्वावाहं अष्ट गुण सं 
अर्घं निर्वपामीति रवाहा । ¢ त 


विनायक यंत्र अर्घ 


सुवरण के पात्र धराये, शुचि आटो द्रव्य मिलाय | 
गुरुपंच परम सुखदाई. हम यूर्जे ध्यान लगाई 
ओं हीं अर्ह मंगलोत्तम शरण्यभूतेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा । 


नवदेवता अर्घ 


मध्येकर्णिकमर्हदार्यमनघं बाद्ययेष्ट पत्रोदरे, 

सिद्धान्‌ सूरिवराश्च पाठकगुरुन्‌ सारश्च दिक्पत्रगान्‌ । 

सद्धर्मागमचैत्यचैत्यनिलयान्‌ कोणस्थदिक्पत्रगान्‌, 

| भक्त्या सर्वसुरासुरेन्द्रमहितान्‌ तानष्ट्येष्ट्या यजे ॥ 

ओं हीं अर्हदादि नववदेवेम्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा 1 
सप्ति अर्घ 

जल गध अक्षत पुण चरूवर दीप धूप सु लावना | 
फल ललित आटो द्रव्य मिश्रित अर्ध कीजे पावना ॥ 
मन्वादि चारण ऋद्धि धारी मुनिन की परजा करु! 
ता करे पातक हटे सारे, रकल आनद विस्तर॥ 

ओं ही श्री मन्वादि सप्तऋषिभ्यो अर्घं निवपामीति रवाहा । 


निर्वाण क्षेत्र अर्घ 


जल गंध अक्षत पुष्प चरुवर दीप धूपायन धरो, ४ 
द्यानत्त करो निर्भय जगत सो, जोरकर विनती करो । 
सम्मेदगढ गिरनार चम्पा, पावापुरि कैलाश को, 


पूजो सदा चौबीस जिन, निर्वाण भूमि निवास को । । 
ओहीं अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥ 


नित्यमह पूजा (१५७) 
~ 
नोट यदि समय हो याग मण्डल विधान करे अन्यथा मध्यान्ड यागमण्डल विधान 
करे । महार्घ, शांति विसर्जन कर पूजा समाप्त करे । 


मार्थं 


भे देव श्री अर्हन्त पू, सिद्ध परख चाव सौ, 

आचार्य श्री उवञ्चाय पूजं साधु पूज भाव सो । 

अरत भाषित वेन प्रज, ददिशोग रचे गनी 

पूज दिगम्बर गुरुचरन, शिवहेत सत आशा हनी । 

सर्वज्ञ भाषित धर्म दशविधि, दयामय पूज सदा, 

जख भावना षोडशं रत्नत्रय, जा बिना शिव नदि कदा । 

त्रैलोक्य के कृत्रिम अच्न्निम चैत्य चैत्यालय जख 

पेचमेरु नन्दीश्वर जिनालय खचर सुर पूजित्त भूं । 

कलार श्री सम्मेदगिरि, गिरनार मँ पूरु सदा । 

चेम्पापुरी पावापुरी पुनि ओर तीरथ सर्वदा, 

चौबीस श्री जिनराज पृ बीस क्षेत्र विदेह के, 

नामावली इक सेहसवसु. जय होय पति शिव गेह के । 

जल ्गघाक्षते पुष्प चरुदीप धूपफललाय, 

सरवपूज्य पद पुज बहुविधि भक्ति वदाय । 
ओहीं अर्हल्सिद्धाचार्योपाघ्याय सर्व साधुभ्यो, द्वादशोगजिनागमेम्यो, दशलक्षणघर्मम्यो, 
पोडशकारणेभ्यो, रम्यग्दर्शनज्ञानचारितरम्यो, त्रिलोकस्थित कुत्रिमाकरुत्रिमजिनचैत्य 
-चेत्यालयेम्यो, नन्दी्वरहीप स्थित दिपचारत्‌ जिनालयस्थ जिनेम्यो, श्री 
सम्भदाष्टापदर्जयंत- गिरि, चम्पापावापुरादिरिद्धकेत्रेम्यो, सातिशय क्षतरम्यो, 


, अष्टाधिकजिनसहस्रनामभ्यो, श्रीवुषभादि 
चसुर्विशतितीर्थकरेम्यो जलादि महार्घं निर्वपामीति रवाहा । 


(१५८) प्रपिता ऋषा 


न शान्ति - पाठ ध 
(शान्ति पाठ पठते समय पुष्यक्षेपण करै) 


शतिनाथ मुख शशि उनहारी, शील गुणत्रतत संयमघारी । 

लखन 'एक सौ आट विराजे, भिरखत नयन कमल दल लाजे ॥१॥ 
पंचम चक्रवर्ती पद धारी, सोलम वीर्थकर सुखकारी । 

इन्द्रनरेन्द्र पज्यणिननायक, नमो शांतिहिते शाति विधायक ॥२॥ 


दिव्य विटप पुपन की वरषा, दुन्दुभि आसनवाणी सरसा । 
छत्र चमर भामण्डल भारी, ये तुम प्रातिहार्य मनहारी ।३॥ 


शांति जिने शांति सुखदाई, जगत पूज्य पज शिरनाडइं । 
परमशांति दीजे हम सबको, पढे तिन्ह पुनि चार संघ को ॥४६॥ 


वसंततिलका छंद 


पूजँ जिनं मुकुट हार किरीट लावे इन्द्रादि देव अरुप्रज्य पदाब्ज जके । 
सो शंतिनाथ वर वंश जगत प्रदीप, मेरे लिए करहि शाति सदा अनूप ।५॥ 





इन्धयजा छदं 


सम्पूजकों को प्रतिपालकों को, यत्रीनको को यति नायको कौ । 
राजा प्रजा राट सुदेश को, ले कीजे सुखी हे जिन शति को दे ।६॥ 


खग्धरा छद 


हवि सारी प्रजा को सुख, बलयुत हो धर्म धारी नरेशा । 
हवि वर्ष समय पर, तिल भर न रहे व्याधियो का अदेशा ॥ 


होवे चोरी न मारी, सुसमय वरते, हौ न दुष्काल भारी | 
सारे ही देशा धारं, जिनवर वृष को जो सदा सौख्यकारी ।1७॥ 


दोहा - घाति कर्म जिन नाश करि, पायो केवलराज । 
शांति करो सब जमत भे, वृषभादिक जखिनराज ॥ 
(यह तीन बार पठे ओर तीन बार शान्ति धारा देवै) 


 ____-------- 


जित्यगह पूजा (१५९) 








म॑दाक्राता छव (सब हाथ जोड ले) 


शस्त्रो का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति कब । 
सद्घत्तो क युजस कहके, दोष दाकर राभी का ॥ 
बोलू प्यारे कवचन हितके, आपका रूप ध्यात । 
तोलो से चरण जिनके, मोक्ष जो्लो न पार ॥ 


आर्या छन्द 


तब पद मेरे हिय मे, मम हिय तेरे पुनीत चरणो मेँ । 
तब लो लीन रहो प्रभु, जबलो न पाया मृक्तिपद मैने ॥ 


अक्षर पद मत्रा से दूषित, जो कुछ कहा गया मृञ् से | 
क्षमा करो प्रभ सो सव, करुणाकर पुनि छुडाह् भवदुख से ॥ 
हे जगु जिनेभ्वर पा, तब चरण शरण बलिहारी । 


मरण समाधि सुदुर्लभ, कर्मो का क्षय सुबोध सुखकारी ॥ 
(पुष्पाञ्जलि क्षिपामि) 


(नौ बार णमोकार मन्त्र का जाप करें |) 


विसर्जन पार 


विने जाने व जान के, रही दूृट जो कोय । 

तुम प्रसादं ते परमगुरु सो सब पूरण होय ।१॥ 
पूजा विधि जानं नहीं. नी जानं आद्वान । 

ओर विसर्जन ह्रं नही, क्षमा करो भगवान ॥२ 
मन्त्रहीन घनहीन द, क्रियाहीन जिनदेवे । 

भना करहु राख मुञ्च, देहु चरण कर सेव ।३॥ 
चोयीसों जिनराज पद, पूजे शक्ति प्रमाण 1 

पजा विसर्जन भे क सदा करो कल्याण ॥ 

ठमे पर पुष्प क्षेपण कर क्रे त 


प 


दसानगम८ल्ड्ल 


विधान 














यागमण्डत्त - विधान 
यागमण्डल रचना ^ 
मुक्ताचूर्णमुदीर्णपूर्णकनकस्थाल्यर्पितं शुद्धिभद्‌। 
व्यस्त्रोद्भासितपेषणीषु युवचीश्लाघ्याभिरुत्पेषितम्‌ | 


च॑चच्चेन्द्रकला कलापहदयाहंकारनिर्वापर्कः। 
स्थाप्याग्रे विधिर्मजुलं धनद भो सन्मंडलं संलिख ॥ 
इति श्वेतचुर्ण स्थापनम्‌ 


पीतचूर्णं स्थापन 


हारिद्रपीतमणिचूर्णकरृताधिवासो स्वर्णावखंडपरिमंडलभृद्विकल्पः | 
त्वं भो कुबेर जिनसद्मनि चिच्रशोभे सन्मंडलं रदशुभायत्ति पुण्यहेतोः । 
इति पीतचूर्णं स्थापनम्‌ 

हरिच्चूर्ण स्थापन 


भदूर्षरलकृतचूरणमनर्घ्यजातं वास्तोष्यतीयवनभूसदृ मनोज्ञं । 
उङ्लीयमानशुकपकषवदाप्लुतागं संगृच्य गुख्यकपते रदमंडलानि । 
इति हरिच्ूर्ण स्थापनम्‌ । 

रच्छचुर्ण स्थापन 


माणिक्यतात्रमणिचूरणसुपशुम॑ः हस्ते प्रगृह्य समवसृतिचिच्रकार ! 


सर्न्भडलं जिनपतेः प्रतिपाचनेष्ट संलिख्य निर्जरगणे भवेथाः 
त । ख्य निर्जरगणे कृतिमान्‌ | 


कृष्णचुर्ण स्थापन 
लतासमशिखिकंठमणिप्रवाहजातः सुकौशलकु्ता हदयापहारी | 
पुन यक्ष राजेने मंडलविधौ विनियेोक्तुमिष्ट ॥ 
हीरक स्थापन 
कोणे वेद्याश्चतुरसदेशे संस्याप्य गाढं घनघातयोगात । 


सद्धोरकान्‌ शृकुवदासितंश्च 
इति वेद्याः कोणे हीरकं य = न 


(2 आ. न. ये, १. एा, श्लोक ३२३ से ३३८ 


(१६२) प्रतिष्ठ ख्यक 








लघुपताका स्थापन 
सथाने स्थाने सं निवेश्याः पताका लघ्वः स्थूला उन्नतां्ामषोर्व्याम्‌ । 
वादित्राणां नादपूर्व वरस्त्रीगीतघ्वान ्मगलार्थरयुनैः ॥ 
इति वेद्यग्रमुमो च वेदीपरितो पंच वर्णकाः पीत, हरिव, शुक्ल, नील श्याम, 
लघुपताकाः स्थापनम्‌ । 
इस यज्ञ मे दो वेदी आवश्यक एक तो यागमंडल केलिये मुख्यवेदी ओर दूसरी 
अन्तरकर्म जप ध्यान मंत्र आदि के निमित्त उत्तर वेदी | 


अथोत्तरस्मै कति कर्मणे कुन्ती वेदीं दितीयों विनिवर्त्य पावर्नी 
यागीयमंत्राणि तथोत्तरं पथक्‌ कर्मरिमतों यजनक्रियोचितं ॥ 


अथ यागमण्डल प्रयोगः 
अ्चिंत्यचिंतामणिकल्पवृक्षरसायनाधीन्वरमादिदेवम्‌ 
वंदामहे खुष्टिविधानमढप्राणिप्रणेतारमबाध्यवाक्यम्‌ ({१॥। 
स्याद्वादविद्यामृततर्षणेन सुप्तं जगद्बोधयितारमर्च्यम्‌ । 
श्रीवुन्ददुन्दादिमुनि प्रणम्य श्रीमूलसंघे प्रणमामि यज्ञम्‌ ।1२।॥ 
एवं समासादितवेदिकादिग्रतिष्ठयोपक्रियया दृढा्थः 1 
पुष्पाजलिक्षेपणमत्रसार्थे वितीर्य यागोद्धरणे यतेऽहम्‌ 11311 
परिपुष्पांजलिं क्षिपेत्‌ 

अथ यागमण्डलोद्धारः 


मंगलाष्ट क. पारशुद्धि, दिग्बेयन, रषा शान्ति्मत्राराघन कर यागमन्डल विधान 
करे डसके प्रारभ मे यागमण्डल कम उद्धार कहते है 
ओंजय जय जय, नमोऽस्तु नमोऽस्तु नमोऽस्तु, नदे नदे नदं. पुनीहि पुनीहि पुनीहि । 
ओं णमो अरिर्हताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं, णमो उवच्ञायाण, णमोलोए 


सव्वराहूर्णं 1 
मध्ये तेजस्तदंगे वलयितसरणौ पच पूज्योत्तमादि - 
हादश्यर्चा द्वितीये चतुरधिकसुविया जिना भूतकालाः 
अगेष्ट योर्वर्वमानाअवरतणचरृतोऽगरे विदेहस्थगूज्या, 
आचार्याः पाठकाः स्युर्मूनिवरसुगुणा वन्दिवृत्ते निवेश्याः 1 | 
ज्य लोर, बल न ~ ---------- मे ओकार, प्रथम वलय में पुचपरमेष्ठी ओर मेगलादिक द्वादश प्रज. ओर 


(9) आ. न. ये. कृ. प्रतिष्ठा एढ श्लयेक &३८ से && 


याणे मण्डल विधान (१६३) 
र 








द्धितीय वलय मेचीबीस वीर्थकर भूर काल क. तुतीय वलय मेँ चौबीस तीर्थकर वर्तमान 
काल के, चतुर्थ वलय में चौबीस तीर्थकर भविष्यकाल के, पंचमे वलय में विदेह 
के वीस जिन, षष्ट वलय मे आचार्य, सप्तम वलय मे उपाध्याय, अष्टम वलयम 
साधु परमेष्टी की पूजा करनी । 


तेषामग्रिमवृत्तके गणधरा ऋद्धि प्ररस्ताश्चतुः ~ 
दिक्षु स्यु क्षितिमण्डले जिनगृहं चेत्यागमौ सदुवृषाः । 


एव स्युर्निधयो नवा पर विधेर्युक्ता इडाभ्युद्धृते, 
सद्यागार्यनमंडले विलिखिताः पूज्याः स्वमंन्नैः सदा ॥। 


नवमे वलय में ऋद्धिधारी गणयर ओर चतुर्दशा मे चेत्य, चैत्यालय, जिनागम, 
जिनघर्म देसे नव वलय मे बनव इस यागमंडल मेँ लिखे हुये अपने-अपने मंत्रो द्वारा 
सदी ज्य हे । 


प्रथमे १७. दितीये २४, तृतीये २४, चुर्थे २४. पंचमे २०, षष्ठे ३६, सप्तमे २५, 
अष्टमे २८ नवमे ४८, कोणचतुष्के ४ एवं कोष्ठक्रमः । 


द्विशलेत्तरतः पंचाशबत्ख्याने सूपूजयति यो धीमान्‌ । 
निर्धुत कल्युषनिकरो जिनविम्ब्थापको भवतति ॥ 


एसे ज सुबुद्धि प्राणी है वे दो सो पचास अर्घो से पूज्य है, सो सर्व पापमल धोकर 
णिनविव को स्थापन करने वाले होते दै | 


वेद्यामूले फेवरत्नोपशेोभं कटे लंबान्माल्यमादर्शयुक्तं । 
माणिक्याभे कचन पुगदर्भस्रकृ वासोभं सद्घटं स्यापयेद्‌ वै ॥ 
ओं हं अर्हं मंगलकलशरथापं करोमि 
यागमण्डल (माङ़ना) के चारो कोनो पर चारआराधना स्वरूप (सम्यकृदर्शन, ज्ञान 
चारित्रे एव तप) चार मंगल कलश स्थापित करं ! तथा मौली (पंचवर्णी सूत्र से चारों 
कलशो को (एक साथ) तीन वार वेष्टित करें । 
श्वेतेन पीतेन चलेष्ितेन घर्मानुरागात्‌ प्रविकल्यितेन 1 
जिनस्य मन्रेण पवित्रतेन सूत्रेण कुम्भं अनिवेष्टयामि + 


ओनमो भगवते ल आन्विकुम्भ 
ष्टयामि । असिआखउसारेहींहांहींसः ट त्रिवर्ण सूत्रेण -शान्तिकुरम्भं 


{"} प्प् ण्ष्ट्ित चन्‌ सरथंवलि अया 39 


(१६४) प्रतिष्ठा प्रत्ता सगाकर 
~ 


यागमण्डत्ते विधान ^) 


प्रत्य्थित्रजनि्जयात्रिजगुणप्राप्तावनताक्रम- 
दृष्टिज्ञानचरित्रवीर्यसुखयचित्‌ संज्ञास्वभावाः परम्‌ । 
आगत्यात्र निवेशिर्ताकितपदैः संवौषडा द्विष्ठतो, 
मुद्रारोपणसत्कृततेश्च वषडा गु्णीध्वमर्चाविधिम्‌ ॥ 
ओं हीं अत्र जिनप्रतिष्ठाविधाने सर्वयागमंडलोक्ता जिनमुनय अन्रावतर अवत्तर । 
तिष्ठ तिष्ठ ठः ठ : । ममात्ररोनिहितो भव भव वषट्‌ इत्यादि त्रिवारं कुर्यत्‌ । 
मण्डलमध्ये सुप्रतीकपीठे स्वास्तिकोपरि स्थापयेत्‌ । (मण्डल म स्वास्तिक बनाकर 
ठोना रखकर स्थापना करै) 


्राश॒स्वर्णमणिप्रभाततिभृत्ताभुगारनालोच्छ्लद्‌- 
गंगासिन्धुसरिन्मुखोपचितसत्पाथो भरेण त्रिधा | 
जन्मारातिविभ॑जनैौषधिमित्तेनोद्न्रूतगंधालिना 
चाये यागनिधीश्वरानवहृते निःश्रेयसः प्राप्तये ॥ 
ओं हीं अस्मिन्‌ प्रतिष्ठोत्सवे सर्वयज्ञेश्वर जिन मुनिभ्यो जलं निर्वपामीति स्वाहा । 
घ्ुसृणभमलयजतेश्चंदनैः शीतगधैर्भवजलनिधिमध्ये दुःखदोवाडवाग्निः। 
तदुपशमनिमित्तंबद्धकैर्निमज्जद्‌ भ्रमरयुवभिरीडत्‌ साद्रसारदरप्रवाहैः ॥ 
ओं हीं अस्मिन्‌ प्रतिष्ठोत्सवे सर्वयज्ेश्वर जिनमृनिभ्यः चंदनं निर्वपामीति स्वाहा | 
शशांकस्परद्धभिः कमलघजननैरक्षतपदा- 
धिरूढैः श्रामण्यं शुचिसरलताद्यर्युणवर. । 
हसद्भिः साप्राज्याधिपतिचमनार्हैः सुरभिभि - 
जिनार्चान्ि प्राची विपुलतरपुजैः परियजे ॥1 
ओं हीं अस्मिन्‌ प्रतिष्ठोत्सवे सर्वयज्ञेश्वर जिन मूनिभ्योऽक्षतम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 
दुरेतमोहानलदीप्यरदशुकामेन नष्टीकरृतमाशुविश्वम्‌ | 
तद्धाणराजीशमनाय पुष्यर्यजामि कल्पद्भुमसंगतेर्वा ॥ 
ओं हीं अस्मिन्‌ प्रतिष्ठोत्से सर्वयज्ञशवर मुनिभ्यः पुषं निर्वपामीति स्वाहा । 
पीयुषपिंडनिवहै्रतशर्करान्न, योगोदृभवेर्नयनचित्तविलासदक्ै.। 
चामीकरादिशुचिभाजनसंस्थते्वा सप्रूजयाम्यशनवाघनबाधनाय ॥ 
ओं ही अस्मिन प्रतिष्ठोत्से सर्वयज्ञेश्वरजिनमूनिभ्यो नवेद निर्वपामीति स्वाहा । 


(2) आ. न. से, पर. ए़ श्लोक ४४२ से ७५३ 


राग गण्डल पिधान (१६५) 
----------------------~---~-------~---~--~-~---~--~-------------~--------~-~-~_~_-~-~-~-- 
अमितमोहतमोविनिवृत्तये घटितरत्नमणिप्रभवात्मभिः । 
अयमं खलु दीपकनामकेर्जिनृपदाग्रभुवं परिटोपये ॥ 
ओं हीं अस्मिन्‌ प्रतिष्ठोत्सवे सर्वयज्ञे्वर जिनमूनिभ्यो दीपं निर्वपामीति स्वाहा । 


धूपोद्घ्रणेर्यजनविधिषु प्रीणिताशेषदिक्कै- 
रु द्यद्वह्नवगुरूमलयापीडकान्‌ संदहद्भिः | - 
अर्चे कर्मक्षपणकरणे कारणेराप्तवाक्ये - 
्यज्ञाधीयानिह वहुविधधूपदानप्ररस्तैः ॥ 
ओं ही अस्मिन्‌ प्रतिष्ठोत्सवे सर्वयज्ञेरवरजिनमुनिम्यो धुप निर्वपामीति स्वाहा । 
निःश्रेयसपदलच्ध्ये कृन्तावत्तरिः प्रमाणपट्भिरिव । 
स्याद्वदमंगनिकररेर्यजामि सर्वज्ञमनिशममरफलैः । 
ओं हीं अस्मिन्‌ प्रतिष्ठोत्सवे सार्वयज्ञेरवरजिनमुनिभ्यः फले निर्वपामीति स्वाहा । 
पात्रे सौवर्णे कृतमानंदजयषट्‌ पूजार्हं विस्पुत्ररितानां हृदयेऽच्र । 
तोयाद्यष्टद्रव्यसमेतिर्भृतमर्घ शास्तुणामग्रे विनयेन श्रणिदष्मः ॥ 
ओं हीं अस्मिन्‌ प्रतिष्ठोत्सवे सर्वयज्ञेरवरजिनयुनिम्यो अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा । 


अथ प्रत्येकार्घाणि 
अर्नतकालसंपद्भवभ्रमणभीतितो निर्वाय संदधन्‌ स्वयं शिवोत्तमार्यसद्चनि । 
जिनेशनविर्वदर्शि-विश्वनाथ-मुख्यनामभिःस्तुतं जिनं महामि नीरच॑दनैः फलैरड 
आ हीं अन्मवार्णवमयनिवारकानेतयुणर्तुतायाहतेऽर्धम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 
कर्मकाष्ठहुतभुक्‌ स्वशक्तितः संप्रकाश्य महनीयभानुभिः | 


लोकतत्त्वमचले निजात्मनि संस्थितं शिवमहीपत्ति यजे ॥ 


॥ अष्टकर्मविनाशकनिजात्मतत्वविमासकसिद्धपरमेष्ठिनेऽर्धम्‌ निर्वपामीति 








सार्थवाहमनवद्यविद्यया शिक्षणान्मुनिमहात्मनां वरम्‌ | 
४ मोक्षमार्गमलघुप्रकाशककं संयजे गुरुपरपरेश्वरम्‌ ॥ 


न निर्वपामीति स्वाहा । 
्दशागपरिपूर्णसच्छतं यः परानुपदिशेत पाठतः | 
ओक बोवयत्यभिदितार्थ रिद्धये तानुपास्य यजयामि पाटकान्‌ ॥ 
ह दादशोगरिुवपातन यावन्‌ 
स निर्वपामीति 


छ ¬ अरा 


(१६६) प्रतिस छ्नाकर 








उग्रमर्घ्यतपसाभिसंस्कृति ध्यानमानतिनिवेशितात्मकः 
ध साघक शिवरमासुखामृते साघुमीड्यपदलब्ययेऽर्चये | 
ओं ही 'घोरत्तपोऽभिसंरकतघ्यानरवाध्यायनिरतसाघुपरमेष्ठिभ्योऽर्घम्‌ । 


अरहन्नेव त्रिभुवनजनानंदनान्मडलाग्ग्रो विघ्नध्वसं निजमतिकरृतादस्त्रसघ्ोपनोदात्‌] 
संकुर्वस्तत्‌ प्रकृतिरपि स्पष्टमानददायि न्येव स्मृत्वा जलचर फलैरर्चयामि त्रिवारम्‌ ॥ 
ओं हीं अर्हत्परमेष्ठिमंगलायार्घम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 
स्मारं स्मारं गुणगणमणिस्फ्ररसामर्थ्यमुच्यै यत्म्ाप्त्यर्थप्रयतति जनो मोकषतत्त्वेऽनेवद्े । 
प्रव्युहान्तं भवभवगताना प्रघातप्रक्लूप्त्ये सिद्धानेव श्रुत्तिमतिबलादर्चये संविचार्य ॥ 
ओं हीं सिद्धमंगलेभ्योऽर्घम्‌ निर्वपामीति रवाहा । 


रागद्धेषोरगपरिशमे म॑न्ररूपस्वभावा मित्रे शत्रौ समकृ्तहृदानंदमांगल्यरूपा । 
येषां नामरमरणमपि सन्मगलं मुक्तिदायी त्यर्चे यज्ञे वसुविधविधि प्रीणनेन प्राणिपूज्यम्‌ ॥ 
ओं ही साधुमेगलायार्धम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 
मूर्च्छा मूर्छ गुरूलघुभिदा दैवर्त्म प्रदिष्टो जनो धर्म सुरशिवगृहद्वारदर्शीनितातम्‌ । 
सेव्यो विध्नप्रहणनविधावुत्तमार्थै. प्रशस्त सपूजेऽह यजनमननोधामसिद्धयर्थमद्यम्‌ ॥ 
ओं ही केवसिप्रज्ञप्तधर्मम॑गलायार्घम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 
येषां पादस्मतिसुखसुधायोगतस्तीर्थनाम प्रापु पण्यं यदवनतिना जन्मसार्थ लभते । 
लोका धार्या वनगिरिुवश्चोत्तमत्वजिनेद्रा नर्च यज्ञप्रसवविधिप्ुव्यक्तयमृक्तिलदम्या ॥ 
ओं ही अहल्लोकोत्तमेभ्योऽर्धम्‌ निर्वपामीति रवाहा । 
दृष्टिज्ञानप्रतिमटतया कर्मभीमासयाऽन्यान्‌ श्वभ्र संपादयति विविघा वेदनाः सकरोति । 
तेषा मुले निविडपरमज्ञानयवङ्गेन हत्त्वा नि-कर्मत्व समधिगतवान्च्यते सिद्धनाथ ॥। 


ओं ही सिद्धलोकोत्तमाया्धेम्‌ निर्वपामीति सवाहा । 
सूर्ाचदरोमरूदधिपतिभूमिनायोऽसु्ोयस्याहदन्नप्रणतशिरसा लोलुठीति तिद्ध 
सोऽयं लेकेप्रवरगणना पूजित. किनवा स्याद्‌ यस्मादर्वैसूनिपरिवृढस्वानुभावप्रसत्या ॥ 
ओं हीं साधुलोकोत्तमेभ्योऽ्धम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 


यन्न प्राणि प्रवरकरूणी यत्र मेथ्यात्वनाशो यत्रोपतिशिवपदसमान्वेषणा कामनष्टि * | 
यत्न्रोक्ता दुरितविरति यमस्य कथन यरमाद्‌धरमौनिखिलहित्रत्‌ पज्यतेऽसीम याऽपि ॥ 
ओं केवलिप्रज्ञप्तघर्मलोकोत्तमायार्धम्‌ 


म निर्वपामीति स्वाहा । 
सजीवाजीवदिविघशरणान्वेषणस्थेर्यम्ग ज्ञात्वा त्यक्त्वाऽन्यतरशरणं नश्वरं मदधिधानाम्‌ । 
परिचयादात्मरत्नोपलषि रिष्टिः प्राप्तु निचितमनसा प्रज्यतेऽरहन्‌ शरण्य ॥ 


++ म हीं अहच्छरणेभ्योऽर्धम्‌ निर्वपामीति स्वाह । 


साग ण्डत विधान (१६७) 








यावद्ैस्थितिरूपचयः कर्मणामास्रवेण तावत्सौख्यं कुत उपलभेऽतस्ततस्त्रोट नेच्छुः । 
एतत्कृत्यं नभवति विना सिद्धभक्ति यतमे पूर्णार्घोघप्रयजनविघावाश्रितोऽदं शरण्यम्‌ ॥ 
ओं ही सिद्धशरणायार्धम्‌ निर्वपामीति रवाहा । 


रागदेषव्यपगमनतो निःस्पृहा धीरवीराः संसाराव्धौ विषमगहने मज्जत्ता निर्निमित्तम्‌ । 
दत्त्वा धर्मेद्धरणतरणि पार्य॑तो मुनीशा स्तानर्वेण स्थिरगुणधिया प्रा ्चयामि त्रि गुप्त्या || 
ओं हीं साघु शरणेभ्योऽर्घम्‌ निर्वपामीति स्वाहा 1 


मित्रं सम्यक्‌ परभवयथयाचक्रमे सार्थदायि नान्यो धर्माहुरितदहनप्लोषणेऽबुप्रवाहः । 
जानतंमासमदृशिधियो संनिघानाच्छरण्यं त्रायस्व त्वं त्वयि धृतिगतिं पजनार्घणयुक्तम्‌ ॥ 
ओं ही धर्मशरणायार्घम्‌ निर्वपामीति रवाह । 
सर्वनितान्‌ ततत्वचंद्रप्रमाणान्‌ जापध्यानस्तोत्रमेत्रैरुदर्च्य | 
दरव्यक्षे्रस्पर्लिसस्जावकाशं नत्वार्चेण प्रा्युना संस्मरामि ॥ 


ओं ही अर्हत्परमेष्ठिप्रभृतिधर्मशरणांतप्रथमवलय र्थितसप्तदशजिनाधीशयज्ञ 
देवताम्योऽर्घम्‌ निर्वपामीति स्वाहां । 


अथ दितीयवलये चतुर्विशतिभरूत जिनपूजा 


निर्वाणदेव श्रितभव्यलोकनिर्वाणटात्तारमर्नत सौरव्यम्‌ | 
सपृजयेऽहं मखसिद्धिहेतोरधीश्वरं प्राथमिकं जिनेन्द्रम्‌ ॥ 
ओं हीं निर्वाणजिनाय अर्ध्यं निर्वपामीति स्वाहा ! 


श्रीसागरं वीतममत्वरागद्धेषं कृताशेषजनप्रसादम्‌ | 

समये नीरचस्प्रदीपेरुोपिताशेषपदार्थमालम्‌ | 

ओं ही सागरजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा । 

श्रीमन्महासाघुजिनं प्रमाणनयप्रगाणीकृत्तजीवतत्वं । 

स्याद्वादर्भेगप्रणिघानहेतु समर्चये यज्ञविधानसिद्घ्ये }। 
ओं ही महासाघुजिनायार्धम्‌ निर्वपामीति रवाहा 1 


यर्यातिसाज्ज्ञानविशालदीपे प्रभासमाने जगदल्पसारं। 
॥ विलोक्यते सर्पपवत्कराभे समर्वयेऽर्ह विमलप्रभारव्यं ।। 
ओं हीं विमलप्रमायार्घम्‌ निर्वपामीति रवाहा । 


समाश्रित्तान मनसो विषशुद्घ्ये कृतावतार सुनिमीतकीर्तिम्‌ । 
प्रणम्य यज्ञेऽदहमूदर्चयामि शुद्धाभदेवं चरुभिः प्रदीपः ॥ 
ओ ही शुद्धामदेवायार्घम्‌ निर्वपामीति रवाहा ! 


ध प्रतिष्ठ ॥फर 








लक्ष्मीद्धयं वाह्यगर्तात्तरगभेदात्पदाग्रे विल्युलोठ यस्य | 
क यस्मात्सदा श्रीधरकीर्तिमापत्तमर्चयेऽद्याश्रितभव्यसार्थम्‌॥। 
ओ हीं श्रीधराय अर्घम्‌ निर्वपामीति रवाहा । 


श्रियं ददातीह सुभक्तिभाजां वदाय यस्मादिह नाम जातम्‌ । 
श्रीदत्तदेवं भवभीतिमुक्त्ये यजामि नित्यादुमुतधामलक्षम्ये ॥ 
ओं ही श्रीदत्तजिनायार्घम्‌ निर्वपामीति रवाहा । 
सिद्धाप्रभांगस्य विसर्पिणी तन्मध्ये जनु : सप्तकदरशनेन । 
सम्यग्विशुद्धिर्मनसो यतस्त्वा सिद्धाभ । यज्ञेऽर्चयितुं समीहे ॥ 
ओं हीं सिद्धाभजिनायार्धम्‌ निर्वपामीति सवाहा । 
प्रभामतिः शक्तिरनेकधा सद्ध्यानलक्षम्या यत उत्तमार्थै. | 
संमीयते त्वं छ्यमलां विभर्षि यतोऽर्वये त्वाममलप्रभाख्यम्‌ ॥ 
ओं ह्वीं अमलप्रभजिनायार्घम्‌ निर्वपामीति रवाहा । 
अनेकसंसारगतं भ्रमेभ्य उद्धारकर्तेति बुधेरवादि । 
यतो मम भ्रतिमपाकुरु त्वमुद्धारदेवं प्रयजे भवंतम्‌ ॥ 
ओं हीं उद्धारजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा 1 
दुष्टाष्टकर्मेधनदाहकर्ता यतोऽग्निनामाभ्युदितं यथार्थम्‌ । 
ततो ममासाततुणत्रजेऽपि तिष्ठा्चये त्वां किमु पौनरूक्त्या ॥ 
ओं हीं अग्निदेवजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 
प्ाणेद्रियदैवसुसंयमस्य दातारमुच्यै कथयामि सर्वम्‌ | 
मदत्तमर्ध जिन संगृहाण सुसंयमं स्वीयगुर्णं प्रदेहि ॥ 
ओं हीं संयमजिनाय अर्घ निर्वपामीति सवाहा । 
स्वये शिव. शाश्वतसौख्यदायि स्वयप्रभुः स्वात्मगुणन्रपन्ः 
प्राजलिना नतोऽस्मि ॥ 
ओं हीं शिवजिनाय अर्घ निर्वपामीति रवाही । 


सत्ुन्मल्लीजलजादिः-ुषयरम्यच्यमान. श्रियमादधाति! 
नाम्नाडप्यसी तादृश एव यस्मात्‌ पुष्पांजलि त्वौ प्रतिपुजयामि ॥ 


उत्साडयन्‌ ज्ञानघनेश्वरार्णा शाम्याम्बुधि संयमचद्रकीते : | 
उत्साहनाथो यजनोत्सवेऽस्मिन्‌ संप्रजितो मे स्वगुणं ददातु ॥ 
` _ आं ह उत्वि निन ---------- हीं उत्साहजिनाय अर्ध निर्वपामीति रवाहा । 


याम गण्डा विधाग (५६९) 
नज 
नमोऽस्तु नित्यं परमेश्वराय कृपा यदीया क्षणसंनिघानात्‌ । 
करोति चितामणिरीष्सितार्थमिवार्चये तं परमेश्वराखव्यम्‌ ॥। 
ओं हीं परभेश्वरणिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 
यच्ज्ञानरत्नाकरमघ्यवर्ती जगत्त्रयं विंदुसमं विभाति । 
तं ज्ञानसाभ्राज्यपत्ति जिनेन्द्रं ज्ञनेश्वरं संप्रति पुजयामि ॥ 
ओं हीं ज्ञानेश्वरजिनाय अर्घं निर्वपामीति रवाहा । 
तपोवृहद्भानुसमूढतापवरन्तात्मनेर्मल्यमनिर्मलानाम्‌। 
अस्मादूर्था तद्गुणमाददानं संपूजयामो विमलेच्वरं तम्‌ ॥। 
ओं हीं विमलेश्वरजिनाय अर्धं निर्वपामीति रवाहा । 
यशः प्रसारे सत्ति यस्य विश्व सुघामयं च॑द्रकलावदातम्‌ 1 
अनेकरूपं विकृत्तौीकरूपं जातं समर्य हि यशोधरेशम्‌ ॥। 
ओं ही यशोधरजिनाय अर्घ निर्वपामीति रवाहा । 
क्रोघस्मराशातविघातनाय संजातवीव्रक्ुिवात्मनाम | 
प्राप्तं तु कृष्णेति नु शुद्धियोगात्‌ तं कृष्णमर्चशुचिता प्रपन्नम्‌ ॥ 
ओं हीं कृष्णमतये जिनाय अर्घ निर्वपामीति रवाह । 
ज्ञान मतिर्भीव उपाश्रयादिरेकार्थ एव प्रणिघानयोगात्‌ । 
ज्ञानेमतिर्यस्य समासजातेर्यथार्थनामानमहं यजामि ॥ 
ओं हीं ज्ञानमतये जिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
समस्य मानान्यपदार्थजातं धुरंधरं धर्मरर्थागनेमिः । 
जिनेन्वरं शुद्धमतिं यजेत प्राप्नोति शुद्धां मतिमेव ना सः । 
ओं हीं शुद्धमतये जिनायार्घम्‌ निर्वपामीति रवा । 
संसारलंक्षम्या अत्तिनश्वराय जन्मर्षमुद्रामिव कुन्त्सयन्वा । 
# भद्रा चिवश्रीरिति योगयुक्त्या श्रीभद्रमीशं रभसार्चयामि ॥ 
ओं ही श्रीमद्रजिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
अ्नतवीर्यादिगुणप्रसन्नमात्मप्रभावानुभवैकगम्यम्‌। 
॥ अर्नतवीर्य जिनपं स्तवीमि यज्ञा्थभागेरुपलाल्यमानम्‌ ॥ 
ओं हीं अनंतवीर्यजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 
पूर्व विसर्पिण्यथ्य कालमध्ये संजातकल्याणपरपराणाम्‌ | 
ओं संस्मृत्य सार्थ प्रगुणं जिनानां यज्ञे समाद्य यजे समस्तान्‌ ॥ 
ओं हीं अस्मन्‌ प्रतिष्ठामहोत्सवे याज्ञमंडलेश्वरदितीयवलयोन्मुदितनिर्वाणाद्यनंत- 
बीरयान्तम्यो भूतजिनेभ्योऽर्थम्‌ निर्वपामीति रवाहा 1 


न 


० प्रतिष्ठ खाकर 








अथ तृतीयवलयस्थापित वर्तमान जिनपूजा 
मनुनाभिमहीधरजात्मभुव मरुदेव्युदरावतरंतमहम्‌। 
प्रणिपत्य शिरोभ्युदयाय यणे कृतमुख्यखिन वृषभ वृषभम्‌ ॥ 
ओं हीं ऋषभजिनाय अर्धं निर्वपामीति रवाहा 1 
जितशद्ुगृह परिभूषयितु व्यवहारदशा तनुभूप्रभवम्‌ । 
नयनिश्चयत- स्वयमेवभुवमजित्ं जिनमर्च॑तु यज्ञधरं ॥ 
ओं ही अजितजिनाय अर्ष निर्वपामीति स्वाहा । 
दृदढरासुर्वशनभोमिदहिरं त्रिजगत्रयभ्रुषणममभ्युदयम्‌। 
जिनसंभवमूर्घ्वगतिप्रदमर्चनया प्रणमामि पुस्कृतया ॥ 
ओं हीं संभवजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 
कपिकेतनमीन्वरमर््थयतो मृतिजन्मजरापदनोदतः | 
भविकस्य महोत्सवसिद्धिमियादतएव यजे स्यभि्नदनकम्‌ ॥| 
ओं दीं अमिनन्दननाथ जिनायार्घम्‌ निर्वपामीति सवाहा | 
सुमति श्रित्तमर्त्यमतिप्रकरार्पणतोऽर्थकराख्यमवाप्तरशिवम्‌। 
महयामि पितामहमेतदधिजगतीच्रयमूर्यितभक्तिःनुत-॥ 
ओं ही सुमतिनाथजिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति सवाहा । 
धरणेशभमव भवभावमित जलजप्रभमीश्वरमानमताम्‌ । 
सुरसंपदियर्ति न केतति यजे चरूदीपफले रुरवासभये ॥ 
ओं हीं पदुमप्रमजिनिन्द्राय अर्घं निर्वपामीति सवाहा । 
शुभपाश्वजिनेश्वरपादभुवां रजसां श्रयत कमलल - 
कति नाम भवंति न यज्ञभुवि नयितुं महयामि मघ्वनिभिः ॥ 
ओं हीं सुपा्वनाथजिनेन््य अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
मनसा परिचित्य विधुः स्वरसात्‌ मम कतिहृति्िनदेदष्णेः । 
डति पादभुवं श्रितवानिव तं जिनचंद्रपदाबुजमाश्नयर ॥ 
ओं हीं चन्द्रपरभजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 


ओं ही पुष्पदेतजिनाय अर्थ निर्वपामीति स्वाहा । 


शीत सुखं लाति सदा सुजीवान्‌, तं कतल प्रणिगदंति यतीश्वराद्याः। 


तं शीतले श्रयत भव्यजनाहि भक्त्या, यर्याश्रयेणभवचीहममापि सौर्यम्‌ ॥ 


___ जो की रीवलजिनान अनि --------- ही शीतलजिनाय अर्ध निर्वपामीति रवाह । 


याग मण्डल विधान (१७१) 











श्रेयो जिनस्य चरणौ परिधार्य चित्ते संरारपंचतयदुर्रमणव्यपायः | 
श्रेयोऽर्थिना भवति तत्करुतये मयापि संपूज्यते यजनसद्धिधिषु प्रशस्य ॥ 
ओं ही श्रेयोजिनाय अर्ध निर्वपामीति रवाहा । 

इक्ष्वाकुवशतिलको वसुपुज्यराजा यज्जन्मजातकविधौ हरिणार्चितोऽभूत्‌ । 
तद्वासुपूज्यजिनपार्यनया पुनीतः स्यामद्य तत्प्रतिकरुति चरू मिर्यजामि ।।ओं 
ही वायुपूज्यजिनाय अर्धं निर्वपामीति रवाहा । 


कापिल्यनाथकृतवर्मगृहावतारं श्यामाजयाहजननीसुखदं नमामि । 
कोलघ्वजं विमलमीश्वरमध्वरेऽस्मिन्नर्च द्िरु ्तमलहापनकर्मसिद््ध्ये | 
ओं हीं विमलनाथजिनाय अर्ध निर्वपामीति स्वाहा । 
सावेन्तनायकनृपस्य च सिहसेननाम्नस्तनूजममरार्चितपादपद्मं । 
संपुजयामि विविघार्हणया छ्यनंतनाथ चतुर्दशजिनं सलिलाक्षतैधेः ॥ 
ओं हीं अनंतनाथजिनाय अर्च निर्वपामीति स्वाहा । 
धर्म द्विघोपदिशता सदसीद्रधार्ये कि कि न नाम जनताहितमन्वद्ि । 
श्रीधर्मनाथ{ भवतेति सदर्यनाम संप्राप्तयेऽर्चनविधि पुरतः करोमि ॥ 
ओ ही घर्मनाथजिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
श्री हस्तिनागपुरपालकविश्वसेनः स्वांके निवेश्य तनयामृतयुष्टितुष्ट : । 
पराऽपि सा सुकुरूवंरनिधानभूमिर्यस्माद्‌ बभूव जिनशातिमिहाश्रयामि ॥ 
ओं हीं शंतिनाथ जिनाय अर्धं निर्वपामीति रवाहा । 
शीकुयुनाथजिनजन्मनि षट्निकायजीवाः सुखे निरुपमं वुभुुर्विशंकम्‌ । 
कि नाम तत्स्मृतिनिराकुगलमानसोऽदं भूषवे न सत्वरमतोऽर्यनमारभेय ॥ 
ओं ही कुयुनाथजिनेन्द्राय अर्ध निर्वपामीति रवाहा । 
सदरानप्तुतसुदशंनभूपपु्र, त्रैलोक्यजीववररक्षणहेतुमित्रम्‌। 
श्रीपुष्पविदनमरनाथयजिनेन्द्रमच्यम्‌ 
र ओं हीं अरनाथजिनेन्द्राय अर्धं निर्वपामीति रवाहा ! 
भरव घरणिदुःखहरं प्रजावत्यानंदकारकमतंद्रमुनींद्रसेव्यम्‌ । 
श्रोमल्लिनाथविभुमध्वरविघ्नशात्थे संपूजये जलसुचंदनपुष्पदीपेः ॥ 
ओं हीं मल्लिनायजिनाय अर्धं निर्वपाभीति रवाहा । 
जत्सुराजहरिवैशनभोविभास्वान्‌ वप्राबिकाग्रियसुतो मृनिसुत्रताख्यः | 
सग्रूज्यते शिवपथप्रतिपत्यहेतुर्यज्ञे मया विविधवस्तुभिरर्हणेऽस्मिन्‌ ॥ 
ओं हीं मुनिरुव्रतजिनाय अर्घं निर्दपामीत्ति रवाहा । 


० ५ 





सन्भेथिलेशविजयावगृहेऽववीर्ण कल्याणपवकसमर्चितपादपद्मेम्‌। 
धर्माबुवाहपरिपोषितभव्यशस्य नित्यं नमि जिनवरं महसार्चयामि । | 
ओं ही नमिनाथजिनेन््राय अर्घं निर्वपामीति सवाहा । 
द्वारावितीपतिसमृद्रजयेशमान्यश्रीयादवेशबलकेशवपूजिताध्िम्‌। 
शंर्वाकमंबुघरमेचघ्रदेहमर्चै सदुव्रह्मचारिमणिनेमिजिनं जलाद्य. ॥ 
ओं ही नेमिनाथजिनाय अर्धं निर्वपामीति रवाहा । 
काशीपुरीशनुपभूषणविश्वसेननेतच्रप्रिय कमटशाद्यविखडमेन | 
पद्याहिराजविबुधत्रजयपूजनाकं वन्देऽर्ययामि शिरसानतमौलिनीतः ॥। 
ओं हीं पार्श्वनाथ जिनायार्धम्‌ निर्वपामीति राहा । 
सिद्धार्थभूपत्तिगणेन पुररिक्रेयायामानंदतांडवविधौ स्वजनु- शशंसे । 
श्रीश्रेणिकेन सदसि ध्रुवभुपदाप्त्यै यज्ञेऽर्चयामि वरवीरजिनेद्रमस्मिन्‌ ॥ 
ओं हीं वर्धमानजिनेन्द्वाय अर्ध निर्वपामीति स्वाहा । 
अत्रा्रुतसुपर्वपर्वनिकरे विवप्रतिष्ठोत्सवे - 
सपूज्याश्चतुरु त्तरा जिनवरा विशप्रमाः सप्रति । 
-संजाग्रत्समयादयैकसुकृतानुद्धार्य मोक्षं गता - 
सतेखन्नागत्य समस्तमध्वरकृत्त ग्रहणतु पूजाविधिम्‌ ॥ 
ओह अस्मिन्‌यागमंडले मखमुख्यार्चिततृतीयवलयोन्मदितवर्तमानचतुर्विशतिजिनेम्यः 
पू्णार्घम्‌ निर्वपामीति स्वाहा 1 


अथ चतुर्थवलयस्थापितभविष्यनज्निनपूजा 


पद्या चलेत्य॑कनलुप्तिकामा जिनस्य पादाव्चलौ विचार्य । 
यत्पादपदवसति चकार सोऽर्य ॥| 
ओं द्धी महापद्यलिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 
देवाश्चतुर्भदनिकायभिन्नास्तेषा पदै मूर्धनि संदधानः । 
तेनैव जात सुरदेवनाम तमर्चये यज्ञविधौ जलाद्यैः ॥ 
ओं हीं सुरप्रमजिनाय अर्ध निर्वपामीति स्वाहा । 
सेवार्थमुद्ेकष्य न भूतिदाता कारुण्यबुद्धयैव ददाति लक्ष्मीम्‌ | 
यतो जिन तमर्ययेऽह विधिनाघ्वरीये ॥ 


ओं ही सुप्रभजिनाय अर्ध निर्वपामीति स्वाहा । 


[रा 


सना गण्डन पिधान (१७३) 
(--------------------------------- ~~ 








न केनचित्पट टविधायि मोक्षसाम्राज्यलक्षम्याः स्वयमेव लब्धम्‌ | 
स्वयं प्रभत्वं स्वयमेव जातं यस्यार्च्यते पादसरोजयुग्मं ।! 
ओं हीं स्वर्यप्रमदेवाय अर्घ निर्वपामीति रवाह्ा । 


सर्वं मनः कायवचः प्रहरे कर्मागसां शस्त्रमभरूद्‌ यतो यः | 

सर्वायुघाख्यामगमन्मयाद्य संपूज्यतेऽसौ कृतुभागभाच्येः ॥ 
ओं ही सर्वायुधदेवाय अर्धं निर्वपामीति स्वाहा । 

कर्मद्धिषां मूलमपास्य 'लब्योजयोऽन्यमरत्थैरपि योऽनवाप्यः । 

ततो जयाख्यामुपलभ्यमानो मयार्हणाभिः परिपूज्यते ऽसौ ॥। 
ओं ही जयदेवाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 

आत्मप्रभावोदयनाविततं लब्योदयत्वादुदयप्रभाख्याम्‌ | 

समाप यस्मादपि सार्थकत्वात्‌ कृन्तार्यनं तस्य कती भवामि ॥ 
ओं ही उदयप्रमजिनाय अर्घं निर्वपामीति रवाहा । 


प्रभा मनीषा प्रकरृतिर्मति््ञप्रभृत्युदीर्णकफलेति मत्वा । 

जाता प्रभादेव इति प्रशस्तिस्ततोऽर्यनातोऽहमपि प्रयामि ॥ 
ओ हीं प्रभादेवजिनाय अर्घं निर्वपामीति रवाहा 1 

उदंकदेव त्वयि भक्तिभोग्या घदटेघटीसा न तदुच्यते हा । 

त्वामेव लख््वा जननं प्रयातं वरं यतस्त्वामिह तं मामि ॥ 
ओ ही उदंकदेवजिनाय अर्घं निर्वपामीति रवाहा । 

सुरासुरसरवात्तगतेभ्रमेकविष्वंसने प्रश्नकृ्तोपपतत्या 

कीर्तिं ययौ प्रोष्ठिलमुख्यनामस्तवेर्निरक्तीऽहमुदंचयामि ॥ 

ही प्रश्नकीर्तिजिनाय अर्घं निर्वपामीति रवाहा 1 

पापाश्रयाणां दलनाद्‌ यशोभिर्व्क्तर्जयात कीर्लतिसमागमेन । 

निरुक्तलक्षम्ये जयकीर्तिदिवं स्तवसरजा नित्यमुपाचरामि ॥ 

जयकी्तिदेवजिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा 1 

कचल्यमानात्तिशये समग्रा वुद्धिप्रवत्तिर्यत उत्तमार्यौ | 

तेत्पूर्णबुद्धेश्वरणौ पवित्नावर्घ्येन यायज्मि भवप्रणष्टये ॥ 
ओं की पूर्णवुद्धिजिनाय अर्घ निर्वपामीति रवाह । 

क्रोवदयश्चात्मसपत्नभावे स्वघर्मनाशन्नेजहत्युदीणं | 


चपा उतिर्येन कृत्ता स्वशस्क्तरत्तं निःकषाय प्रयामि नित्यं ।। 
ओं दी निःकपायजिनाय अर्घं निर्वपामीति राहा 


१७४ 
(१७४) परिस छना 











मलव्यपायान्मननात्मलाभाद्‌ यथार्थशब्द विमलप्रभेति । 
लब्ध कृतौ स्वीयविशुद्धिकामा- सपुजयामस्तमनर्घ्यजात्तम्‌ ॥ 
ओं हीं विमलेप्रभदेवजिनाय अर्घं निर्वपामीति रवाहां । । 
भास्वद्गुणमग्रामविभासनेन पौरस्त्यसप्राप्तविभावितान। 
सरमृत्य कामं बहुलप्रभ त समर्चये तदुगुणलुष्धिलुब्धः ॥। 
ओं ही बहुलप्रभदेवजिनाय अर्घं निर्वपामीति रवाहा । 
नीराभ्ररत्नानि सुनिर्मलानि प्रवाद 'एषोऽनुतवादिनां वे । 
येन दविधा कर्ममलो निरस्तः स निर्मल. पातु सदर्चितो माम्‌ ॥ 
ओं ही निर्मलजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहया । 
मनोवच करायनिर्यरणेन चिच्नाऽस्ति गुप्पिर्यदवाप्पतिपूरतेः । 
त चिच्रगुप्ताद्वयमर्चयामि गुष्तिप्र्साप्तिरियं मम स्यात्‌ ॥ 
ओं हीं चित्रगुप्तिजिनाय अर्धं निर्वपामीति स्वाहा । 
अपारससारगवौ समाधिर्लब्धो न यस्माद्‌ विहितः स येन । 
समाधिगुप्तिखिनमर्ययित्वा लभे समाधि त्विति पूजयामि ॥ 
ओं हीं समाधिगुप्तिजिनाय अर्धं निर्वपामीति रवाहा । 
स्वयं विनाऽन्यस्य सुयोगगात्गरवशक्तियुदभाव्यनिजस्वरूपे । 
व्यक्तो बभूवेति जिन. स्वर्यभूर्दध्यात्‌ शिव पूजनयानयार्च्य ॥ 
ओं हीं स्वयंमूजिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाह । 
कदर्षनामस्मरराद्भटस्य मुधैव नामेति तदर्दनोद्‌ध । 
प्रशस्तर्कद्पं इयाय शक्ति यतोऽर्चयेऽह तदयोगबुद्धये । 
ओं हीं कदर्पजिनाय अर्धं मिर्वपामीति स्वाहा । 
अनेकनामानि गुणेरनतेखिनस्य बोध्यानि विचारवद्भिः । 
ज्यं तथा च्यासम्थेकविशमनागत संप्रति पूजयामि ॥ 
जं ही जयनाथजिनाय अर्घ निर्वपामीति रवाह । 
अभ्यर्हितात्मप्रगुणस्वभाव मलापहश्री विमलेशमीशाम्‌ । 
त निधायार्व्यमफल्गुशी लोद्धरप्रशक्त्य यै सिनमर्दयामि ॥ 
ओं ही विमललजिनाय अर्घ निर्वपामीति रवाह । 


अनेकभाषा जगति प्रसिद्धा परन्तु दिव्यो ध्वनिररहतो षे । 
एव निरूप्यात्मनि जिनदिव्यवादम्‌ । 


__ ओं ही दिन्ययदणिनाण अथ न --------- हीं दिव्यवादजिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाही । 


याग मण्ड विधान (१७५) 

न 
शक्तरपारश्चित एव गीतस्तेथापि तद्व्यक्तिमियर्ति लब्ध्या । 
अनतवीर्य त्वमगा सुयोगात्त्वामर्चये त्वत्पदघृष्ट मूघ्ना 

ओं ही अनंतवीर्यजिनाय अर्धं निर्वपामोति स्वाहा । 

काले भाविनि ये सुरीर्थघरणात्‌ पूर्व प्ररूप्यागमे 
विरघ्याता निजकर्म संततिमपाकृत्त्य स्फुर च्छक्तयः । 
तानच्र प्रतिकृत्यपावृतमखे संपूजिता भक्तितः 
प्राप्ताशेषगुणास्तदीष्सितपदावाप्त्ये तु संबु श्रिये ॥ 


ओं ही विवप्रतिष्टोद्यापने मुख्यपूजार्हचचुर्थवलयोन्मुद्ितानागतचतुर्विंशा 
तिमहापद्याद्यस॑तवीर्यातेभ्यो जिनेभ्यः पूर्णा्ध्यम्‌ निर्वपामीति रवाहा । 


अथपचमवलयस्थापित विदेहनजिनपूजा 


सीमघर मोक्षमदहीनगर्याः श्रीहंसवित्तोदयभाुमन्तम्‌ । 
यत्युडरीकाखव्यपुरस्वजात्या पती कृतं तं महसार्चयामि ॥ 
ओं ही सीमंधरजिनाय अर्घ निर्वपामीति रवाहा 1 
युग्मघरं घर्मनयप्रमाणवस्तुव्यवख्यादिषु युग्मवृत्ते। 
+ सघारणात्‌ श्रीरुहभूपजातं प्रणम्य पुष्पांजलिनार्वयामि ॥ 
ओं ही युग्मेधरजिनाय अर्घं निर्वपामीति रवाहा 1 
सुभ्रीवराजोद्‌भवमेणचिन्हं सुसीमपुर्या विजयाप्रसूतं | 
बाहु त्रिलोकोद्धरणाय बाद मखे पविचरेऽर्चितमर्धयामि ॥ 
ओ ही बाहुजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा 


नि-शल्यर्वशाभ्रगभस्तिमंतं खुनदया लालितमुग्रकीर्तिम्‌ । 
॥ अवघ्यदेशाधिपति राबाह तोयादिभि पूजितुगुत्सहेऽहम्‌ ॥ 
ओं ही सुवाहुजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 
श्रीदेवसेनात्मजमर्यमाकविदेदवर्षेप्यलकापुरिरथयम्‌। 
# सजातर्कंपुण्यजनुर्धरत्वात्‌ सार््याख्यमर्चेऽत्र मखे जलादयः ॥ 
ओं ही संजातकजिनाय अर्धं निर्वपामीति रयाहा 1 
स्वर्यकृन्तात्मप्रभवल्वहेतोः स्वर्यप्रभु सद्घदयस्वभूतम्‌ । | 
१ सन्मगलापरः स्यमनुष्णकतिचिन्हं यजामोऽच्र महोत्सवेषु 
ओं ही स्वयप्रमजिनाय अर्घं निर्वपामीति रवाह । 


न 1 


(१७६) प्रतिष्ठ त्मकं 








श्रीवीरसेना प्रसवे सुसीमाधीशं सुराणामृषभाननं तम्‌ । 
ईशं सुसौभाग्यभुवं महेशमर्च विशादैौश्चरूभिर्नवीनः ॥ 
ओं ही ऋषभाननदेवजिनीय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
यस्यास्ति वीर्यस्य न पारमश्रे तारागणस्येव नि्तातरम्यम्‌ । 
अर्नतवीर्यप्रभुमर्ययित्वा कुतीभवीम्यत्र मखे पविते 
ओं ईडी अन॑तवीर्यजिनाय अर्धं निर्वपामीति सवाहा । 
वुषाकमुच्यैश्चरणे विभाति यस्या परस्ताद्‌ वरृषभूतिहेतुः | 
सूरिग्रभु तं विधिना महामि वार्मुख्यतत्तवै" शिवतत्त्वलब्ध्ये ॥ 
ओं हीं सूरिग्रमजिनाय अर्धं निर्वपामीति स्वाहा । 
वीर्येशश्मीरु्पुष्पमिव्रसल्लाछनंपुंडरपूर्किरीटम्‌। 
विशालमीश विजयाप्रसतमर्चौमि तद्घ्यानपरायणेोऽदहम्‌ ॥ 
ओं हीं विशालप्रभजिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
सरस्वतीपद्मरर्थागजातं शखाकमुच्यै. श्रियमीशितारम्‌ । 
संमान्यतं वखरधरं जिनेन्द्र जलाक्षतैरर्चितमुत्करोमि ॥ 
ओं ही वख्रधरजिनाय अर्व निर्वपामीति स्वाहा 
वाल्मीकवशाडधिशीतरश्िं दयावतीमातृकमंक्यगावम्‌। 
सत्पुडरीकिण्यवर्न जिनेन्द्र चंद्रानने पूजयताज्जलाद्यैः ॥ 
ओं हीं चंद्राननजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा 
श्रीरेणुकामातृकमनब्जचिन्हं देवेशयुत्ुत्रमुदारभावम्‌ | 
श्रोचद्रबाहु जिनमर्चयामि क्रतुप्रयोगे विधिना प्रणम्य ॥। 
ओं हीं चंद्रबाहुजिनाय अर्धं निर्वपामीति स्वाहा 
भुजगम स्वीयभुजेन मोक्षपथावरोहाद्घुतनामकीर्तिम्‌ । 
महाबलकमापतिुत्रमर्च चद्रौकयुकतं महिमाविशालम्‌ । 
ओं हीं भुजंगमजिनाय अधं निर्वपामीति स्वाहा 
ज्वालाप्रसूर्न सुशतिमाप्ता कृत्तार्थत वा गलसेनभुपः । 
सोऽयं सुसीमापतिरीश्वरो मे बोधि ददातु त्रिजगद्धिलासाम्‌ ॥ 
ओं हीं ईश्वरजिनाय अर्ध निर्वपामीति स्वाहा 
नेमिप्रभं धर्मरथांगवाडे नेमिस्वसपं तपनाकमीडे । 
वाश्वन्दनैः शालिसुमप्रदीधः धः 
[क हीं नेमिप्रमजिनाय अर्धं निर्वपामीति स्वाहा । 


. ॥ 


याग गण्डल विधान 
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श्रीवीरसेनाप्रभवं प्रदुष्ट कर्मारिसेनाकरिणे मृगेन्द्रः | 

यः पंडरीशं जिनवीरसेनं सदुभूमिपालात्मजमर्वयामि ॥ 
ओं हीं वीरसेनजिनाय अर्च निर्वपामीति रवाहा 1 

यो देवराजक्षितिपालवंशदिवामणिः पूर्विजयेश्वरोऽभूत्‌ । 

उमाप्रसुनो व्यवहारयुक्त्या श्रीमन्महाभद्र उद््यतेऽसौ ॥ 
ओं हीं महामद्रजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा 1 


गगास्वनिस्फारमणि सुसीमापुरीश्वरं वे स्तवभूतिपुत्रम्‌ | 
स्वस्तिप्रदं देवयशोजिनेद्रमर्चामि स्स्वस्तिकलोख्नीयम्‌ 
ओं ही देवयशोजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 


कनकभूपतित्तेकमकोपकं कृततपश्चरणार्दितमोहकम्‌। 
अजितवीर्यजिनं सरसीरूहविशदचिन्हमहं परिपुज्यते ॥ 
ओं हीं अजितवीर्यजिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
एवं प॑चमकष्ठपुजितजिनाः सर्वे विदेहोद्भवा, 
निर्यं ये स्थितिमादधघुः प्रत्तिपतत्तन्नाममंत्रोत्तमाः । 
कस्मिश्चित्समयेऽ भ्रषद्विधुमितं पूर्ण जिनानो मतं, 
व तेकुर्बतु शिवात्मलाभमनिशं पूर्णार्धसंमानिताः ॥! 
ह्वम्रतिष्ठाघ्वरोदयापने मुख्य पूजार्हफ्वमवलयोन्मुद्रितविदेचेत्रेसुषष्टिसहितेकशत- 
जिनेशसंयुक्तनित्यविहरमाणविंशतिजिनेभ्यः पूर्णार्च निर्वपामीति रवाहा । 





अजय षष्ट्वलयस्थापिताचार्यगुणप्रूजा 


मोहात्ययादाप्तदृशोः स पंचविंशातिचारत्यजनादवाप्ताम्‌ | 
सम्यक्त्वशुद्धि प्रतिरक्षतोऽर्च आचार्यवर्यान्‌ निजभावशुद्धान्‌ । 
ओं ठी दर्शनाघारर्शयुक्ताचार्य परमेष्ठिम्योऽरध निर्वपामीति सवाहा । 
विपर्ययादिप्रहकतेः पदार्थज्ञानं समासाद्य परात्मनिष्ठं । 
दृल्प्रतीति दघतो मुनीद्रानर्चे स्पृहाघ्वंसनपूर्णहर्षान्‌ | 
हीं ज्ञानाचारसंयक्ताचार्यपरभेष्ठिम्योऽ्धं निर्वपामीति रवाहा 1 
आत्मस्वभवेस्थित्तिमादधघानाल्वारित्रचास्ब्रतधर्यधर्दन्‌। 
॥ दिवा चरित्रादचलत्वमाप्तानार्यान्‌ यजे सदुगुणरत्नभूषान्‌ ॥ 
ज हा चारित्राचारसंयुक्ताचार्यपरभेष्ठिम्योऽर्धं निर्वपामीति स्वाहा । 


क का 


(१७८) प्रतिष्ठा ख्नाकर 
स 
बाह्यातरद्वैयतपोऽभियुक्तान्‌ सुदर्शनाद्नि ठसतोऽचलत्वात्‌। 
गाढावरोहात्मसुखस्वभावान्‌ यजामि भक्त्या मृनिसंघपुज्यान्‌ ॥ 
ओं ही तपाचारसंयुक्ताचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घ निर्वपामीति रवाह । 
स्वात्मानुभावोद्भटवीर्यशक्तिदृढाभियोगावनतः प्रसक्तान्‌ | 
परीषहापीडनदुष्टद्येषागतौ स्ववीर्यप्रवणान्‌ यजेऽहम्‌ ॥ 
ओं हीं वीर्याचारसंयुक्ताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घं निर्वपामीति रवाहा 1 


चतुर्विघाहारविमोचनेन दित्यादिधस्रषु त॒षा्युघादे । 
अम्लानभावं दधतस्तपस्यानर्चामि यज्ञेप्रवरावतारान्‌ | 
ओं हीं अनशनतपोयुक्ताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
त्रिभागभोज्ये क्षितिवेदवल्निग्रासाशने तुष्टिमतो मुनीद्रान्‌ । 
ध्यानावधानाद्युमिवृद्धिपुष्टान्‌ निद्रालसौ जेतुमितान्‌ यजामि ॥ 
ओं हीं अवमौदर्यतपोऽभियुक्ताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 
शगाग्रलग्नं वसनं नवीनं रक्तं निरीक्ष्यैव भुजि करिष्ये । 
इत्यादिवृत्तौ निरतानलक्ष्यभावान्‌ मुनीद्रानहमर्चयामि ॥ 
ओं हीं वुत्तिपरि्संख्यातपोमियुक्ताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्चम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 
सिष्टज्यदुग्धादिरसापवृक्तैः परस्य लक्षयेऽप्यवमासनेन।. 
त्यागे मुदं चेष्टितमत्ययोगाद्‌ धर्तृन्‌ गणेशाधिपतीन्‌ यजामि। 
ओं हीं रसपरित्यागतपोऽभियुक्तावार्यपरमेष्ठिम्यो अर्धं निर्वपामीति रवाहा 1 
दशेषु भूघ्रोपरिषु श्मशाने दुर्गे स्थले शून्यग्रहावलीषु । 
शय्यासने योग्यदुद्धासनेन संघार्यमाणान्‌ परिपजयामि ॥ 
ओंहीं विविक्तशय्यासनर्तपोभियुक्ताचार्यपरमेष्ठिम्यो अर्घ िर्वपामीति स्वाहा । 
ओष्मे महोघ्रे सरितां तदेषु 7 व नीः 
योग तनुकष्टदाने प्रीतान्‌ मुन ६ पुणा 
तिः निर्यपा्ीति स्वाहा 1 
संभाव्य दोषानुनयं गुरूम्य आलोचनापूर्वमहर्निं ये 1 
तच्छद्धिमात्रे निपुणा यतीशा संत्वर्घदनिन मुदचितारः ॥! 
ओह प्रायश्वितपोभियुक्ताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्ध निर्वपामीति स्वाहा 
ओंहीं य 
म विनयं पातुयज्ेऽर्चनया पटिष्ठः ॥ 
पूज्येष्वशर्ल्यं विनयं दधाना मा व 


आदिय >~ 


= 


ओहीं 


याग गण्ड पिधान - : (१७९) 
~~~ ---------------------------------------~---- 





दिक्संख्यसंये खलु वातपित्तकपरादिरोगक्रमजार्तिसंधौ | 
दयाद्धचित्तानमुनिरिंगितज्ञास्तदृदुःख हतृनहमाश्रयामि ॥ 
ओं ही वेयावृत्यतपोऽमियुक्ताचार्यपरमेष्ठिनेऽर्च निर्वपामीति स्वाहा । 
श्रुतस्यवोधं स्वपरार्थयोर्वा स्वाघ्याययोगादवभासमानान्‌। 
आम्नाय पृच्छदिषु दत्तचित्तान्‌ संपुजयामोऽर्धविधानमुख्येः ॥ 
ओं हीं रवाध्यायत्तपोमियुक्ताचार्यपरमेष्ठिनेऽर्ध निर्वपामीति स्वाहा । 


विनश्वरे देहकृते ममत्वत्यागेन कायोत्सृजतोऽपि पद्मा - 
सनादियोगानवधार्य चात्मरसंपत्सु सैस्थानहमर्दयामि ।| 

ओं ही व्युत्सर्ग तपोऽभियुक्ताचार्यपरभेष्ठिनेऽ्धं निर्वपामीति स्वाहा । 
येषां मनोऽहर्निशमार्तरौद्रभूमेरनंमीकरणाद्धिधर्म्य 
शुक्लेपकंठे परिवर्तमानं तानाश्रये बिवविघानयज्ञे ॥ 

ओं हीं ध्यानावलंवननिरताचार्य परमेष्ठिनेऽर्धं निर्वपामीति राहा । 


येषा भुवः क्षपणमाच्रतोऽपि शक्रस्य शकृत्वविघातनं स्यात्‌| 
एवं विवा अप्युदितद्ुखातानृ्षमां भजंतेननुतान्‌ महामि ॥ 
ओं हीं उत्तमक्षमापरमधर्मघारकाचार्यपरभेष्ठिनेऽ्ध निर्वपामीति स्वाहा । 
न जातिलाभेश्यविदंगरू पमदाः कदाचिज्जननं मरयाति ¦ 
र येषां मृदिम्ना गुरुणा््रचित्तास्तेदद्युरीशाः स्तवनाच्छिवि मे |) 
ओं हीं उत्तममार्दवधर्मधुरंधराचार्यपरभेष्ठिनैऽरधं निर्वपामीति स्वाहा 1 
सर्वत्र निश्छद्मदशासु वल्लीप्रतानमारोहति चित्तभूमौ 
तपोयमोद्‌भूतफलेरसंध्या शाम्याबुसिक्ता तु नमोऽस्तु तेभ्यः ॥ 
निर्वपामीति स्वाहा । 
भाषासमित्या भयलोभमोहमूलेकपत्वादनुभूतया च| 
षितं मितं भाषयता मुनीनां पादरविदद्वयमर्ययामि ॥ 
निर्वपामीति स्वाहा । 
ने लोभरक्षोऽभ्युदयो न रेष्णागृधी पिशव्यौराविधं सदेतः ¦ 
तस्मात्‌ शुचित्वात्मविमाचकास्ति येषां यु पादस्यलमर्चयेऽदं | 
निर्वपामीति स्वाहा ॥ 
॥ कायभिदानुमोदादिभेगतश्ेद्ियजंतुरा 
सत्सयमबुद्धिधीरास्तेषं सपर्याविधिमाचरामि 
जी उततमहिपवंवन यि 1 सपर्याविधिमाचरामि ।| 


ओही 


ओंषी 


= पतिष्ठा स्नाकर 











तपोविभूषा हृदयं बिभर्ति येषां महाघोरतपोगुणागरयाः | 
इन्द्रादिधेर्यच्यवनं स्वतस्त्यं तपो युता एव शिवेषिणः स्यु ॥ 
ओं हीं उत्तमतपोऽतिशयसंयुक्ताचार्यपरमेष्ठिनेऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
समस्तजंतुष्वभयं परार्थसंपत्करी ज्ञानसुदत्तिरिष्टा | 
धर्मौषधीशा अपि ते मुनीशास्त्यागेन्वरा पातुमनोमलानि ॥ 
ओं हीं उत्तमत्यागधर्मप्रयीणाचार्यपरमेष्ठिनेऽर्धं निर्वपामीति रवाहा । 


आत्मस्वभावादपरे पदार्थान्‌ मेऽथवाऽहं न परस्य बुद्धिः । 
येषामिति प्राणयति प्रमाणं तेषां पदार्चा करवाणि नित्यम्‌ ॥ 
ओं हीं उत्तमाकिचन्यधर्म संयुक्ताचार्यपरमेष्ठिनेऽर्घ निर्वपामोति स्वाहा । 
रंभोर्वशी यन्मनसोविकार कर्तु न शक्तरऽत्मगुणानुभावान्‌ | 
जीलेतामादधुरु्तमार्था यजामि तानार्यवरान्‌ मुनी द्रान्‌ ॥| 
ओं ही ब्रह्मचर्यमहानुमावधर्ममहनीयाचार्यपरमेष्ठिनेऽर्घं निर्वपामीति रवाहा । 
संरोधनान्मानस भंगवृत्तेः विकल्पसंकल्पपरिक्षयाच्च | 
शुद्धोपयोगं भजतां मुनीनां गुप्ति प्रशंस्याच्र यजामहे तान्‌ ॥ 
ओं हीं मनोगुप्तिसंपन्नाचार्यपरमेष्ठिनेऽर्थ निर्वपामीति स्वाहा । 
धर्मेपदेशात्तदृते कथाया अभाषणात्‌ संभ्रमतादिदेषिः । 
वियोजनाद्‌ ध्यानसुधैकपानाद्‌ गुप्तिं वचोगामटि तान्‌ यजामि ॥ 
ओं हीं वचनगुप्तिघारकाचार्य परमभेष्ठिनेऽर्धं निर्वपामीति रवाहा 1 
वन्याः समिद्भीरवितां दटूषत्सूत्कीर्णमिरवागप्रतिमां निरीक्ष्यः । 
कड्तिनगानि लिर्हति येषां धाराग्रमर्घेण यजामि सम्यक्‌ । 
ओंहीं कायगुष्तिसंयुक्ताचार्यपरभेष्ठिनेऽरय म निर्दपामीति स्वाहा 1 
सामायिकं जहति नोपदिष्ट त्रिकालजातं ननु सर्वकाले । 
रागद्रुख्ोमूल निवारणेन यजामि चावश्यककर्मघातृन्‌ ॥ 
ओंहीं आचार्यपरमेष्ठिनेऽर्ध निर्वपामीति राहा । 
सिद्धश्रुति देवगुरुश्चुताना स्मृति विघायापि परोक्षजातम्‌ । 
सदवंदनं नित्यमपार्थहार्नं वुत्वति तेषा चरणौयजामि ॥ 
>) हो वंदनावश्यकनिरलाचार्यपरमेषठमयोऽ्घ निर्वपामीति सवाहा । 
तेषा गुणानां स्तवनं मुनीद्रा वचोभिरुद्धुमनोमलक । 


वुर््वति चावश्यकमेव यसमात्‌ पुष्पांजलि तत्पुरतः क्षिपामि ॥ 
„व नावश्यकसंयु्तचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्य निर्वपामीति सवा । 


कः 


यागा गण्डल विधान (१८१) 














मलोत्सृजादौ क्वचनाप्तदोषं प्रतिक्रमेणापनुदति वृद्ध । 
साधु सुदिश्य निशादिवीयदोषान्‌ जहत्यर्चनयाधिनौमि ॥ 

ओं ही प्रतिक्रमणावश्यकनिरताचार्यपरमेष्ठिभ्योऽघं निर्वपामीति स्वाहा । 
स्वोनामचात्माऽघ्ययते यर्थः स्वाघ्याययुक्ती निजभानुबुघ्दः । 
श्रुतस्य चिताऽपि तदर्थबुद्धिस्तामाश्रये स्वाभिमतार्थसिद्धूये |! 

ओं ही स्वाध्यायावश्यक कर्मनिरताचार्यपरमेष्ठिनेऽर्घं निर्वपामीति रवाहा । 
भुजप्रलंबादिविधिज्ञतायाः पौरस्त्यमाप्याधिगसरं वहतः 
व्यत्सर्गमात्रावशिनः कृतार्था अस्मिन्‌ मखे यातु विधिज्ञप्रुजां ॥। 

ओं ही व्युत्सर्गावश्यकनिरताचार्सपरमेष्ठिभ्योऽर्धं निर्वपामीति स्वाहा 1 


गुणेदेशादेषा प्रणिधिवशत्तोऽनंतगुणिर्ना कृत्त द्याचार्याणामपचितिरि्यं भावबहुला । 

समस्तान्‌ संस्मृत्य श्रमणमुकुटानर्घमलघु प्रपूत संदृव्य मम मखविधि पुरयतुवे ॥ 
ओं हीं अस्मिन्‌ प्रतिष्ठोदयापने पूजार्हमुख्यषष्ठवलयोन्मुद्धित आचार्यपरमेष्ठिभ्यरतद्‌ 
गुणेभ्यश्च पूर्णार्ष्यम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 


अभ सप्तमवलयस्थापितोपाध्याय गुण पूजा प्रारभ 


आचारागं प्रथगं सागारमुनीशचरणभेदः कथम्‌ | 
अष्टयदशसहस्रपदं.यजामि रार्वोपकारसिद्धयर्थ | 
ओ हीं अष्टादशसहसरपदाचारांगज्ञाता उपाध्यायपरमेष्ठिम्योऽर्ध्य 1! 
सूनरं कृर्तागं द्वितय षट्‌ त्रित्सहस्रपदकरतमहितं । 
1 स्वपरसमयविधानं पाठकपदटिततं यजामि पुजार्ह । 
ओं हीं षट्त्रिशत्सहस्रपदसंयुक्तसूत्रकृतांगज्ञाता उपाध्यायपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं 1! 
स्थानागं दिकचत्वारिशत्पदर्क षडर्थदशसरणेः । 
त एकादिस्ुभेदयुजः कथक परिपुजये वसुभिः ॥ 
ओं द्विवत्वारिशत्पदसंयुक्तस्थानागज्ञाता उपाध्याय परमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं ॥ 
समवायागं 'लक्षेकं चतुरितषष्टेसहस्रपदविशर्द ] 


द्रव्यादिचतुष्ट येन तु साम्योक्तिर्यत्र पूजये विधिना 1! 
ओं ही एकलक्षषष्टि पदन्याससहसखरसमवायोगज्ञाता उपाघ्यायपरभेष्ठिम्योऽच्य ॥ 
ह व्याख्याप्रज्ञप्त्यगं द्विलक्षसडिताष्टविशत्तिस्स्रपदम्‌। 


न गणघरकृ्तषष्टि सहस्रप्रश्नोक्तिर्यत्र पूज्यते महसा ॥ 


कषअष्टविंशाति - सहसत्रपद - रंजितव्यार्याप्रज्ञप्त्यंगज्ञाता - उपाच्याय - 
परमेष्ठिभ्यो ऽर्घ्यं ! | 
ला 


०.4 
ऋऋऋ 
ज्ञातुधर्मकथांगं शरलक्षसषट्कपंवाशत्‌। 
पदमहितं वृषचर्चा प्रश्नोत्तरपुजितं महये ॥ 
ओं हीं पंचलक्षषट् पंचाशत्सहस्रपदसंगतज्ञातुर्मक्थांगघारकौपाध्यायपरमेष्ठिभ्यो - - = म ५ ‡ | पि 
ऽध्य ॥ 
उपासकपाठटकर्शिवलक्षससप्ततिसहस्रपदभग। 
व्र्तशीलाघानादिक्रियाप्रवीणे यजामि सलिलाद्यै !। 
ओंहीएकदशलक्षसप्तविसहस्रपदशोभितोपासकोध्ययनागधारक्रोपाध्याय परमेष्ठिम्यो 
ररघ्य ॥ । 
अंतकृर्दगं दश दश साघुजनोपसर्गकथकमधितीर्थम्‌ । 
तेषां निः श्रेयसलेभनमपि गणघरपदितं यजामि मृदा ॥ 
<्घ्य | 


उपपादानुत्तरकंद्विचत्वारिशल्लक्षसहस्रपवं। 
विजयादिषु नियमेन मूनिगतिकथके यजामि महनीयं ॥ 
ओं दिनवतिलघचतु्वत्वारिशत्पदशोभितानुत्तरोपपादिकरगघारकोपाध्यायपरमष्ठिम्यो र मं 
ऽर्घ्यं ॥ । 
म्रश्नव्याकर्णामं तरिणवतिलक्षाधिषोडशसहस्पदम्‌ । 
वि वरयो सुखलाभगतिभाविकर्थं पूजये चरूफलाद्यः ॥ 
ओंहीं 
घ्य ॥ ॥ 0 
अंगं विपाक सूत्रे कोट्‌ । 
न यारोपवययपरमच्य यजनभागतोऽ चौमि॥ 
ओं हीं एककोटि 
ऽर्घ्यं ॥ ॥ 
उत्पादयूर्वकोटीप दपद्धतिजीवमुखेषद्‌ क्म्‌ 
निजनिज स्वभावधघटितंकथयर्मावामि भक्तिभरः ॥ 
ओंहीं निर्वपामीति स्वाहा ॥ 


अग्रायणीयपूर्वषण्णवति कोटिपदं तु यत्र तत्वकथा । ¢ 
सुनयदुर्णयततसवप्रामाण्यपररपरवप्रयजे ५ 


॥ 
स्वाहा ॥ 
क 


याग मण्डल विधान । (१८३) 


जो णणोिििः 











वीर्यानुवादमधिसप्ततिलक्षपादं द्रव्यस्वतक्तवगुणपर्यवादमर्थ्यम्‌ | 
तत्तत्स्वभावगतिवीर्यविधानदक्षं संपूज्ये निजगुण प्रतिपत्तिहेतोः | 
ओं हीं वीर्यानुवादपूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ 
नास्त्यस्तिवादमधिषष्टि युलक्षपादंसप्तेोद्ध्भगरचनाप्रतिपत्तिमूलं । 
स्याद्वादनीत्तिभिरु दस्तविरोधमात्रं संपुजयेजिनमतप्रस्वेकदेतुम्‌।। 
ओं हीं अस्तिनास्तिप्रवादपुर्वधारकोपाघ्यायपरमेष्ठिम्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥ 
ज्ञानप्रवादमभिकोटि पदं तु हीनमेकेनवाणमितभान विवर्णनौक | 
कु्ञानरूपतिमिरौघहर समर्चैयत॒पाठकेःः क्षणमिते समये विचार्यम्‌ || 
ओं ही आत्मज्ञानप्रवादपूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति रवाहा ॥ 
सत्यप्रवादमधिकं रसपादजाकैः कोटीपदं निखिलसत्यविचारदक्षे | 
श्रोतुप्रवक्तुगुणभेदकथापियच्र तं पुर्वमुख्यमभिवादय उक्तमंत्रैः || 
ओं ही सत्यप्रचाचपूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्य॒निर्वपामीति स्वाहा ॥ 
आत्मप्रवादरस्विंशतिकोटिपादान्‌ जीवस्य कद्चगुणभोक्करगुणादिवादान्‌ । 
८ शुष्देतरप्रणयतत्कथनं तु येषु ब॑दामडे तदभिलाप्यगुणप्रकृत्यै | 
ओं ही आत्मप्रवादपूर्वधारकोपाध्यायपरमभेष्ठिभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥ 
कर्म प्रवादसमये विधुसंख्यकोटी संख्यानशीतिलयुतान्‌ वसुकर्मणां च | 
क सत्वापुकर्षणनिधत्तिमुखानुवादे पद्यान्‌ स्थितानमित्तपुजनयाधिनोमि । 
ओं ही कर्मप्वादपूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिम्योऽर््य निर्वपामीति स्वाहा ॥ 
प्रत्याहतेश्चतुरशीतिखुलक्षपच्ान्‌ निक्षेपसंस्थितिविधानकथप्रसिद्धान्‌ | 
र न्यासप्रमाणनयलक्षणसंयुजोऽर्च यागार्चने श्रुतघरस्तवनोपयुक्तान्‌ ॥ 
ओं ही प्रत्याहारपूर्वधारकोपाघ्यायपरमेष्ठिभ्योऽ्घ्य निर्वपामीति सवाहा ॥ 
विद्यानुवादभृविचद्रसुकोटि काष्ठालक्षाः पदायदधिमंन्नरविधि प्रकारः 
संरोहिणी प्रभृतिदीर्धविदां प्रसंगस्तं पूजये गुरुमुखाबजकोशजातं ॥ 
विदागुवादूर्ववारकोपाध्यायपरमेष्ठिभ्योऽ्घ्यं निर्वपामीति रवाहा ॥ 
कल्याणवादमननश्रुतमंगमुख्यं षड्विंशतिप्रमितकोटिपदं समर्य | 
ज यत्रास्तिवीर्थकरकामबलत्रिखंडिजन्मोत्सवाप्तिविधिरुत्तमभावना च 
कल्याणवादपूर्वघारकोपाघ्यायपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥ 
प्राणप्रवादमभिवादयतां नराणां विश्वप्रमाणमितकोटिपदाभियुक्तम 


ओं हो काऽऽर्तिभवेन्निरयध्योरभवस्य चायुर्वदादितसुस्वरभृतं परिपुजयामि ॥ 
ओं ही प्राणप्रवादपूर्वयारकोपाघ्यायपरमेष्ठिमयोऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वासा ।। 


(१८४) 


1 २५० 
` | | > 
क्रियाविशालं नवकोटिपद्यैगुक्त ुसमीतकलाविंशिष्ट 

ध छदोगणाद्याननुमावयंतमध्यापकानत्र विधौ यजामि ) 
ओं ही क्रियाविशालपूर्वधारकोपाघ्यायपरमेष्ठिभ्योऽर्य निर्वपामीति रवाहा ॥ 
तरैलोक्यविदौ शिवतत्त्वचिता, साखा सुकोटि द्विदष्टप्रमाणा } 
+ पदास्त्रिलोकीस्थिति सद्विधानमत्राचये श्राति विनाशनाय ॥ 
ओहीं निर्वपामीति स्वाहा ॥ 
इत्थ श्रीश्ुतदेवता जिनवरांभेध्युद्गतामृद्धिभ्‌ - 
न्मुख्यर््रथ निबेधनाक्षरकृत्तामालोकयंती त्रयम्‌] 
लोकाना तदवाप्तिपाठन धियोपाघ्यायशुद्धात्मनः 
4 कृत्वाराघधनसद्िधि धृततमहर्धेणार्चये भक्तितः ॥ 
ओं ०० अर्मिन्‌ विवप्रतिष्ठोत्सवसद्विधाने _मुख्यपूजार्ह सप्तमवलयोन्मु - 
परमेष्ठिभ्यश्च पु्णर्घनिर्वपामीत्ति स्वाहा । 
अथाष्टमवल्यस्थापित साधुपरमेष्ठि गुणपूजाप्रारम्भः 


जीवाजीवद्िरधिकरणव्याप्तरदोषच्युदारात्‌ रूष्मरथलव्यवहतिहते सर्वथात्यागभावत्‌। 
द्युदारात्‌ सूष्वमस्थ ्‌ 
मूर्घन्यासं सकलविरति सदधानान्मुनीद्रा नाहिसाख्यव्रतपरिवृतान पजय भावशुद्धूया ॥ 
ओं हीं अरिंसामहाव्रतधारकसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्धं निर्वपामीति स्वाहा । 
मिथ्याभाषासकलविगमातृप्राप्तवाकष्ुद्धुयुपेतान्‌स्याद्वादेशान्‌ विविधसनयेर्ध्ममार्गप्रकशम्‌ । 
संवुर्वाणाचतिचरणधीदुर गानात्मसवित्सम्राजस्तोश्वरुूफलगणे परजयाम्यध्वरेऽस्मिन्‌ ॥ 
ओं हीं अनृतपरित्यागमहात्रतधारकसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 
आकर्वव्ये(घ्वनि ?) शिवपदगृहिरेतुकामा, पृथक्त्वं देहात्मीय करगतमिवाध्यक्षमादशर्यत.! 
प्राणग्राहं तृणमपि पररैरप्रदत्तं त्यजत स्तापेतां मा चरणवरिवस्यप्रशक्त मुनीद्राः ॥ 
ओं डी अचैर्यमहाव्रतधारकसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा 1 
तिर्यग्सत्यमरगतिगताया- स्त्रियः काष्ठचित्रा- 
लेप्याश्मान्याश्चिदचिदुदधिस्थास्तवस्ता स्त्रियोग । 
स्वणे जाग्रहिशि कतिचिदप्यर्तिमुद्रा रमररतो (?) 
ये वै शील परिदृढमगुरतान्यजेऽह त्रिशुद्धया ॥ 
ओं हीं व्रह्मचर्थव्रतधारकसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्धं निर्वपामीति स्वाहा । 
रागद्वेषाद्यभिकरतपरावृत्तदोषातरगा अप्युदितदशघतिदध्यकिचन्यभावात्‌ । 
रागद्ैषाद्यभिकरतपरवृ्तदोषातरगा ये वास्या अप्यु कि 
स्वातमध्ये ग्रंथ धरणि रेण | 
9 दघुरुरूगुणाग्राहिगि तमध्ये ग्या १ क 


॥ 


ररा मण्डल विधाने (१८५) 








ई्याप॑थास्तिमितचकितस्तव्यदृष्टिप्रयोगा भावाच्छु द्धोयुगमितधरालोकनेनापियेषाम्‌। 
वर्षीकालावनियवसभरूजंतुजाति विहाय वीर्थश्रयोगुरु नतिवशाद्‌ गच्छतोऽर्च यतीद्रान्‌ | 
ओं हीं ईर्यासमितिधारकसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्ध निर्वपामीति रवाहा । 


लेभक्रोाद्यरिगणजयाद्भीतिमोह्मपमर्दीन्निः शल्याद्यान्‌ जिनवचिसुघार्व्॑ठ पानप्रपुष्टान्‌ 
याथातथ्यं श्रुतनिगमयेोर्जानतः प्रश्नकर्बुं ्वाभिप्रायक्चनसमिती धरिकरान्‌ पूजयामि ॥ 
ओं हीं भाषासमितिधारकसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घं निर्वपामीति राहा । 

षट्‌ चत्वारिशदतिचरणाग्रेडितत्यागयोगात्‌ 

दोष्नाचातुर्दशमलभुवां हापनात्‌ कायहानिम्‌ 

अय्यासीनाममृतधिषणाभ्यासतोऽग्रे कृतार्था - (?) 

मन्वानास्तेऽशनविरतयः पातु पादाश्रितं माम्‌ | 
ओं हीं एषणासमिति धारकसाघु परमेष्ठिभ्योऽर्ध निर्वपामीति स्वाहा । 

वस्तुग्राहं त्वपरिणामादयाननिक्षेपयोगा (?)- 

भावः पर्व दृढपरिचयादिद्यते शुद्ध एव । 

पिच्छ्कुडी ग्रहणमपि ये रक्षणाचारहेतोः 

कुर्वतोऽप्यत्र निहितदृशसतान्यजेसतृसमित्ये | 
ओं हीं आदाननिक्षेपणसमितिधारकसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
ण्यां समितिमधघु्णानासिकानेत्रपायुपस्थरथथागान्‌मलहविविधौ सूत्रमागौनुक्रुलम्‌ । 
रक्षतोऽन्यानपि सदयत्तां पोषय॑तोप्युदग्रां धन्या दतिद्धियपरिकरा आददंत्वर्चनां मे ॥ 
ओं ही व्युत्सर्गसमितिपालकसाघुपरमेष्ठिभ्योऽर्ध निर्वपामीति रवाहा । 

उष्णः शीतो मृदुलकठिनौ स्निग्धरूघौ गुरुर्वा 

स्तोकः स्पर्शोष्टतय उदितस्पर्शनात्‌ सप्रमादम्‌ । 

रागदेषावपि न दधतश्चेतनाचेतनेषु 

क किच स्त्रीणां वपुषि विषये तान्यजेऽहं मुनीद्रान्‌ ॥ 

ओं हीं स्परशेद्धियविकारविरतसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्घं निर्वपामीति रवाहा । 
मिष्टरतिक्तो लवणकटकामम्ल एवं रसज्ञा ग्राही प्रोक्तौ रसनविषयस्तत्ररागक्ुधोरवा। 
त्यागात्सरवप्रक्रृतिनियतेः पुद्गलस्य स्वमावं संजानंतो मुनिपरिवृढाः पातु मामर्चितास्ते ॥ 
ओं हीं ररनेद्रियविकारविरतसाधुपरमेष्ठिम्योऽ्धं निर्वपामीति रवाह । 
वातद्वपरतुहिनविृततेरुष्णतद्धेष ऊष्म व्याप्तगस्य प्रकृतिनियमात्‌ सप्रसिद्धोऽग्रतव्यः 1 
साम्यरचामी ह्यशुभसुमगद्धैवगंघौ विजानन्‌ वरतुग्राहं मति समतोतं यतींद्र यजेऽहम्‌ ॥ 
ओं हीं प्राणेद्रियविकारविरतसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्धं रवाहा । 
५ 1 


ययय त तक 
यद्यद्‌ दृश्यं नयनविषये तेषु तेष्वात्मना वै 
जन्माग्राहि त्रिजगदभितश्चक्रमावर्तपातात्‌ । 
कष्णे पीते हरिदरुणयोरर्जुने पौद्गलेक्ष्णो 
क व्यापारोऽ सत्रिति परिणतः पूज्यतेऽसौ मयात्र ॥ 
ओं हीं चक्षुरिद्रियविकारविरतसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 
एकः स्तोत्रं रवयितु मुदाः गद्यपद्यानवद्य - 
वक्यिरन्यः श्वपचजननी तेऽद्य भार्या ममेति । 
श्रुत्वा -शब्द श्रवसि जडतामेत्य तोषं न कोपं 
धत्ते शक्ती ऽप्यमरमहितस्तस्य पजां विदष्म. ॥ 
ओं हीं श्रोतरद्रियविकारविरतसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्ध निर्वपामीति स्वाहा । 
साम्यं यस्य स्फुरति हदये निर्व्यलीक कदाचि-- 
5  दायतिऽपिश्वुवमशुभसमयाबद्धपाकावतारे (?) 
५५ प्योरापीडासदसि वपुषि स्पृड्ृति सदघानो' 
- *'बाहुभ्यामंबुधिमिव तरत्येषे साधर्मयार्च्य ॥ 
ओं हीं सामायिकावश्यकगुणधारकसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
स्मारं स्मारं प्रकृतिमहिमानं तु पंयेश्वराणा प्रत्यक्षं वा मननविषयं वेदमानस्त्रिकालं । 
कर्मव्युहक्षपणमसमं चर्करीत्यात्मर्वत ुद्धस्फारं गमयति शिवं तं महांतं यजामि ॥ 
ओं ही वन्दनावश्यकगुणघारकसाघुपरमेष्ठिम्योऽर्ध निर्वपामीति रवाहा । 
चेतोरक्षः प्रसरणनिराकर्मणो तीर्थनाथ पादान्ञषु प्रतिगुणगणे दत्तचित्तो मुनीन्द्र । 
तास्तात्रपठति परमानेदमात्ानुभावंकिवा शुद्धसृजति स मया पूज्यते तद्‌गरणा् ॥ 
अं ही स्तवनावद्थकगुणघारक साधुपरभेष्ठिभ्योऽरघ निर्वपामीति रवाहा ! 
दोषाभवेऽप्यय निशिदिवादारनीहारकृत्येज्ञाताज्ञातप्रमदवशतो जनुरभ्य्वतुः स्यात्‌ । 
नित्यं तस्य प्रतिभयलव वयुत्सृजानः स्वयंयो देषबरतरनहिखुडति ते धीरवीर यजामि ॥ 
जं हीं प्रतिक्रमणावश्यकगुणधारकुसाधुपरमेष्ठि्योऽरघ मिर्वपामीति स्वाहा । 
नित्य चेतः कपिरचलतंनिति तदयणारथं स्वाघ्ययाखैः प्रगुणनिगडेवयमानीय भ द| 
मर्गयुज्याच्छुतपरिणतात्मीय मोदावधानो वृत्ति शुद्धं श्रयति स महान्ते ऽनर्ध्यबुद्धि ॥ 
जंहो स्वाध्यायावश्यकगुणवारकसाघुपरमेष्ठिमयोऽ स्वाहा । ॥ न 
जिम मडिकुत्थित कुणपे यादृशी नश्यदेय बुद्धिः कायेसततनियता ॥ 
मुनि सोऽत्र परूजाप्रयातु ॥ 


ओं ुतसर्ाश्यकुणयारकसाघुमरच्ठिमयोऽय व 


याग गण्डल विधान (१८७) ` 








पूर्व हर्म्य मणिगणचितानेकपर्यकशायी सोऽयं घोरस्वनमृगपतिन्नस्तनागेद्र कारे । 
भूघ्ग्रावोपरितनभुवि स्वप्नवत्किचिदात्त निद्र यस्य स्मरणमपि संहति पापे समेऽर्च्यैः ॥ 
ओं हीं भूशयननियमधारक साघु परमेष्ठि म्योऽर्ध निर्वपामीति स्वाहा । 

ग्रीष्मे रेण़त्करविकरणव्यग्रवातप्रसर्पद्‌ धू्लिपुंजे मलिनवपुषि त्यक्तरंस्कार वच्छ । 
अस्नानत्वं विजनसरसीसंनिघानेऽ पि येषां तेषां पादाब्ुजयुगमहं पारिजातेरु दर्ये ॥ 
ओं हीं अस्नाननियमघारकसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्घं निर्वपामीति सवाहा । 


वाल्कंफालं वसनमुपसंव्यानकोषीनखैड कादाचित्क प्युपधिसमयेनेव वँछंस्तपस्वी | 
दैगवर्य परमकुरलं जातरूपप्रबुद्धं संघार्यैवं नयति परमानंद धात्रीं तमर्चै ॥ 
ओं ही सर्वथावस्त्रपरित्यागनियमधारकसाघु परमेष्ठिम्योऽर्ध निर्वपामीति स्वाहा । 


क्षौरं शस्त्रोज्जनिपराघीनता पात्रमेव (2) 
जरा मूर्घन्यत्ुलवत्रमिदा भूतशीर्षाक्रतिस्था { 
दोषायैवेति विहितकचोत्पाटनो मुष्टि मात्रात्‌ 
साक्षान्मोक्षाध्वनिघृतिपदः पुज्यते श्रौतकर्मा ॥ 
ओं ही कृतकेशलोचननियमधारकसाघुपरमेष्ठि भ्योऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 


एकद्वित्रिप्रभृतिदिवसप्रोषघादिप्रकरतु रास्यम्लानिर्भवति नितरां दंतशुद्धि विनाऽच्न । 
दैर्ग्योघं वपुषमकृन्त स्थर्यमापन्निदानं जानन्‌ योगं मलिनयति नो तं समर्चै मुनीन्द्रम्‌ || 
ओं हीं देतधावनवर्जननियमधारकसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्ध निर्वपामीति स्वाहा । 


याचादैन्योदरविघटनादींगितादीनि येषां 
निसुलंतो मनसि चमनालाभलार्मातराये । 
तुल्या दृष्टि स्तदपि सकृदेकाहनिभुक्ति प्रमाणं 
क तेषां घर्म्यावगमसुगमत्वाय पादौ.यजामि ॥ 
ओ हीं एकमुक्तनियमधारकसाधुपरमेष्ठिम्योऽर् निर्वपामीति स्वाहा । 


यावदहं स्थितिघृतिघराशाक्तिमंमीकरोति यावज्जेघाबलमचलतां नोज्जिहीते मुनित्वे | 
यावत्तस्याप्येतदपगमने भोजनत्याग एवं संन्यासरय ग्रहणमितियद्‌ यस्यनीतिरतमर्यै ॥ 
ओं हीं आस्थितभोजननियमधारकसाघु परमेष्ठिभ्योऽर्धं निर्वपामीति रवाहा 

अष्टविशतिसद्‌गुणग्रथितसदृरत्नन्नयाभषर्णशीलेशित्वलनुत्ररक्षितवपुः कतमेषुभिनौहतम्‌ । 
आहत्यादिपदस्य बीजमनघंयेषा परं पावनं साधूना समुदायमुत्तमनुलालंकरमाशाश्मडे ॥ 
ओं हीं अस्मिन्‌ विंवप्रिष्ठोत्सवे मुख्य पूजार्ह अष्टमवलयोन्मुद्धित 
साघरुपरमेष्ठि भ्यस्लन्ममूलगुण -ग्रामेभ्यश्च पूणार्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
र 


(१८८) प्रतिष्ठ २१॥१९ 
= 
जथ नवमवलयस्थापिताष्टचत्वारिंशद 
ऋद्धिधारक पूजा प्रारंभः 

तरैलोक्यवर्तिसकलं गुणपर्ययाद्य यस्मिन्करामलकवेत्‌ प्रतिवस्तुजातम्‌। 

आभासते त्रिसमयप्रतिबद्धमर्चे केवल्यभानुमधिपं प्रणिपत्य मूर्ध्ना ॥ 

ओही सकललोकालोकम्रकाशकनिरावरणक्वल्यलब्धिधारकेभ्योऽर्घमृनिर्वपामीति रवाह । 
वक्रयुभावघटि तापरचित्तवर्तिभावावभासनपर विपुलर्युमेदात्‌] 


ज्ञान मनोऽधिगतपर्ययमस्य जात तं पुजयामि जलचंदन पृष्पदीपे ॥ 
ओं हीं ऋ्युमतिविपुलमतिमनः पर्ययघारकेभ्योऽर्ध निर्वपामीति रवाहा । 


देशावधि च परमावधिमेव सर्वावध्यादि भेवमतुलावमदेशपृक्तं । 
ज्ञानं निरूप्य तदवाप्तियुतं मुनीद्रं संपूज्य चित्तणवसंशयमाहरामि ॥ 
ओं हीं अवधिज्ञानघारकेभ्योऽ अर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा । 


अन्योपदेशमनपेक्ष्य यथा सुकोष्ठे 
बीजानि तद्गृहपतिर्विनियुउ्यमानः 1 


ग्रयार्थबीजवबह्लान्यनतिक्रमाणि 
सघारयन्रषिवरोऽर्य्यत उवस्थमत्नः॥ 
ओं हीं कोष्ठ बुद्ुयर्धिप्राप्तेभ्योऽर्थ निर्वपामीति सवाहा । 
एकपदार्थ मुपगृद्य मुखान्तमघ्यस्थनिषु तच्छतसमस्तपदयग्रहोक्तिम्‌। 
पादानुसारिधिषणाद्यभियोगभाजासप्ूज्यतन्मतिधरतु समर्थयामि ॥ 


ओंहीं पादानुसारिवुद्धित्ऋद्धिप्ा्तेम्योऽर्ं निर्वपामीति स्वाहा । 
कालादियोगमनुसृत्य यथाप्तमत्रकोिय्रद भवत्ति वीजमनिद्वियादि । 
वीर्यालरायशमनक्षयहेत्वनेक पादावधारणमतीन्‌ परिघरूजयामि ॥ 

ओं हीं बीजबुद्धितऋद्धिप्प्तेष्योऽर्थ निर्वपामीति स्वाहा । 
ये चक्रि सैन्य गजवाजिखरोष्ट्रमत्य नामाविधस्वनगणै युगपत्‌ पृथक्त्वात्‌ । 
गृह्णति कर्णपरिणामवशान्युचीद्रास्‌ तानर्धयामि कृतुभागसमर्पणेन ॥ 

ह संमिनशोत्रकऋदधप्तमयोऽं निर्वपामीति रगाहा । 


विधुप्रभास्वत्‌ सनम्मडलानि करपादनखागुलीमि । 
दूरस्थितान्यपि धात नमल | (यगि ॥ 
संस्पर्शशक्तिसदहितर्दिवशान्‌ स्परत्‌... क्ति ^ 


ञं ही दुरस्पर्शशक्ति ऋद्धि ्राप्तम्योऽर्थनिर्वपामीति स्वाहा । 


क 


याग गण्डा पिधा। (१८९) 
नास्वादयति न च तत्सदने समीहा तत्रापिशक्तिरमितेति रराग्रहादी | 
ऋद्धिप्रवद्धिसषितात्मगुणाम्‌ सुदूर स्वादावगारानपरान्‌ गणपान्‌ यजामि {ओं 

दी दुरारवादनशक्तिऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ निर्वपाभीति रवाहा । 
उत्कृष्टनासिकहषीकगति विहाय तत्स्थोर्घ्वगंघसमवायन शक्ति युक्तान्‌ | 
उत्कृष्ट भागपरिणामविधैौ सुदूरगंधावभासनमतौ नियतान्‌ यजामि ] 

ओं ही दूरघ्राणविषयग्राहकशक्तिऋशद्धिप्राप्तेम्योऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
निर्णीतिपूर्णनयनोत्थह्षीकवार्ता चक्रेश्वरस्य नियता तदधिक्यभावात्‌ | 
दूरावलोकनजशक्तियुतान्‌ यजामि देवेद्रचक्रघरणीद्रे समर्चिताह्िम्‌ । 

ओं ही दूरावलोकनशरकक्तिऋद्धिप्राप्तेभ्यो ऽध निर्वपामीति स्वाहा । 


्रोत्रद्वियस्य नवयोजनशक्तिरिष्ट नातःपरं तदधिकावनिसंस्थशब्दान्‌ | 
श्रोतु प्रशक्तिरुदयत्यतिशायिनीच येषां तु पादजलजाश्रयणं करोमि ॥ 
ओं ही दुरश्रवणशक्तिऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्ध निर्वपामीति स्वाहा । 


अभ्यासयोग विह्छतावपि यन्गुहूर्त मात्रेण पाठयति दिग्प्रमपूर्वसार्थम्‌ | 
शब्देन चार्थपरिभावनयाश्रुत तच्छक्तिप्रभूनधियजामि मखस्य सिद्धये ॥ 
ओ टी दशपूर्वित्वऋद्धिप्राप्तेम्यो ऽर निर्वपामीति रवाहा । 
एव चतुर्दथसुपूर्वगतश्रुतार्थं शब्देन ये छयमितशक्तिगुदाहरंति । 
तानत्र शास्त्रपरिलस्धिविघानमुति संपच्तयेऽटगघुनार्हणया धिनोमि ॥। 
ओं टी चतुर्दशपूर्वित्वऋद्िप्राप्तेभ्योऽर्घं निर्वपामीति रवाहा । 
अन्योपदेरविरहे ऽपि सुसंयमस्य चारित्रकोटि विधयः स्वयमूद्‌ भवंति । 


प्रत्येक बुद्धमतय. खलुते प्रशस्यास्‌ तेषां मनाक्‌ स्मरणतो मम पापनाशः ॥ 
ओ ही प्रत्येकनुद्धत्वऋद्धिप्राप्तेम्योऽ्धं निर्वपामीति स्वाहा । 
न्यायागमस्यरभृतिपुराणपटित्यभावेऽप्याविर्भवंति परवादविदारणोद्धाः । 
र ादित्वबुद्धय इतिश्रमणा. स्वधर्म निर्वाहयति समये खल्नुतान्‌ यजामि ॥ 
ओ हीं वादित्वतऋद्धिपराप्तेभ्योऽ्ध निर्वपामीति रवाहा । 
जघान्निहेतिकुन्सुमच्छदतंतुवीज श्रेणीसमाजगमना इति चारणोकः । 
तऋदधक्रियापरिणता मुनय. स्वशक्ति संभावितार्त इह पुजनमाल्भ॑तु ।! 


व जलजंघातंवुपुष्पपत्रवीजश्रेणीवहन्यादि निमित्ताश्रयचारणचऋद्धि प्रप्तेम्योऽर्घ 
ति राहा । 


न अ 


(१९०) । प्रतिष्ठ खमाकर 








आक्राशयाननिपुणा जिनमंदिरेषु मेर्वा्यकरत्रिमघरासु जिनेशचैत्यान्‌ | 
वदत उत्तमजनानुषदेशयोगा नुद्धारयंति चरणी तु नमामि तेषाम्‌ ॥ 
ओ हीं आकाशगमनशक्तिचारणरधिप्राप्तेम्योऽर्घ निर्वपामीति रवाहा । 


ऋद्धिः सुविक्रियगता बहुलप्रकारा तेत्र द्विघाविभसनेष्वणिमादिसिद्धिः। 

मुख्यास्ति चत्परिचयप्रतिपत्तिमंत्रान्‌ यायस्मि तत्क्रतविकारविव्िताश्व ॥ 
ओ हीं अणिमामहिमालधिमागरिमाप्राप्तिप्राकाम्यवशित्वेशित्वन्ऋ्दधि प्राप्तेभ्योऽर्ध 
निर्वपामीति स्वाहा । 


अतर्दधि प्रमुखकामविकीर्णशक्ति येषां स्वय तपस उदुभवति प्रकृष्टा । 
तददिक्रियाद्वितयभेदमुपागतानौ पादप्रधावन विधिर्मम पाल पाणिम्‌ ॥ 
ओं हीं विक्रियायां अतर्थानादिऋद्धिपराप्तेम्योऽर्ध निर्वपामीति स्वाहा । 
षष्ठाष्टमदविदशपक्षकमासमात्रा नुष्ठेयभुक्ति परिहारमुदीर्य योगम्‌ । 
अमृत्युमुग्रतपसा ट्यनिवर्तकोस्ते पात्वर्वनाविधिमिमं प्रिलंभ्॑ु ॥ 
ओं हीं उग्रतपत्ऋद्धिराप्तेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा | ` त, 
। चोरोणवासकरणे ऽपि बलिष्ठ योगान्‌ दौ्गव्यविच्छुतमुखास्‌ महदीप्तददान्‌ । 
' पच्योत्पलादिसुरमिस्वसनान्मुनीद्रान्‌ यायज्मि दीप्ततपसो हरिचंदनेन ॥ 
ओं दी दीप्ततपतऋद्धिपराप्तेम्योऽर्धं निर्वपामीति रवाहा । 
वैश्वानरौघ पतिताबुकणेन द्ुल्य माहारमाच्चु विलयं ननु याति येषाम्‌ । 
विप्मून्रभावपरिणाममृदेति नो वा ते संतु तप्तत्तयसो मम सदविभूत्यै ॥ 
ओं ही तप्ततपऋरद्धि प्रप्तेभ्योऽ्धं निर्वपामीति रवाह । ५ 
हारावलीप्रभ्तिघोरतपोऽ भियुक्तयः कर्मप्रमाथनधियो यत उत्सहते । 
माद वष्वशनमप्यतिपातयति ते रपु कार्मणतृणाग्निचयाः प्रशत्थि ॥ 
ओं हीं महातपनऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्धं रवा । 
ओंहीं मो निर्वपामीति व लम | 
ौमादिगहवरदरीतदटिनी दुष्ट संकलृप्तबाधनसहानहमर्ययामि 
ओं हीं घोरतपन्ऋद्धिपप्तम्योऽर्ध निर्वपामीति स्वाहा । 


त दुःस्वपुरतिसुदुलिवै्मनस्त्व मुख्याया ना ४ 
छ ३ धातो ऽस्ति ते सुरस । 
जं ह चोल ही वा समचरुणतदधमा्ेयऽय न ०० निर्वपामीति स्वाहा । 


याग मण्डल विधान `. (कद), 








अतरमुहूर्वसमये सकलश्रुतार्थं संचितनेऽपि पुनर द्मटसूत्रपाठाः । 
स्वच्छ मनोऽभिलषिता रचिरस्ति येषौ कुर्यान्मनोबलिन उत्तममातर्दमे ] 
ओं हीं मनोबलऋद्धिप्राप्तेम्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 


जिह््वाश्रुतावरणवीर्यशमक्षयाप्ता वंतयुहूर्त समयेषु कृतश्रुतार्यौः 
प्रश्नोत्तरोत्तरचयैरपि शुद्धकंठ, देशाःसुवाक्यबलिनो मम पतु यज्ञम्‌ ॥ 
ओं ही वचनवलकऋऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्ध निर्वपामीति रवाहा । 


मेर्वदिपर्वतगणेद्धरणेषुश्ता रक्षःपिथाचशतकोटि बलाघिवीर्यीः } - 
मासबवत्सरयुगाशनमोचनेऽपि हानिर्न कायबलिनः परिपूजयामि ॥ 
ओं हीं कायवलऋद्धिप्राप्तम्योऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
स्प्चत्कराह्ि जनिताद्‌ गदशोतनं स्या दामर्षजा यव इति प्रतिपचतिमाप्तान्‌ | 
येषा च वायुरपि तत्स्पृशतां रु जार्ति नाशाय तन्मुनिवराग्रघरां यजामि ॥ 
ओं हीं आमर्षौषधितऋद्धिपराप्तेभ्यो ऽर्धं निर्वपामीति राहा 1 
निष्ठीवनं हि मुखपद्मभवं रुजानां शोत्य्थमुत्कट तेपोविनियोगभाजाम्‌ । 
श्वेलौषघास्त इह संजनितावताराः कुर्वन्तु विष्ननिचयस्य हस्तं जनानाम्‌ ॥ 
ओं ही श्वेलोषधिऋरद्धिपाप्तभ्योऽर्धम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 
स्वेदावर्लवबितरजो निचयो हि येषा मुस्मिप्य वायुविसरेण यदंगमेत्ति । 
ल सत्याशु नाशमुपयाति रुजां समूहो जल्लोषधीशमुनयस्त इमे पुनन्तु ॥ 
ओ ही जल्लौषधिऋदिपाम्तेभ्योऽ्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
नासाक्षिकर्णरदनादिभवं मलं यश्ैरोग्यकारि वमनख्वरकासभाजाम्‌ | 
ध तेषा मलौषधसुकीर्तिजुषा मुनीनां पादाचनेन भवरोगहतिर्नितोतम्‌ ॥। 
ओं ही मलौषधिऋरद्धिप्ाप्तेम्योऽर्ध निर्वपामीति सवाहा । 
उच्चार एव तदुपाहितवायुरेणु अंगस्पुशौ च निहतः किल सर्वरोगान्‌ | 
र वाद्प्रघावनजलं मम मूर्लिंपातं कि दोष शोषणविधौ न समर्थमस्तु || 
आही ऽध निर्वपामीति सवाहा । 
्रत्यगद॑तनखकेशमलादिरस्य सर्वो हि तन्मिलितवायुरपिज्वरादि । 
कासापतान वमिशूलभ्गदराणां नाशाय ते हि भविकेन नरेण पुज्याः ॥ 
ओ ही सवौषधि ऋखधिप्राप्तम्योऽर्धं निर्वपामीति रवाहा । । 
येषां विषाक्त मशनं मुस्वपद्मयातं स्यान्निर्विषं खलुतदंहिधरापि येन । 
ओक स्ष्ठा सघा भवति जन्मजरापमूत्यु ध्वंसो भवेत्किमु पदाश्रयणे न तेषाम्‌ ॥ 
निर्वपामीति रवाह । 


आश्याविषऋद्धिप्ा्तेभ्योऽर्ध 
5 


(१९२) प्रतिष्ठ समाक 








येषां दूरमपि दृष्टि सुघानिपातो यस्योपरिस्खलति तस्य विषं सूतीव्रम्‌ | 

अप्याद्यु नाशमयते नयनाविषारे वुर्वत्वनुग्रहममी कुनुभागभाजः।॥। 
ओं टी दृष्ट्यविषऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ निर्वपामीति रवाहा । 

येयं ब्ुवंति यत्तयोऽ कृपया म्रियस्व सद्यो सूतिर्भवति तस्य च शक्तिभावात्‌ | 

येषां कदापि न हि रोषजनिटेत व्यक्ता तथापि यजतास्यविषान्‌ सूर्नद्रान्‌ ॥ 
ओं हीं आशीविषत्ऋद्धिप्ाप्तेभ्योऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा 1 

येषामशातनिचयः स्वयमेव नष्टोऽन्येषां शिवोपचयनात्सुखमाददानाः। 

ते निग्रहाक्तमनसो यदि संभवेयु दृष्ट्यैव हंतुमनिशं प्रभवो यजे तान्‌ ॥ 
ओं ही दृष्टि विषऋख्धिप्रप्तेभ्योऽर्धं निर्वपामीति सवाहा । 

क्षीरश्रवं मुनिवर्य पदाबुजात दंदाश्रयाद्‌ विरसभोजनमप्युदन्धित्‌ । 

हस्तार्पि्तं भवति दुग्धरसाक्तवर्णं स्वादं तदर्चनगुणामृतपानेपुष्टः॥ 
ओं हीं क्षीरसरावितऋद्धिप्रप्तेम्योऽर्धं निर्वपामीति स्वाहा । 

येषां वचांसि बहुलार्तिजुषां नराणां दुःखप्रघा्तनतयापि च पाणिसंस्था | 

भृक्तिर्मघुस्वदनवत्‌ परिणामवीर्या स्तानर्वयामि मधघुसंश्रविणो मुनीन्द्रान्‌ ॥ 
ओंद्टीं मधुश्राविऋद्धिप्ाप्तेम्योऽघय निर्वपामीति र्वादह्य । 

रक्षान्नमर्पितमथो करयोस्तु येषां सर्पि. स्ववीर्यरसपाकवदाविभाति । 

ते सर्पिराश्रविण उन्तमशक्तिभाजः पापाश्रवप्रमथन रचयतु पुंसाम्‌ 
ओंद्ीं चुतश्राविक्ऋद्धिप्राप्तेम्यो ङ्घ निर्वपामीति सवाहा । 

पोयूषमाश्रवति यत्करयोरधृतं सद्‌ रूक्षतया कटुकमम्लतर कुमोज्यम्‌ । 

यषा वचोऽम्यमृतवत्‌ श्रवसो नधत संतर्षयत्यसुभृतामपितान्‌ यजामि 
ओंदीं अमृतश्रावि ऋद्धिमाप्तेम्योऽघम्‌ निर्वपामीति स्वाहा 1 

यददत्तशेषमशनं यदि चक्रवर्ति सेनाऽ्पि भोजयति सा खलु तुप्तिमेति । 

तेरक्षीण शक्ति ललिता सुनयो दूगाघ्व जाता नमा वसु कर्महरा भवन्तु 
जं हीं अद्षीणमहानसदध प्रा्ेमयोऽर्षम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । _ |. 
यन्रोपदेशसरसि प्रसरच्युते ऽपि तिर्यगमनुष्यविवुघाः शतविा 

निवसेयुरवाघमाना स्तिष्ठन्ति तान्मुनिवरानहमर्चयामि | 
आगत्य तत्र निवसेयुरबाघमाना 
निर्वपामीति रवाह । 
इत्यं सत्तपसः प्रभावजनिताः सिद्धयर्धिसंपत्तयो 
येषा ज्ञान सुधा प्रतीढ्हृदययाः संसारहेतुच्धुताः 


[रा 


ओंदहीं 


याग गण्डल विधान (१९३) 


कमाणेााोा्णयमययया्ानतामिाेिााािोााााणा्ागायायनः 








रोदिण्यादिविधा विदोदितचमत्कारेषु संनिःस्पहाः 
नो वांछति कदापि तत्कृतविधि तानाश्रये सन्मुनीन्‌ । 
ओं हीं सकलचऋद्धिसंपन्नसर्वमनिभ्यः पर्णार्घ निर्वपामीति स्वाहा 1 
अत्रैव चतुर्विशतिवीर्थशां चतुर्दर्तं मतम्‌ । 
सत्रिपवाशता युक्त गणिनां प्रयजाम्यहहम्‌ || 
ओं हीं चतुर्विशति वीर्थे्वराग्रिमसमावर्तिसत्रिपंवाशच्वतुर्दशशतगणधरमुनिभ्योऽर्घं 
निर्वपामीति स्वाहा । 
मदवेदनिधिद्धयग्रखन्नयाकान्मुनीश्वरान्‌ | 
सप्तसंघेन्वरांस्तीर्थकृत्सभानियतान्यजे | 
ओं हही वर्लमानयतुर्विरातितीर्थकरसभासंस्थायिएकोनच्निशल्लक्षाष्ट 
चत्वारिशत्सहसरप्रमितमुनीद्वेभ्योऽर्घ निर्वपामीति रवाहा 1 


अय चतुर्दिक्षु जिनयैत्यचैत्यालयागम धर्माणां चत्वार्यर्घाणि देयानि तथाहि 
अकृत्रिमा: श्रीजिनमूर्तयोनव सपंचविंशा: खलु कोटयस्तध्या | 
लक्षास्त्रिपंचा शमितास्त्रिसगुणाः कृष्णाः सहस्राणि शतं नवानाम्‌ ॥ 
दिहीनपंचाशदुपात्तसंखख्यकाः प्रणभ्यताः प्रुजनया महाम्यहम्‌ । 


ओह नवशतपंचविंशतिकोटिन्रिपचाशल्लक्षसप्त विंशात्तिसहस्रनवशताष्टचत्वारिंशत्‌ 

प्रमित अकृत्रिम जिनविवेभ्योऽर्धं निर्वपामीति सवाहा । 
अष्टो कोट्यस्तथा लक्षाः षट पवाशमितास्तथा । 
सहसे सप्तनवतेरे काशीतिख्यतुः शतम्‌ ॥ 
एतत्संख्यान्‌ जिनेद्राणामक्त्रिमजिनालयान्‌ | 

१ अत्राह्य समाराध्य पूजयाम्यहमध्वरे ॥ 

अष्टकोटिषट्‌ पवाराल्लक्षसप्तनवति सहस्रचचुः शत एकाशीति संख्याकुत्रिम 

-जिनालयेम्योऽर् निर्वपामीति स्वाहा 1 ॥ र 
यो मिथ्यात्वमतंगजेषु तरुणश्चुन्न सिद्ायत्ते 
एकान्ता तपलापितेषु समरुतृषीयुषमेघायते | 
श्वभ्राधप्रहिसंपतत्सु सदयं डस्तावलंबायते 

क्ल स्याद्धादघ्वजमागमं तमभित: संपुजयामो वयम्‌ ॥ 
ओ हीं स्याद्वादमुद्रोकित परमजिनागमायार्घं निर्वपामि स्वाहा । 


2 


(१९४) प्रतिष्ठा स्मार 








जिनेद्रोक्तधर्म सुदशयुतभेदंत्रिविधया स्थितं सम्यकृरत्नत्रयलत्तिकयाऽपि द्विविधया । 
प्रगीतं सागारेतर चरणतोह्येकमनधं दयारूपं वदे मखभुवि समारष्यापितमिमम्‌ ॥ 
ओं छी दशलक्षणोत्तमादित्रिलक्षणसम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्ररूप तथा मुनिगृह 
रथाचारभेदेन-दविविध तथा दयारूपप्वेनेकरूपजिनधर्माय अर्धं निर्वपामीति रवाहा । 
यागमडंलसमुट्‌घुता जिनाः सिद्धवीतमदनाः श्रुतानि च ! 
चैत्ययैत्यगृहधर्ममागमं संयजामि युविशुद्धिपूर्तये ॥ 
ओं हीं सर्वयागर्मंडल देवताम्यः पणार्धं निर्वपामीति रवाह । 
खातिः पुष्टिरनाकुन्लत्वमुदित भ्राजिष्णुताविष्कृतिः 
संसारार्णवदुःखदावशमनं नि-श्रेयसोद्भूतिता । 
सौराज्य मुनिवर्यपादवरिवस्याप्रक्रमो नित्यशो 
भूयादभ्रशशयाक्षिनायकमहापरजा प्रभावान्मम ॥ 
इत्याशीर्वादिं पठित्वा पुष्पांजलि क्षिपेत्‌ । 
अब यहां यजमान ओर आचार्य दोनों आचार्यं भक्ति, अर्हद्भक्ति, सिद्धभक्ति, 
श्रुतमक्ति, चारित्रभक्ति, पाठ करे । 
महार्घं के पश्चात्‌ शतिभक्ति पठकर विधान समाप्ते कर । 


याग गा विधान्‌ पिधान (१९५) 
यन 


यागमण्डल विधान पूजनं 


स्थापना (गीता) 


कर्मतम को हननकर निजगुण प्रकाशन भानु हे, 

अन्त अर क्रम रदित दर्शन-ज्ञान-वीर्य निधान ह । 

सुखस्वभावी द्रव्य चित्‌ सत्‌ शुद्ध परिणति रमे. 

आइये सब विध्न चूरण पुजते सब अघं ठम \ 
ओं हीं अत्र प्रतिष्ठाविधाने सर्वयागमण्डलोक्ता जिनमुनय अत्र अवत्तर अवतर 
रवीषट्‌ आद्वाननम्‌ । 


ओं हीं अव्र ्रतिष्ठाविधाने सर्वयागमण्डलोक्ता जिनमुनय अत्रे तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः 
स्थापनम्‌ । 


ओं हीं अन्न प्रतिष्ठाविधाने सर्वयागमण्डलोक्ता जिनमुनय अत्र मम सन्निहितो भवे 
भव वद्‌ सत्निधिकरणम्‌ । 


अष्टक (चाल) 


गंगा-सिघू वर पानी, सुवरणड्जारी भर लानी । 
गुरुपञ्च परम सुखदाई, हम पूजे ध्यान लगाई ॥१।। 
ओं हीं अस्मिन्‌ प्रतिष्ठोत्सवे सार्वयज्ञेष्यरजिनमूनिमभ्यो जलं निर्वपामीति रवाहा । 


शुद्ध गन्ध लाय मनहारी, भवताप शमन `करतारी 
गुरुपञ्च परम सुखदाई, हम पूजं ध्यान लगाई ।२। 
ओं हीं अस्मिन्‌ प्रतिष्ठोत्सवे सर्वयज्ञेष्यरजिनमृनिम्यः चन्दमं निर्वपामीति रवाहा 1 
शशिसम शुचि अक्षत लाए, अक्षयगुण हित हलसाए । 
गुरुपज्व परम सुखदाई, हम पूजे ध्यान लगाई ।।३॥ 
ओं ठी अस्मिन्‌ प्रतिष्ठोत्सये सार्वयज्ञेष्वर जिनमृनिभ्यो अक्षतं निर्वपामीति रवादा । 
शुभकल्पद्रुम सुमना ले. जम वशकर काम नशा ले | 
गुरुपञ्च परम सुखदाई, हम पुज ध्यान लगाई ॥४॥ 
ओ री अस्मिन्‌ प्रतिष्ठोत्यवे सर्वयज्ञेम्यरजिनमुनिम्यः पुष्पं निर्वपामीति रवाहा । 
पकपान मनोहर लाए, जासे दुघा रोग शगाए । 
गृरुपरज्च परम रुखदाइ, इम पूजं ध्यान लगाई ॥५। 


ओं ही अस्मिन्‌ प्रतिष्ठोत्सवे सर्वयज्ञे्वरजिन मुनिभ्यो नैवेद्यं निर्वपामीति सवाहा । 


-------------~--------------------------------------- 


~ ्रविष्ठ ख्मक्तर 


मणि रत्नमयी शुम दीपा, तममोह हरण उ्ीपा । 
र गुरुपञ्च परम सुखदाई, छम पूजं ध्यान लयाई 11६॥ 
ओं ठी अस्मिन्‌ प्रतिष्ठोत्सवे सर्वयज्ञे्वरजिनमूनिभ्यो दीपं निर्वपामीति स्वाहा 1 
शुभ गंधित धुप चेदत, कर्मो के वं जला । 
त गुरुपञ्च परम सुखदाई, हम युजे ध्यान लगाई ।७॥ 
ओं छी अस्मिन्‌ प्रचिष्टोत्सवे सर्वयज्ञे्वरजिनमूनिभ्येो धूपं निर्वपामीति स्वाहा । 
सुन्दर दिव भव फल लाए. शिवं हेतु सुरण चदय । 
॥ गुरुपञ्च प्रम सुखदाई, हम प्रजे ध्यान लगा ॥८॥ 
ओं हीं अस्मिन्‌ प्रतिष्ठोत्सवे सर्वयज्ञेग्वरजिनमूुनिभ्यः फलं निर्वपामीति स्वाहा । 
सुवरण के पात्रे धराये, शुचि आरे द्रव्य मिलाए । 
गुरुपञ्च परम सुखदाई, हम मजे ध्यान लगाडं ॥९॥ 
ओं ही अस्मिन्‌ मतिष्ठोत्सवे सर्वयज्ञेश्वरजिनमुनिभ्यो अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा 1 
(अडिल्ल) 
काल अनन्ता श्रमण-करत जग जीव हँ [ प्िनको भव तें कोढिकरत शमि जीवै ॥ 
ससे अर्हत्‌ तीर्थनाथ पद ध्याय के । रज अर्धं बनाय सुमन हराय के ॥ 
ओह अनन्तभवार्णमयनिवारकानन्तयुणश्चुताय अरहत्परमेष्ठिन अर्घ्यनिर्वः सवाहा ॥ 
(हरिगीता) 
कर्म-काष्ठ महान जाले ध्यान-अग्नि सजंलायके । 
गुण अष्ट लह व्यवहारनय निश्वय अर्नत लायक ॥ 
निज आत्म मँ थिरसप रह के , सघा स्वाद लखायके । 


सो सिद्ध है चिन्मय, भूँ मन उमगायके ॥ 
ओं स तवन विजालमलतवविमसकसिदपरठनेअच्ूनिाण स्वाहा ॥ 
(त्रिभगी) 


मुनिगण को पालत्त आलस टालत आप सखंभालत्त परम यती । 
जिनवाणी युहानी. शिवसुखदानी भविजन मानी धर सुमती ॥ 


दीक्षा के दाता अघ से त्राता समसुखभाता ज्ञानपत्ती | 


शुम पञ्चाचारा पाल प्यारा है आचारज कर्महती ॥ 


ओ हीं अनक्य दिद्याविद्योतनाय आचार्यपरमेष्ठिने अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ।1३॥1 


0 


यग म वन 
= 
(जोक) 
जय पाठक ज्ञान कृपाण नमो, भवि जीवन हत अज्ञान नमो । 
निज आत्म महानिपि धारक है, संशय वन दाह निवारक हं ।| 
ओं दही द्वादशंगपरिपुरणश्रु तपाठनोद्यत बुद्धिविमवोपाच्याय परमेष्ठिने अर्घ्यं 
निर्वपामीति स्वाहा ॥४॥ 
(दतविलंबित) 
सुभग तप द्वादश कर्तार है, ध्यान सार महान प्रचार हें । 
मुकति वास अचल यति साधते, सुख सु आतम जन्य सम्छारते ॥। 
ओं हीं घोरतपोऽभिसंस्करतध्यानरवाध्यायनिरतसाधुपरमेष्ठिने अर्घ्यं निर्वे स्वाहा ॥ 
(मालिनी) 
अरि हनन सु अरिडनन्‌ पूज्य अर्हन्‌ बताये, म॑ पाप गलन हेतु मंगलं ध्यान लाये । 
ममं सुखकारण मंगलीकं बत्ताये, ध्यानी छवि तेरी देखते दुःख नशाये ॥ 
ओं हीं अहत्परमेष्ठिमंगलाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥६॥ 
(चोपाई) 
जय जय सिद्ध परम सुखकारी । तुम गुण सुमरत कर्म निवारी । 


विध्नसमृह सहज हरतरे । मगलमय मंगल करतारे ॥ 
ओं हीं सिद्धमंगलाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा 11७ 
(शार्दूलविक्रीडित) 

रागद्वेष महान सर्प शमनेशम मंत्रधारी यती । 
शक्रुमित्र समान भाव करके भवताप हारी यती ॥ 
मंगलं सार महानकार अघहर सं्त्वानुकम्धी यती | 
संयम पूर्णं प्रकार साघ तप को संसारडारी यती ॥ 

ओ हीं साघुमंगलाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥८॥] 

(शंकर) 
जिनघम हे सुखकार जग मेँ धरत भवभयव॑त | 
स्वर्ग-मोक्ष सुद्धार अनुपम धरे सो जयवन्त ॥ 
सम्यक्त्व-ज्ञान-चरित्र लक्षण भजत जग में संत | 
५ सर्वज्ञ रागविहीन वक्ता ह प्रमाण महन्त ॥ 
ओं हीं केवलिप्रज्ञप्तघर्ममगलाय अर्घ्य निर्वपामीति रवाहा । ।९॥ 


(१९८) विष्व खाकर 
(अलना) 
चर्ण संस्पर्थते वन गिरि शुद्ध हो. नाम ससीर्थ को प्राप्त करते भए । 
दर्श जिनका करे यजते दुख हरे, जन्म निज सार्थं भविजीव मानत भए] 


देवे तुम लेखके देव सब छ्मेडके, देव तुम उत्तमा सन्त ठानत भए । 
0 पजते आपको टालतते ताप को. मोक्षलक्ष्मी निकट आप जानत भए ॥ 
ओं हीं अर्हल्लोकोततमाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ।1१॥ 
(भुजगम्रयात) 


दरश ज्ञान वैरी करम वीव्र आए, नरक पशुगती मेहि प्राणी पठाए । 
५ तिन्हे ज्ञान असिते हनन नाथ कीना, परम सिद्ध उत्तम भूं रागहीना ॥ 
ओं ही सिद्धलोकोत्तमाय अर्घ्य निर्वपामीति रवाहा ॥१५॥ 
(चौपैया) 
सूरज चन्द्र देवपति नरपति पर्व सरोज निरतं वदे | 
लोट-लोट मस्तक ध्र पग मै पातक सर्व निर्कदे 
लोकमि उत्तम यतियन मेँ जैनसाघुं सुखदे । 
पूजत सार आत्मगुण पावत होवतं आपं स्वैच्छदे ॥ 
ओं हीं साधुलोको्तमाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहां ॥१५॥ 
(सृण्विणी) 
जौ दया धर्म विस्तारता विश्व मे, 
नाश मिथ्यात्व अज्ञान हर विश्व मे॥ 
काम भाव दुर कर, मोक्षकर विश्व मे, 
सत्य जिनधर्म यह धार ले विश्व मे॥ 
जं हीं केवलिप्रजञप्तघर्मलोकोत्तमाय अर्ध्य निर्वपामीति सवाहा 19३1 
(मरहय) 
भव-अमण नशाया शरण कराया ऊीव-अजीवहि खोज । 
इनद्रादिक देवा जाको पूजं जग गुण गवि रोज ॥ 
देसे अर्हत्‌ की शरणा अयि. रल्नतरय प्रकटाय 1 
जासे ही जन्ममररण भय नशि निच्यानन्दी थाय ॥ 
ओं ही अर्हत्शरणाय अर्य निर्वपामीति स्वाहा 11१४८॥ 


वमि 








क तण्डु तिततात्‌ (१९९) 


(नार्य) 


सुखी न जीव हो कमी जहौ कि देह साध्य हे । 
सदा हि कर्म आसव, न तता लहत हे 1 
जो सिद्ध को लखा भक्ति एक मन करा डे 1 
वही सुसिद्ध आप ही स्वभाव आत्मपाल डे॥ 
ओं हीं सिद्धशरणाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा 1194 ॥ 
(त्रोटकं) 
नहि राग न देष न काम धरे, भवदधि नौका भवि पार करे । 
र्वारथ बिन सब हितकारकः ईँ, ते साघु जू सुखकारक ह ।॥। 
ओं हीं साधुशरणाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा 11१६ ॥ 
(चामर) 
धर्म ही सु मित्ररार साथ नाहि त्यागा, 
पापरतप अग्नि को समध सम बुद्ावता । 
धर्म सत्य शर्ण यदी जीव को सम्हारता, 


भक्ति घर्म जो करे अनन्त ज्ञान पावता ॥ 
ओं ही धर्मशरणाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहां 11१७1 


(दोहा) 
पञ्च परमगुरुसार हे, मगल उत्तम ज्ञान । 
शरणा राखन को बली, पूरू 'कर उर ध्यान ॥ 

ओरी अहत्परमेष्ठिप्रमृतिधर्मशरणातप्रथमवलयस्थितरप्तदशजिनाधीशयागदेवताभ्यः 

पूर्णार्घ्यं निर्वपामीति रवाहा 1 

द्वितीय वलय में भूलकाल के रय तीर्थकरों को पूजा 
(मद्दडी ) 

भवि लोक शरण निर्वाणदेव, शिव सुखदाता सब देव देव | 


+ पूर्ज शिवकारण गन लगाय, जासे भवसागर पार जाय ॥| 
ओं ही निर्वाणजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति रयाहा ॥१८॥ 


तज रागद्वेष ममा विहाय, पूजकः जन रुख अनुपम लाय । 


॥ गुणसागर सागर सिन लखाय, पूज गन-वच अर काय नाय ॥ 
ओं ही सागरजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति रवाहा 11१९॥ 





-- प्रतिस त्ताफ 








नय अर प्रमाण से ततत्वं पाय, निज जीव तत्त्व निश्चय कराय । 
ह साधो तप केवलज्ञान दाय, ते साघु महा वन्दो सुभाय ! 
ओं ही महासाधुजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा ॥२०॥ 
दीपक विशाल निज ज्ञान पाय, लोक लखे बिन श्रम उपाय । 
विमलप्रभ निर्मलता कराय, जो पजे जिनको अर्घं लाय ॥ 
ओं हीं विमलप्रमाय अर्ध्य निर्वपामीति स्वाहा ॥२१॥ 
भवि शरण गेह मन शुद्धिकार, गावे शुति मुनिगण यश प्रचार | 
शुद्धाभदेव पूज विचार, पाक आतम गुण मोक्ष द्वार ॥ 
ओं दीं शुद्धामदेवाय अर्ध्यं निर्वपामीति रवादा ॥२२॥ 
अतर बाहर लक्ष्मी अधीश, डन्द्रादिक सेवत नय शीश । 
श्रीधर चरण श्री शिव कराय, आश्रयकर्ता भवदधि तराय ॥ 
ओं हीं श्रीधराय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥२३॥ 
जो भक्ति करै मन-ववनकाय, दाता शिवलक्ष्मी के जिनाय । 
श्रीदत्त चरण पूर महान, भवभय ट्टे ल्ह अमल ज्ञान ॥ 
ओं ही श्रीदतजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥२४॥ 
भामण्डल छवि वरणी न जाय, जर्हे जीव लखे भव सप्तं आरा । 
मन शुद्ध करे सम्यक्त्व पाय, सिद्धाभ गजे भवभय नसाय ॥ 
ओं हीं सिद्धामजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति रचाहा ॥1२५५॥1 
अमलप्रभ निर्मल ज्ञान धरे, सेवा मे इन्द्र अनेक खड़े । र 
नित संत सुमेमल गान करे. निज आतमसार विलास करे ॥। 
जं हीं अमलप्रमजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥1२६1 
उद्धार जिनं उद्धार करर. भव कारण भूति विनाश करं । 
हम ब रहे भवसागर मै, उद्धार करो निज आत्म रमे ॥ 
ओं हीं उद्धारजिनाय अघ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।२७॥ 
„ ननिदेव जिन हो अग्निमई, अठ कर्मन ईधन दाह दई । 
हम असात तृणं कर दग्ध प्रभो, निजसम करले जिनराज प्रभो ॥ 
ओं हीं अग्निदेवजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा 1२८॥ 
५ संयम जिन दैविध संयम को, प्राणी रक्षण इन्द्रिय दन्‌ को | 
द्ीजे निश्चय निज सयम को, हरिये हम सर्व असंयम को ॥ 


जी किण अर्य ~ -------- हीं संयमजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति सवाहा 11२९॥! 


याग मण्डल विधान (२०५) 
[ति साम 





शिव जिन शान्वत्त सौख्यकरी, निज आत्मविभुति स्वहस्त करी । 
शिव वाञ्छक प्रभु कर जोड नर्म. शिवलक्ष्मी दो नहि काहू नमे ॥ 
ओं हीं शिवजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ।13०] 
, पुष्पांजलि पृष्पनिते जजिये, सब कामव्यथा क्षण मेँ हरिये । 
निज लील स्वभाव हि रम रदिये, आत्म जनित सुख को लिये ॥ 
ओं हीं पुष्पाञ्जलिजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा ।{३५१॥ 
उत्साह जिनं उत्साह करे, निज संयम चन्द्रप्रकार करं 1 
समभाव समुद्र बदावत है, हम युजत तव गुण पावत ह | 
ओ हीं उत्साहजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति रवाहा ॥३२।। 


चिन्तामणि सम चिन्ता हरिये. निज सम करिये भव तमं हरिये । 
परमेश्वर जिन द्र्य घरे, जो पूजें ताके विषघ्न हरं ॥ 

ओं हीं परमेन्वरजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा 11३३1 
ज्ञानेन्वर ज्ञान समुद्र पाय, चैलोक विन्दु सम जं दिखाय । 
निज आतमज्ञान प्रकाशकार, वर पुरू भ बार-बार ॥ 

ओं ही ज्ञानेष्वरजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति रवाहा ॥३४। 
कर्मो ने आत्म मलीन किया, तप अग्नि जला निज शुद्ध किया | 


विमले्वर जिन मो विमल करो, मम ताप सकल डी त्त करो || 
ओं ङी विमलेष्वरजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा 11३५411 


यश जिनका विश्वप्रकाश किया,शशि कर इव निर्मल व्याप्त करिया । 
छ भट मोह-अरी को शांत किया, यशघारी सार्थक नाम किया ] 
ओं हीं यशोधरजिनाय अर्घ्य निर्दपा्मीवि रवाहा 11३६।॥ 


संमता भयक्रोध विनाश किया, जग कामरिपु को शान्त किया | 
7 शुचिताघर शुचिकर नाथ जच, श्री कृ्णमती जिन नित्य भरु |] 
ओं हीं कृष्णमतये जिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा 1 [३७॥ 
शुचि ज्ञानमती जिन ज्ञान धरे, अज्ञान तिमिर सव नाश करे | 


++ जो पूजे ज्ञान बकाय है, आत्म अनुभव सुख पावत ईह ]] 
ओ हीं ज्ञानमतये जिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति रवाह 11३८1] 


शुद्धमती जिनघर्म घुरन्यर, जानत विन्द संकल एकीकर | 
॥ शुद्ध बुद्धि होवे जो पूजे, ध्यान करे भवि निर्मल हज ॥ 
ओं ष्टी शुद्धमतये जिनाय अर्घ्य निर्वपामीति रवाहा ।३९॥ 


न ज 
~~~ 


(२०२) 


यि एथ 


ससार विभूति उदास भये, शिवलक्पी सार सुह्ात भए | 


निज योग विशाल प्रकाश किया, श्रीभद्र जिनं 
र “ भद्र जिनं शिववास लिय 
ओं ही श्रीभ्रजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥४०॥ # 


1 नन्त प्रकाश किये, निज आतमतन्त्व विकास कयि | 
ने वीर्यं अनन्त प्रभाव धरे, जो पूजे कर्म-कलक 

1 ऊ हरे ॥ 

ओं छी अनन्तवीर्यजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति रवाहा ।४१। 


(दोहा) 


भूत भरत चौबीस जिन, गुण सुमरुहर बार | 
मंगलकारी लोक मे, सुख-शांति दातार }) 
ओं अस्मिन्‌ प्रतिष्टामहोत्यवे ¦ 
भूतजिनेभ्यः पूर्ण्घ्यं निर्वपामीति रवाहा । 


ततीय वलय में वर्तमानकाल के २४ तीर्थकरों की पूजां 


(चाल) 


मनु नामि महीधर जाये, मरूदेवि उदर उतराए । 

युग आदि सुधर्म चलाया, वृषभेष जजँ वृष पाया ॥ 
ओं ही ऋषभनाथजिनाय अर्ध्य निर्वपामीति रवाहा ॥४२॥ 

जित शत्रु जने व्यवहारा, निश्चय आयो अवतारा । 

सब कर्मन जीत लिया है, अजिते सुनाम भया है ॥ 
ओं ही अजितनाथजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा ।।४३॥ 


दृटरयाज सुयश आकाशे, सूुरजसम नाथ प्रकाशे । 
जग-भूषण शिव गति दानी. सभवे जज कत्वलज्ञासी ॥ 
ओं ही सम्भवनाथजिनाय अर्ध्यं निर्वपामीति स्वाहा 1४४॥ 
कपिचिन्ह धरे अभिनदा, भवि जीवे करे आनन्दा । 
जन्मन मरणा दुःख दारे, युजे ते मोक्ष सिधारे ॥ 
ओं हीं अभिनन्दननाथजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ।४५॥ 
सुमतीश जजँ सुखकारी, जो शरण गहे मतिधारी । 
मति निर्मल कर शिव पावे, जग-श्रमण हि आप मिटवे ॥ 
ओं हीं सुमतिनाथजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ।४६॥) 
9 ग 


(२०४) 
त 
न श्री विश्वसेना, एेरादेवी सुख देना | 
ठ ह पुर आए, जिन ओत्ति जज सुख पाए 
ओं ही शंतिनाथजिनाय अर्ध्य निर्वपामीति स्वाहा ॥॥५७॥ वि 
श्री कुन्धु दयामय ज्ञानी, रक्षक षट्कायी प्राणी । 
॥॥ युमरत आकुलता भाजे, पुजत ले दरव सुं ताज ॥ 
ओं हीं कुन्थुनाथजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा 11५८॥ 
शुभदृष्टी राय सुदर्शन, अर जाए त्रेयं भ पर्न । 
माता सेना उर रत्न, धर चिन्ह मच्छ जज यत्न ॥ 
ओं हीं अरनाथजिनेन्दराय अर्घ्य निर्वपामीति सवाहा ॥५९॥ 
नृप कुम्भ घरणि से जाए, जिन मल्लिनाथ सुत पाये । 
जिन -यज्ञ विष्न हरतारे, पूरू शुभ अर्घ्य उतारे ॥ 
ओं हीं मल्लिनाथजिनायं अर्ध्य निर्वपामीति रवाहा 1६०॥ 
हरिर्वश सु सुन्दर राजा, पद्मी माता जिनराजी | 
मुनिसुव्रत शिवपथ कारण, पूं सब विष्न निवारण ॥ 
ओं ही मुनिसुत्रलजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति रवाह्ा ॥६१॥ 
मिथिलापुर विजय नरेन्द्रा, कल्याण पौव कर इन्द्रा | 
नमि घर्मामूत वर्षायो, भव्यन खेती प्रफुलायो ॥ 
ओं ही नमिनाथजिनाय अर्ध्य मिर्वपामीति स्वाहा ।६२॥ 
द्वारावति विजयसमुद्रा, जन्भ यदुवर जिनेन्द्र । 
हरिबल पूजित जिनचरणा, शंखाक अवर वरा ॥ 
ओं दीं नेमिनाथजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ।६२॥' 
काशी अश्वसेन नरेशा, उप्जायो पारव जिनेशा । 
पद्या अहिपति पग वन्दे, रिपु कमठ मान निर्कनदे ॥ 
ओं हीं पार््वनाथलिनाय अर्ध्य निर्वपामीति स्वाहा 11६४॥) 
सिद्धार्थाय त्रय ज्ञानी, सुत वधमान गुणखानी । 
समवसृत श्रेणिक ज, दुम सम हे देव न दूते ॥ 
हीं वद्धमानजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा 11६५॥ 
लोहा - वर्तमान चौवीस जिन, उद्धारक भवि जीव । 


न ाममण्डलेमसंमखारिततृवीयवलयतनरि प्रतिष्ठा साथे, यय व वर्वमामचतुर्विशतिजिनेम्यः 
षं नप्मति स्वह 1 





याग्र मण्ड विदान (२०५) 
2 








चतुर्थ वलय में भविष्यकाल के २ तीर्थकरों की पूजा 
(चोपा) 


महापद्य जिन भावीनाथ., श्रेणिक जीव जगत विख्यात | 
लक्ष्मी चञ्चल लिपटी आन, तव वरणा पुज भगवान ॥| 
ओं हीं महापदयजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥६६॥ 


देव चतुर्विध पूञे पाय, नाय नाय सुरप्रभ जिनराय । 
सब सुमरण करके हरषांय, प्रजे हर्ष न अंग समाय ॥| 
ओं हीं सुरप्रमजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥६७॥ 


सुप्रभ जिनके वदू पाय, सेवकजन सुखसार लाय । 
करुणाघारी धन दातार, जो अविनाशी जिय सुखकर ॥ 
ओं हीं सुप्रमजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥६८॥ 


मोक्ष राज्य देवे नहि कोय, स्वयं आत्मबल ठलेवै सोय । 
देव स्व्यप्रभ चरण नमाय, पूर मन-वच ध्यान लगाय ॥ 
ओ हीं रवर्यप्रभदेवाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥1६९॥ 


मन-वच-काय गुप्ति धरतार, तीव्र शस्त्र अघ मारणहार । 

सर्वायुध जिन साम्य प्रचार, पूजत जग मेगल करतार ॥ 
ओं ही सर्वायुयदेवाय अर्घ्य निर्वपामीति रवाहा ।[७०॥ 

क्म त्रु जीतन बलवान, श्री जयदेव परम रुखरान । 


् पूजत मिच््यातम विघटय, तत्य कु्तत्व प्रफट दर्शाय ॥ 
ओं ही जयदेवाय अर्घ्यं निर्वपामीति सवाहा 1७१॥ 


आत्मप्रभाव उदय जिन भयो, उदयप्रभ जिन तात थयो । 
त प्रूजत्त उदय पुण्य का होय, पापवबन्ध सब डाल खोय || 
ओं ही उदयप्रभजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा 11७२॥ 


प्रभा मनीया बुद्धिप्रकाश, प्रभादेव जिन ट आश्य । 
र पजत प्रभा ज्ञान उपजाय, संशयतिमिर सवे हट जायं | 
ओं हीं प्रमादेवजिनाय अर्घ्यं निर्वेपामोति स्वाहा 1७३॥ 


भव्यभक्ति जिनराज कराय, सफल काल तिनका हो जाय | | 
॥ देव उद॑क पूज जो करे, मनुषदेह अपनी वर करं | 
ओं टी उदंक्देवजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति रवाहा 11७४! 


(२०६) प्रतिष्ठ क्क 
र भ्त 
सुरविद्याधर प्रश्न कराय, उत्तर देत भरम टल जाय । 
॥ प्रश्नकीर्तिं जिन यञ्च धार. पूजत कर्मकलक निवार ॥ 
ओं हीं प्रश्नकीर्तिजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा 1७५ 


पपदलन तै जय को पाय, निर्मल यश जग मे प्रकटाय | 
॥ गणधरादि नित वन्दन कर, पूजत पापकर्म सब इरे ॥ 
ओं हीं जयकीर्विजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति रवाह ॥७६॥ 


बुद्धिपूर्ण जिन वरद पाय, केवलज्ञान ऋद्धि प्रकटाय । 
चरण पवित्र करण द्युखदाय, पूजत भवबाधा नथ जाय ॥ 
ओं हीं पूर्णबुद्धिजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति सवाहा 1७७1 
है कषाय जय मे दुनखकार, आत्मधर्म के नाशनहार । 
निःकषाय होगे जिनराज, ताते परख मंगल करज ॥ 
ओं ही निःकषायजिनाय अर्ध्यं निर्वपामीति रवाहा ॥७८॥ 
कर्मरूप मलं नानह्ार, आत्म शुद्ध कत्ता सुखकार । 
विमलप्रभ जिन पूर्जू आय, जासे मन विशुद्ध हो जाय ॥ 
ओं हीं विमलप्रमदेवाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा 1७९॥ 
दीप्तवन्त गुण धारण हार, बहुलप्रभ पज हित्तकरर । 
आतमगुण जास प्रगटाय, मोहतिमिर क्षण मे विनशाय ॥ 
ओं हीं बहुलप्रमदेवाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥८०॥ 
जलनमः रत्न विमल कहवाय, सो अश्रुत व्यव्डार वसाय । 
भावकर्म अठकर्म महान, हत निर्मल जिन पर्यू जान ॥ 
ओं हीं निर्मलजिनाय अघ्यं निर्वपामीति रवाहा ॥८१॥ 
मन-वच-काय गुप्ति धरतार, चित्रगुप्त जिन है अविकार । 
पूज पग तिन भाव लमाय, जासे गुपित्रेय प्रगटय 1 


ओं ही चिन्नगुप्तिजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति रवाहा ॥८२॥। 
चिरभव श्रमण करत दुःख सहा, मरण समाधि न कबहु ला । 
गुप्ति समाधि शरण क्र पाय, जजत्त समाधि प्रगट हौ जाय ॥ 


ओं हीं गुप्ति समाधि जिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा ॥८३) 
विना जिनराज, स्वर्यं लेय परमाच राज । 


अन्य संहाय 
वाधा सब टल जाय 1 


नाथ स्वयंभू मग शिवदाय, पूजत वा 


न हिसि अ नि -------- ही स्वयमूजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा 1८४ 


५.0 न पिधान (२०७) 
न= वमक = = र~ ियोिेिििििेियिि 


(न 





मानदं के नाशनहार, जिन क॑दर्ष आत्मबल धार । 

दर्प अयोग बुद्धि के काज, पूरू अर्ध लिए जिनराज ॥ 
ओं हीं कन्दर्षजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति सवाहा 11८५॥ 

गुण अर्नत ते नाम अनंत, श्री जयनाथ धरम भगर्वत । 

पूज अष्टद्रव्य कर लाय, विघ्न सकल जासे टल जाय ॥ 
ओं हीं जयनाथजिनीय अर्घ्य निर्वपामीति रवाहा [८६॥ 


पूज्य आत्म गुणघर मलहार, विमलनाध्य जग परम उदार । 
शील परम पावन के काज, पज अर्घं लेय जिनराज ॥ 
ओं ही विमलजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति रवादा ॥८७॥ 


दिव्यवाद अर्हन्त अपार, दिव्यघ्वनि प्रगदवन डर | 
आत्मतत्त्व ज्ञाता सिरताज, पूर्ज अर्धं लेय जिनराज ॥ 
ओं ही दिव्यवादजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा 1८८1] 
शक्ति अपार आत्ग धरतार, प्रगट करे जिनयोग संभार । 
वीर्य अनन्तनाथ की ध्याय, नतगर्तक पू हरषाय ॥ 
ओ ही अनन्तवीर्यजिनाय अर्ध्य विर्वपामीति रवाहा ॥८९॥ 
दोहा - तीर्थराज चौबीस खिन, भावी भव हरतार | 
विग्ब प्रतिष्ठा कार्यं मै, पूज विघ्ने निवार ॥ 


ओरी प्रतिष्ठोद्यापनेमुख्यपुजार्हचतुर्थवलयेोन्मुद्रितानागत ~ चतूर्विातिमहापाद्यनेतवीर्यात 
जिनिभ्यः पूर्णा्घ्यं निर्वपामीति रयाहा 1 


पचम वलय मे विदेहक्षेत्र के २० तीर्थकरों की पूजा 


मोक्षनगरी पति हंस राजा युतं, पुण्डरीका पुरी राजते दुखहतम्‌ | 
र सीगच्धर जिना पूजते दुखहना. फर होवे न या अगतत में आवना ॥ 
ओं ही रीमन्धरजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति रवाहा 11९०॥। 


धर्मद्वय वस्तुद्धय नय-ग्रमाणद्धय, नाथ खुगमन्धरं कथितं व्रतद्वयं । 
॥ भूपश्री रुह सुतं ्ञानकेत्वलगतं, पूखिये भक्ति से कर्मशत्रु हतं ॥ 
ओ ही खुगमन्धरजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति राहा 1९१॥ 
भूष सुग्रीव विजया से जाए प्रभु. हिरन चिन्ह घरे जानते तीन भू | 


त स्वच्छसीमापुरी रास्ते ाहूजिन, पूजिय राघु को राग~रुष दोप विन ॥ 
ओ मे वाहुजिनाय अर्व्यं निर्वपामीति रयाहा 1९२) 


11 क 


न 
वश जिन निर्मल सूर्य सम राजते, कीर्तिमय वघ विन क्षेत्र शुभ शोभते । 
माते सुन्दर युनन्दा यु भवभयहत, प्रूजते बाहुशयुभ भवभयं निर्गतं ॥ 

ओं हीं सुबाहुजिनाय अर्ध्य निर्वपामीति रवाहा 1९३॥ 
जन्म अलकापरी देवसेनात्मजं, पुण्यमय जन्मए नाथ सञ्जातकं । 
पूजिये भाव से द्रव्य आठ लिये, ओर रसं त्याग कर आत्मरस को पिये ।ओं 

ओं हीं सञ्जाततकजिनाय अर्ध्यं निर्वपामीति स्वाहा ।९४॥ 
जन्म पुर मगला चन्द्र चिन्ह धरे, आप से आप से भव उदधि उद्धरे । 
प्रभस्वयं पूजतते विध्न सारे टरे, होय मगल महा कर्मशन्रु डरे ॥ 

ओं ही स्वर्यप्रभजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा ॥९५॥ 
वीरसेना सुमाता अयोध्यापुरी, देवदेवी परमभक्ति उर मे घरी । 
देव त्ऋ्षभाननं आनन सार है, देखते पूजे भव्य उद्धार हे ॥ 

ओं हीं ऋवमानमदेवाय अर्ध्य निर्वपामीति रवाह ॥९६॥ 
वीर्यको पार नां ज्ञान का पार ना, सुक्ख का पार ना ध्यान का पार ना । 
आप भँ राजते शान्तगय खजते, अन्त विन वीर्य को पुज अघ भाजते ॥ 

ओं ही अनन्तवीर्यजिनाय अर्ध्य यिर्वपामीति सवाहा 11९७ 
अकवुष धारते धर्मवृष्टी करे, भाव सन्तापहर ज्ञानयुष्टी करे । 
नाथ सूरि प्रभ पूजते दुखहन. मुक्तिनारी वरं राजते निजघर्न ॥ 

ओं हीं सूरिग्रभजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति रवाह्वा ॥९८॥ 
नगर सोमापुरी मात विजया जने, विज राजा पिता ज्ञानधारी तने ) 
ुम्मचरण भजे ध्याच इकताने हो, जिनविशालप्रभ पूज अघहान हो ॥ 

ओं ही विशासप्रभजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति सवाहा ।\९९1 । 
वच्रधर जिनवरं पद्यस्थ के सुतं, शंखचिन्डं घरे मानरुष भय मर्ते । 
मात सरसुति बडी इन्द्र सम्मानिता, पूजते जास को पाप सब भाजत्त ॥ 
ओं हं वञ्चधरजिनाय अध्य निर्वपामीति स्वाहा 1१०० | 
चन्द्र आनन जिन चन्त्र को जयकर, कर्म विध्वंसक साधुजन रामकर । 
मात पद्मावती नग्र विनीता बनी, पूजते मोह की ै सिमी ॥ 
ही चन्दवाननजिनाय निर्वपामीति सवाहा १०१ 
४ र जास की यदचिन्दं धरे मोह को मात दी । 
श्रीमतीं रेणुका मात है जास की. 
चनद्राहुजिनं क्षानलकमी धर, पूजते जास को मृक्तिलक्ष्मी व्र ॥ 


जी यगन अर न ------------ हो चन्रबाहुजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥१०२॥' 





याग मण्डल पिधान (२०९) 











नाथ मिज आत्मवल मुक्तिपथ पग दिया, चन्द्रमा चिन्हघर मोहतम हर लिया । 

बलमहाभूपती हे पिता जास के, पृजते जिन भुजंगम न भव में छ्के ।! 
ओं ही भुर्जममजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा ॥१०३॥ 

मात्त ज्वाला सती सेन गल भूपती, पुत्र ईश्वर जने पुजते सुरपती । 

शुभ अयोध्यानगर धर्म विस्तार कर, पूजते छो प्रगट वोधिमय भास्कर । 
ओं हीं ईभ्वरजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा 11१न्४। 

नाथ नेमिप्रभं नेमि हे धर्मरथ, वृषभचिन्डं धरे चालते मुक्तिपथ | 

अष्ट द्रव्यो लिये पूजते अघ हरन. ज्ञान वैराग्य से बोधि पव घने ॥ 
ओं हीं नेमिप्रमजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति सवाहा ।1१०५॥। 

भानुमति मो सुतं कर्मसेना हतं, वीरसेन जिनं इन्द्रस वन्दितं । 

नगर विजयावरं भूमिपालक नृपे, है पिता ज्ञानसूरा करई भै जपं ॥ 
ओं ही वीरसेनजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा ॥१०६॥ 

नगर सीमा तने देव राजा पती. अर उमामात के पुत्र संशय हती । 

जिन महाभद्र को पिये भद्रकर, सर्वं मंगल करं मोह सन्ताप हर ॥ 
ओं ही महामद्रजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा ।1१०७॥ 

हे अयोध्यानगर भूष भूतसरवं, मात गेगाजने द्योतते त्रिभुवनं । 

लांछन स्वस्तिक जिनयशोदेव को, पुजिये वग्दिय मुक्ति गुरूदेव को | 
ओं हीं देवयशोजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥१०८॥ 

पद्मचिन्हं धरे मोह को वश करै, नुप सुबोधं सुतं क्रोध को क्षय करर । 

। ध्यान मण्डित्त महावीर्य अजितं धर, पूजते जास को कर्मबन्धन टै ॥ 

ओ ी अजितवीर्यजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा ।! १०९॥ 
दोहा - राजत्त बीस विदेह जिन, कबहि राठ शत छोय ¦ 
ओं ही असि यजते वन्दत जारा कौ, विष्म सकल क्षय छोय ॥ 


सु च्छित प्रतिष्टाघ्वरोद्यापने मुख्यपूजार्हपञ्चमवलयोन्मृद्धितविदेहश्चेत्र 
॥ सहितेकशतजिनेशसंयुत्तनिस्यविहरमाणविशतिचि नन 


निर्वपामीति स्वाहा । + 


२१० 
2 प्रविष्ठा नाक 


त ----------------- 





षष्ठ वलय मे आचार्य परमेष्ठी के ३६ गुणों की पूजा 
(भुज गप्रयात) 
हटाये अनन्ताचुबंधी कषाये, करण से है मिथ्यात्त तीनो खपाये । 


ह अतीचार पच्वीरा को है बचाये, सु आचार दर्शन परम गुरुधराये ॥ 
ओं ही दर्शनाचारसंयुक्ताचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥११०॥ 


न सशय विपर्यय न है मोह कोई. परग ज्ञान निर्मल धरे तत्त्व जोई । 
र स्व-पर ज्ञान से भेदविज्ञान धारे, सुं आचार ज्ञानं स्व-अनुभव सम्हारे ॥ 
ओं हीं ज्ञानाचार संयुक्तरचार्यपरमेष्ठिस्योऽर्घ्य निर्वपामीति रवाहा ॥१११॥ 


सुचारित्र व्यवहार निश्चय सम्हारे, अहिसादि पवो महाव्रत सुधारे । 

अचल आत्म में शुद्धता सार पाए. जज पद गुरु के दरब अष्ट लाए ॥ 
ओं ही चरित्राचारसंयुक्ताचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा 1११२॥। 

तपं द्वादशो तप अचल ज्ञानधारी, सहे गुरुपरिषह सुसमता प्रचारी | 

परम आत्मरस धीवते आप ही ते, भर मे गुरुषटट जाक भवो ते ॥ 
ओं ही तपाचारसंयुक्ताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्ष्य निर्वपामीति स्वाहा ॥११३॥ 

परम ध्यान मे लीनता आप कीनी, न हटते कभी घोर उपसर्ग दीनी । 

सु आतमबली वीर्य की ढल धारी, परम गुरू जच अष्ट द्रव्य सम्हारी ॥ 
जं ही वीर्याचारसंयक्ताचार्यपरमेष्टिम्योऽरघ्य निर्वपामीति स्वाहा (११४ 

तपः अनशन जो तपे धीर-वीरा, तजे चारविध भोजन क्ति धीरा 1 

कमी नासं पक्षं कभी चार त्रय दो. सु उपवास करते ज्जू आप गुण दो ॥ 
ओं ही अनरनतपोयुक्ताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥११५।। 

सु ऊनोदरी तप महारवच्छकारी, करं नीद आलस्य का नहि प्रचरी । 

सदा च्यान की सावधानी सम्ारे. जच भै गुरुको करम घन विदारे ॥ 


निर्वपामीति स्वाहा ॥११६॥ 
मे तभी गुरूआपं धारे । 
कमो भोजना हेतु पुर मे पधरे. तभी दुढप्रतिज्ञा गुरुप वा 
यदी वृत्ति-परिसख्य तप आश्ारी, भर्ज जिन गुरुजो कि धारे विचारी ॥ 
ओंह्ी वत्तिपरिसंख्यातपोभियुक्तचार्यमरभष्ि्ोऽघ् निर्वपामीति स्वाहा\1११७॥। 
कभी छ रस को कभी चार त्रय दो, तजे राग वर्जन गुरुलोभजित हो । 


घरे सार पीते, जु भै गुरुको सभी दोष सीते ॥ 
व र निर्वपामीति स्वाहा ॥११८॥ 


ओषी 


साग गण्डल तित्तान (२११) 











कभी पर्वतो पर गुहा वन मशाने, धरे घ्यान एकोत मे एकताने | 
घरे आसना दुक अचल शातिधारी. जच भे गुरुको भरम तापहारी ॥ 
ओं ही विवक्तशाय्यासनतपोभियुक्ताचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहया 1११९] 
ऋतु उष्ण पर्वत शरदरितु नदी तट . अघोवृक्ष बरसात मे या कि च पथ । 
करे योग अनुपम सँ कष्ट भारी, जच मे गुरु को सुशम दम अपारी ॥ 
ओं हीं कायक्लेशतपोभियुक्ताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।।१२०॥ 
करर दोष आलोचना गुरुसकाशे, भरे दण्ड रुचिसों गुरुजो प्रकाञ्े | 
सतप अन्तरगे प्रथम शुद्ध कारी, ज्जू भ गुरु को स्व आतम विहारी ॥ 
ओं हीं प्रायश्चित्ततपोमियुक्ताचार्यषरमेष्ठिम्योऽर्घ्य निर्वपामीति रवाह ॥१२१।। 
दरश ज्ञान चारित्र आदि गुणो मे, परम पद मसी पचि परभेष्ठियों मे । 
विनय ततप धरें शल्यत्रय को निवार. हमें रक्ष श्री गुरु खूं अर्थं धारे ॥ 
ओं हीं विनयतपोभियुक्ताचार्यपरमभेष्ठिभ्योऽरघ्यं निर्वपामीति रवादा (५२२॥ 
यती संघ दस विघ यदि रोग धारे, तथा खेद पीडित मुनी छ विचारे । 
करे सेवे उनकी दया चित्त ठै, जक मँ गुरु को भरम ताप हान ॥ 
ओं ह वेय्यावृत्तितपोभियुक्ताचार्यपरभेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा ।\१२३॥! 
कर बोध निजतत्त्व परतत्त्व रुचि से, प्रकाशे परम तत्तव जग को. स्वमति से । 
यी तप अमोलक करम को खिपावे, ज भे गुरु को कुत्बोघं चवे । 
ओं हीं स्वाध्यायतपोभियुक्ताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्य निर्वपामोति रवाहा 1१२४।। 
अपावन विनालीक निज देह लसवके, तज सब ममत्वं सुधा आत्म चरके | 
करे तप शु व्युत्सर्ग सन्तापहारी, जच भै गुरु को परम पद विहारी | 
हीं च्युत्सर्गपोऽभियुक्ताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा [रव] 
जु हे आर्चरोद्रं कुच्यानं "कुन, उन्हें नहि धरे ध्यान धम प्रमाणं | 
करं शुद्ध उपयोग कमप्रहारी., जच मे गुरुको स्वअनुमव सम्हारी ॥ 
ध्यानावलम्बननिरताचार्यपरमभेष्ठिभ्योऽर्ष्यं निर्वपामीति स्वाहया ।१२६॥ 
करं कोड बाधा वचन दुष्ट बोले, क्षमा ढाल से ऋ मनमेंनकृछले) 
घरं शक्ति अनुपम तदपि साम्यघारी, जख भै गुरू को स्वघर्मप्रचारी 1} 
निर्वपामीति रवाह (१२७॥ 


चित्त से ध्याने धारे सु वन भँ | 


गुरुको सुधा ज्ञान धारी }] 
उन्तममार्दवधर्मधुरन्धराचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा 


न 1१२८ 


ओहीं 


ओं़ी 
घरं मद न तप ज्ञान आदी स्व मन म, नरम 
॥ परम मार्दवं घर्म सम्यक्‌ ग्रयारी. जुम 


रि 
परम निष्कपट चित्त भुमी सम्हारे, लता धर्म वर्धन करे शान्ति धरे | 
क करम अष्ट हन मक्ष फल को विचारे, ज्ज भे गुरु को श्रुत ज्ञान धारे ॥ 
ओं हीं उत्तमार्जवधर्मपरिपुष्टाचार्यपरमेष्ठिग्योऽर््यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१२९॥ 
न रुष लोभ मय हास्य नहि चित्त धारे, यवन सत्य आगम प्रमाणी उचारे | 
परम हितमित मिष्ट वाणी प्रचारी, जम गुरुको यु समता विहारी, ॥ 
ओं ही उत्तमसंत्यघर्मप्रतिष्ठिताचार्थपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।1१३०॥ 
न है लोभ राक्षस न त्ष्णा पिशाची, परम शौच धारे सदा जो अजाची। 
करे आत्म शोभा स्व सतोष धारी, जज मे गुरु को भवात्तापहारी ॥ 
ओं हीं उत्तमशोचघर्मधारकायार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्ये निर्वपामीति स्वाहा ॥१३१॥ 
न सयम विराधे करे प्राणिरक्षा, दमे इद्द्रियो को मिदयवें कु-इच्छ | 
निजानद राये खरे सयमी हो, जू मे गुरु को यमी अरूदमी हो ॥ 
ओं हीं उत्तमदिविधसंयमपान्नाचार्यपरमेष्ठिम्योऽर््वं निर्वपामीति स्वाहा ॥१३२॥ 
तपो भूषणं धारते यदि विरागी, परमधाम सेवी गुणग्राम भागी | 
करे सेव विनकी सु इन्द्रादि देवा, जरं मै गुरु करो लह ज्ञान मेवा ॥ 
ओं हीं उत्तमतपोऽविशयधर्मसीयुक्ताचार्यपरमेष्ठिभ्योऽरघ्य निर्वपामीति स्वाहा 1१३३॥ 
अभयदान देते परम ज्ञान दात्ता, सुपर्मोषधी बोटते आत्म त्राता । 
परम त्याग धर्मी परम वत्त्व गर्भी, जच मै गुरुको शमं कर्म गर्मी ॥ 
ओं ही उचमत्यागधर्मप्रवीणाचार्य परमभेष्टिभ्योऽर्ध्य निर्वपामीति सवाहा ॥१३४1 
न परवस्तु मेरी न राप मेरा, अलख गुण निरज्जन शमी आत्म मेरा । 
यदो भाव अनुपम प्रकाशे सुध्यान, ज्यू भ गुरुको लह शुद्ध ज्ञाय ॥ 
उत्तमार्किचनधर्मसंयुक्ताचार्थपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्य तिर्वपाीति रवाह {१२५॥ 
परम शीलं धारी निजाराम चारी. नरभान नारी करै मन विकारो । 
परमं ब्रह्मचर्या चलत -एक तान, जच भँ गुरु को सभी पापान ॥ 


निर्वपामीति स्वाहा 1१३६॥ 
परम शुद्ध उपयोग मे नित विहारी ) 





ओी 


ओरी 
मन गुप्ति धारी विकल्प ग्रहारी, प ॥ 
निजानन्द सेवी परम धाम देवी, जं मे गुरुको धरम ध्यान टेवी ॥ 
ओंही मनोगुप्तिसंयुक्ताचर्यपरमेष्ठम्योऽय निर्वपामीति स्वाहा 1१३७ 
वचन गुप्तिधारी महासौख्यकारी, कर घम उपदेश १ । 
सव यऽ सार पीते धरम ध्यान धारी. जज भ गुरुको सदा । 
<र्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१२८ 


म निवि हीं वचनगुष्तिधारिकाचार्थपरमच्ठिम्योऽर््य 


याग गण्डा विधान (२१३) 








अचल ध्यान धारी खड़ी मूर्ति प्यारी, खजव मृगी अंग अपना सम्डारी । 
धरी काय गुप्ति निजानन्द धारी, ज्ज मे गुरु को सु समत्ता प्रचारी ॥ 
ओं हीं कायगुप्तिसंयुक्ताचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ।१३९।। 
परम साम्यभावं धरे जो त्रिकालं, भरम राग द्वेषं मदं मोह टले! 
पयि ज्ञान रस शति समता प्रचारी, जच मे गुरुको निजान॑द धारी । 
ओहीं सामायिकावश्यककर्मवारि आचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर््यनिर्वपामीति रवाहा १४०] 
करे वन्दना सिद्ध अरहन्त देवा, मगग। तिन गुणों मे रहे सार लेवा । 
उरन्ही-सा निजातम जु अपने विचरे, जरू भ गुरुको धरम ध्यान धारं ॥ 
ओं हीं वन्दनावश्यकनिरताचार्यपरमेष्ठिभ्योऽ्ष्यं निर्वपामीति स्वाहा ।१४०१। 
कर संस्तव सिद्ध अरत देवा, करे गान गुण का सहे ज्ञान भेवां | 
कर निर्मलं भाव को पाप,.नाशे, जच गुरु को सु समता प्रकाश्चै | 
ओं हीं स्तवनावश्यकसंयुक्ताचार्यपरमेष्ठि्योऽरघ्य निर्वपामीति सवाहा । ।१४२॥ 
लगे दोष ततन मन वचन के फिरन से, के गुरुसमीपे परम शुद्ध मन से । 
करे परतिक्रमण अर लं दण्ड सुख से, ज्मे गुरुको षु सर्व दुःख से ॥ 
ओं हीं प्रतिक्रमणावश्यकनिरताचार्यपरभेष्ठिम्योऽर्ध्यं निर्वपामीति सवाहा ॥१४३॥ 
करं भावना आत्म की ज्ञान ध्या, पढे शास्त्र रुचि से सुबोधं बढाव | 
॥ यदी ज्ञाने सेवा करम मल डवे, जसुं मे गुरुको अबोधं हटवे ॥ 
ओंहीं स्वाघ्यायावस्यककर्मनिरताचार्यपरमेष्ठिम्योऽ्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ।१४४]। 
तजे सब ममत्वं शरीरादि सेवी , खड आत्म ध्यावे घटे कर्मं रे | 
र लहे ज्ञान भेदं सु वयत्सर्ग धारे, जसुँ गुरुको स्व-अनुभव विचारे | 
निर्वपामीति रवाह | ।१४५]] 
वोहा- 1 अनन्त धारी गुर शिवमग चालनहार । 
संघ सकल रक्षा क रतार 
भं ह असन रक्षा करे, यज्ञ विध्न हरतार । 
निर्वपामीति स्वाहा । सनययठवलयनयनिायर्परमेच्यः रण्यं 


``. 


सप्तम वलय में उपाध्याय परमेष्ठी के २५ गुणों की पूजा 
{दधतविलम्बित) 
प्रथम अंग कथित आचार को. सहस अष्टादश्च पद धारतो | 
पठत साघु यु अन्य पावते, जं पाठक को अति चावसे॥ 
ओं हीं अष्टादशसहस्रपदाचारांगज्ञाता उपाध्यायपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्य 1(१४६॥ 
दितीय सूत्रकरृ्तांग विचारते, स्व पर तत्त्व सु निश्वय लाते । 
पद छतीस हार विशाल है, ज पाठक शिष्य दयाल हे ॥ 
ओं ही षट्त्रिशत्सहस्रपदसंयुक्तसूत्रकृतांगज्ञाता उपाध्यायपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं ।१४७॥ 





तृतीय अम स्यान छ द्रव्य को, पद हजार वियालिस धारतो । 
एक दै त्रय भेद बखानता, जस पाटक तत्त्व पिष्मनता ॥ 
ओं हीं दिवत्वारिंशत्पदरसंयुक्तरथानांगज्ञाता उपाध्यायं परमेष्ठिभ्योऽरघ्यं ।(१४८॥ 


द्रव्य क्षेत्र समय अर भाव से. साम्य अलकावे विरतार से । 
लख सस्र चौसठ पद धारता, जत पाठक तत्त्व विचारता ॥ 

आदी एकलक्षषष्टि पदन्याससहस्रसमवायागज्ञाता उपाघ्यायपरमेष्ठिम्योऽरघ्य ॥१४९॥ 
प्रश्न साठ हजार बखानता, सर्हस अठविशरति पद धारता । 
द्विलख ओर विशद परकाशता, जयतं पाठक ध्यान सम्हारता ॥ 

ऽर्घ्यं १५० 
धर्मचर्या प्रश्नोत्तर करे, पोच लाख सहस छप्पन धरे 
पद यु ग्ग जान कवल कोयो ज्ञान बढावता, जूं पाठक आतम घ्यावता ॥ 

ओं ही पंवलक्षषटुप । ी 

उर्घ्य ।१५०१॥ 
व्रत सुशील क्रिया गुण श्रावका, पल सुलक्षण ग्यारह धारका । 
सिस्य सप्तति ओर मिलाइये. जख पाठक ज्ञान बव्मड्ये ॥ 

ओरी 

ऊर्घ्यं ।१५२॥ 
दश यती उपसर्ग सहन करे, समय तीर्थकर शिवतिय वरे । 
स अददे अदट्टाइस लख तेडसा, पद जसू पाठक जिन सारिसा ॥ 


ओंहींतिवि | 


= 


राण गण्डठ विधान (२१५) 











दश यवी उपसर्ग सहन करे, समय वीर्थ अनुत्तर अवतर । 

सहस चव चालिस लख बानवे, पद धरे पाटक बहु ज्ञान दे ॥ 
ओह दिनवतिलक्चचतुर्चत्वारिशत्पदशेभितानुत्तरोपपादिकांगधारकोपाध्यायपरमेष्ठिभ्यो 
ऽर्घ्यं ।1१५४। 

प्ररनव्याकरणोग महान ये, सहस्र सोलह लाख तिरानवे | 

पद धरे सुख दुःख विचारता, जजँ पाटक धर्म प्रचारता ॥ 
ओही त्रिनवतिलक्षषोडशसहस्रपदशेोभितप्रश्नव्याकरणोगधारकोपाच्यायपरमेष्ठिम्योऽ 
घ्य [१५५ 

सहसे चुरासि कोटी एक पद, धरत सूत्रविपाक सुज्ञान पद । 


प करम-बन्ध उदय सत्वादि कथ, जजन पाठक जीते कामर्य ।} क कि ०.8? १ ५ 
ओं ही एककोटि चतुरशीतिस्टरपदशोभितविपाकसूत्र 
ऽर्घ्यं ॥१५६॥ ॥ 


कथित षट्‌ द्रव्यो की सारता, एककोटि पद को धारता । 
पर्व हे उत्पाद सु जानकर, जच पाठक निज रुचि ठाने कर ॥ 
ओं ही उत्पादपुर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥१५७।॥ 
सुनय दुर्नय आदि प्रमाणता, नवति चछ क्रेटी पद धारता । 
॥॥ पूर्वं अग्रायण विस्तार है, जू पाठक भवदधि तार हे ॥ 
ओं हीं अग्रायणीयपूर्वघारकोपाध्यायपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति रवाह ॥१५८॥ 
द्रव्य गुण पर्यय बल कथतत है, लाख सत्तर पदं यह धरत हे । 
र प्व हे अनुवाद सु वीर्य का. जच पाठक यत्ति पद धारका ॥ 
ओं ही वीर्यानुवादपुर्वघारकोपाध्यायपरमेष्ठिभ्योऽ््य निर्वपामीति स्वाहा ॥१५९॥ 
अस्ति नास्ति प्रवाद सर्भग हे, साठ लख मध्यम पद संग हे । 
क सप्तभग कथत जिनमार्ग कर, जज पाठक मोह निवारकर |! 
अस्तिनास्तिप्रवादपूर्वधारकोपाध्यायप्रमेष्ठिभ्योऽरघ्य निर्वपामीति स्वाहा ।\१६०॥ 
जन आठ सुभेद प्रकाशता, एक कम कये पद धारता 
र सतते ज्ञानप्रवाद विचारता, जू पाठक संशय टारता ॥ 
ही आत्मज्ञानप्रवादपर्वघारकोपाध्यायपरमेच्ठिम्योऽरघ्य निर्वपामीति स्वाहा 11१६१ 
कथित सत्य असत्य सभाव को, कोटि रूपद धारी पूर्व को ! 
ह परज्त सत्यप्रवाद जिनागमा, जजँ पाठक ज्ञाता आगमा ॥ 
ल सत्यप्रवादपूर्वघारकोपाध्यायपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति रवाहा ॥१६२॥ 


2 








सकल जीव स्वरूप विचारता, कोटि पद छष्बीस सुधारता | 
पक्त आत्मप्रवाद महान को, जज पाठक दुर्मति हान को ॥ 
ओं हीं आत्मप्रवादयपूर्वघधारकोपाध्यायपरमेष्टिभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति सवाहा ॥१६३॥ 
कर्मर्बध विधान बरषानता, कोटि पद अस्सीलख धारता । 
पटठत्त कर्म प्रवाद सुघ्यान से, जं पाठक शुद्ध विधान से ॥ 
ओं हीं कर्मप्रवादपुर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिम्योऽर्ध्य निर्वपामीति रवाह ॥१६४॥ 
नय प्रमाण सन्यास विचारता, लाख पद चौरासी धारत्ता । 
पूर्व प्रत्याहार खु नाम है, जच पाठक रमताराम ड ॥। 
ओं दही प्रत्याहारयूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिम्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥१६५॥ 
मंत्र विद्याविधि को साधता, लक्ष दशकोटी पद धारता । 
पूर्वं हे अनुवाद सुज्ञान का, जसं पाठक सन्मति दायका ॥ 
ओं हीं विद्यानुवादपूरवधारकोपाध्यायवरमेष्ठिम्योऽर््यं निर्वपामीति स्वाहा १६६॥ 
पुरूष तशठ आदि महान का, कथतं वृत्त सकल कल्या क्न | 
कोटि. छ्व्बिस पद को धारता, जूं पाठक अघ सब दारता ॥ 
ओं ही -कल्याणवादपूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिम्योऽरघ्य निर्वपामीति रवाहा 11१६७॥ 
कयत भेद सुवैद्यक शास्त्र का, कोटि तेरह पदक धारक । 
पूर्व नाम सप्राण प्रवादं है, जँ पाठक सुर नत पाद हे । 
ओं हीं ्राणप्रवादपूर्वयारकोपाध्यायपरमेष्ठिम्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥१६८॥ 
कथत छंदकला संगीत को. कोटि नव पद मध्यम रीत क | 
पुर्व नाम सु क्रिया विशाल ड, जू पाठक दीनदयाल हि। 
ओं सिर्वपामीति स्वाहा ॥१६९।! 
तीन लोक विधानविचारता, कोटि अद्ध खु द्वादशा धार्त 
ओह 
दोद्धा _ अंग इकादश पूर्वदश, चार सुज्ञायक ल । 


ज गुरूके चरण दो, यजन सु अब्यावात्‌ 1 
जु गुरुके प्रतिष्ठामहोत्सवविधाने मुख्यपूजार्सम्तमवलयोन्मुद्रिल 


ओं हीं „त वसतवारदोायायपरमच्ठयू "पर्णयं निर्वपामीति स्वाहा 1 
द्वादश्यामि यपरभेष्टिभ्यू 
 __------ \ 


याग गण्ड विधान (२१७) 











अष्टम वलय मे साधुपरमेष्टी के २८ मूल गुणों की पूजा 
(नाराच) 
तजे सु राग-देष भाव शुद्धभाव धारते, परम स्वरूप आपका समाधि से विचारते । 
करे दया सुप्राणि जंतु चर अचर क्चवावते. जज यति महान प्राणिरक्षव्रत निभावते ॥ 
ओं हीं अहिसामहाव्रवधारकसाधुपरमेष्टिम्योऽर्ध्यं निर्वपामीति रवाहा ॥१७१॥ 


असत्य सर्वं त्याग वाकृ शुद्धता प्रचारते, जिनागमानुक्ल तत्त्वसत्य सत्य धारते | 
अनेक नय प्रकार से वयन विरोघ टारते, जजँ यति महान सत्यव्रत सदा सम्हारते ॥ 
ओहीं अनृतपरित्यागमहाव्रतघारकसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्य निर्वपामीति सवाहा ।१७२। 
अचैर्थव्रत महान धार शौचभाव भावत, जजों यति सदा सुज्ञान ध्यान मन रमावते । 
सुतृप्त हैमहान आत्मजन्य सौख्य पावते. जर्जो यती सदा सुज्ञान ध्यान मन रमावते ॥ 
ओं हीं अचैर्यमहाब्र्तधारकसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर््य निर्वपामीति स्वाहा 1१७३1 
सु ब्रह्मचर्य त्रत महान धार शील पालते, न काष्टमय कलच्र देव भामिनी विचारते । 
भनुष्यणी सुपशुतियां कभी न मन रमावते, जर्जोयती न स्वप्नमाहि लील को गमावतते ॥ 
ओं हीं व्रह्मचर्यब्रतघारकसाधुपरमेष्ठिभ्योऽरध्यं निर्वपामीति स्वाहा ।१७४॥ 
न राग देष आदि अंतरंग संग धारते, न कत्र आदि ब्रह्म संग रंग भी सम्हारते । 
घर सु साम्यभाव आप पर पृथकृविचारते, जज यती ममत्व हीन साम्यता प्रचारते ॥ 
ओं ही परिग्रहत्यागधारकसाधुपरमेष्ठिम्योऽ्व्य निर्वपामीति स्वाहा ।१७५॥ 
सुं चार हाथ भूमि अग्र देख र्पोव धारते, न जीवधात होय यत्न सार मन विचारते । 
सु चारमास बृष्टि क्ल एक थल विराजते, जन्नरुयती सु सन्मती जो इर्या सम्हारते ॥ 
ओंहीं ईर्यासमितिधारकसाधुपरमेष्ठिम्योऽर््य निर्वपामीति रवाहा 11१७६] 
धारते, वचनसुमिष्ट इष्ट मितप्रमाणहीनिवारते । 
शस्त्वा सु आत्म धीते जर्जुयतीश द्रव्यआठ तत्तव माहिं जीवते ॥ 
री माषासमितिधारकसाघुपरमेष्टिम्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा 11१७७॥ 

1 दोष छ्यालिसों शु टार ग्रास लेत है, पड़े जु अन्तराय तुरत ग्रास त्याग देत ड । 
ओं भोग पुण्य सेउसी भे सब्र धारते. जजँ यतीश काम जीत रागद्वेष टारते ॥ 
ध एषणासमित्तिघारकसाघुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्य निर्वपामीति राहा 11१७८ 
व देख शोघ र्व लेत है, न जन्तु कौय कष्ट पाय, यड विचार लेल है । 
व पिच्छिका सुमार्जिका सुघारते,जखुयती दयानिघान, जीव दुःख टारते ॥ 

आदवाननिकषेपणसमितिधारकसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर््य निर्वपामीति स्वाहा ॥१७९॥ 


न 


(२१८ 
जि गारे 


धरं जु अंग नेत्र नासिकादि मल 
सु देख के न होय जतु घात थान 
ध विचार सार व्युत्सर्ग साधते, जें यत्तीश चाह दाह हित ४ | 
ते निर्वपामीति सवाहा ।१८०॥ 
व अ न चीकनेऽरु रुक्ष वस्तु सेमिलाप पावते | 
॥ करे समान भाव घारतेः जं यती दमी स्पर्श ज्ञान भाव सारे} 


ओद्ी स्पश्नेन्द्रियविकारविरतसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर््य निर्वपामीति स्वाहा ॥१८१। 


०६. स्वाद चाहते, करतन रागदेष शौच भाव कोनिवाहते । 
न र राम्यघारते, जरुयती सदा जु वाह दाह कोनिवारते ॥ 
निर्वेपामीति स्वाहा ॥१८२॥ 
आं विषय निवारते, जसू यतीश एक रूप शातता प्रचारे ॥ 
ओ ही प्राणन्द्ियविकारविरतसाधुपरभेष्ि्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ।१८२॥ 
श्वेत रक्त कृष्ण पीत नील रग देखते, स्वरूप आ कुरूप देख वस्तु रूप पेखे । 
करं न रागदेष साम्यभाव को सम्हारते, जूँ यती महान चष राग को निवार ॥ 
ओं ही चक्ुरिन्दियविकारविरतसाधुपरमेष्ठिम्योऽर््य निर्वपामीति राहा )\१८४]) 
करे युती बनाय एक गद्य पद्य सारते, कहे असभ्य बात एक कुरत प्रसारते | 
न रोषे तोष धारते पदार्थ को विचारले, जर्ज यती महान कर्णं रागद्वेष टारते ॥ 
ओं ही श्रोतरन्द्ियविकारविरतसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्ध्य निर्वपामीति रवाहा 11१८५॥ 
घरे महान शतित्ता न राग्द्ेष भावते, चले नही सयोग से विराट कष्ट आवे | 
तरे समुद्र कर्म को जहाज ध्यान खेवते, यजं यती स्वरूप माहि बैठ तत्त्व वेवते ॥ 
ओं हीं सामायिकावश्यकगुणघारकसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्य निर्वपामीति रवाहा 1१८६ 
करेत्रिकालवन्दनासुपूज्यसिद्धसाध्ुको.विचारबार-बारआत्सशुद्ध गुण स्वभाव फ । 
करे जु नाश कर्म जो कि मोक्षमार्ग रोकते, यु यती महान माथ नय नाय ठोकते ॥ 
ओं ही वन्दनावश्यकयुणयारकसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्ध्यं निर्वपामीति सवाहा ॥१८७॥ 
करे सुगान गुण अपार वीर्थनाध्य देव के, मन पिशाव को विडार स्वात्मसार सेन क| 
बनाय शुद्धं भाव माल आत्मकण्ठ डारते, अतू यसी महान कर्म आठ चूर डारते ॥ 
ओं हीं स्तवनावश्यकगुणधारिकसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति रवाहा ॥१८८॥ 
करे विचार दोष होय नित्य कार्य साधते, क्षमा कराय सर्व जन्तु जाति कष्ट पावते 
आलोचना सुकृत्य से स्वदोष को मिटावते, जच यती महान ज्ञान अमबु म न॑हावध ॥ 


ओं ही प्रतिक्रमणावश्यकसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।१८९॥ 
~~~ 


युन रण्डल तिद्यान (२१९) 








रखे सुबोध मन कपी महान हेजुनटखटा, वनाय सोकलान शास्त्र पाठ मेखुटावता । 
धरें स्वभाव“शुद्ध नित्य आत्म को रमावत्ते. जच यत्ती उदय महान ज्ञानसूर्यं पावत्ते 1! 
ओं हीं स्वाध्यायावद्यकगुणधारकसाघुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।1१९०॥ 
तजेममत्व काय का इसे अनित्य जानते, जु कच खण्ड यृत्तिका सपिण्ड सम प्रमाणते । 
खड़े वमी गुपत्र महा स्व-ध्यान सार धारते. जं यती मदन मोह राग देष टारते ॥ 

ओं हीं कायोत्सर्गावश्यकगुणघारकसाघुपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥१९५१॥ 


करे शयन सुभूमिमे कठोर कंकड्ानि की. कभी नहीं विचारते, पलेग खाट पालकी । 
मुहूर्त एक भी नदीं गमावते कुनीद मे, जख यतीश सोचते सयु आत्मतत्त्व नीद से ॥ 
ओं ही भूशयननियमधारकसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१९२॥ 
करे नही नान सर्व राग देह का हते, पसेव ग्रीष्म मे पडे न शीते अम्बु चाहते । 
बनी प्रबल पवित्र ओर मन्त्र शुद्ध धारते, ज्ज यतीश्च शुद्धं पाद कर्म मेल द्रत 1 
ओं हीं अस्नाननियमघारकसाधुपरमभेष्ठिभ्योऽर््य निर्वपामीति रवाहा ॥१९३॥ 


करे नही कब्रूल घछ्मल वस्त्र खण्ड धोवती, दिगानि वस्त्र धार लाज संग त्याग रोवी । 
बने पवित्र अग शुद्ध बाल से विचार है, जज यतीश काम सीत शील खड्ग धार दै ॥ 
ओंहीं सर्वथावस्त्रत्यागनियमधारकसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्य निर्वपामीति रवाहा ॥\१९४॥ 
करे सु केशलोच मुष्टि मुष्टि धैर्य भावते,लखाय जन्म जन्तु का स्व केश ना बब्यवते । 
ममत्व देह से नहीं न शस्त्र से नुचावते, जच यती स्वतंत्रता विद्धार चित रमावते ॥! 
ओं ही कृतकेशलोचननियमधारकसाघुपरमेष्ठिम्योऽर््य निर्वपामीति सवाहा ।१९५॥ 


करेन वन्तवन कभी तजा सिगार अंग का, लहे स्व खान पान एकवार साध्य अंग क । 
तथापि देत कर्णिका महान ज्योति त्यागती, जरजूयतीश शुद्धता अशुद्धता निवारती ॥ 
ओंही दन्तधोवनवर्जननियमघारकसाघ्रुपरभेष्ठिभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा 11१९६॥ 


धरे न चाह भोग रोग के समान जानते, शरीर रक्ष काज एक बार भुक्तं टानते | 
4 नशास्त्रपाठर्मेवितावते.ज्जुयतीअलाभजअन्नलाभसानिभावते ॥ 
ही एकमुक्तनियमधारकसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामोति रवाहा ।१९७।। 


खड र 

ध ९ सुलेय अन्न देहशक्ति वप्यते, न होय बल विहार तब मरण समाधि पेखते । 
क व घ्यान भो खड़े खड़े पल्ाड पर, जच्ुयती विराजते निजानुभव -वटान पर ॥ 

स आस्थितनोजननियमधारकसाघुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्य निर्वपामीति रवाहा ॥१९८॥ 


3 


+ प्रतिष्ठ छ्गाकृर 











दोहा - अटविशति गुण धर यती, शील कवच सरदार | 

रत्नन्नरय भूषण धरे, टारे कर्मपहार ॥ 
ओं दही अस्मिन्‌ म्रतिष्ठोत्सवेमुख्य पूजार्ह अष्टमवलयोन्मुद्रित 
साघुपरमेष्ठिभ्यस्तन्मूलगुणग्रामेभ्यः पूर्णार्घं निर्वपामीति स्वाहा । 


नवम वलय में ४८ ऋद्धिधारी मुनीश्रों को पूजा 
दोहा - लोकालोक प्रकाश कर, केवलज्ञान विशाल | 
जो धारे तिन चरण को, पु नमू निज भाल ॥ 
ओं हीं सकललोकालोकप्रकाशनिरावरणववल्यलव्धिधारकेम्योऽर्घ्यं ॥१९९॥ 
वक्र सरल पर चित्तगत, मनपर्यय जानेय । 
ऋज विपुलमति भेद धर, पूरं साघु सुध्येय ॥ 
ओं हीं ऋजुमतिविपुलमतिमनःपर्ययधारकेम्योऽरघ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥२००॥ 
देश परम सर्वा अवधि, क्षेत्र काल मर्याद । 
द्रव्य भाव को जानता, धारक पूर्ज साध ॥ 
ओं हीं अवधिधारकेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा 1२०१॥। 
कष्ठ धरे बीजानिको, जानत जिम क्रमवार । 
तिम जानत अन्थार्थ को. पूर ऋषिगुण सार ॥ 
ओं हीं कोष्ठ बुद्धिऋद्धिप्राप्तेभ्योऽरघ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥२०२॥ 
ग्रन्थ एक पद ग्रह कदी, जानत सब पद भाव 
बुद्धि पाद अनुसारि धर. सार ज्जू धर भाव । 
ओं पादानुसारीवुद्धितऋि्राप्तेम्योऽ्य निर्वपामीति स्वाहा 1२०३1 
एक बीज पद जानक, कोटिक पद जानेय । 
बीज बुद्धि धारी मुनी. पू द्रव्य सुलेय ॥ 
ओं वीजबुद्धितऋद्धिपराप्तभ्योऽध्य निर्वपामीति स्वाहा 1२०४८॥ 
चक्री सेना नर पशु नाना शब्द करात । 
पृथक्‌ युगपत स्न. पज यति भय जात्त || 
ओंीं म श्र्रतऋदिप्ाप्तेभ्योऽर्घ्य ए निर्वपामीति सवाहा ॥२०५॥ 
गिरि समेरुरविचन्त्र को, कर पद से ष्ट जात । 
यदी, पूज पाप नशात ॥! 
शक्ति महत्‌ चा । ध निर्वपामीति सवाहा 11२०६॥ 


ग्रा मण्ठत पिद्धान (२२१) 








दुरक्ेत्र मिष्टान्न फल, स्वाद लेन बल धार । 
न वांछ रस लेनकी. ज साघु गुणघार ॥ 
ओं हीं दूरारवादनशक्तिऋद्धिप्राप्तेम्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥[२०७॥ 
घ्राणेन्द्रिय मर्याद से, अधिक क्षेत्र गच्यान | 
जान सकल जो साघु है. पूज ध्यान कपान्‌ ॥) 
ओं हीं दुरघ्राणविषयग्राहकशक्तिचऋद्िप्राप्तेम्योऽर्घ्य निर्वपामीति रवाह्ा 11२०८॥ 
नेतरन्द्रिय का विषय बल, जो चक्री जानन्त । 
ताते अधिक सुजानते, जसु साघु बलवन्त ॥ 
ओं ही दूरावलोकनशक्तिऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा 11२०९॥ 
कर्णन्द्रिय नवयोजना, शब्द सनतत चक्रीश । 
ताते अधिक सुशक्तिधर, पु चरण मुनीश ॥ 
ओं ठी दूरश्रवणशक्तिऋद्धिप्रप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा 11२१० 
विन अभ्यास मुहूर्त मे. पठ जायत दश पर्व | 
अर्थं भाव सब जानते, पूछू यती अपूर्वं 
ओं ही दशपू्वित्वऋद्धिप्राप्तेम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा 11२०११॥ 
चोदह पूर्व मूहूर्तं मे, पठ सन्त अविकार । 
५ भाव अर्थं समञ्च सभी. पूर्त साघु चितार ॥ 
ओं ही चतुर्दशपूर्वित्वऋद्धिप्राप्तेम्योऽर्घ्य निर्वपामीति राहा 11२१२॥ 
विन उपदेश सुज्ञान लि, संयम विधि चालन्त । 
॥॥ यद्धि अमल प्रत्येक धर, पूरं साघु महन्त ॥ 
ओ ए प्रत्येकमुद्धित्वऋद्धिप्राप्तेम्योऽर्घ्यं निर्यपामीति रवाहा 1२१३॥ 
याय रारच्र आगम वहत, पटे विना जानन्त । 
॥ परपादी जीत्ते सकल, पूर्य साघु मन्त ॥ 
आ ही वादित्वन्रष्धिपरप्तेभ्योऽ्घ्य निर्वपामीति रवाहा 1२१४ 
अग्नि पुष्प तत्‌ चले, जेघा श्रेणी चाल । 
क्त वारण ऋद्धि महान धर, पूरं साघु विशाल ॥ 
^ जलजेघातततुपुष्पपत्रमीजश्रेणिवस्न्यादिनिमिताश्रयचारणनऋद्धि्राप्तम्योऽरघ्यं 1\२१५॥ 
नभ मे उडकर जात्त है, मेरूआदि शुभ थान । 
विने मन्दत भविवेोवतत, जसु साधुं सुख खान ॥ ह 


ओ टी आकोशगमनशक्तिचारणन्ऋदधिपरपतम्योऽ्यं निर्वपामी 
८५ आचर सवारणन्रद्धिप्राप्तेम्योऽर्घ्य निर्वपामीति रवाह 11२१६॥ 


न 


अणिमा महिमां आदि बहु, भेद विक्रिया रिद्धि । 
॥ धरे करे न विकारता, जच यती समृद्धि ॥ 
अणिमामहिमालधिमागरिमाप्राप्तिप्राकाम्यईशत्वशित्वऋद्धिप्राप्तेम्योऽरघ्यं २१७ 
अंतर्दधि कामेच्छु बहु, ऋद्धि विक्रिया जान ] 
तप प्रभाव उपजे स्वयं. जज साधु अघहान ॥ 
ओं हीं विक्रियायांअतर्घानादिकऋद्धिप्रप्तेम्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा 11२१८॥ 
मास पश्च दो चार्‌ दिन. करत रं उपवासं । 
आमरणं तप उग्र धर, जज साधु गुणवास ॥ 
ओं हीं उग्रतपतऋद्धिप्ाप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वेपामीति स्वाहा 1२१९1 
घोर कठिन उपवास धर, दीप्तमडं तन घार । 
सुरभि श्वास दुर्गन्ध बिन, जच यती भाव पार ॥ 
ओं हीं दीप्ततऋद्धिपराप्तेभ्योऽर्ध्यं निर्वपामीति रवाह ॥२२०)। 
म्नि माहि जल सम विलय भोजन पय हो जाय । 
कफ मल सूत्र न परिणें. जच यती उमगाय ॥ 
ओं हीं तप्ततपत्ऋ््धिप्राप्तेभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा 1२२११ 
मुक्तावली महान तप, कर्मन नाशन हेतु । 
करत रै उत्साह से. जच साघु सुख हेतु ॥। 
ओं द्धी महातपऋद्धिपराप्तेम्योऽ्घ्य निर्वपामीति रवादा ॥२२२।॥। 
कास श्वास ज्वर ग्रसित हौ. अनशन तप गिरि साघ । 
दुष्टन कृत उपसर्ग सह. यूर् साघु अवाध ॥ 
जद्ीं यौरतपनऋद्धिभाप्तेम्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥२२३॥1 
चोरं चोर तप करत भी, होत न बल से हीन) 
उत्तर गुण विकसित कर, जं साधु निज लीन ॥ 
अंहो मिर्वपामीति सवाहा 11२२८॥1 
दुष्ट स्वप्न दुर्मति सकल. रदित न । 
जही (विनः निर्वपासीति स्वाहा ॥२२५॥ 
सकल शास्त्र चिन्तन कर, एकः मूर्त मरि । 
चट न रूचि मन वीरता. अर्च यती भवतार ॥ 


मनस न निर्वपामीति सवाहा (२२६ 
ओं 


याग गण्डा विधान्‌ विधान्‌ (२२३) 


=-= 
दन यानन राः 








सकल शास्त्र पढ़ जात &ै, एकं गृहत मंडार । 
अश्नोत्तर कर कण्ठ शुचि, धरत यूं हितकार ॥ 

ओं डी वचनवलऋ्धिप्राप्तेम्योऽरघ्य निर्वपामीति रवाह 11२२७॥ 
मेरुशिखर राखन वली, मास वर्ष उपवास । 
घटे न शक्ति शरीर की, यजू साधुं ुखवास ॥ 

ओ दही कायबलकऋद्धिप्राप्तेम्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा २२८1 
अंगुलि आदि सपश्ि, श्वासा पवन षटु जाग । 
रोग संकल पीडा टले, जु साघु युरखखपाय ॥ 

ओं दी आमर्वीषधिक्ऋद्धिप्रप्तेभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा 11२२९॥। 
मुखते उपजे राल जिन, शमन रोग करतार । 
परम तपस्वी वेद्य शुभ, ज्जू साघु अविकार ॥ 

ओं ही श्चेलषधिऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा 11२३५०५ 
तन पसेव संह रज उड, रोगीजन श्र जाय । 
रोग सकल नाशे सही, जच साघु उमगाय ॥ 

ओं ही जलीषधितऋद्धिप्राप्तेम्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥२३१॥ 
नाक आंख कर्णादि मल, तन स्पर्शा हो जाय । 
रोगी रोग शमन करे, जयं साघु सुख पाय ॥ 

ओं हीं मलोषधिऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा ॥२३२॥ 
मल निपात परशौ पवन. रजकण अंग लगाय । 

= रोग सकल क्षण में हरे, जख साघु अघ जाय ॥ 

ओं ही विजोषधिऋद्धिप्राप्तेम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति सवाहा ।[२३३11 
तन नख केश मलादि बहु, अंग लगी पवनादि । 
हरे मृगी सूलादि वहु, जर्चू साघु भववादि ॥ 

ओ हीं सरवौषधिच्ऋद्धिपराप्तेमयोऽर्घ्य निर्वपामीति राहा 1२३४ 
विष मिश्रित आहार भी, जहं निर्विष हो जाय । 
चरण घरे भू अमृती, जज साघु दुःख जाय ॥ 
आस्याविषऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा 11२३५ 
पडते दृष्टि जिनकी जहो, सर्वहि विषे टल जाय । 
आत्म रमी शुचि संयमी. पूर्ज ध्याच लगाय ॥ 
दृष्ट्यविषऋद्धिपराप्तेभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा 11२३६॥ 


(२२४) 4 











मरण होय तत्काल यदि, कहँ साघु मर जाव । 
तदपि क्रोध करते नर्ही. पूर बल दरशाव ॥ 
ओं हीं आशीविषऋद्धिपाप्तेभ्योऽर्ध्य निर्वपामीति स्वाहा ।1२३७॥ 
दृष्टि क्र देखें यदी, तुरत्त काल वश्च थाय । 
निज पर सुखकारी यती, पुरू शक्ति धराय ॥ 
ओं हीं दुष्टिविषऋद्धिप्राप्तेम्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥२३८॥ 
नीरस भोजन कर धरे. क्षीर समान बनाय | 
श्षीरसरावी ऋद्धिं धरे, जज साघु हरषाय ॥ 
ओं हीं क्षीरसराबीन्छद्धिप्राप्तेम्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥२३९॥ 
वचन जास पीडा हरे, कटु भोजन मधुराय । 
मधुश्रावी वर ऋद्धि धरे, जच साधु उमगाय ॥ 
ओं हीं मधुश्राविऋद्िप्रप्तेम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति रवाहा ॥२४०॥ 
रूक्ष कटक भोजन धरे, अमृत सम हो जाय । 
अमृत सम वच तृप्ति कर, जच साघु भय जाय ॥ 
ओं हीं अम॒तश्राविन्ऋद्धिपराप्तेभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा 1२४२ 
दतत साधु भोजन क्वे, चक्री कटक जिमाय | 
तदपि क्षीण होवे नरी. जु साधु हरषाय ॥ 
ओं हीं अक्षीणमहानसर्वदिमराप्तेम्योऽरघ्य निर्वपामीति रवाहा 11२४३॥ 
सकुडे थानक में यती, करते वृष उपदेश । 
कोटिक नर पशु, जूं साघु परमेश ॥ 
ओं ही अक्षीणमहालय्ऋद्धिधारकेम्योऽर््य निर्वपामीति स्वाहा 1र४४८॥ 
या प्रमाण ऋृद्धीन को. पावत तप परभाव । 
चाह क्क्‌ राखत नही. जच साघु घ भावं ॥ 
आदीं सकलक्ऋछव्दिसंपन्नसर्वमुनिभ्योऽ्घ्य निर्वपामीति स्वद्व ॥-२४५॥) 
दोहा - चौदासे तरपन मुनी, गणी तीर्थ चौबीस । 
दगु द्रव्य आठौ लिये. नाय नाय निज शीश ॥ 


ओंहीं [२४६॥ 
अडताली् हजार अख उन्निसख लक्ष प्रमान । 
॥ 
तीर्थकर चौवीस यति, सघ यद्ुचर ध्यान ४ 
ओं हीं शकरसभा संस्थायि क्षष्ट 


दर्तनानचचुर्विशलिली 
चत्वरित्पहचनलुनीननय नग ` निर्वपामीति स्वाहा । 


गण] गण्ड पिधा (२२५) 











चार कोन मे स्थापित्त जिनप्रतिमा मदिर, शारत्र व जिनधर्म के अर्ध्य 
दोहा - नसे पच्विस कोटि लख त्रेपन अद्ावीसं । 

रा्टस ऊन कर बावना, विव प्रकृत नम शीश ॥ 
ओं रीं नवशतपचविंशतिकोटि त्रिपयाशल्लक्षसप्तविंशतिसंहसरनवशनताष्ट चत्वा 
रिशत्प्रमितअकृत्रिमजिनविम्वेभ्योऽर्घ्यं ।1२४७॥ 

आठ कोड लख छ्पने, सत्तानवे हजार । 

चार शतक इक असी जिन, चैत्य प्रकृत भज सार ॥ 
ओं ही अष्ट कोटि षट्‌ पंचाश्ल्लक्षसप्तनवतिसहस्रचतुःशातषएकाशीति 
रख्याकुनन्निमजिनालयेम्योऽर्घ्य निर्वपामीति रवाहा ॥[२४८॥ 
चोपाई - जय मिथ्यात्व नाग को सिंहा. एक पक्ष जल धरको मेदा । 

नरक क्रुपते रक्षक जाना, भज जिन आगम तत्त्व खजाना ॥| 
ओं ही स्याद्वाद्अकितजिनागमाय अर्घ्य ।[२४९॥ 


(भुजग्रयात छन्द) 


जिनेनद्रोक्त धर्म दयाभाव रूपा, यष्टी दविधा संयमं हे अनुपा । 

यही रत्नत्रय मय क्षगा आदि दशधा, यी स्वानुभव पूजिय द्रव्य अटा ॥ 
ओरी दशलक्षणोत्तमादित्रिलक्षणसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूप तथामूनिगुदहर्थायारभेदेन 
दिपिधं तया दयारूपत्वेनेकरूपजिनधर्मायऽ्घ्यं ।[२५०॥। 


दोहा - अर्हत्सिद्धाचार्य गुर साधु जिनागम धर्म | 
चेत्य चैत्य ग्रह देव नव, यज मंडल कर शर्म ॥। 
ओ ही सर्वयागमण्डलदेवताभ्यः पूर्णाय निर्वपामोति स्वाहा । 


मयमत 
योदा - पंचरत्न मंगलशरण, उत्तम -खिन चौदीस । 
विद्यमान ऋद्धी गुनी, गुण गा नम शीश ॥ 
प्री. 


अरत सिद्ध आचार्य जान. पाटक साधर पायो मान । 

अग मेडन सम नहि ओर कोय, वन्दत्त मंगल अघ नशे सोय ॥१।। 
र जगे भे मगलमय स्वरूप, जग जन ध्यावे लहि रुख असुप । 
सिट्रलोक मारि उतम सुजान. कर कर्म नाश शिवरन्प मान 11२॥ 
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(२२६) प्रतिष्ठ छगक्तर 
प्य सव्यः 





परमेष्टीजग मे शरण आन, जो पातने जाते परम थान । 
आगतं नागत जिन वर्तमान, चौषीस जिनेश्वर जग प्रधान 11३॥ 
जग जन पायो है तीर्थधाग, तिन चरणो गै शत शत प्रणाम । 
श्री बीस रीर्थकर विहरगान, सीमघर आदिक रुख निधानं ॥४॥ 
आचार्योपाध्याय साघु जान, तेपज्ञान ध्यान करते महान । 
ऋद्धि अनेक तपकर सुपाय, जग जीवन को आनेददाय ॥५॥ 
ये यागसुमण्डल सुरव स्वरूप, वन्दित अर्चित मेगल अनूप । 
भै-शरण गही मन वचन काय, भव भ्रमण मिटे शिव सौख्य पाय ।1६॥ 
दोह्य - पंच परम मंगल करन, उत्तम शरण जखिनेश | 
चौबिस विशति साधुत्रय, पूजो जिन परमेश ।७॥। 
ओं हीं स्यं याग मण्डल देवताभ्यः पर्णार्थं निर्वपामीति स्वाहा ॥ 


(अडिल्ल) 
सर्व विषघ्न क्षय जाय शति बाढ सही, भव्य पुष्टता लहे क्षोभ उपजे नही । 
पञ्चकल्याणकं होय सबहि मगलकरा । जासे भवदधि पार लेय शिवधर शिरा ॥ 


(ङइत्याशीर्वादः पुष्पाञ्जलि क्षिपेत्‌) । 
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प्रतिष्ठ छ्नाकर 








गर्भकल्याणक 


मन्न - 


मण्डल - 


यंत्रं - 


भक्िया - 


साम्म्मी - 


(१) मातृका मंत्र 

(२) सुरेन्द्र मन्न 
चौबीस तीर्थकर मण्डल 
(9) मातृका यंत्र 

(२) सुरेन्द्र यंच 

(१) सिद्ध भक्ति 

(२) तीर्थकर भक्ति 
(३) चारिच्र भक्ति 

(४) शान्ति भक्ति 

(१) षट्कोण शिला 
(२) विधिनायकं भ्रतिमा 
(३) पूजा सामग्री 

(२) कच मजूषा 

(५) माता का पलंग एवं विस्तर 
(६) मय व्यवस्था 

(७) भेंट सामभ्री 

(८) मलमल 

(द) वाद्यधोष 


(१०) हवन सामग्री 


गर्भकठ्याणक (२२९) 











गर्भकल्याणकं पूर्वरूप 
(सिद्द भक्ति पठ्कर कायं आरभ करं) 


पचकल्याणकं प्रतिष्ठा की यज्ञ वेदी पर याग मण्डल के समीप परदा लगाकर 
बंद कर लँ उसके बाद सौधर्मइन्द्र की युघर्मा सभा की रमणीक व्यवस्था कराना 
चाहिए बीच मे एक तरत या उच्च आसन पर दो सिहासन लगाना चाहिए । जिस 
पर सौघर्मन्द्र ओर शची इन्द्रानी को वेठाना चाहिए । सौधर्भन्र की आसन से दोनों 
ओर समस्त इन्द्र, इन्द्रानियां, यज्ञनायक, कुबेर, देवादि के बिठाने की व्यवरथथा करा 
देना चाहिए । इन्द्र सभा की साज सज्जा बहुत ही सदर डो, इस इन्द्र सभा के 
सामने वेदी पर परदा हो जिसके बाद देवियो के गायन के लिए नृत्य एवं मंगलाचरण 
आदि की व्यवस्थया की न सके ओर इससे अगे एक परदा होना चाहिए । परदाय 
खुलने वाली हो | 


मगलायचरण . 


श्री मज्जिनेन्द्र के पव कल्याणक का यह उत्सव प्यारा, 
करता हे भव करा किनारा | 

श्री गर्भजन्म तप ज्ञान मोक्ष का, देखो उत्सव सारा, 
करता हेभव का किनारा । टेक | 


इस संसार अनादि वासं को, जिनने सतत मिदटयाया | 
सम्यक्त्व सहित सोलहकारण क, जीवन मं हे ध्याया | 
अपने समान ही जगत जीव सब, मार्ग बताया प्यारा, 
करता है भव `का किनारा.... श्री मच्जिचेन्द 1१ 


हम भूल रहे हैँ शिवपश्य नित ही. आकर हमे बताओ 
मोक्ष प्राप्त करने वाला, सदूज्ञान नाथ दे जाओ, 

हम भक्त तुम्हारे शरण मे आये, हरो अज्ञान हमारा, 
करता हे भव करा किनारा.... श्री मज्जिनेन्ध ।1२॥ 


शुभ आशिष यह मिले नाय, हम भी कब अवसर पार्ये 
संसार वास सब मिटे हमारा, आतम ज्योत्ति जगार्यै | 
नर से नारायण बनकर के, पावें शिव सुखसारा, 
करता हे भव का किनारा...- श्री मज्जिनेन्द्र ।(३॥ 


~~~ 
~~ माय 


म य 


तः गंगल गीत के पश्चात्‌ देवियां चली जाय परदा व॑द करना चाहिए । तदर्न॑तर इन्द्र 
सभा कीर परदा रवोलना चाहिए । 


इन्द सभा मं तत्त्वचर्या (दुश्य 9) 


इन्द :- धर्मनिष्ठ सभासदो, चारगति ओर चौरारी लाखयोनियौ मेअनादिकालसे 
परिभ्रमण करने वाले प्राणि को कभी सुख एवं शान्ति प्राप्त नदी इई, क्योकि इसने 
अपने यथार्थ कर्तव्य का ज्ञान नही कर पाया । जिसके विना संसार का अन्त नही | 


प्ररने देव (१) इस असार संसार भे, कौन कार्य डे सार } 
आज तलक पाया नही, समय गया वेकार ॥ 


देवेन्द्र ! संसार परिभ्रमण करने वाले प्राणी क मुख्य कर्तव्य क्या ह ? जिसे करने 
के बाद जीवेन सफल बनाया जा सके । कृपया कल्याण मार्ग का गिर्देशन दीजिए | 


(१) उत्तर सौधर्भन्द्र - हूत ही ध्यान से आत्मोद्धारक उत्तर सुनो, 
इस भव मं दुर्लभ महा, सम्यग्दर्टान दर्शन जान, 
सुखकारी कल्याणमय, अन्य न कोई मान । 
डे तत्त्व जिज्ञाषु-( ङस असार संसार मे सुख ओर दुख की भूल मे परिभ्रमण करने 
वाले इस प्राणी ने, आजे तक सम्यग्दर्शन प्राप्त नही किया जो अत्यन्त दुर्लभ हे । 
सम्यक्त्व प्राप्त किए बिना, संसार से उद्धार होना असंभव हे । अतएव भ्रयत्न पूर्वक 
उसे प्राप्त करना चाहिए 
(२) प्रश्न देव - कषया नाथ वत्ताइये, क्या डे साम्यकृदर्श, 
किस विधि से वह प्राप्त हो, सुनकर होवे हर्ष ! 
देवेन्द्र ! जिस सम्यग्दर्शन को आपने महान कहा हे क्या उसे प्रप्त करने का 
मी कोई माम है । हम सब जिज्ञासु है ओर संसार बन्धन से मूक्ति मार्ग की ओर 


भावनारत दै । 
(२) रौधर्मन्द्रं - परद्रव्य से भिन्न जो, लखता आत्म रवरूप, 
कर्मरहित विज्ञानघन, ध्याता निज चिद्रूप । 
देवागम निर्भथगुरू, राप्त चत्त्वश्रद्धान, 
आतम निष्टावान के, सम्यग्दर्शन मान । 
च लिए, परपदार्थो से अत्यन्त भिन्न ज्ञायक 


संभाषद, सम्यग्दर्शन प्राप्त करने 
॥ जीवादि सात तत्तव ओर देव-शास्न गुरुकी 


स्वमादपूर्णं आत्मा कौ श्रा होना, ११ ~व =--------- आत्मा की श्रद्धा होना. एर्व 


गर्णकत्याणक (२३१) 











यथार्थं श्रद्धां परम आवश्यक हे ! अतः प्रत्येक जीव को सम्यग्दर्शन प्राप्त कराने 
दाते कारण मिलाना चाहिए । 


(३) प्रश्न देव - इसका क्यां माहात्म्य ड, दीजे हमे वताय, 
दुर्लभ क्यो इसको कहा, मूनिर्यो ने गुण गाय । 
सुरन । सम्यग्दर्शन महान हे, यह सिद्धान्त मे कहा हे. ठेसा क्यो? यदि दुर्लभ 
हैतोप्राणी इसेप्राप्त कर सकता या नहीं ? कृपया सम्यग्दर्शन की दुर्लभता सम्याइये । 
(३) सैर्मन्र - देव । स्थिर चित्त से सम्यग्दर्शन का माहात्म्य सुनो; 
सम्यग्दर्शन, की महिमा अपार, पाकर के प्राणी होत्ता भवपार !टेक। 
अत्प भ्रमण मव का रह जाता, तठ ही मव्य से प्रगटाता । 
नारायण वल चक्रपद धारी, सुरं अहमिन्द्र छोय सुखकारी 1 
होता हे तीर्थकर सुखकार, पाकर के प्राणी होता भवपार 11°! 
भवनत्रिक षट्‌ नरक नपुंसक, थावर नारी पशु विकलान्तक। 
जन्मन पताकी दूगधारी, मानव बनकर शिव अधिकारी ! 
यआश्वते शिव सुख हो मवपार ! पाकर के प्राणी होता भवपार ।1२॥ 


संसारोद्धारक सम्यग्दर्शन की महानता नदी समञ्च पाये, ध्यानपुर्वक सुनिये, 
सम्धग्दर्शने की महिमा अत्यधिक महान हे । इसे प्राप्त करने वाला जीव, अधिक 
कल त्तक संसार परिभ्रमण नही करता ओर जबे तके वह संसार मेदे, तो नारायण, 


बलभद्र, चक्रवर्ती, देव, अहमिन्द्रादिक मै जन्म लेता रहता ड । सम्यन्दृष्टीजीव 


भवनत्रिकेदेव, नरक गति, नपसक, स्थावर, स्तरीपर्याय एवं तिर्चगति मे जन्म नही 
रेता ! उत्तमोत्तम पदो से 


दिगम्बर मुद्रा धारण कर, तपस्या करके-कर्मो का नाश 

निर्वाणम्रा्त करता ङएवंतीर्थकर प्रकृति. को बाय कर तीर्थकर बनकर संसार 
पाणीमात्र कर कल्याण मार्ग का उपदेश देकर मोर प्राप्त कर्ता हे | 

(५) पर्न देव ~ तीर्थकर केसे बने, दीजे हमे वताय 


किस विध यह प्रकृती वधे, नाथ हे सम्माय 1 
संसारके वनने य क्या कोई विशेष कार्य करना पड़ता है ? क्या 
न बन सकते? क्रेमया जिज्ञासा का समाधान कीलिए | 

सोलह कारण भावना, शुद्ध हदय से ध्याय, 
केवलि के पद मूल मे, इसको प्राप्त कराय । 


देव ! 
म व त्रप्त करने के पश्चात्‌, केवली, श्रुतकेवली के पादमूल 


सोल जाक चितवन कर. जीव तीर्थकर जति का भावनाओं का चितवन कर, जीव तीर्थकर प्रक्रति क. 


॥ 


(२४२) प्रतिष्ठ स्नाकर 


न्य 





बं करता डे । लेकिन मानव को ही यह अवसर मिलता है, अन्य किसी जीव को 
नहीं. अवे समञ्म गए । 
(५) प्रश्न देव - सोलह कारण कौन है, पुथकृनपुथक्‌ समञ्ञाय, 
क्या इनका माहात्म्य हे, टीजे शीघ्र वताय । 
देवेन्द्र ! बारह भावनाय तो सुनी ई, जिनकेद्वारा संसार शरीर ओर भोगो से विरक्तता 
होची हे! कितु यह सोलह कारण भावनाय कीन कन है? जिनका चित्तवन तीर्थकर 
प्रकृति का बैध कराता हे । कृपया इन भावनाओं के नामो से अवगते कराड्ये ) 
(५) रौधर्मन्द्र - दरा विशुद्धि विनययुत, जील ज्ञान रविग, 
त्याग तपरया साधुत्रत, अर्हद्मक्ति समेतत ।१। 
श्रुत म्रवचन आचार्यं गुरु , छह आवश्यक जान, 
धर्म माव वात्सल्यता, सोलह मविना मान ।२। 
जग जीवन करूणा धरे, ध्यावे भावना सार, 
तीर्थकर म्रकतति वेधे, काटे करम पहार ॥३। 
देव सुनिये, डन सोलह कारन भावनाओं केचितवन से, आत्मा मे विश्वकेकल्याण 
चरने वाली भावना के साथ, परम विशुद्धि होती है । उसी से तीर्थकर प्रकरति का र्व 
होता हे । 
(£) प्रन देव - देवेन्द्र, आश्चर्य । महान आश्चर्य 1} क्या कह रहे हैँ आप । दर्शन 
विशुद्धि आदि भावना से घ 
यह सुनकर स्वामी मुञ्चे, संशाय उपजा आचय, 
दरश विद्धि से कंध हो. मोक्ष कौन विधि पाय ॥ 
इुन्द्रराज ! विचार तो करिये यदि दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओसे. वेव मान लिया 
जाय, चो फिर मोक्ष प्राप्ति कीन साधनों से होगी 1 अपनी बुद्धि मे यह आया मरी । 
(६) सौधरमन्द्र - देव, आस्वर्य की बात नही, मनोयोग से ध्यानपूर्वक सखुनना चाहिए 
था ¡ सुनो - १. 
दरश विशुद्धि वेध का, कारण बनता ` <“ 
मै जो प्राणि मा के कल्याणं 
देव, विशेषध्यान पूर्वक सुनो - दर्शन त केण 
करने वाला राग आता हे, वह क्व मै कारण होता ह । विशुद्धि 


करण ह. क का करण ऋ + ----------- ह, वध का कारण नहीं । 


मर्रह्याणक (२३३) 
~ ------------------------- =-= ज्---- 
(ननन्द 


(७) प्रशन देव - तीर्थकर कितने कां, कौन समय मे होय, 
यह सव आप वताइये, युन सुख उपज मोय । 


देवद्र {तीर्थकर कितने, कहां ओर कव होतेह कपया विस्तार पूर्वक, मेरी जिज्ञासा 
का समाघान कीजिए ? 
(७) सौधर्मन्द्र - मरतैरावत क्षेत्र मे. उत अवसर्पिणीकाल, 
तृत्तिय चतुर्थं मे होते है, चौबीस नमिभाल 1 
देव । कालचक्र का परिणमन सदैव होता रहता है, जिस काल मे प्रत्येक प्राणी, 
सुख, आयु, शरीर, एवं साधन विशेष पाता है. वड उत्सर्पिणी काल कहलाता हे 
ओर जिस काल में इनका अभाव पाया जाता है, वह अवसर्पिणी काल कहलाता 
हे।इन मे उत्सर्पिणी का चीसरा एवं अपसर्पिणी का चौथा काल आता है, तब भरत 
ओर फरावत क्षेत म तीर्थकरों का जन्म हुआ करता डे 1 । 
(८) प्रश्न देव - रवामी जम्बुह्ीप ये, अभी कौन सा काल, 
कव तीर्थकर दर्श हो. किए सुखमय हाल ? 
देवराज ! जग्बुह्ीप भरतैरावत क्षेत्र मे. इस समय कौन सा काल चल रहा है । 
क्या इस समय हम सबको तीर्थकर के दर्शन का लाभ दोगा ? 


(८) सैर्धमन््र - काल चीसरे पल्यका, रहे आटवां भाग, 
कर्मभूमि तव ही लगे. तीर्थकर बदढमाग । 
सुनिये देव ! जव तीसरे काल्‌ के समय का, पल्यका आटवां भाग बाकी रहता 
हेतव ही त्रेषठ शलाका पुरुष होते है ओर कर्मभूमि प्रारंभ छोती हे । उरी समय 
काञअवतरण होता है 
(इन्द्रका आसन हिलना) 


गअ अरे !यह क्या ? अत्यन्त आश्चर्य! क्या कारण हे सिहासन 

मे स चिंतन अर्थात्‌ अवधिज्ञान का उपयोग) तव इन्द्र प्रसन्न मुद्रा 

नमोऽस्तु उठकर सात पद चलकर नमोऽस्तु वृषभाय, नमोऽस्तु नाभिर्नदनाय, 

सोधमे्ाणी जष्भनाथाय (इन्द्र ककर नमस्कार करता है) 

दे? अपने 1 प्रणेश ! किसे नमस्कार कर रहे हँ आप, ये कौन ह? को 
अन्तः कक्ष मे आसीन है क्या? (इघर उघर देखकर) 


यहां नही 
न विख रहा डे ¡ आसन छ्त्रेडकर किसे नमस्कार किया है आपने? 
# ८ १ 


० = अका 








२३४ 
1 
1 प्रिये आश्वर्यमत करो, यह तो तुम जानती हो किमेरा थिर, उस महाशक्ति 
सामने ही ञ्ुकता है. जिसमे संसार केअनैत प्राणिर्यो को, मोक्षमार्ग बताने की क्षमता 

होती है । विषय विकारो सेउठकर, जिसका अन्तर्मानस अवीद्धरिय सुखो का भण्डार 
होता है । एसे महापुरुष को भे हृदय से नमस्कार करता ह । 
शची :- कितु नाथ ! यहां तो मुञ्चे कोड महापुरुषं नही दिख रहा हे | 
सौधर्मन्दर £~ प्राणप्रिये । यहां अभी तो नदीं हे कितु हने वाले है] 

वही समय अव आ गया, जम्बु भरतमञ्जार, 

आदि तीर्थकर आयेगे, सव जीवन सुखकर । 


प्रिये जिस प्रकार विदेह शेच्रो मे, विद्यमान विशति भगवान भव्यो के अज्ञानं तिमिर 

कतर दुर कर रहेरहै,उसी प्रकार भरत एवं देरावतक्षेत्र मे भो. चतुर्विशति तीर्थकर अवत्तार 
लेकर, प्राणियों का संसार भ्रमण मिटाने वाला मार्गे दर्शन करगे | 
शची :- प्रभो ! धन्य है आपको, आपका ज्ञान एव जिनेन्द्र गुणानुराग, आपका हदय 
निरन्तर महा मानवो की गवेषणा किया करता हे! इरी से त्तोआप स्वर्गो के इन्द्र माने 
जत्ति ह| 
सौधर्मेन्् :- देव ! ङस सुधर्मासभा में मेरे परममित्र कार्य-कुशले कोषाध्यक्ष (कुवेर) को 
आमंसित किया जाय | 

धनपति को बुलवाइये, यह रदेश सनाय, 

नगर अयोध्या की करे, रचना अति सुखदाय । 


देव ~ जो आज्ञा देवेन्द्र (जाता द) 
(कुवेर का आगमन, 


उसी समय इन्द्र हाथ जोड कर नतमस्तकः 
तीन बार बोलता हे! 
(कुवेर का धर्मसभा मे प्रवेश) 
माननीय देवेन्द्र, अभी आपने जिस महार प काजयघोष किया हे, कृपया उस 
मद्धासना का परिचय देकर . सुधर्मा सभा केसमस्त सदस्यो को निर्विकल्प कीजिये । 
सोधर्मन्द्ध :- प्रियदर्शन कोषाध्यक्ष, आज क दिन इस धर्मसमा के लिये परमाल्ठाद 
का डे । विश्वधर्म के प्रवर्तक, इरा कमल के आद्य तीर्थकर, भगवान ऋषभाय का. 
विमान सेमहामनायुगग्रवर्तकमहाराज, नाभिराय केयहा 
जन्म, आज सेषन्द्रह माह बादहोगा । मसवकोभरमुकी सेवा का. सर्क्थम सवर्णवसर 


क री 





दो कर भगवान ऋषभदेव की जय 


गर्भकल्याणक (२३५) 
------------------------~~-~-~~~_~-~-~--_-~-~--~-------------------------------- --- 





(सभो धर्मसभा के सदस्य खड होकर भगवान आदिनाथ की जय, मेडाराजा 
नाभिराय की जय, माता मरुदेवी की जय बोलकर अपने ख्यान पर बैठ जाते दै) 


वुत्वैर >- (आल्हादित होकर) 
प्रिय देवेन्द्रं । आपके प्रसाद रो ही मुञ्चे. समय-समय पर एसे स्वर्णीवसर प्राप्त 
हुआ करते है, अन्यथा मेरा व्यक्तित्व दी क्या ई | 


सीधर्मन्द्ध :-धनाधिप, सुधर्मसभा आप जैसा कार्य-कु्चल पाकर अवीव भाग्यश्यालिनी 
डे । आपके सभी कार्य सुव्यवस्थित एवं प्रभावशाली इञा करते ह | 


वुवेर :- अव मुद्ध क्या आज्ञा दे रहे ह देवेन्द्र ! यथा शीघ्र दीजिये । आपकी आज्ञा 
आत्मोत्कर्षं सम्पादिकन ई | 


सीधर्भनदध ` आपकर कार्य कुन्शलता एवं नैतिकता पर मुञ्च पर्ण विश्वास है, आप शीघ्र 
जाकर अनादि निघन स्वस्तिक पर, अयोध्या नगरी की स्वर्गे सदृश स्वना कीजिए 
ओर उस नगर मे महाराजा नाभिराय एवं माता मरुदेवी केलिए, सर्वतोभद्र महल 
कतर निर्माण. कर, सर्वश्रेष्ठ विभूतियौ से मण्डित ख्यान पर निवास दीजिए ओर माता 
मरुदेवी की सेवार्थं, देवियो को नियुक्त कीजिए ओर आज से ही पन्द्रह महिनो तक, 
रत्नौ की वर्षा राज्यभवन में कीजिए । 
सौधर्भन्द्राणी (शची से) प्रिय शची तुम भी अपना परिकर लेकर, मध्यलोक के 

अयोष्या नगर मे जावो ओर साता मरूदेवी के सुख साधन का इतना मन मोहकः 
प्रय करो, कि जिससे वह प्रसन्न रहें । उन्हे रव मात्र भौ कष्ट न होने पावे । 
कुवेरः- धन्यनाथ जीवन मेरा, सुनकर हुआ हे आज, 

आज्ञा का पालन करू, जाकर के महाराज 1 
(तत्काल देवियो कतर लाकर आदेय देता हैषद्कुमारी वेविर्यो को बुलाना ओर कार्यभार 
समर्पिते करना) 

श्री जिनमात्ता सेवनित, करत रहो सुखपाय, 

पुण्यलाम हो जास मे, पातक जाय पलाय । 
वुत्ेर रत्नवुष्टि करता हे । 
इन्द्रे शची एवं देविय सदहित आदिनाथ का स्तवन करते ह | 


ष्ण 


मासनं 


आदिनाथ को आवन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा, 
सव जग दुख के नाश करन का साघन होगा } टेक] 
धनपति सुर मिल नगर बनाया, महलसर्वतोभद्व सुदाय, 
वारो दिशा में बने जिन मंदिर, अर्चन वन्देन करते सब नर ! 
पुण्य वंध मे कारण होगा, नगर अयोध्या ॥१॥ 

इन्दर इन्द्राणी हर्ष मनायें, मात-पिता के गुण मिल गायै, 
गरभेत्सिव सब करने आये, मांति-माति वादित्र बजाय | 
राजद्रं पर तोरण होगा - नगर अयोध्या ।2॥ 

सारे नगर की शोमा बनाये, रतन सपति आंगन बरसाये , 
षद्कुमारिका सेवा करने, मातामन को प्रमुदित करने । 
हर अगन सुखपूरित होगा । नगर अयोध्या 1131 


रत्नचृष्टिमंन्न 
मासान्षडादौ परतो नवार्हद्गर्भावताराद्धनदो ववर्ष 


या रत्नवृष्टि जिनतातसैषे कर्वे तदारोपणपुष्पवृष्टि क 
ओं हीं घनाधिपते अर्हत्मतिसौधेरत्नवष्टि मुचतु सुच स्वाहा । (कुवेर रत्नवृष्टि करे 


देवियों की कल्पना २ 


स्वयोम्यसेवाकरणान्निजानुभावार्षणादुगर्भविशोधनाच्च | 
उपास्स्वकत्येनद्र नियोगतश्च श्रीदेवि पिश्वेश्वरमातर त्वम्‌ 11५ न 
ओं महति महसां श्रीदेवि महेवि रही शरीर्हैओीं नित्ये स्वं सं क्ली इवी स्वा ला 
(श्रीदेवी पर पुष्पक्षेपण करे) पूर्वदिशा मे खड़ी डो । 
प न 
उपास्स्वक््येयेन्द्रनियोगतश््च टी देवि चि + तरं त्वम्‌ ४८ काः 
ओं महति महसां ही देवि महादेवि ए ही श्रीं हैँ हीं नित्य स्वं सं क्लीं इवी स्वां लां 


देवी पर पुष्प क्षेपण करे) “आग्नेय दिशा मे खड़ी हो" 


~ 


9) श्रीने. देव, प्र ति दृष्ठ ३९० 
(2) श्री नै. दे, प्र. ति. पृष्ठ ३९ ख ३९८ 


गरवत्याणक ॥ (२३७) 











स्वयोग्यसेवाकरणान्निजार्युभावार्पणादुगर्भविशोधनाच्च 
उपास्सवकयेयेन्द्रनियोगतश्च धृत्यार्यदेवि त्वमिडार्हदंबाम्‌ 11३1 
ओं महति महसां धृति दैवि महादेवि ए हीं श्री लै धृतिं नित्ये रवे सं क्लीं डवीं सवां 


देवै रवाहा (धृति देवी पर पुष्प क्षेपण करे) -दक्षिण दिशा मे खडी हो 
स्वभोग्यसेवाकरणान्निजानु-भावार्पणाद्गर्भविशोघनाच्च । 
उपास्स्वकृयेयेन्द्रनियोगतश््च कीर्त्याख्यदेवि त्वमिहार्हदबाम्‌ 11४1] 

ओं महति महसां कीर्तिं देवि महादेवि रँ हीं श्री है कीर्ति नित्ये स्वं सं क्लीं ख्वीं रवां 


देथ रवाहा (कीर्ति देवी पर युष्प क्षेपण करे) नैत्रदत्य दिशा मँ खडी छौ । 


स्वयोगसेवाकरणान्निजानुभावार्षणादुगर्भविशोधनाच्च | 

उपास्स्व भकृयेन्द्रनियोगतश्न्च बुद्धयाख्यदेवि त्वमिहार्हद॑बाम्‌ ।\५।! 
ओं महति महसा बुद्धि देवि महादेवि ए हीं शीं छै बुद्धि नित्ये रवं सं क्लीं डवीं रवां लो 
तीर्थकर सवित्री रनापय स्नापय गर्गशुद्धि कुरु कुन वं मं हं स तं पं बुद्धि देव्ये राहा 
इद्धि देवी पर पुष्प क्षेपण करै) (पश्चिम दिशा मँ खडी हो) 


स्वयोग्यसेवाकरणान्निजानुभावार्पणादुगर्भविशोधनाच्च । 
उपास्स्व क्येन्द्रनियोगतश्च लक्षम्याखघ्यदेवि त्वमिहार्हदमृबाम्‌ ।1६॥ 
ओ महति महसां ल्मी देवि महादेवि ए हीं श्रीं लै लस्मीं नित्थे सवं सं क्लीं इवीं 
बलो द्ौ तीर्थकर सवित्रीं स्नापय स्नापय गर्शुद्धि कुरू कुकु वं मेहं सं तं पं 
सकषम देय सवाहा (लक्ष्मी देवी पर पुष्प क्षेपण करे) (वायव्य दिशा मँ खडी हो) 
स्वयोग्यसेवाकरणान्निजानुमावार्षणाद्गर्भविशोघनाच्च ! 
ओं भ शान्त्याख्यदेवि त्वमिहार्हदम्बाम्‌ ।1७॥ ॥ 
पलो क शान्ति देवि महादेवि एँ हीं श्रीं है शान्तिं नित्ये रवं सं क्लीं डवीं 
शादि सीर्थकर सवित्रीं स्नापय रनापय गर्भणुद्धि कुरु कुरू वं महं स तं पं 
स्वाहा । (रान्ति देवी पर पुष्य केपण करं 1) (उत्तर दिशा मे खडी हो) 
स्वयोग्यसेवाकरणान्निजानुभावार्पणाद्गर्भविशोधनाच्च्‌ ! 
ओं महति उपास्स्व भक्येन्द्रनियोगतश््च पुष्ट्याख्यदेवि त्वमिहार्हदम्बाम्‌ ॥८॥ 
लो न पृष्टि देवि महादेवि ए ही श्रीं है पुष्टिं नित्थे रवे सं क्ली वीं स्वँ 
सवित्री स्नापय स्नापय गर्भशुद्धिं कुरु कुरु वं मं हं सं तं पं पुष्टि 


देव्ये 
---'्ा। (टि वेवी पर पष षण क) (ईशान भे खडी होप क्षेपण करो * (ष्टि वेवी पर पुष्प क्षेपण करै) (ईशान मे खड़ी हो पुष्प क्षेपण करे) 


(२३८) = प्ति समाक पा काका 
` 
याः श्रीणिनाबां सुखयन्ति नित्यं सेवाविशेषै्दिविधेर्विनेदैः । 
क्रीडाविशेषहुभक्तियुक्ता साक्षादिमास्ता वरदिक्कुतमार्यः | 
त परिचरत परिचरत इति रवाहा (सब देविय पर पुष्प 
पण 


देवियों का स्वरूप आर कार्य 0) 


9. चु्जा श्री्ृतपु्पकरमसच्यामरर्मातरमुत्सहंती ! 
शोभां जगत्यामपुनर्भ विन्बीं दघ चलत्कंकणवाचुहस्तै- ॥ 
(श्री दैवी माता की सेवा केलिए चमर धारण करे) 
२. लज्जाकुन्लोद्भ्रुतनिततंविनीनामाभुषणं तां दियुणीचकरर ] 
मातुः पदांभोरूदसेवनानि छत्रेण चक्रे वरिवस्यमाना ॥ 
(ही देवि माता की सेवा के लिए छत्र धारण करे) 
३. धेर्य विदघ्रे धृतिनामदेवी सिहासनस्यार्पणतः सवित्रयाः । 
त्रैलोक्यनाथप्रसवेन लेके मान्यसि संसुवनताकरस्य ॥ 
(घुतिदेवी माता कगे सेवा हेतु सिंहासन धारण करे) 
४. विस्तारयामास यशोभिवृद्धि कीर्तिः समासादिततपुष्यकार्या। 
जयस्तवौ मातुरु दीर्य यष्टि द्वारोपकण्ठे स्थितिमादधौ सा ॥ 
(कीर्तिं देवी माता का यशगान करती हई स्तुति करे) 
५. स्वर्यं प्रबुद्धस्य जनूरविघात्रया मातुः कुत्तच्चित्परिब््धबुद्धिः । 
नेति स्वयं चास्तिदघार बुद्धिर्ुद्िप्रकाशं जनतार्थनीयम्‌ ॥ 
(बुद्धि देवी माता की बुद्धि को प्रकाशा करने वाली सुति कर) 
६. रत्नावली यरय गृहे पपात त्रिकालमाशार्थिजनस्य पूर्ण । 
यत्रेति लक्ष्मीः स्वयमागतानामभ्यर्थितार्थादधिके ददेऽर्थम्‌ । 
(लक्ष्मी देवी त्रिकालरत्नवृष्टि के रत्नो को याचकौ को देवे) 
७. यस्योद्भवे नारकर्संगताना मुहूर्तमात्रा # । 
तन्मातुरीशित्वविघा प्रपूर्तौ शान्तिः स्वयं शन्तितति तेतान ॥ 
(शति देवी जिनेन्् की उत्यत्ति समयं नरक के जीवो को माता की 
भावनानुसार शंति विस्तारती हे) 
सरदन्रजीवाभयदानदद्तेः पुष्टिः स्वर्यं जीवगणस्य चारीत्‌ । 
चिन्न यतो ऽचेतनरलनराशिः पुष्टीवभूवात्मगणेन सार्धम्‌ ॥ 
५ ___ (षटि वेवी रणीम को अणव को अभयदान देने भे नियुक्त होती ड) 
(पुष्टि देवी प्राणीमात्र को अमय 


(9) आ. ज. सै. श्र. ण. श्र ७४० दे ७५ 


गर्धकल्याणक्‌ (२३९) 














९. रोगाः क्षपायामपि य्न लोकान्न प्रापुरेवं स्वत एव तुष्टिः । 
परन्तु तुष्टिः स्वनियोगसिद्घये पादद्वयं नेव जौ जनन्याः ॥ 
(तुष्टि देवी माता के चरणो मे रहकर तुष्ट होती हे) 
एवं कुमार्योऽ मरनाथशिष्टि विनैव मातुश्चरणार्चनायाम्‌ । 
प्रशक्तिभाजो हि बभूवुरीशप्रभाव एव प्रतिपत्तिहेतुः ।! 


ताम्ब्रूलदासीव परराधिसेवासंवाहने कापि सुमज्जनेऽन्या | 
महानसे कापि सुमंगलार्थ गानेऽन्यका नृत्यविधौ नियुक्ति ॥ 


प्रसाघनानि व्यजनं सुस्तरं सोगंध्यमूर्वी प्रतिमार्जनं च । 
आदर्शपात्रान्जविभूषणानि काप्यादधौ मातुरुदग्रभूम्याम्‌ ॥ 


छन्दः कलागेष्िपुराणचर्वा मनोहरा याभिरहर्निशं तु | 
प्रवर्तेते यत्र सरस्वती हि स्वयं प्रबुद्धा न जहाति पार्श्वम्‌ ॥ 
(दिक्कुमारियां माता की सेवार्थं भोमगोपमोग सामश्री से रेवा करे) 


वु्िरः- श्री जिन माता सेवनित करत रदे सुखदाय, 
पुण्यलाम हो जासमे पातक जाय पलाय ॥। 


देवियो !माता मरुदेवी की सेवा एवं गर्भशोधन करते हए माताश्री को निरंतर प्रसन्न 
रखना ओर उनकी आज्ञा का पालन करते रहना, उन्हे किसी प्रकार अपयुविधा न 
हो यह ध्यान रखना आवश्यक है । समय-२ पर भे एवं शचीं गुप्त रूप से निरीक्षण 
करेगे किसी प्रकार लापरवाह्यो न होमे पवे । 
(वेवियां मरतक नवा हाथ जोड़कर रयीकार करती है) 


इन्र की आज्ञा से देवियां माता की विविघ प्रकार से सेवा करती है ! माता को 
ताम्बूल देना, पाद मर्दन कराना, स्नान कराना. रसोड बनाना, मंगल गान, न॒त्य, 
शगार करना, प॑ंखा चलाना, वस्त्र समर्षण ,सुगेघ द्रव्य , बुहार लगाना, दर्पण दिखाना, 
आशभूषण धारण कराना, छन्द, शास्त्र, कला, चातुर्य, गोष्ठी, पुराण एवं तत्त्व चर्चा 
आदि कार्यौ द्वारा माता की सेवा करती ह ¦ 


महारानी मरुदेवी का दरबार एवं तततव चर्या 


स्टेज पर पलंग लगा दिया जाय ! उस पर माता मरूदेवी विश्राम कर रदी हों । 
देषिया तलवार लेकर खड हो । दो देवी चमर दुला रहय हयौ कोई पंखा हिला रही 


हो । तभी शेष देवियां स्वागत सामग्री लेकर आती है ओर गीत गाती हँ ¦ 


(२४०) प्रतिष्ठ नाकः 
आड ह सवा करने स्वीकार करो मां 
त्रैलोक्य की माता हो, भव दुख दुर करो मां 
डेमां मरुदेवी हेमा मरुदेवी (टेक 


अवसर मिला ड हमको तेरी सेवा के लिए 
जीवनं सफल हमारा षो कल्याण के लिए | 
दर्शन तुम्हारा पाया कल्याण करो मो 
त्रैलोक्य की माता हौ भव दुख दुर करो मो ॥१। 


दिविलोक के वस्त्राभरण स्वीकार करोर्मो 
दर्पण इतर भोजन विविध स्वीकार करो र्मो 
भवसिधु से हमारा उद्धार करोर्मो 
त्रैलोक्य की माता हो भव दुख दूर कये मो ॥२॥ 
हो धन्य मौ तुम धन्य भगवन्‌ गर्भं मे आया 
संसार के सन सजीवो को यह हर्ष दिन आया 
्रसूदित करे गुनगान हम स्वीकार करो मो 
श्रैलोक्य की मात्ता हो भव दुख दूर करो मो 1131 
यह गर्भकल्याणक उत्सव सव मिलक मनाये 
आलीष दो मों अवसर तेरे जैसा हम पार्ये 
कल्याण कर हमारा दुख दूर करो मौ 
न्रलोक्य की माता हो भव दुख दर करो मौ ॥४॥ 
देवियां गायन एवं नृत्य करती हदं माता की सेवा करती हे! छप्पन कुमारी देविया 
क्रम सेभेट समर्पण करती है । वस्त्राभरण, दर्पण, इत्र. अंजन, मुकुट, माला, वमर, 
छत्र हार , मेहदी , बिन्दी. रिवन. आदि भोगोपभोग के सामग्री भेट करसी ह! उरी 


समय देवियां आरती करती इं नृत्य करती ै। 


 ___---------- 


गर्भक्त्याणक (२४१) 
[नानानामानं 


जरती मीत 


मे तो आरती उतारू रे मरुदेवी माताकी 
जय जय मरुदेवी माता जय जय मौ टेक 
तीर्थकर की मात जग कल्याणी हो | जगर 
पुत्र जगत विख्यात आतम ज्ञानी हो । आतम 
बार बार नमन करू चरणन मे शीश धर 
सेवा सम्हारू रे माता तेरी सेवा सम्हारूरे 
मे तो आरती जय जय मरुदेवी० ।१। 
घर घर मे मगलगान बजत बधाई हे । बेजत० 
गज रही स्वरतान अरु शहनाई डे | अरू० 
हाथन में दीप धरे द्यम दम चृत्य करे 
चरणा निहार रे माता तेरे चरणा निहार रे 
मे तो आरती उतार रे जय जय मरुदेवी ।२। 
परदा गिरता हे । पश्चात्‌ माता मरू देवी-का राजमहल ओर देवियां इन्द्राणियां 
मत्ता मरुदेवी के साथ धार्मिक चर्चा प्रश्नोत्तर के रूप में प्रारंभ करती हे | 
माता पलग पर बेटी है देवियां प्रश्न करती है । 
(१) प्रश्न देवी - मेरे मन में प्रन है, हे मरूदेवी माय, 
मोक्ष प्राप्ति हो कौन विधि, दीजे हमे वताय । 


। सौमाग्यशालनी मातेश्वरी ! संसार मपरिभ्रमण करने वालेप्राणी कर, भवन सेच्टने 
आर मुक्ति प्राप्ति के कौन से साघन ई, कृपया भेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए । 


(१) उत्तर माला मरुदेवी - प्रिय देवी ध्यान से सुनना, 
मानव की पर्याय मे, अल्प होय संसार, 
संज्ञी पर्याप्ति कर्मभू, संयम मोक्ष का दवार । 


3 देवी सुनो ! मोक्ष प्राप्त कराने वाली यह चर्चा, जिस प्राणी का संसार परिभ्रमण 
'व्यल्प रह गया हो वह कर्मभूमि का मानव, पर्याप्त, संज्ञी अवस्था प्राप्त कर, दिगम्बर 
त्रा धारण कर, तेरह प्रकार का -वारिच्र पालन करता हुआ, शुद्धोपयोग के साघन 


से कर्म संतति नार करत्ता हुआ. मोक्ष प्राप्तं करता हे लेकिन स्त्री पर्याय मे मोक्ष 
नरी होता । 


ग रा 


= तिष्व सनक 
(२) प्रश्न सहेली- सम्म नही पाई अभी इसका कारण माय, 
मोक्ष न तिय पर्याय मे दीजे हरे वताय । 


हेत्रिलोक शिरोमणि मां । स्त्री की पर्याय से मोक्ष प्राप्त नही होने को कारण विशद 
रूपेण बतलाने की कपा कीजिए । ` 
(२) माता मरु देवी - वखवृषभ नाराच को पाय न तिय पर्याय, 
दृढता ध्यान न वन सके मोक्ष कौन विधिपाय । 
हेसेली ! इस आगम कथन की महानता को सुनो, स्त्री पर्याय में वजरवृषभ नाराच 
संहनन नहीं होता ओर उसके बिना ध्यान मे स्थिरता नहीं हो सकती. क्योकि ध्यान 
एवं तपश्चरण के बिना मोक्ष मिलना सर्वथा असंभव हे। यह योग्यता स्त्री पर्ययिमे 
नहीं हो सकती । (सदहेलिर्या परस्पर चर्च करती है) 
हे सखि इससे भी विशेष बात दनो - 
(३) स्हेली- नारी की पर्याय मेँ, सम्यग्दृष्टि जीव, 
जनम नही धारन करे, आगम रीत सीव । 
सखि, स्त्री पर्याय से मोक की वात तो बहुत दुर है अरेइस पर्याय मतौ सम्यण्दृष्टि 
जीव भी जन्म नही लेता । 
(४) सहेली - सम्यग्दृष्टि जीव का, जनम न इसमे होय. 
सत्‌ दर्शन प्रगट करे, अवसर इसको सोय । 


प्रिय सखि नारी पर्याय म सम्यग्दृष्टि जन्म नहीं लेता, कितु नारी को सम्यग्दशेन 
पैदा करने का अधिकार सिद्धान्त कहती छ । इसे इतना निद्य मत कहो । 
चारो गति के जीव को, हे समान अधिकार, 
भेदज्ञान को प्राप्तं कर, होवे भवदधिपार 1 
परिश्रमण करने वाले जीवो को, सम्यग्दर्शन 
हे, तो स्त्री पर्याय मे सम्यक्त्व प्राप्त नि 





(५) सहेली- 
विवेकशील सखि । चारो गतिर्यो मेप 


प्राप्त करने का अधिकार आगम कला 
मैःक्या बाधा आती है । अर्थात्‌ नरी । 


[ना 


गर्भकल्याणक (२४३) 


[नन भण धरर ठ 


(६) सहेती - क्यो इसको निदित कहो, आगम कथन वताय, 
पदवी धर को जन्म दे, बनती सवक माय । 
सरल हृदय सखि । नारी पर्याय इतनी निद्य नहीं क्योकि आगम ने बताया दै 
कि महापुरुषो को जन्म देने वाली यी पर्याय तो ड | 
तीर्थकर बलभ्रहरि, प्रतिहरि श्रेष्ठपुमान, 
गौतम जम्बू सुधर्म से, पुष्पभूतवलिमान । 
्ु्द कुग्द उमा शाति, विद्यासिधघु महान, 
प्रमदा जन पेदा करे, गौरव जग मे मान । 
स्त्री पर्यय की मानता भी सुनो सरी तीर्थकर, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, 


चक्रवर्ती. कामदेव आदि महापुरुषो को जन्म देती है समस्त आचार्यौ के साथ वर्तमानं 
मे आध्यात्म योगी युवासंत बालब्रह्मचारी विद्यासागर सजी इन्ही स्त्री रत्नौ की देन दै । 


(७) सहेली- सखियो बहुत क्या, तीर्थकर जैसे पुत्ररत्न को पैदा करने 
वाली यह महाभाग्यरालनी मां हमारे बीच विराजमान है | ' 


भग्यिशालिनी मात यह, तीर्थकर प्रगटाय, 
मां की शोमा पत्र से. गौरव जग मे पाय 


तीर्थकर पुत्र को जन्म देनेवाली माता, त्रिलोक श्रेष्ठ एवं पूज्य हाती है, किंतु एसा 
अवसर सकत प्राप्त नहीं होता | 
(८) सहेली - तीर्थकर को जन्म दे, जग मे माता धन्य, 
रवि को पूर्वं दिशा धरे, यह सौभाग्य न अन्य | 


सी, सूर्य को प्रगट करने वाली पूरव दिशा डी है, उसी प्रकर तीर्थकर पुत्र रत्न 
को उत्पन्न करने का सौभाग्य माता मरुदेवी को प्राप्त हुआ डे (बोलो मरुदेवी 
गाता की जय) ३ 
निद्रा देवी की गोद मे, दायन करो सबं जाय, 
च्चा अन्त करे यीं. आलरय सबको आय । 


(परदा गिरना सबका यथयारथ्यान जाना माता मरू देवी अपने खयनकसम लेट 


7 हे तथा रात्रि के अंतिम चतुर्थं पहर में सोलह स्वप्नो का अवलोकन करी 


9 अ 
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सोलह स्वप्न 
१. एेरावतत छाष्थी ९. कमल पत्र सेढका स्वर्णं कलश 
२. श्वेत वेल १०. कमल सहित सरोवर 
३. सिह ११. लहराता दुखा समृद्ध 
४. हाथी द्वारा लक्ष्मी का अभिषेक १२ रत्नजडिते सिसन 
५. कल्पवृक्ष पर लटकती दो पुष्पमाला १३. स्वर्गं से आता स्वर्ग विमान 
६. पूर्ण चन्द्रमा १४. पृथ्वी से निकलता धर्मन्द्रभवन 
७. उदित होता सूर्य १५. रत्नराशि 
८. ऋीडा करती हुई मछली १६. निधयुमञग्नि 


षोडशस्वप्नस्थापन ¢ 
माद्यत मिन्द्रकरिण शरदभ्र शुभ्र पर्जन्यगर्जन निभोर्जित बृंहित तम्‌ 
तरैलोक्यपूज्यसुतलाभनिवेददक्षं जनी निशांतसमये जननी निदध्यौ | 
स्वप्नदर्शनार्थ रथापयामि (स्वर््नौ पर पुष्प क्षेपण करे) 


(रील द्वारा सोलह स्वप्न दिखलाये जाय) प्रातः काल होने को हे मातां मरुदेवी 
की जगाने के लिए देवियां मगल गीत प्रारभ करती ह ॥) 


गीतः 
अर्हन्त सिद्धाचार्य पाठक, साधुपद वंदन करो, 
निर्मल निजातम गुण मनन कर, पाप तात शमन करो । 
रात्नितम विघदटा सकल, यह प्रात होत सुकाल डे, 


अब रात्रि 
अब भानु उदयाचल पे आयो, नभ कियो सब लाल हे 1\१॥1 


पंछी मनोहर शब्द बोले, गध पवन चलात हि, 

चदु ओर हे भगवान दुमरत, वृ प्रफुल्लित गात है 11२1 

बाजे बज रमणीक माता, -मीतत मगल हो रे, 

तजिये शयन उठि जगत जननी, वीनदी हम कर रदे ।।३॥ 

हे समय सामयिक मनोहर, ध्यान आतम कीजिए, 

ह कर्म नाशन समय सुन्दर" लाभ निज सुख लीजिए ।॥४॥ 
(माता शेय्या से उठकर णमोकार मन्न काजापकरती ह| मातारत्रिमे देखे गये 


स्नव क न्न कत चर्च देवियो से करती है ।) 
)बर, शीव प्रसदः ग्रिष्ट ख सगर, ठ ८ 


()ने.दप्र. ति प्रष्ठ ३९८ (२ 
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मातागीत (दादरा) 


भने देखे सखी सोलह स्वप्न, मने देखे ।टेका 

शुकल सुगज एेरावत देखो एेरावत देखो. 

मेघसमान सुगर घने । भने देखे 
द्वितिय सफेद बेल दृढ देखा, बेल दृढ देरवा 
उन्नत कंधा शब्द भरन । मने देखे 

तीजे सिह धवल शुभम देखा, धवल शुभ देखा 

कंचालाल सुवर्णं बने । भने दरे? 
सिंहासन स्थित लक्ष्मी देखी हो लक्ष्मी देखी 
नाग सडघट न्हवन सने । मेने देखे 

पाचे फुलमाल है गंधित, माल है गंधिते 

भ्रमर भ्रमण गुण नाथ तनँ । मेने देखे 
खट्टे शशि पूरन तारायुत. पूरन तारायुत 
असत रता जगत तने । मेने देखे 

सप्तम सूर्यं निशातमहारी, निशातमहारी 

पूर्वदिशातें उदित ठन । भने देखे 
सखुवरण कलश दोय जल पूरण, दोयजल पुरण 
कमल पत्र के सने । मैने देखे 

नवमे मीन युगल कर रमते. युगल कर रमते 

देखे चैचल भाव जनँ । भने देखे 


द्यवे भ्रमर रमणयुत सरवर, रमणयुत सरवर 
कमलग॑घयुत लहर ठन । मने देखे? 

सागर दर्पणसम निर्मललख, सम निर्मललख 

उठत ऊउरतुग तरंग घने । भने देखे 
बारम सहासन सुवरणमय, ह सुवरणमय 
सिह पीठ मणिजड्ित वने । भने देखे 


तेरम स्वर्ग विमान रततनमय , विमान रत्तनमय 


भेजत सुर अनुराग घँ ! भने देखे 


(9 व्र. शीतल पसाद, ग्रतिष्ठा सार संग्रह, पृष्ठ ८२ 


(२४८ 
चौदम नाग भवन भू उठते, भवन भू उठते 
देरवा क्ति अपार बने । भने देखे० 


पन्द्रम रतन राशि द्युति पुरण, राशि द्युति पूरण 
दुख दारिद्र संसार हने । मैने देखे 


सोलम धूमरदहित अगनी शिख, हो अगनी शिख 
कर्म बंघजलजात घने । मेने देखेरः 


उच्य वृषभ सुवरणमय आयो. सुवरणमय आयो 
मुर प्रवेश करत अपने । भने देखे 

एसे स्वप्न कभी नही देखे, कभी नहि देखे 

अचरज होत, हदय अपने । भने देखे० 


देवियों आज रात्रि के चतुर्थं पहर भे, अत्यन्त सुखद एव मनोहर स्वप्न जीवन 
मँ प्रथम बार देखने मे आये हे । 


(देविया मात्ता मरुदेवी की जय बोलती ह एव आनद विभोर हो गीत गाती 


माता सोलह स्वपने सखि देखे पिध््ली रेन 
जन्मगे आदीश्वर रामी करने रव जग चैनं । टेक । 


रतन जड्त अब कलश मंगावो, क्षीर समुद्र का नीर -भरावो | 
माणिक मोतिन चौक पुरावो, माता मरुदेवी नद्वन करावो }. 
यह गर्भकल्याणक उत्सव, मनावो दिन रन 1 जन्मगे आदीश्वर स्वामी० {५१। 


सखियो सवका माम्य जगेगा, आदिनाथ का दर्श मिलेगा 1 
सीन लोक का हित अब होगा, सव दुख इरने का मार्ग मिलेगा । 
दरशन कर भगवन का, सफलं होगे नैन । जन्मगे आरीख्वर स्वामी० ।२। 
देविया आनंद मग्न द्यो गीत गती हई नृत्य करती हे । ओर माता मरुदेवी की 
आज्ञानुसार सब अपने कार्य म लग जाती हे । माता अपनी दैनिकचर्या को करती 


हैः । (परदा गिरता हे) 
का पूर्वरूप समाप्त) 


 ____------- 
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क्रमाक | तीर्थकर का नाम चिह | नक्षत्र पिताकानामं 














१ चऋषभनाथ (आदिनाथ) | वेल उन्तराषाढं नाभिराय 
२ अजितनाथ इाथी | रोहणी वुष जितशात्ु 
३ संमवनाथ घोडा | मृगासिर मिश्ुन | जितारी 
४ अभिनन्दननाथ वन्दर | पुनर्वयु मिथुन | स्वयंवर 
५ प्युमतिनाथ चकवा |मघा सिह | मेघराथ 
& पद्यप्रभ लालकमल] चिना कन्या | धरण 
७ सूुपाश्वनाथ सीथिया [विशाखा तुला | सुप्रतिष्ठ 
८ चन्द्रभरभ चन्द्रमा [अयुराघा वुश्चिक | महासेन 
९ पुष्पद॑त (सुविधनाथ) मगर |मूल धनु सुग्रीव 
१० शीतलनाय कल्पवृक्ष |पूर्वाषाढ धनु दुढरथ 
११ श्रेयांशनाथ गेडा | श्रवण मकर | विष्णु 
१२ वासुपूज्य भेसा [सतमिषा कुम्भ | वसुपरज्य 
९३ विमलनाथ सूकर उत्तराभाद्रपद | मीन कृतवर्मा 
१४ अनन्तनाय सही रेवती मीन॒ | सिहसेन 
५५ | घर्मनाथ वरदण्ड [पुष्य कर्क | भानु 
१६ | शान्तिनाय हरिन [भरणी मेष | विन्वसेन 
७ | कुन्धुनाथ वकरा | कृत्तिका वृष सूर्यसेन 
१८ | अरनाथ मच्छ (मीन)| रवती भीन | धद 
१९ मल्लिना्यं कलश |[अग्विनी ४ कु 
८ [कण | न्क [न | | 
२१ नमिनाथ क 

शंख (चित्रा कन्या | समदव्जिय 
२२ नेमिनाथ वतन 

सर्प विशाखा तुला 


२३ पा्वनाथ 
उत्तराफल्गुनी { कन्या | सिद्धार्थ 
२८ | वर्धमान (महावीर) सिह |) 


= | । 
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माता का नाम | गर्भीवतरणसे | जन्मखश्यान | वर्ण 
पर्व खष्यान 


मरुदेवी 
विजियासेना 
सुसेना 
सिद्धार्था 
मगला 
सुसीमा 
पवी 
सुलक्षणा 
जयरामा 
सुनन्दा 
नन्दा 
जयावती 
जयश्यामा 
सर्वयशा 
सुप्रता 
षरा 
श्रोकन्ता 
मित्रसेना 
प्रभावती 
पद्मावती 
विपला 
शिवदेवी 
वामादेदी 


चिसला छल 


सर्वार्थसिद्धि 
वैजयन्ते 
अधोगरेकेयक 
वैजयन्त 
अघोगरैवेयक 
वेजयन्त 
मध्य्रेवेयक 
वैजयन्त 
अपराजित 
आरण स्वर 
अच्युत स्वर्ग 
महाशयुक्र स्वर्ग 
सहस्त्रार स्वर्ग 
अच्युत स्वर्म 
सर्वार्थसिद्धि 
सर्वार्थसिद्धि 
सर्वार्थसिद्धि 
अपराजित 
प्राणत स्वर्ग 
अपराजित 
जयन्त 
प्राणत्तं स्वर्ग 
अच्युत स्वरम 
पुष्योत्तर 


अयोध्या 
अयोध्या 
श्रावस्ती 
अयोध्या 
अयोध्या 
कौसम्बी 
वाराणसी 
चन्द्रपुरी 
काकन्दी 
भद्रपुर 
सिहपुरी 
चम्पापुरी 
कम्पिला 
अयोध्या 
रत्नपुर 
हस्तिनापुर 
हस्तिनापुर 
हस्तिनापुर 
मिथला 
राजगृह 
मिथलापुरी 
शशोरीपुर 
वनारस 


कुण्डलपुर 


पीला 
पीला 
पीला 
पीला 
लाल 
नील 

श्वेत 

श्वेत 

पीला 
पीला 
लाल 
पीला 
पीला 
पीला 
पीला 
पीला 
पीला 
पीला 
ख्याम 
पीला 
श्याम 
नील 

पीला 


गोमुख 
महायक्ष 
त्रिमुख 
यक्षेन्वर 
तुम्बर 
पुष्पयक्ष 
मातग 
ख्याम 
अजित 
ब्रह्म 
ईश्वर 


कुम्मार 


पातालं 
किलर 
गरुड 
गधर्व 
रवेन्द्र 
कुवेर 


वरूण 


गोमेद 
धरणेन्द्र 


मातंग 


चक्रिन्यरी 
अजिता 
प्रज्ञप्ति 
वञ््रश्रखला 
खधंगवरा 
मनोनेमा 
काली 
ज्वालमलिनी 
महाकाली 
मानवी 
गौरी 
गोधारी 
विरोटी 
अन॑ततमतीं 
मानसी 
महामानसी 
जया 
तारावती 
अपराजिता 
वहुरूपिनी 
चामुण्डा 
अंवदेवी 
पद्मावती 


सिद्धायिक 


> ना 
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भगवान आदिनाथ के पूर्वभव 


. राजपुत्र जयवर्मा- मुनिमुद्रा धारण करके तप करते हए सपं ने डसा, योतिपूर्वक 


समाधि के साथ प्राण त्याग दिये | 
महावल नरेश मंत्रियों से चर्या स्वयं बुद्ध म॑त्री द्वारा संबोधन एर्व मुनि मुद्रा गृष्ठण 
की! 


. ललितांगदेव - देर्वागनाओं के भोग भोगते हुए आत्मदृष्टि एवं स्वयं प्रभा देवी 


से विरक्ति | 


राजा वजरजेघ ~ ललित्ताग देव स्वर्ग सेआकर वच्र्जघ हुआ ओर स्वयंप्रभा श्रीमती 
हई वन मे मुनिराजेो को आषहारदान दिया | 


. उत्तमभोगभूमि मे उत्पन्न हये एवं स्वयंबुद्ध ्मन्री मुनि हुए उन्होने -युगल द॑पति 


को संबोधन दिया | 


. दूसरे स्वर्ग मे श्रीघर देव एवं श्रीमती का जीव भी स्वयं प्रभदेव हुआ तत्त्वच्चौ 


करते हुए समय व्यतीत किया 1 


. श्रीघर देव सुसीमा नगर मे राजपुत्र दुजा ओर स्वयं प्रभदेव केशव पुत्र हा मुनिसुद्रा 


धारण कर सल्लेखना धारण की | 


- अच्युत स्वर्ग मे इन्द्र. केशव प्रवीन्द्र हुए दोनो ने तततव चर्चा करते हुए आयु पूर्ण 


की | 


- वख्नामि चक्रवर्ती केवच्रसेन राजपुत्र दु ओर प्रचीन्द्र का जीव गृहपति धनदेव 


हु । वज्रसेन ने तीर्थकर के पादमूल मे १६ कारण भावनाओं का चितेवन कर 
तीथकर प्रकृति का बंय किया । 


१० सर्वार्थं सिद्धि मे अहमिन्द्र हुआ ओर तेसीस सागर तक तत्त्व चर्चाभिं कार्ल व्यतीत 


किया वहां से चलकर वीर्थकर आदिनाथ हुए ! 


(२५४) 4 


गभं क्रिया 
(यह क्रिया मध्य रात्रि के समय की जावे) 
मंगलाष्टक, दिग्बंधन, रक्षा मत्र, शति मंत्र, एवं पंचकल्याणस्तोत्र एवं भक्तियां 
पढठकर कार्य आरभ करं ] 
(सामभ्री-सूची केअनुसार) 
आकर शुद्धि विधि 

कल्याणपंचकमनुक्रमतः सुरेन्द्राः कृत्त्वा स्वजन्मवहनं सफलं गणततः | 

तत्पवकावत्तरणे विघृतिक्रियार्था धन्या भवाम इति तान्यनुभावयामः ॥ 
णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणे, णमो आइरियाणं, णमो उवचञ्ायार्ण, णमो लोए 
सव्वसाहुणं । ओं जय जय जय । नमोऽस्तु नमोऽस्तु नमोऽस्तु । नव नदे नव । अनचुसाधि 
अनुसाधि अनुसाधि । पुीहि पुनीहि पुनीहि 1 मांगल्यं मीगल्यं मांगल्यं । शान्तिरस्तु । 
(पुष्पांजलि क्षेपण करना; 





ठीपक स्थापन 
न्रेलोक्यदीपस्य जिनेश्वरस्य बिम्बं निवेश्यो चितदर्भत्तत्पे | 
तस्याग्रतोऽदं प्रतिबोधयामि द्धौ जाज्वलज्ज्वालयुतै प्रदीपौ 1 
ओ अज्ञानतिमिररं दीपद्वयर्थापनं करोमीति 1 
श्रीवत्स लांछनं स्थापन (टकियारोपण) 


अन्रैव शैलानयन विधाय मुहूर्त विधिवेदिशित्पी 

पद्मासनकाय विरार्जनाकं बिम्बं जिनेन्द्रस्य घटेत युक्त्या । 
ओं टंकियादुषण निनीशनाय सर्वायुघभिन्नदाय वच्देहाय जगन्नाथाय 
विच्मविनाशकाय ख डी यी खः क्षं ्ो धू क्षः अप्रतिचक्रे फट्‌ विचक्राय स्वाहा 


(टकी खथीडी द्वारा श्रोवत्सलाछ्न बनावे) 
विधिनायक स्थापन मन्न 


ओ नमः श्री सीर्थशाय दार्दविघ्न विनाशनाय नमोऽरहते स्वाहा । 
(षट्कोण शिला पर विधिनायक प्रतिमा स्थापिते कर) 


(9) आ. न. यैः श्लोक ७४४ त्न श्री, ने. दे, ए, दि; श्लोक % ष्ठ 


४९२ ३) आ. ज. सेप्रपा. शक ४३ 


गर्भकत्याणक (२५५५) 
त-न 


दिव्ये द्रव्यविशुद्धं एव जठरे यो रत्नविष्टिक्षण - 
प्रीतायाः पयसीव पद्ममवसन्माक्तुः स्वयंशुद्धिमान्‌ 
यन्नामापि विशुद्धयेऽस्ति जगतो ध्यायन्ति यं योगिनः 
तस्याप्याकरशुद्धिमेष विधिरित्यातेन्वतततां देवताः 1 ^ 
ओं आकरशुद्धिविधाने पुष्पाञ्जलि क्षिपेत्‌ । 
(विधिनायक ओर संब प्रतिमा्ओं पर पुष्य क्षेपण कर) 


प्रतिमास्पर्थच क्रिया 


अनन्यसाधारणसदृगुणानां तव स्मरन्नसतमितस्मरार्तैः ! 

जिनेन्द्रसाक्षात्कृन्तसर्वतत्वं त्वामात्मनः सन्निहितं करोमि ॥ 
ओउसहाय दिव्यदेहाय सज्जेजादाय महप्पण्णाय अनंत चउट्ठयाय परमयुहपडव्यिाय 
णिम्मलाय स्व्येमवे अजरामर परमपद- पत्ताय मम हिदि अविखण्णिहिढाय स्वाहा । 
(सौधरमन्द्र सात वार विधिनायक का स्पर्श करे) 





प्रतिमा का स्नपन ॐ 


शिलुप्यादिसंस्पर्शनदोषशुद्षये साक्षात्परब्रह्म च सन्निधातुं । 
जिनादिर्मत्रेण जिनेन्द्र विम्बं सप्तैव वारानभि ॑न्रयामि 


ओं अर्हद्भ्योनमः केवललब्धिभ्यो नमः शीर स्वादुलव्यिभ्योनमः 
मघुरस्वादुलव्धिम्यो नमः समिन्नश्रोतृभ्यो नमः पादानुसारिभ्यो नमः 
कोष्ठबुद्धिभ्यो नमः बीजबुद्धिम्यो नमः सर्वावधिभ्यो नमः 
परमावधिभ्यो नमः ओं हीं वल्गु- वल्गु निवल्गु निवल्गु ओं वृषभादि 


व्धमानान्तेम्यो वषट्‌ संवौषट्‌ रवाहा 1 (प्रतिमा पर पुष्प क्षेपण करे) 


ओं क्षीरसमुद्र वारिपूरितेन मणिमय मंगलकलशेन मगवदरहतप्रतिकृति रनपयामः । 
सब प्रतिमाओं पर जल से धारा करे फिर इन्द्रानी उवबटन लगाव । 


उबरने त्गाना 
पिष्टेश्व कल्कचुरणीश्व गंघद्रव्यसमुदृभवैः 
र जिनागसंगताज्याद्यः रनेहपुतं करोम्यहम्‌ | 
ओंडवंहः पः स्वीं श्यी पवित्रतर कल्कचूर्णन जिनागेद्र्वनं करोमीति स्वाहा । 
(इन्द्राणी सच प्रतिमाओं पर उबटन -लगावे) 


(% प्‌. आ. ध. प्र. सा. अध्याय & श्लोक 3८ (2) 9. ने. दे, प. वि. पृष्ठ &५७ श्कोक 2९ 
(३१ वही, पष्ठ ४५८ श्लोक २३ 


~र ८ 
== प्रतिष्ठा स्गाकर 





सर्वौषधि अभिषेक) 


कत्करुलेलाजातिपत्रलवगश्रीखण्डोग्राकुष्टसिद्धार्थमय्या | 
ध सर्वैषिध्या वासितैस्वीर्थतोये कुम्भोद्गीर्णः स्नापयाम्यह मर्चाम्‌ ॥ 
ओ णमो अरिहंताणं सव्व शरीरा वच्छिदे महामूय आय आय आय गिण गिण 
गिद्ण रवाह । 
(सर्वौषधि से अभिषेक करे) 


जलाभिषेक 


ओं हीं श्रीं भगववर्हत प्रतिकृतिं रनपयामः । 
(विधिनायक एवं सब प्रतिमां का जल से अभिषेक करे) 


सातिधारा २ 


ज्वलितसकललोकालोकलोकोत्तरश्रीकलितललितमूर्तः कीतितिनैमुनीन्रे | 
जिनवरतव पादौ पान्तक्तः पात्तयामः भवदवशमनार्थामर्थतः शन्तिघाराम्‌ ॥ 
ओं ही श्रीं भगवदर्हत्मतिकृतिं शन्तिधारां गृहीध्वं गृहीर्ध्व अर्ह नमः भद्ध भवतु जगतां 
गान्ति- धारं निपातयामि शान्तिकृद्भ्यः स्वाहा । (शान्तिधारा कर) 

मगल जिननामानि मंगलं मुनिसेवनं ` 

मंगलं श्रुत मध्ये गर्ल विम्बनिर्मिततिः । @ 
ओं णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणै, णमो आइरियाण, णमो उवचज्छ्ायाणं णमो लोए 
सव्वसाहूणं, ओ जय जय जय, नमोऽस्तु नमोऽस्तु नमोऽस्तु, नंद नंद नंद, अनुसाधि 
अनुसाधि अनुसाधि, पुनीहि पुनीहि पुनीहि“ मागस्य मांगल्यं मांगल्यं, शान्तिरस्तु । 

यदह मत्र पठकर समस्त प्रतिमाओं पर पुष्प क्षेपण करना । पर्चात्‌ गर्भावधारण 


की कर । म॑जुषा कौ शुद्ध जल, सर्वोषचि के जल से शुद्ध कर फिर अष्टर्गध 
9 1 मेजूषा मेँ माता की कल्पना करे) 


छो जल में धिसकर मंजूषा भे लगावैं (पञ्चात्‌ म॑ 
अम्बाः सर्वाः प्राप्त पूजाधिकारा. 
अत्रागत्य ध्वरोर्व्यी यजनकृ्तमिह स्वादरेण वुर्णतु ¦ 
अध्वर्यू पल्निका वाघृतनु कुःलयोर्दोष हीना प्रकल्प्य, 
वादित्रोद्धोषपूर्वं विहित यमदमां भषयेत्युण्यमूर्तिम्‌ ॥ 
कदाचिदेषा न भवेद्‌ गुणाद्या मजुषिको कल्पतु 0 


[त चचतुर्विशतिजिनप्रसुन नामानि पुण्यानि करतीं व | 
ध्याय 8/४ (९) श्री तै.दे, ग्र. ति. पष्ठ &८५ 


| अ 
(9) पँ. आ. ध प्र. खा. भ ५ 
८) आ, न. चे" प्र. पा. श्लोक ७१ (४१ आ. ०“ ये, प्र. श्लोक ५४ 


गर्भकट्याणक (२५७) 


चौबीस तीर्थकरों की मातां के नाम ¢ 
मरू देवीं वुषस्याका विजयामजितस्य च | 
सुषेणां संभवेशस्य सिद्धाथौ नन्दनप्रभोः ॥ 
सुमगला वां सुमतेः सुसीमां पद्मरोचिषः | 
वसुन्धरां युपार्श्वस्य लक्ष्मणां चन्द्रं लक्ष्मणः ॥ 
रामां श्री पुष्मदन्तस्य सुनन्दा शीतलाः । 
विष्णुन्रिय श्रेयसश्च वासुपूज्यप्रभोर्जयाम्‌ ॥ 
सुशमलक्ष्मीं विमलार्हतोऽनन्तस्य सुव्रताम्‌ । 
एरिणीं घर्मनाथस्य कमलां शान्त्यधीशनः ॥ 
सुमित्रा वु्युनाथस्य अरभदुः प्रभावतीम्‌ । 
मल्ले पद्मावतीं वप्रां सुव्रतस्य मुनीशिनः ॥ 
विनतां नमिनाध्यस्य शिवां नेमि जिनेशिनः | 
देवदत्ता च पार्श्वस्य वीरस्य प्रियकारणीम्‌ | 


ओं मरुदेव्यादि जिनेन्द्र मातरोऽत्र सुप्रतिष्ठिता भवत्विति स्वाहा । 
(मजूषा पर पुष्प क्षेपण कड) 
गभवितरण क्रिया (गर्भशोधन मंन) 
ओं भूर्कः श्रीं अर्हं मातूगर्माशयं पवित्र वुन्छ कुरु खवीं उवी श्यी श्ष्वींहांहींहुी 
हः स्वाहा । 
(इन्द्राणी या देविया म॑जूषा में केशर का लेपन कर शुद्ध करे |) 


(मजुषा केअंदर बीच मे स्वस्तिक वनाव ओर चोदी.का स्वस्तिकरै उस पर भद्वासन 
र्खकर मातृका यत्न ओर सुरेन्द्र येत्र की स्थापना करे) 


9. मातृका मंत्र (१०८ वार जाप) 


ओ नमोऽर्ह अ आडईखउऊऋज् ल लृएरेओओअंओः,कखगघडङ, 
चछ र अनज.ट ठ उखढण,.तथदधन,पषपफवम म,यरलव,.शष 
सह हीं क्लीं क्रौं स्वाहा 

२. सुरेन्द्र मंत्र (9०८ वार जाप) 

ओं हौ वषट्‌ णमो अरिहंताणं संवौषट्‌ओ ब्लूं व्लींडीद्धो्ींक्रीआ सः 

ओ नमोऽ अ आ इडउऊऋऋलृलृएएेओजओञअंअः,कखग च विनि 


(‰ प. आ. ध. प्र. सा. &/१९ से 9 


५५८ 
नर 1. 
= 


चछजञ्जञज.ट ठ ङढ्ण.तथदधने.पफव,भम,यरलवशप 
सहलमक्षः क्ली ही र स्वाहा] 
नधावर्तं स्वस्तिक स्थापन मन्न 
ओं ही अर्हं नंद्यावृतत वलयाय रवाहा ! (रवस्तिक स्थापना) 
भद्रासन स्थापनं मंत्र 


भद्रासनं निवेश्यात्रे विश्वकम॑समक्षतः 

गर्भावतारकल्याण स्यापया मीदमर्हताम्‌ | 
ओं हीं पूर्वस्यां पीठस्य पुररताद्‌ मद्रास निवेशयामि 1 (भद्रासन स्थापित्त करे तथा 
भद्रासन पर माठरका एवं सुरेन्द्र यत्र को स्थापित करे) 
ओं हयी गर्भक्रिया समये मंजूषायां मात्रका सुरिन्ड्रयत्रं च रथापयामि । 


विधिनायक प्रतिमा पर केशर लगीने का मत्रि 
ओं हं ही हं हौ हः भगवदरहतप्रतिकृतिं सर्वागशुद्धि कु कुन्ल राहा । 
(विधिनायक ओर सब प्रतिमाओं क केशर लगर्वे) 
प्रतिमा मंजूषा में स्थापित करने का मन ¢ ) 
योर्मगा्बुसुरत्नपुष्यकृतभूपस्कारमिद्रासन 
द्रक्चूरपं प्रमदाकुनती कृत्तजगद्गर्भप्रविशोत्तमे | 
लग्ने वामत्तिरजयन्‌ रविरिह प्राची परानुग्रह - 
ग्राहोद्यद्तिवर्धतिस्म सुदृष्ा सोऽयं जिनस्तन्मुदे । 
ओं नमोऽते केवलिने परमयोगिने अनंतविशुदध परिणामं परिस्पुरच्छुक्लध्यानाग्नि 
निर्दग्ध कर्मबीजाय प्राप्ता्नतेचतुष्टयाय सौम्याय शान्ताय मंगलाय वरदाय 
अष्टदशदोष- वर्जिंताय स्वाहा । (गर्भावतारणार्थ पुष्पाञ्जलि पेत्‌) 
गर्भाचतारण मत्र 
` अहमिन््रमरूदेव्यां । (यह मंत्र पटकर 
अं ही सवार्थसिद्धि अहमिन््रमरुदेव्या कुषौ अवतरणं कुरुकुन्छ 
0 कतर मंखषा में स्थापित कर प्रतिमा कौ वस्त्र न लगावे कितु मयुषा कौ 
वस्त्र से आच्छादित करे प्रत्येक वीर्थकर के अवतरण का स्यान ओर माता केनाम 
उच्चारण करना) (२५०-२५१ पृष्ठ के वाटं के अनुसारः 


अ. ध, कनकमय £ श्लोक २८ 


(9) प. आ. ध. ध्र सा. ४।९ (९) प. 


गक्रल्याणक (२५९) 











मंजूषा को वस्त्र से आच्छादित करने का मंत्र ^) 


तां मूलप्रतियातनो युरपतिर्गघाक्तवरष्यप्रमां 
मंजुषानिदितां विघाय विनयान्मातुः प्रसूतिख्थले । 
आनीयापि निधापयेत्‌ शुचितरर्वस्त्रैरहस्येरज - 
न्यर्धचाल्पतनौतु तत्र वसनाच्छन्नां क्रियान्मंन्रवित्‌ । 
इतिपदित्या मंजूषा वस्त्रेण आच्छदयामि । 
(मजषा को कपड़ा से आच्छदित कर प्रसूतिस्थान मे (गर्भगृह) ख्थापित करं ! यह 
क्रिया अर्घरत्रि मेही की जाती है) 
(तत्पश्चात्‌"सब प्रतिमाओ को वस्त्र से अलग-अलग आच्छदित करे 
मातामरुदेवी को गर्भगृह मे टी विराजमान करं । अर्यात्‌ गर्भगृह मे ही शयन कराने 
की व्यवस्था की जाय | 
ओ धनाधिपते राजप्रासादे रत्नवृष्टिं मुञ्चतु मुञ्चतु स्वाहा । 
(कुबेर राजमहल मे रलत्नवुष्टि करे) 
सर्वर्मुजानि फलयुष्पविलेपनानि ग॑घासनोपकरणानि पविच्नरतानि । य 
सस्थापयत्वधिगृहं जिनमात्रकाया भोगोपभोगरुचिराणि मनोहराणि | 
इदं पठित्वा जिनमात्रे वस्त्राभूषणमण्डनसार्वर्तज- 
फलपुष्पचन्दनमालादिमनोहरद्रव्याणि स्थापयेत्‌ । 
गर्भगृह कर अनेक शोभा संयुक्त करं ओर सुन्दर पदार्थो की ख्यापना करे ! 
तत्पल्वात शान्ति भक्तिपढकर कार्य समाप्त करे । 


देवियों द्वारा माता की सेवा (ॐ 
ताम्बूलदायिन्यपरांधिसेवा संवाहनेकापि सुमज्जनेऽन्या- 
महानसे कापि सुरमगलार्थ गानेऽन्यका नृत्यविधौ नियुक्त | 
प्रसाघनानि व्यजनं सुवस्त्रं सौगन्ध्यमूर्वप्रतिमार्जनं च 
आदरशपात्राव्जविभूषणानि काप्यादधौ मातुरु दग्रभुम्याम्‌ ॥ 
छन्द-कलागोष्ठिपुराणचर्चा मनोहरा याभिरहर्निशेतु । 
प्रवर्त्यते यत्र सरस्वतीहि स्वरं प्रबुद्धा न जहाति पार्श्वम्‌ ॥ 
गर्भकी क्रिया पश्चात्‌ देवियां माता की सेवा अनेकप्रकार से करती है ओर अपना 
अहोभाग्य मानती हें । अहर्निंशि माता साथ मे समय व्यतीत करती क्षणमाच्र को भी 
भाता से पृथक्‌ नीं रहना चाहती । विविघ प्रकार तत्त्व चर्चा ओर मनोरंजन करती 
८ । (इस प्रकार गर्भौवत्तरण क्रिया समाप्त हु 


(%) आ. ज. ये. ग्र. प्रा. श्लोक ५२९ (2) आ. न. से. प्र. षा. श्लोकः ७२३ 
(२) ग. ज. ये. प्र. फ. श्लोक ७५० ये ७९ 


द प्रतिष्ठ ख्गाकर 
~~~ 


ग्भकल्याणक पूजा (संस्कृत) 
स्थापना 
(नित्यमह अभिषेक पुजा के पश्चात्‌ गर्भकल्याणक पुजा करे) 
विवु धपतिषदेसान्मासषट्‌पूर्वमेत्य घनदघनसुवृष्टि कारयामासयेषां 
जनकसदनमुम्या दरचस्वप्नान्‌ यतस्तान्‌ जननि विमलग्भ संस्थितान्‌ स्थापयामि 
ओं हीं गर्भकल्याणक प्राप्त चुर्विशति जिनेन्द्वा अत्र अवतर अवतर संवौषदटे । 
अन्न तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः 1 अत्र मम सन्निहितो मव भव वषट्‌ | 
पुष्पाञ्जलि लिपेत्‌ 








अष्टक 
कनककुमगकतैः कमलैः वरः कदलिगर्भगतेन सुवासिते । 
त्रिदशसुन्दरशोभित्तगर्भगान्‌ त्रिदशनाथकृ्तोत्सवकान्‌ यजे ॥ 
ओं हीं गर्भकल्याणकपाप्तचतुरविशतिजिनेम्यो जलम्‌ निर्वपामीति स्वाहा 1 
मलयचन्दनचन्दनसद्भवैर्वरसुवर्णसुवर्णसुव्णकेः । 
निदशसुन्दरशोभितगर्भगान्‌ विदशनाथक्रतोत्सवकान्‌ यजे | 
ओं हीं गर्भकल्याणकम्राप्तचतुर्विशातिजिनेम्यः चन्दनम्‌ निर्वपामीति स्वाहा 1 
कमलशालिजकजयुवासिति. सुवृन्तसुन्दरकरिवतण्डुलैः । 
त्रिदशसुन्दरशोभितगर्भगान्‌त्रिदशनाथकृततोत्सवकान्‌ यजे ॥ 
अक्षतम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 
वरसुचंपककेतिकर्क्जेके जिनगुणैरिवजातजपुष्पकेः । 


त्रिदशसुन्दरशोभितगभगान्‌ त्रिदशनाथकृतोत्सवकान्‌ यजे ॥ 
१४. गर्मल्याणकपाप्तचतुरविशतिजिनेम्यः पुष्प्‌ निर्वपामीति सवाह । 


आ ह मलमान्वितमोज्यशुर्व सुरद सुवो 
ह त्रिदशसुन्दरशोभितगः न्‌ नैवेद्यम्‌ प ५ । 
ओरी मणिसुवर्तिसुतेलपरदीपवेन | म | 
ओं ही गर्मकल्याणकगतचतुविशतिणिन नो वित 1 
अगरचन्दनचन््रुषयन =दशनाथकृतोत्सवकान्‌ यजे ॥ 
त्रिदशसुन्दरशोभितगभगान्‌ 


ओं र्क्णक्ति त 
ज 


गर्भकल्याणक (२६१) 








क्रमुकलागलचारणमुखख्यकतवषफलेरिव मिष्टवरेफलेः | 
त्रिदशसुन्दरशोभितगर्भगान्‌ त्रिदशनाथकरतोत्सवकन्‌ यजे ॥| 
ओं हीं गर्भकल्याणक प्राप्त चतुर्विशति जिनेभ्यः फलम्‌ निर्वपामीति रवाहा । 


कनकपात्रगतैर्विविघार्धक जननि सिघुजलाञ्जलिरूपकेतर | 
त्रिदशसुन्दरशोभितगर्भगान्‌ त्रिदशनाथकृन्तोत्सवकरान्‌ यजे || 
ओं ही गर्भकल्याणकप्राप्तचतुर्विशतिजिनेभ्यो अर्घ्यम्‌ निर्वपामीति स्वाहा | 


प्रत्येक अर्घं 


आषाढठकृष्णपक्षे च द्वितीयायां जनोत्तमं । 
मरु देवीगर्भजातं पूजयाम्यष्टकार्चनम्‌ ।1१।। 
ओं ही आषाढ कृष्णपक्षे दितीयायां गर्भकल्याणकप्राप्तवृषभदेवायार्ध्यम्‌ । 


ज्येष्ठमासे त्वमावस्या रोहिणी सुनक्षच्रके । 
देव्या विजयसेनाया गर्भप्राप्तं जिनं यजे ॥२॥ 
ओं ही ज्येष्ठ कृष्णामावस्यायां गर्मकल्याणकप्राप्तअजितदेवायार्घ्यम्‌ । 


फाल्गुने सितपक्षे च चयष्टम्यां संमवं जिनं । 
सुषेणाया महागभ यजेऽद्ं जिनपुगंवम्‌ ।३॥ 
ओं ही फाल्गुनशुक्लाष्टम्यां गर्भकल्याणकम्राप्तरंमवजिनायार्घ्यम्‌ । 
वेशाखश्ुक्लपक्षे च तिथिषष्ठयां जिनोत्तमं | 
हं सिद्धार्था गर्भसंजातं यजेऽहमभिनन्दनम्‌ |!४॥ 
ओं ही वैराखशुवलाषष्ट्यां गर्भकल्याणकग्राप्तअभिनन्दनदेवायार्घ्यम्‌ 1 


श्रावणे चाजुनेपक्षे सुमति मतिदायकत | 
ध द्वितीयायां सुदा गर्भ, मंगलाय यजे सदा ॥५॥ 
ओं ही श्रावणशुक्लाद्विसीयायां गर्भकल्याणकम्राप्तरुमतिदेवायार्घ्यं | 
माघमासे शुभे कृष्णे, षष्ट्यां गर्भे यजाम्यहं । 
क सुसीमाया महादेव्याः, पद्धप्रभजिनेशिनः 11६॥ 
ओं हीं माघक्ष्णापष्ट्या गर्मकल्याणकग्राप्तपदप्रमायार्घ्यम्‌ ! 
पुण्ये भाद्रपदे मासे. शुक्ले षष्ठ्यां सुपार्श्व | 
ज मातरवसुन्धरागर्भ यजामि चुपनायकं ।।७] 
ओं ही भाद्रपदशुक्लाषष्ठ्यां गर्भकल्याणकम्राप्तसुपाश्वदेवायार्ष्यम्‌ । 


0 


(२६२) 
= काक 


यतरकरर्णे सुपंचम्या चन््राभ चनद्रलाच्छन | 
ओंही णय नि यसु ॥/ महामि वसुद्रव्यकै ॥८॥ 
्मकल्याणकग्ाप्तचन्रप्भायारघ्यम्‌ । 
नवम्या फाल्गुने कृष्णे, रमादेवि शुभोदरे । । 
+ पुमदतं यजे नित्यमष्टद्रव्यसमुच्चयै ॥९॥ 
ऋलुनक्रष्णानवम्या गर्मकल्याणकम्रापतपुष्पदेतायार््यम्‌ । 
र न पक्षेऽष्टम्या सुशीतलं । 
ओं यजासि विधिना गभ, सुनदा मातुसौख्यद ||१०॥ 
ओं हीं चैत्रकृष्णाष्टम्यां गर्मकल्याणकग्राप्तशीतलायार्घ्यम्‌ | 
कक षष्ठ्यौ, विमलोदरगर्भक। 
ध यजे महोत्सव कृत्वा, सुरासुरनमस्कृत ॥।११॥ 
ओं ही ज्येष्ठकरृष्णापष्ट््या गर्भकल्याणकग्राप्तश्रेयांसनाथाऽ्षयम्‌ ! 
आषाठकृष्णपक्षे च, षष्ठ्या गर्भ जिनेशिन । 
जयावत्युदरे जात, चर्च नृसुरसेवित ॥१२॥ 
ओं ही आषाक्कुष्णाषष्ट्यां गर्भकल्याणकप्राप्तवासुपुज्यायार्घ्यम्‌ । 
कपिलायां सुरामाया, सहस्त्रारात्समागत | 
ज्येष्ठकृष्णदशम्या च, यजे गर्भगतं जिन ॥१३॥ 
ओं हीं ज्येष्ठकृष्णदशम्यां गर्भकल्याणकप्राप्तविमलायार्ध्यम्‌ । 
कार्तिके कृष्णपक्षे च, सुदिने प्रतिपत्तिथै | 
जयश्यामोदरेऽनत, यजेऽहं सुमहोत्सवै ।। १४ 
ओं हीं कार्विककृष्णाप्रतिषदायां गर्भकल्याणकप्राप्तअनन्तनाथायारध्यम्‌ । 
वैशाखस्यासिते पक्षे, त्रयोदश्या सुधर्मक । 
सुप्रभाया सुगर्भ च. यजे श्रीगुणसागरं ।१५॥ 
ओं ही वैशाख क्ष्णा त्रयोदश्यां गर्भकल्याणकप्राप्तघर्मनाथायार्घ्यम्‌ } 
भाद्रे सुश्यामपक्षे च, सप्तम्यौ सुमहोत्सवे । 
एेरादेव्युदरे जातं, यजेह मर्भसंगतं ॥१६॥ 
ओं ही भाद्रकुष्णासप्तर्म्या, 
श्रावणे कृष्णपक्षे च, दशम्यां कुनन्धुनाथक । 
श्रीकातागर्भसमूतं, यजे कृत्वा महोत्सवं ॥१७॥ 


गर्भकल्याणकप्राप्तशान्तिनाथायार्घ्यम्‌ 


गर्भवल्याणक (२६३) 








फाल्गनि शुक्लपक्षे च, तृतीयाया जिनोतर्म । 
मित्रसेनोदरे जातं, गर्भ संपूजये मुदा ।1१८॥ 

ओं हीं फाल्गुनद्युक्लात्रुरीयायां गर्भकल्याणकगप्राप्तअरनाथायार्घ्यम्‌ । 
चैत्रमासे श्युक्ल पक्षे, प्रतिपददिवसे शुभं । 
प्रजावत्युदरे जातं, यजे गर्भोत्सवं मुदा ॥१९॥ 

ओं ही चैत्रशुक्लाप्रतिपदायां गर्भफल्याणकप्राप्तमल्लिजिनायार्व्यम्‌ | 
श्रावणे कृष्णपक्षे च, द्वितीयायां सुराधिपः । 
कृत्तं गर्भोत्सवं यस्य. तं यजे मुनिसत्रतम्‌ ॥२०॥। 

ओं हीं श्रावणक्रुष्णाद्वितीयाया, गर्भकल्याणकप्राप्तमुन्निसुत्रतनाथायार्घ्यम्‌ | 
आश्विने कृष्णपक्षे च, द्वितीयाय जिनोत्तमम्‌ । 
सुभद्रो गर्भसंभूर्तं, नमिनाध्यमहं यजे ॥२१॥ 

ओ ही आश्विनकुष्णाद्धितीयायां गर्भकल्याणकप्राप्तनमिनाथायार्घ्यम्‌ । 
कार्तिक श्युभ्रपक्षे च, षष्ठयां श्री नेमिनाथः । 
शिवादेव्याः सुत्तं गभ. संयजामि जलादिकः ।1२२॥ 

ओं ही कार्तिकशुक्लाषष्ठयां गर्भकल्याणकप्राप्तनेमिनाथायार्घ्यम्‌ । 
वेराखकरष्णपक्षे च. द्वितीयायां जिनोत्तमम्‌ | 

॥ यजे वामोदरे पार्श्व, विश्वानेदकरं परम्‌ ।२३॥ 

ओं ही वेशाखकरष्णदिवीयायां गर्भकल्याणकप्राप्तपा्श्वनाथायार्ध्यम्‌ । 

आषाढे शुभ्रपक्षे च. षष्ट्यां तिथौ सुसन्मतिम्‌ | 
ध वरिशला देव्युदरज, संयजे वसुद्रव्यक 11२४।॥। 
ओं ही आषाढ्शुक्लाषष्ट्यां गर्भकल्याणकम्राप्तमहावीरायार्घ्यम्‌ । 


गयखमलसा 


गीर्वाणी सुरग्रेरितामरमहा रूपांगनाभिः सुषट्‌- 
पवाशत्यु प्रमाणकाभिरमला एषां जनन्या चिरं । 


गर्भशोध्य च वस्त्रमण्डलभरैः स्नानादिभिः सेविता- 
स्तेमीगर्भगत्ता जयन्तु सुजिनाः शक्रश्च सन्मानिताः 1१।। 


~ 


काक .५.०.- 
भृक्तिस्वेदा- सदा रोगशोकाहरा, जल्लमुक्तौंगका निर्मलाशकरा । 
ते जयन्तु जिनाभव्यहनल्लादिका, शुद्धगर्भस्थिता ये च वोधात्रिका. ॥२॥ 
क्षीरसिन्ध्वोज्ज्वल शुभ्र देहस्तकरः, गर्भद्‌.्वत्यागया मद्य संस्यानका | 
ते जयन्तु जिनाभव्यह्ल्लादिका., शुद्धगर्भस्थिता ये च वोधान्निकाः ।[३॥ 
वच्त्रसर्वागका वच््रसेव्यासदा. शुद्धसौरप्यगाः युन्दरा सौख्यका 
ते जयन्तु जिनाभव्यह्नल्लादिका, शुद्धगर्भस्थित्ता ये च बोघात्निकाः ।\४॥ 
लक्षणो लक्षणा अष्ट युक्ते शते. व्यजनेर्यौभनैर्नागसंख्येः रतेः 
ते जयन्तु जिनाभव्य हल्लादिकाः. शुद्धगर्भर्थिता ये च बोघात्रिकाः ॥५॥ 
चन्द्रश्रीखण्डितं श्रष्ठगंधांकिता, पुण्यपच्रा परापूति गंधोच्छिता-. 
ते जयन्तु जिनाभव्यह्नल्लादिका, शुद्धगर्भस्थिता ये च बोघात्रिकाः ॥६। 
निया नोपमानंतवीर्यापरा, भव्यभावाश्युभा विश्वततत्वं कराः 
ते जयन्तु जिनाभव्यह्टल्लादिका, शुद्धगर्भस्थिता ये च बोधात्रिकाः 1७॥ 
सर्वलोकप्रिया भूततोषंकराः, स्पष्टमिष्टाक्षरा दिव्यभषित्तराः 
ते जयन्तु जिनाभव्यह्ल्लादिका, शुद्धगर्भस्थिता ये च बोधात्रिकाः ॥८॥ 
` मातुगर्भ महाबेोधित्निभरूषिताः, श्रष्ठसौख्याप्तका दुःखदोषोज्डिताः । 
ते यन्तु जिनाभव्यह्नल्लादिका, शुद्धगर्भस्थिता ये च बोघात्रिकाः ॥९॥ 
- , सवदेवार्चिताः पितृपादान्जका, दिव्यदेवांगणोपास्तुमालरकाः । 
ते जयन्तु जिनाभव्यहल्लादिका, शुद्धगर्भस्थिवा ये च बोधात्रिकाः ॥१०॥' 
श्दवुष्टैःधने पूर्णपितृगहा. देवदेवे कुता गर्भपूजावहाः 
ते जयन्तु चिनाभव्यहल्लादिका, शुद्धगरभस्थिता ये च बाचि 11 
नजन सवयस्य पापपेकश्नुक्ताः विशदगुणगरिष्ठा देवनगेन्द्रवद्या । 


तेऽद्य ॥५१२॥ 
ओं हीं गर्मकल्याणकम्राप्तचतुर्विशतिजिनाय अर्ध्य स्वाहा 1 
दशाविशयसम्पन्ना ज्ञानत्रितयविभूषिताः 


गर्भगागुणगम्भीराः कुर्वन्तु मगलं शतम 
इत्याशीरवदः (पुष्पाञ्जलि 
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म (र) 
स~~ ------------ 
गर्भकल्याणकं पूजन 
दोहा- माता गर्भ विषे चये तीर्थकर चौबीस 
जगजीवन कल्याण हित पूजो नावत शीश ॥ 
ओं ही गर्भकल्याणकग्राप्तचतुर्विशतिवीर्थकराः अत्र अवतर अवतर संवौषटु 
आह्वानम्‌ 1 
ओं ही गर्भकल्याणकप्राप्तचतुर्विशतिकीर्थकराः अत्र तिष्ठ ठः कः स्थापनम्‌ । 
ओं ही गर्भकल्याणकगप्राप्तचतूर्विशतिसीर्थकराः अत्र मम सन्निहतो भव भव वषट्‌ 
सत्निधिकरणम्‌ 1 
चाती - निजभाजन जल अविकारी, त्रय योग शुद्धता धारी । 
जिनमात गर्भ मे आये, हम पृजत मंगल पाये ॥ 
ओं ही गर्भकल्याणकगप्राप्तवषमादिचःतुर्विशतिजिनेभ्यो जलम्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 


शीतल स्वभाव निज पावे, भव का आताप नशारवे । 
जिनमात गर्भ मे आये, हम पुजत्त मगल पाये ॥ 
ओं गर्मकल्याणकग्ाप्तृषभाविचतुर्विशतिजिनेभ्यः "चंदनं निर्वपामीति स्वाहा । 
अक्षय अखण्ड गुणधारी, अक्षित अक्षय सुखकारी । 
ष जिनमात गर्भ मे आये, हम पूजत मंगल पाये ॥ 
ओं ही गर्मकल्याणकप्ाप्तवृषभादिचतुर्विशतिजिनेम्योअक्षतं निर्वपामीति स्वाहा । 


निज आत्म सुवासितत कीना, मद काम अरी दुख छना । 
जिनमात गर्भ मे आये, डम परजत मंगल पाये ॥ 
ओष्ठी गर्भकल्याणकग्राप्तवुषभादिचतुर्विशतिजिनेभ्यः पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा । 
आत्तम अमृत रसनीना, श्युवरोग निवारण कीना । 
् जिनमात गर्भ मे आये, हम पूजत मंगल पाये ।! 
ही गर्भकल्याणक परप्तचृषमादिचतुर्विशतिजिनेभ्यो नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा । 
मोहान्धकार नशजावे, आतम खद्योत सुहावे । 
ओहो जिनमात्त गर्भमें ` ििन१०.३१ तय हम पुजत मंगल पाये ॥ 
चतुर्विशतिजिनेभ्यो दीपं निर्वपामीति स्वाहा । 
कर्माष्टक धुप बना, शुक्लघ्यानाग्नि जलाॐ। 
ओह जिनमात गर्भ भे सी इम पुजत मंगलं पाये ॥ 
धूपं निर्वपामीति स्वाहा । 


1. 


प 


दिविफल ले शिवफल पानै, आतम गृण निर्मल पान । 
न जिनमात गर्भ मे आये, हम पूजत मंगल पाये ॥ 
हीं गर्भकल्याणकप्रापतवृषमादि चतुर्विशतिजिनेभ्यः फलं निर्वपामीति स्वाहा । 
संमकित वदु गुण सुखकारी, आतम अनर्घं हितधारी । 
जिनमात गर्भ में अये, हम पूजत मंगल पाये ॥ 


ओं हीं गर्भकल्याणकप्राप्तवृषभादिचतुर्विशतिजिनेम्यो अर्ध्य निर्वपामीति स्वाहा । 
२२ तीर्थकरों की गर्भकल्याणक तिथि के २४ अर्ध्य 


सर्वार्थ विमान से चयक्र मरुदेवी के गर्भुमे आय, 

आषाढठकरष्ण की द्वितीया प्यारी ता दिन नरनारी हर्षय । 

सोलहकारण भाव पवित्रे से तीर्थकर पद पाय महान, 

सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणके उत्सव करते दिव से आन ॥ 
ओं हीं अषादकष्णपकषे द्वितीयायां मरूदेविगर्मावतरिताय वृषभदेवायार्घ्यम्‌ १ 

विजेय विमान से विजयामाता गरम माहि आये भगवान्‌, 

जेठ अमावस दिन अवतारे करने को जन जन कल्याण । 

सोलहकारण भाव पवित्र से तीर्थकर पद पाय महान, 

सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सव करते दिव से आन ॥ 
ओं हीं ज्येष्ठ कु्णाऽमावस्यां विजयसेनागर्भीवतरितायाजितदेवायार्ष्य ॥२॥ 

मात सुषेणा गरभं पारे गरैवेयक विमान को त्याग, 

फाल्गुन सित अष्टम दिन आये संमव पूजं नर बढभाग । 

सोलहकारण भाव पवित्र से चीर्थकर पद पाय महान, 

सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सव करते दिव से आन | 


ओं हीं फाल्गुनशुक्लाष्टम्यां सुषेणागभावतरिताय संभवदेवायार्घ्यं ।+३॥ 


अभिनंदन विजय विमान से सिद्धार्था माता उर आन. 
अष्टम सित वैशाख मास की पूजत नर सुर श्री भगवान । 
सोलहकारण भाव पवित्र से तीर्थकर पद पाय महान, 

सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सवं करते दिव से आन ॥ 


ओं हीं वैशाखशुक्लाषष्टयां ४ 


गर्णकल्याणक (२६७) 





1 न ----------------------- 
[न 


सुमति सुमति को देने आये मात मंगला गरभ मं्यार, 

श्रावण शुक्ला द्वितीया के दिन तीन लोक मंगल सुखकर । 

सोलहकरण भाव पवित्र से तीर्थकर पद पाय महान, , 

सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सव करते दिव से आन ॥ 
ओं हीं श्रावणशुक्लाद्धितीयायां मंगलागर्भीवतरितायसुमतिवेवायार्घ्य ॥५॥ 


माघ वदी षष्टम सुखकारी मात सुरीमा गरभ मे आय, 

पदूमप्रभ जिनवर जग स्वामी पूजो भक्तिभाव मन लाय | 

सोलहकारण भाव पवित्र से तीर्थकर पद पाय महान, 

सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सव करते दिव से आन ॥ 
ओं हीं माघकुष्णाषष्ट्यां सुसीमाग्भावतरितायपद्मप्रभायार्घ्य 11६॥ 


श्री सुपारस पारस मणिसम पुथ्वीमहारानी जिनमात, 

भादव सित षष्ट म दिन आये सुप्रतिष्ठत जिनके तात । 

सोलहकारण भाव पवित्र से वीर्थकर पद पाय महान, 

सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सव करते दिव से आन ॥ 
ओं हीं माद्रपदशुक्लाषष्ट्यां पुथ्वीगर्भावतरितायसुपारश्वदेवयार्घ्य ।1७॥ 


पाच असित चैच्र की जानो चन्द्रप्रम जिन चन्द्र किरण, 

महासेन पितु मात लक्ष्मणा गरभ पघारे चन्द्र वदन । 

सोलहकारण भाव पवित्र से तीर्थकर पद पाय महान, 

सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सव करते दिव से आन ॥ 
ओं हीं चैत्रकृष्णा पचम्यां सुलक्षणाग्भीवतरितायचन्दरपमायार्घ्य ॥८॥ 


अपराजित विमान से आये माता जिनं की रामा जान, 

नवमी कृष्णा फाल्गुन महिना गर्भ कल्याणक जिनका मानं । 

सोलडकारण भाव पवित्र से तीर्थकर पद पाय महान, 

सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सव करते दिव से आन ॥ 
ओं हीं फाल्युनक्रष्णानवम्यां जय रामादेविग्भावलरिताययुष्मदन्तायार्घ्यं ।॥९॥ 


मात सुनंदा गरभ मे आये चैतवदी अष्टम सुखदान, 
आरण दिव भुलोकं पघारे शीतल प्रभु त्रिभुवन भगवान । 
सोलहकारण भाव पवित्र से तीर्थकर पद पाय महान, 
प सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सव करते दिव से आन ॥ 
ओं हीं चेत्रकृष्णाअष्टम्यां सुनदागर्भावतरितायशीतलायार्घ्यं 11१०] 


(२६८) रा 








जेठ वदी छठ गरभ मेँ आये नंदा श्री जिनमाता जान, 
पिता विष्णु श्रेयासनाथ गृह रत्नं वृष्टि करते सुर आने । 
सोलहकारण भाव पवित्र से वीर्थकर पद पाय महान, 
सकलं इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सव करते दिव से आन ॥ 
ओं हीं ज्येष्ठकृष्णाषष्ट्यां नन्दाश्रीगर्भावतरितायश्रयांसनाथायार्घ्यं 11११॥ 


चम्पापुर नगरी सुखकारी छठ आषाढ अंधियारी जान, 

चसुपूज तात सुजया जिनमाता आये वासुपूज्य भगवान । सोलह. 
ओं हीं आषाद्कश्णाषष्ट्यां जयावतिगभीवतरितायवासुपुज्यायार्घ्यं ॥१२॥ 

विमल विमलमति करने आये जेठ वदी दशमी तिथिमान, 

जयश्यामा गरभ पारे नगर कपिला अति खख खान । सोलह .- 
ओं हीं ज्येष्ठ कृष्णादशम्यां जयश्यामागर्मावतरितायविमलायार्घ्यं ॥१३॥ 

एकम कार्तिक कृष्ण पक्ष की सवयशा मो गर्भमें आय, 

सिहसेन पितु नगर अयोध्या नमू अनन्तनाथ श्रथ पाय । सोलड.. 
ओंदीं कार्तिवनृर्णाप्तिषदायासर्वयशागर्भावतरितायअनन्ताया्यम्‌ म्‌ ॥१६। 

चेरस वदि वैशाख मास की भात सुव्रता मंगलदाय, 

धर्मनाथ जिन धर्म प्रचारे तीन ज्ञानधारी सुखाय । सोलह. 
ओं हीं वेशाखकुष्णात्रयोदश्यां सत्रतायर्मावतरितायघर्मनायायार्घय [+ | 

शतिनाथ जगंति करन की सातते वदि भादव कौ आय, 

ठेरा माता जिन की जानो नगर हस्तिनापुर सुखदाय । सोलह .. 
ओं हीं भाद्रपदकृष्णासप्ल्म्या सेददिविगर्मावतरित्ायशन्तिनाथायार्घ्य ॥+ >। 

श्रोकौता मादा केगरभमे आये रदुद्युनाथ भगवान, 

कामदेव चक्री. तीर्थकर सावन वदि दशमी तिथिमान । सोलह. 


ओं हीं श्रावणकृष्णादशम्या श्री विजा 
जगत प्रसिद्धं 
नगर हस्तिनापुर अति प्यारा माता मित्रा जगत प्रसिद्ध. 
फाल्गुन शुक्ला केदिन स्वर्गलोक से आई ऋद्धि । सोल. 
छन न्मतरितायारनायाया्् 1१८॥ 


चैनत्रमास की प्रजावति माता उर अय, 
जो खन दारिद्र सभी टल जाय । सोलह. 


पल तीग्मवतरिवायमल्लिजिनाया्य [१९॥ 


(२६९) 


स 








अपराजित विमान तज आये श्रावण कृष्णा द्वितीया मान, 

पद्यामाता गरभ पारे पितु सुमित्र सुर पूजत आन । 

सोलहकारण भाव पविच्न से तीर्थकर पद पाय महान, 

सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सव करते दिव से अन ॥ 
ओं हीं श्रावणकुष्णादितीयायां पद्यावतिगर्मावतरितायमूनिसुत्रतनाथायार्घ्यं 11२०॥ 


विपला माता गरभ मेँ आये प्राणत स्वर्गं का छे विमानं, 

अश्विन कृष्णा द्वितीया के दिन उत्सव किया स्वर्ग सुर आन । 

सोलदहकारण भावे पविच्र से तीर्थकर पद पाय महान, 

सकल इन्द्र मिल ग्भकल्याणक उत्सव करते दिव से आन ।॥ 
ओं हीं आश्विनकुष्णापक्षे दितीयायां वियपुलागर्भावतरितायनमिनाथायार्घ्य ॥[२१॥ 


नगर दारिका नगरी प्यारी, मात्त शिवा के गर्भ मे आय, 
कार्तिक मास सुदी छठ मानो नेमिनाथ के पूजो पाय । 
सोलहकारण भाव पविन्न से तीर्थकर पद पाय महान, 
सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सव करते दिव से आन ॥ 
ओं हीं कार्तिकशुक्लाषष्ट्यो शिवाग्भावतरितायनेमिनाथायारघ्य ॥२२॥ 
वैशाख मास की वदी द्वितीया आये पार्श्वनाथ भगवान, 
माता वामा गरभ पघारे नगर बनारस उत्तम थान | 
सोलहकरारण भाव पवित्र से वीर्थकर पद पाय महान, 
॥ सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सव करते दिव से आन ॥ 
ओं हीं वैशाखकृ्णाद्ितीयायां वामागर्मावतरितायपाश्वनाथायार्घ्य। 11२३1 
सिद्धारथ पितु माता त्रिशला गर्भ मे आये श्री वर्धमान, 
सुरगण मिलकर हर्ष मनाया मास अषाढ सुदी छठ आन । 
सोलहकारण भाव पविच्र से वीर्थकर पद पाय महान, 
् सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सव करते दिव से आन ॥ . 
ओं हीं आबादशुक्लाषष्ठ्यां त्रिशलादेविग्भावतरितायमहावीरायाघ्यं ।२४॥ 


(२७०) न 
य 


जणयमाल 


दोहा :-त्रिभुवन मात शिरोमणी, शीलादिक गुणखान, 
तीर्थकर सुत अवतरे, महिमा करे बखान॥ 





जय धन्यं धन्य जिनं मात जान, इंद्रादि रची नगरी महान 
छप्पन कुमारि सेवा करत, स्वर्गीय विभव लाती तुरंत 
धनपति पन्द्रह महिना निधान, रतनन वृष्टि करता महान 
नाना प्रकार साधन प्रधान, अहिर्निश सेवा मँ सावधान 
जय सुंदर तन है शीलखान, परमोज्ज्वल गुणधारी महान 
आहार करं नित नषि निहार, आगम मँ कथन किया विचार 
जय पुण्यवान सुख की निधान, जयधर्म ज्ञान अद्भत बखान 
जय भेदज्ञान पायो महान, दर्शन करते मिथ्यात्वं हान 
सोलह स्वप्न देखे महान, जिनका फल पति से सुना आन। 
पितु-मात पुण्य आया महान, तीर्थकर सुत रविसम प्रधान! 
किया गर्भकल्याणक देव आन, उत्सव विशिष्टं आगम बखान 
हम सब मिल पूजा करं आज, पावे जास सम्यक्‌ समाज 


गर्भ -कल्याणक होय मम, सकल अमङ्गल ऊ | 
मुक्तिमार्ग पर्वे महा, अष्ट-करम चकचूर्‌॥ 


छ न प्राप्त चतुर्विशति तीर्थकरेभ्योः अष 
ठ हीं गर्भ-कल्याणक चतुर्वि पमि स्व 


_ ___------ 


गर्भकल्याणक (२७१) 














हवन विधि “, 


होमार्थानि पुरोत्तरस्याः क्रियान्नवोत्कृष्टतया च पंच । 
मघ्याद्विघेर्वा त्रयमेव तच्र वृत्तं त्रिकोणं चतुरसमेव ॥ 


तन्मेखलानां त्रयमत्र कु्डप्ररास्तमार्थः पुथुनोन्नतत्वे 
वाणानुयोगाग्निमितं वितस्तिप्रमावगाहा यतिरूढपक्षात्‌ | 


वेद्याः कुडीयभूम्याश्वांतर हस्तद्धयाधिक | 
तत्न पीठे छन्रेचक्रन्रयं पुजार्हमादिशेत्‌ ॥ 


गार्हपत्याहवीयाण्यौ दाक्षिणारिनेरु दाहृताः | 


आदहूतिकार्य वीर्थशान्यकेवलि गणोक्तः 
शातिकरन्मनुभिस्तत्रान्नाहूतिव्याह्वतीष्टिभिः । 
अग्निसंस्कारपूर्व तत्प्रकारस्त्वग्रिमे विधौ 1 


वास्तुप्रमाणेन तु गाच्रकेन वामेन शेते खलु नित्यकालः । 
त्रिभिस्तु कालौ परिवर्त्य भूमौ तं वास्तुनागं प्रवदति संतः ॥ 
भाद्रादिके वासवदिकृशिरस्को मार्गादिषु स्याच्रिषु याम्यमूर्धा । 
प्रत्यक्‌ शिरस्कः खलु फाल्गुनादौ ज्येष्ठादिमासेषु कुगेरद्ुश्यः ॥। 
मुलवेद्याविघानेऽपि सूख्याकालव्यवस्थितिः. 1 
यथार्ह शोधयेद्‌ वास्तुशास्त्र नोल्ल॑घयेत्‌ कदा ॥ 
अथवाऽपि मृदा सुवर्णभासा करमानं चुरंगुलोच्चमव्ये | 
हवने विदधीत कार्यमूलं विबुधः र्यंडिलमेव वेदकोणे ॥ 
हवनकार्य 


हवन स्यल पर टेबिल लगाकर विनायक य॑त्र स्थापित करे । मंगलाष्टक, 
चान्त्यष्टक, दिग्बंधन, रक्षामंत्र, शाति्॑त्र, पात्रों के दाहिने डाय मे रक्षा-सूत्र बोधना, 
यत्राभिषेक एव हवन ख्यल, पात्र, कुण्ड, सामग्री शुद्धि, मगलकलश स्ापन, दीप 
स्थापन हेतु सामग्री की व्यवरख्या करना चाहिये । 

विनायक य॑त्र एव नवदेव पूजा कर कार्य प्रारंभ करं । सिद्धभक्ति नवदेव मंत्राहुति 
पौठकादि म॑त्राहुति, शांति म॑त्राहुति करके जाप मंत्र की दर््याश आहूति करर ! पश्चात्‌ 
ण्याहवाचन से शांतिघारा, शांतिभक्ति, शयातिपाठ, विसर्जन, यज्ञदीक्षा समापन विधि 
कर शान्ति हवन का कार्य समाप्त कर ! 


(2 अ. न. से. प्र. ए. पृष्ठ ००८-००९ 


(२७२ 
निशा 


होम कार्ये पुरुष शुद्ध धुली हुई धोती पन 

, दुपट्टा, बनियान पहन, महिलाएं पेदयेकोट 
साडी, ब्लाउज पहनकर बेटे । अन्य वस्त्रौ से हवन नही करे | वस्त्र सूती एव शुद्ध 
हौ एक वस्त्र से जप, प्रजा, हवन ओर दान नी करना चाहिये | 


वस्त्रो का उपयोग © 


शान्ती श्वेतं जये श्याम भद्रे रक्त भये हरित्‌ । 
पीतं घ्यानादिसलाभे प॑चवर्ण तु सिद्धये । 


जैसा कार्य हो उसी अनुसार वस्त्र, माला एव आसन भी वैसा ही होना चाहिये । 
जप, पूजा एवं हवन सबमे यह विधि हे | 


वस्त्रनिषेध 2 
खण्डिते गालिते छिन्ने मलिने चैव वाससि । 
दानप्रूजाजपो होम स्वाध्यायो विफल भवेत्‌ ॥ 
कषायं धूम्रवर्ण च केशं केशभुषितम्‌ । 
छिन्नाग्रं चोपवस्त्र च कुत्सितं ना चरेन्नरः ॥ 


दग्धं जीर्ण च मलिनं मुषकपहत तथा । 
खादित गोमहिष्या्स्तत्त्याज्यं सर्वथा दिजै ॥ 


वस्त्र विचार 
नीले वस्त्रै परमदुःखं हरिते मानभगता श्वेतवस्त्रे यशोवृद्धिहौरिद्रे हर्षवर्धन । 
रक्त वस्त्रं परेष्ठं प्राणायाम्विधौ ततः सर्वषां धर्मसिद्धयर्थ दभीसन तु चोत्तमम्‌ 
दर्भं के भेद 
कुतशाः १ कासा २ यवा२ दर्वा & उसीराश्च ५ कनकुन्दरा £ 


९ दशदर्भा १० प्रकीर्तिताः 
जप हवन में जासन 


गेधूमा ७ ब्रीहयो ८ सुजा 


(४) 


दारूकासने ॥ 


वशासने दरिद्रोस्यात्पाषाणे व्याधिपीडितः धरण्या दु खसभूतिदीमाग्य 
चित्तविभ्रमः आजिने ज्ञाननाश स्यात्कैवले पापवर्धनम्‌ ॥ 


ण यशोहानिः पल्लवे 
(द) धर्म रथिक ग्रथ (2, धर्म रिक ग्रथ (&) धर्म खक च 


(9) उमारवामीश्रावकाचर 


7रमकहयाणक (२७३) 
च==--------्््््् च 


साकिल्ल 
शुद्ध धूप (बाजार की अशुद्ध धूप नटी लै) तत्काल बनवाना, करूर, शुद्ध 'घृत 
मिलाकर साकिल्ल बनाना चाहिए । धूप मे धान्य, मेवा आदि का प्रयोग नहीं करे । 
समिधा 


आचार्यो ने समिधा मे विशेष वुर्छो की लकड़ी लेना बताया हे, परन्तु शुद्ध लकड़ी 
उपलब्ध न होने के कारण तथा लकड़ी मे जीव हो जाने के कारण हिंसा हो सकती 
हे । अतः भें कपूर जलाकर हवन का कार्य कराता हू । जिससे जीवो की विराघना 
नदो । 





भूमि शुद्धि मन्न 
ओं ही मही पूतां कुरुकुरु फट्‌ स्वाहा । (जल के टे लगावै) 
ओदहीश्री क्षी भूः रवाहा । (पुष्प क्षेपण करे) 
यच्र स्थापनं मच्र - 
अर्ह मंत्र नमस्कृत्य रत्नत्रय तपोनिधि, 
सिद्ध यत्रं खष्यापयामि सर्वोपद्रव शान्तये | 
ओं ही ओरं क्ली ए अर्ह जगतो सर्वरान्तिं कुर्वन्तु ! 
श्रीपीठे विनायक यत्र रथापर्नं करोमि 1 (यंत्र स्थापित करे) 
कुण्ड शुद्धि म्र 
भो मेघक्रुमारथरा प्रक्षालय प्रक्षालय अं हं सं तं पेरवंञ्ेयंश्वींश्षः भुः फट्‌ स्वाहा । 
जल खे भूमि शुद्ध कर) 
भो वायुकुमारसर्वेविघ्नविनाशनाय महीपूतां कुरु कुरुष फट्‌ स्वाहा । 
(वस्त्र सरे कुण्ड साफ करे) 
मो अग्निकुमार हम्ल्वयु ज्वलय तेजः पतये अमित तेजसे स्वाहा । 
(कपूर जलाकर कुण्ड शुद्ध 'करे) 
कुण्डो पर मौत्मी बंधन 
ओं छी अर्ह पेचवर्णसूत्रेण त्रीन्‌ वारान्‌ वेष्टयामि । (कुण्डो की कटनी पर सूत बधि) 
आसनं मन - 
ओं हीं हं ह णिस्सहि आसने उपविशामि स्वाहा । (आसन पर वटे ` 


~~ _ 


` (२७४) 
षा राक 
॥ 1 ` य 


पात्रशुद्ि मंत्र - 
शोधय सर्वपात्राणि पूजार्थानपि वारिभि- | 
१ समाहितो यथाम्नायं करोमि सकलीक्रियाम ॥ 
ओं ह हीं ह हं लः नमोऽरहति श्रीमते पवित्रतरजलेन पात्रशुद्धि करोमि । 
(जल द्वारा पात्रं की शुद्धि करे) 
मोली वंधन मंत्र - 
ओं नमोऽर्हते सर्व रक्ष रक्ष हुं फट्‌ रवाहा । 
(हवन मे बेठनें वाले पातरौ के दाद्िने हाथ मे मौली बधे) 


मगतत कलत्र में जल भरने का मंच - 


ओ ह्णा हीं ह हीं हः नमोऽहते मगवते पद्म महापद्म ति्गिच्छ केसरिपुण्डरीक 
महापुण्डरीक गंगा सिन्धुरोहिद्रोहितारयाहरिद्धरिकांतासीतासीतोदानारीनरकान्ता 
स्वर्णरूप्य कलार क्तारक्तीदापयोधिशुद्ध जलसुवर्ण घट प्रक्षालितत नव 





तंतंपंपंद्धांदरींग्रीं डरी दहं सः राहा । (कलश मे जल भरे) 
मगलकलश स्थापन - 
ओं हीं अर्ह सवस्ति विघानाय पुण्याहवाचनार्थं मंगलकलश रथापयामि 1 
(ईशान कोण मे मगलकलश स्थापित करे) 
टीपक स्थापन मन्न - 
रुचिर दीप्तिकरं शुभदीपक सकललोकसुखाकरमुज्ज्वलम्‌ । 
त्तिमिरजालदहरं प्रकरं सदा किल घरामि सुर्मगलकं मुदा ॥! 
ओं हीं अज्ञानतिमिरहरं दीपके स्थापयामि (दीपक स्थापित करे) 
विनायक यत्न पजा करके हवन का कार्य प्रारभ करें । 


सर्वशुद्धिमंन्र - 
आह श्रीशातिनाथाय परमपवित्राय 
नमः सर्वज्ञाय सवलोकमान्यानन्यचर्म सीर्थकराय शरीर व साकिल्लस 
पवित्रजलेन होमकुर्ड शुद्धि, स्थलशुद्धि पत्रशु्धि, १ 


करोमि । 


का 


गर्भकल्याणक (२७५) 
=-= 
(समयाभाव में विनायक यैत्र पजा के स्थान पर अर्ध चद्व) 
ओं हीं अर्ह नमः परमेष्ठिभ्यः स्वाहा (जलम्‌) 
ओं ही अर्ह नमः परमात्मेभ्यः सवाहा (चन्दनम्‌) र 
ओं हीं अह नमोऽनादिनिधनेम्यः रवाहा (अक्षतम्‌) 
ओं ही अर्ह नमो चृसुरासुरपृजितेभ्यः सवाहा (पुष्पम्‌) 
ओं हीं अर्ह नमोऽनन्तदर्शनेभ्यः स्वाहा (नेवेद्यम्‌) 
ओं ही अर्ह नमोऽनन्तज्ञानेम्यः रवादा (दीपम्‌) 
ओं ही अर्ह नमोऽनन्त वीर्यम्यः स्वाहा (धूपम्‌) 
ओं हीं अर्ह नमोऽनन्त सुखेभ्यः स्वाहा (फलम्‌) 
द्रव्याणि सर्वाणि विधाय पात्रे छ्यनर्घ्यमर्घ्यं वितरामि भक्त्या | 
भवे भवे भक्तिरु दारभावाद्‌ येषां सुखायास्तु निरन्तराय 
ओं ही विनायक सिद्धर्यत्रेम्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 
मध्ये कर्णिकमर्हदार्यमनघं वाद्येऽष्ट पत्रोदरे 
सिद्धान्‌ सूरिवराश्च पाठकगुखन्साध्रूल्व दिक्पत्रगान्‌ | 
सद्धर्मागमचेत्यचैत्यनिलयान्‌ कोणस्यदिक्पत्रगान्‌ 
भक्त्या सर्वसुरासुरेन्द्रमहितान्‌ तानष्ट धेष्ट्या यजे ॥ 
ओं हीं अर्हदादि नवदेवेभ्यो अर्घ निर्वपामीति स्वाहा 1 
ओं ही समिधो (करं) स्थापयामि होमद्रव्यमादघामीति च स्वाहया । 
(कुण्ड मे कपूर एव सामने पाटा पर साकिल्ल रख) 
अग्निस्थापन मंत्र 
जिनेन्द्रवाक्यैरिव सुप्रसन्नः संशुष्कदर्भाग्रघताग्निकीलैः 
कुण्डस्थिते संघनशुद्धव्नौ संधुक्षणं संप्रति संतनोमि । 
उसहायि जिणे पणमामि सया अमलो वरजवर कप्पतरु। 
सअकनमदुहा मम रक्खसया पुर विज्जुणुहीपुर विज्जुणुहो 
ओष्टीश्रीओओंओंओंरंरंरंरं अग्निं स्थापयामि! ५ 
` (अग्नि प्रज्वलित करे) 


-_______~_____--~__~~ _ _ 


= प्रतिष्ठ खनाकर 


्2---------- 





श्रीतीर्थनाय परिनिर्वत्तिपूतकाले च्यागत्यवल्निसुरपामृकुग्येल्लसदिभिः। 
वल्निवृजेर्जिनपदेहमुदारभक्त्या देष्ुर्तदग्निमहमर्चयितु दधामि ।। | 
ओ ही चतुरस वीर्थकरफुण्ड गार्हपत्याग्नौ करत संस्काराय वीर्थकर परमदेवाय अर्घं 
निर्वपामीति स्वाहा 1 (वौकोर कुण्ड के पास अर्धं चव्य) 


गणाधिपानां शिवयातिकालेऽग्नीन्द्रोत्तमागस्पुरद्ुग्ररोचि। 
संस्थाप्य पूज्यश्च समा्वनीयो विध्नौघशान्त्ये विधिना हुताशः ॥ 
ओं हीं श्री वृत्ते दितीयगणधर कुण्डे आहवनीयाग्नौ कृत संस्काराय गणघरदेवाय अर्घं 
निर्वपामीति स्वाहा । (गोल कुण्ड केपास अर्धं चव्धवे) 
श्रीदक्षिणाग्निः परिकल्पितस्व किरीटदेशात्‌ प्रणिताग्निदेवै 
निर्वाणकल्याणकपूतकाले तम॑र्चये विघ्नविनाशनाय । 
ओं ही श्री चिकोणे तृतीय सामान्य केवलि कुण्डे दक्षिणाग्नौ कृते संरकाराय सामान्य 
केवलिनेऽरघ्यम्‌ निर्वपामीति सवाहा । (चरिकण कुण्ड के पास अर्घ चढावे) 


सवदैव आहुतियां 


ओं ही अर्हदभ्यः स्वाहा, ओं हीं सिद्धेम्यः स्वाहा. 

ओं ही सूरिभ्यः रवाहा, ओं ही पाटकभ्यः सवाहा, 

ओं ही साधुभ्यः रवाहा, ओं ही जिनधर्मभ्यः स्वाहा, 

ओं ही जिनागमेभ्यः सवाहा, ओं षी जिनविम्बेम्यः रवाह, 

ओं ही जिनचैत्यालयेभ्यः स्वाहा, ओं ही सम्यग्दर्शनीय नमः स्वाहा, 
ओं ही सम्यग्ज्ञानाय नमः रंवाहा, ओं ही सम्यक्वारित्रीय नमः स्वाहा । 


०. पटिका सन्न - (३६) 


षट च्रिशत्मीटकामत्रै काम्यमत्रावसानक 
इज्यावशिष्टहव्यादयै कुरे तावत्तिथाहूति ॥१॥ 
ओं सत्यजाताय नमः रवाह छ, १ अर्हञ्जाताय त 
ओ परमजातायं नमः स्वाहा ४. र 
ओं स्वप्रघानाय नमः रवाह ६. ओं अचलाय नमः रवाह 
ओं अव्यावाघधायं नमः रवाह 
ओं अक्षयाय नमः स्वाहा ह; न 
ओ ८ नमः स्वाहा १०. ओं अं्तदर्शनाय 1 
„ . ओ अनंतयीर्याय नमः स्वाहा 4२. ओं अर्ंत्तसुखाय नमः 
भि ५१. 


= 


= ‰ ‰ 2 


त्रकल्साणक (२७७) 








१३. ओं नीरजसे नमः रवाहा १४. ओं चिर्मलाय नमः रवादा 


१५. ओ अच्छेद्याय नमः रवाह १६. ओं अभेद्याय नमः स्वाहा 
१७. ओ अजराय नमः रवाहा १८. ओं अमराय नमः रवाहां 
१९. ओं अप्रमेयाय नमः स्वाहा २० ओ अगर्भवासाय नमः स्वाहया 
२१. ओं अक्षोभ्याय नमः रवाह २२. ओ अविलीनाय नमः स्वाहा 
२३. ओं परमघनाय नमः सवाहा २४. ओ परमकाष्टयोगरूपाय नमः 
स्वाहा 
२५. ओ लोकाग्रवासिने नमो नमः वाहा २६. ओं परमसिद्धेभ्यो नमो नमः 
८ र्वाहा 
२७. ओ अनादिपरमसिद्धेम्यो नमो नमः २८. ओं अर्हव्सिद्धेभ्यो नमो नमः 
रवाहा स्वाहा 
२९. ओं केवलिसिद्धेभ्यो नमो नमः रवाहा॒ 3०. ओं अन्तःकत्‌ सिद्धेम्यो नमो 
नमः स्वाहा 
३१. ओ परम्परस्िद्धेम्यो नमो नमः सवाहा ३२. ओ अनादिपरषरसिद्धेभ्यो नमोः 
नमः स्वाहा 
३३. ओं परमार्थसिद्धेम्यो नमो नमः रवाहा ॐ४. ओं अनाद्यनुपमसिद्धेम्यो नमोः 
नमः रवाहा 


३५. ओं त्रिकालसिद्धेभ्यो नमो नमः स्वाहा 
३६. ओं सम्यग्दुष्टे - सम्यण्दृष्टे, आसन्नभव्य आसान्नभव्य, 
निर्वाणपूजार्ह निर्वाणपृजा्ह अग्नीन्द्राय सवाहा 1 
(आशीष मत्र) सेवा फलं षट्परमरथानं भवतु, अपमुत्युविनारानं भवतु, समाधिमरणं 
मवतु । (हवन के सव पात्रो पर पुष्प क्षेपण करै) 
२ जातिमचाः (८) 
अष्टभिर्जातिमंत्रैश्च तावद्‌ व्यग्रमानसः । 
इज्यावशिष्टहव्याद्यः वुर्वेतावतिाहुतिः ।[२॥ 
- ओं सत्यजन्मनः शरणं प्रपद्ये रवाहा } 
- ओं अर्हज्जन्मनः शरणं प्रपद्ये रवाहा | 
- ओं अर्हन्मातुः शरणं प्रपद्ये रवाहय । 


- ओं अर्हत्सुतस्य शरणं प्रपद्ये रवाहा । 
. ओं अनादिगमनस्य शरणं प्रपद्ये राहा ! 


- ओं अनुपमजन्मनः शरणं प्रपद्ये रवाहा । 
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आहुति न्वत आवार्य गिनसेन क्रन्त मलप्रयुरण, ॐ लेन्िचन्द्ध देव 


ग् शतिष्टाविलक्वं अग्वार्यजयसेन कर्त ग्रतिव्ठापाठ सैलिट 
नयेन, 


७८ 
भ 


~~~ 





७. ओं रत्नन्रयस्य शरणं प्रपद्ये स्वाहा । 
८. ओं त सम्य्दष्ट, ज्ञानमूर्ते ज्ञानमूर्ते, सरस्वति साररवति स्वाहा । 
रोवाफलं षटुपरमसथाने मवतु, अपमृत्युविनाशनं भववु, समाधिमरणं मवतु । 
(प्रतिष्ठाचार्य हवन करने वालो पर पुष्प क्षेपण करे) 
३. निस्तारक सन्ाः (११) 


निस्तारकादिभिर्मकरः'एकादशमितेरयम्‌ 1 
इज्यावशिष्टहव्यद्यः वुर््वतावतिथाहुति- ॥३॥ 


५. ओं सत्यजाताय रवाहा २. ओं अर्हञ्जाताय स्वाहा 
३. ओं षट्कर्मणे सवाहा ४. ओं ्रामयतये सवाहा 
५. ओ अनादिश्रोत्रियाय रवाह ६. ओं स्नातकाय स्वाहा 
७. ओं श्रवकाय स्वाहा ८. ओं देवव्राह्मणयो सवाहा 
९. ओं सुत्राह्मणाय स्वाहा १०. ओं अनुपमाय रवाहा 


११. ओं सम्यग्दृष्टे सम्यग्दष्टे, निधिपत्ते निधिपते, वेश्रमण येश्रमणं स्वाहा । 
सेवाफलं षद्परमस्थानं भवतु, अपमृल्यु विनाशनं भवतु, समाधिमरर्णं भवतु । 
(पार्त्रौ पर पुष्य क्षेपण करे) 


टं कऋषिमं्राः (१५) 


ऋषिम ग्रर्महव्युकतैतः पञ्चदशमिविर्य । 
इज्यावशिष्टहव्याद्यःवर्वेतावतिथाहुकिः ॥४॥ 
५. ओं सत्यजाताय नमः स्वाहा २. ओं अर्हज्जाताय नमः स्वाहा 
3. ओं निर्याय नमः स्वाहा @. ओं वीतरागाय नमः स्वाहा 
५. ओं महाब्रताय नमः स्वाह ६. ओं त्रिगुप्ताय नमः रवाह 
७. ॐ महायोगा नमः रकरह ८. ओं दिविधयोगाय नमः स्वाहा 
९. ओं विविरद्धये नमः स्वाहा 4०. ओं अगधराय नमः स्वाहा 


ओं नमः ओं गणधराय नमः स्वाहा 
५१. ओं पूर्वधराय नमः स्वाहय ५१२. त ४6 
१३. ओं परमर्षिम्योः नमो नमः स्वाहा १४. ओं अनुपमजाताय नमो नः स्वाह 
१५. ओं सम्यण्ृष्टे सम्यग्दृष्टे , भूपते शपते, नगरपते नगरपते, 
 कालश्रमण कालश्रमण, स्वाहा 1 | | 
सेवाफलं षट्परमरथानं भवनु उपमुत्युविनाशानं भवतु. समाधिमरणं भवतु 1 
= स वतो व कर 


(हवन के सब पारतरो पर पुष्प 


गर्णकल्याणकः (२७९) 
५. 











५. सुरेन्द्रम॑त्राः (१३) 


अध्य त्रयोदशभिर्मत्रः सुरेन्द्रादिभिर्यजेः । 
इज्यावशिष्टहव्याद्यः कुर्वेतावतिथाहुतिः ।।५। 


१. ओं सत्यजाताय स्वाहा २८ ओं अर्हैज्जाताय रवाह 
३. ओं दिव्यजाताय रवाहा ४. ओं दिव्यार्च्यजाताय स्वाहा 
५. ओ नेमिनाथाय रवाहा ६. ओं रसोधमाय रवाहा 

७. ओं कल्पाधिपतये स्वाहा ८. ओ अनुचराय स्वाहा 

९. ओं परम्परेन्द्राय स्वाहां । १०. ओं अहमिन्द्राय रवाहा 
११. ओं परमार्हताय सवाहा १२. ओ अनुपमोय स्वाहा 


१३. ओं सम्यग्दृष्टे सम्यण्दृष्टे, कल्पपते कल्पपते, दिव्यमूर्ते दिव्यमर्तै, 
वख्नामन्‌ व्रनामन्‌ स्वाहा । 


सेवाफलं षट्परमस्थानं भवतु अपमृत्युविनाशनं समाधिरणं भवतु । 
(हवन करने वालो पर पुष्प क्षेपण करै) 


६. परमराजादि मन्ना: (९२) 


मंनर्षरमराज्याद्यैरथयनवसपुसंखख्ययेरः । 
इज्यावशिष्टहव्यादैः कुर्वतावतिधाहुविः 1!६॥ 
१. ओं सत्यजाताय स्वाहा २. ओं अर्हज्जाताय रवादा 
३. ओं अनुपमेन्द्राय स्वाहा ४. ओं पिजयार्च्छजाताय स्वाहा 
५. ओं नेमिनाथाय रवाहां ६. ओं परमजाताय स्वाहा 
७. ओं परमार्हताय राहा ८. ओ अनुपमाय रवाहा 
९ 


- ओं सम्यग्दृष्टे सम्यग्दृष्टे, उग्रतेजः खग्रतेजः, दिशाञ्जय दिशाञ्जय, 
नेमि विजय नेमि विजय रवाहा 1 


सेवाफलं पट्परमरथानं भवनु अपमृत्यु विनाशनं मवतु रामाधिमरणं भवतु । 
(हवन के पात्रो पर पुष्प क्षेपण कर) 


~~~ 


२८ 
० प्रतिष्ठ छगाकर 











७ परमेष्ठि मन्नराः (२३) 


परमेष्ट्यादिभिर्मत्रैः त्रयोविशतिमितैरथ । 
इज्यावशिष्टहव्यादयः कु्वेतावतिथाहुतिः ।॥७॥ 


१. ओ सत्यजाताय नमः रवादा २. ओं अहज्जतिाय नमः स्वाहा 
३. ओं परमजाताय नमः स्वाहया ४. ओं परमार्हताय नमः स्वाहा 
५. ओं परमरूपाय नमः स्वा ६. ओ परमतेजरो नमः स्वाहा 

७. ओं परंमगुणाय नमः रवादा ८. ओं परमरथानाय नमः रचाहा 


९. ओं परमयोगिने नमः स्वाहा १७. ओं परमभाग्याय नमः रवाष्ा 
११. ओं परमरद्धये नमः रवाहा १२. ओं परमप्रसादाय नमः स्वाहा 
१३. ओं परमविज्ञानाय नमः सवाहा त४ . ओं परमदर्शनाय नमः स्वाहा 
१५. ओं परमवीर्योय नमः रवाहा १६. ओं परमसुखाय नमः रवाहा 
4७. ओं परमकाल्चिताय नमः ` रवाहा ०१८. ओं परम विजियाय नमः स्वाहा 
०१९. ओं परमसर्वज्ञाय नमः स्वष्टा २०. ओं परम अर्हते नमः रवाहा 


२१. ओं परमेष्ठिने नमो नमः सवाहा = २२. ओं परमनेत्रे नमो नमः स्वाहा 
, ओं सम्यण्दृष्टे सम्यग्दृष्टे, तलोक्यविजय न्रैलोक्यविजय, 
धर्मूर्ते धर्ममूर्, धर्मनेमे धर्मनेमे, रवाहा । 
सोवाफले षटपरमस्थानं मववु । अपर्य विनाशनं भव 
(वन के सव पात्रों पर पुष्प क्षेपण कर) 
वृहच्छाति मंत्राः 
नव्येन गव्येन घृतेन सम्यक्‌ सुवारपिति नाहुतभिः कृताभि 
होमं विधास्यामि समित्समान्संख्याभिरत्यू्जितशंति त मत्तैः ॥ 


~ आइरियाणं ४ 
अरि्हताणं, णमो सिद्धाण, णमो , णमो उवचज्ायाण, णम्‌ 
(क गल - अरिषता मंगले, सिद्धा मगल, साहू मगल, 


सव्वसाहुणं । चत्तारि मगल 
न । चत्तारि लोगुत्तमा ˆ अरिडता लोगुत्तमा. सिद्धा 
लोगुत्तमा. साहू लोगुत्तमा, केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा, चत्तारि ष 
पयज्जामि - अरिहते सरी पवज्जामि, सिद्धे सरण पव्वज्जामि, साह 0 
पव्वज्जामि, केचलिपण्ण्तं धम्मं सरणं पव्वउ्जामि । ओं ही 
सर्वशान्तिं कुरुकुरु स्वाहा 1१॥' 


[र 


समाधिमरणं मवयु । 


गार्मवहयाणक (२८१) 











२. 


११. 


ओं नमोऽर्हते भगवते प्रक्षीणाशेषदोषकल्मषाय दिव्यतेजेोमूर्तये नमः 
श्रीशान्तिनाथाय शान्तिकराय सर्वविघ्नप्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्युविनाशनाय 
सर्वपरकृच्छ्रोपद्रवनाशनाय सर्वं क्षामडामर विष्न विनाशनाय ओली 
हयी हः अ सि आउ सा सर्वशान्तिं कुरुकुरुस्वाहा ॥[२।॥ 

ओं ह क्ु फट्‌ किरिटि किरिटि, घातय घातय, परविच्नान्‌ स्फोटय स्फोटय, 
सहस्रखण्डान्‌ कुरुकुरु .परमुद्रां छिन्द छिन्द, परमंत्रान्‌ मिन्द भिन्द, क्षा क्षः 
वाः वाः दु सर्वं शान्तिं कुरू कुरू फट्‌ रवाहा ॥३॥ 

ओं हीं श्रीं क्लीं अर्ह अ सि आ उ सा अनाहत विद्यायै णमो अरिहंताणं हौ 
सर्वविघ्नशान्तिर्भववु स्वाहा 11४1 


- ओला रीदुलैैह्णीहौलःअसिआडसा 


सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रेभ्यो नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरूरवाहा ।॥५॥ 
ओं हीं क्लीं श्री अर श्रीवृषभनाथतीर्थकराय नमः सर्वशान्तिं बुष्टिं पुष्टिं च 
कुरु कुरु स्वाहा ।1६॥ 


- ओअल्ला. सिही, आ हु. उ हली. सा हः जगदातप विनाशनाय हीं शान्तिनाथाय 


नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरुरवाहा 11७॥। 


ओं हीं श्री शन्तिनाथाय अशोकनतरु रात्प्रातिहार्य मण्डिताय अशोकतरु 
सम्प्रातिहयर्य शोभनपदप्रदाय हम्ल्व्यू वीजाय सर्वेपद्रव शान्तिकराय नमः 
सर्वशान्तिर्भवतु स्वाहा ॥८॥ 


ओं ही श्री शान्तिनाथाय सुरपुष्पवुष्ठि सत्परातिहार्यमण्डिताय सुरपुष्पवुष्ि 


सत््रतिहार्य-शशोमनपद प्रदाय ल्य बीजाय सर्वोपद्रवयान्तिकराय नमः 
सर्वशान्तिर्मवतु स्वाहा ॥९॥ 


- ओं हीं श्री शान्तिनाथाय दिव्यघ्वनि सत्पराविदार्य मण्डिताय दिव्यध्वनि 


सत््ातिदहार्य- शोभन पदप्रदाय मलय बीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय नमः 
सर्वशान्तिर्मवतु रवाहा 1१०॥ 


ओं ही श्री शान्तिनाथाय चामरोज्ज्वल रात्प्रातिहार्य मण्डिताय चामरोज्जवलः 


सम्प्रातिहार्य शोभनपदयप्रदाय र्य वीजाय सर्वोपद्रव शन्तिकराय नमः 
सर्वशान्तिर्भवतु सवाहा (११ 


----_______~_____ _ 


र 
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कायोत्सर्म करोम्यहं 1 (नी बार णमोकार मत्त पद) 
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>. पं. मक्ूलाल लैन प्रविष्ठाचर्प्य 


ओं हीं श्री शान्तिनाथायं सिह्यसन सात्प्रातिहार्य मण्डिताय सिंहासन 
सत्म्राविह्यर्य- योभनपदप्रदाय ष्म्ल्व्य बीजाय सर्वो्रव शान्तिकराय नमः 
सर्वशान्तिर्भवतु स्वाहा ।1१२॥ 


ओं हीं श्री शान्तिनाथाय दुन्दुभिसत्म्रातिहार्य मण्डिताय दुन्दुभि सत्प्रातिहार्यः 
शोभनपदप्रदाय ङम्ल्व्य्‌ बीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय नमः सर्वे - 
शान्तिर्भवतु सवाहा 11१३॥ 

ओं हीं श्री शान्तिनाथाय छन्त्रय सत्परातिहार्यं मण्डिताय छत्रत्रय सत्प्रातिहार्यः 
शोमनपदप्रदाय रम्ल्व्य बीजाय सर्वेपद्रव शान्तिकराय नमः सर्वं - 
शान्तिर्भवतु स्वाहा 1१४॥ 

ओं दीं श्री शान्तिनाथाय भामण्डल सत्मातिहार्य मण्डिताय भामण्डल 
सत्पाविहार्य- शोभनपदप्रदाय खग्ल्वयू बीजायसर्वोपद्रव शान्तिकराय नमः 
सर्वशान्तिर्भवतु स्वाहा ॥१५॥ 

ओं ही श्री शान्तिनाथाय प्रातिहार्याष्ट सहिताय वीजाष्ट मण्डन मण्डिताय 
सर्दविघ्न- शान्तिकरायं नमः सर्वशान्िर्भवतु स्वाहा 1१६ 


तव॒ भक्तिप्रसादाल्लक्ष्मी पुरराज्यगेह 
रयचक्र- 


परचक्रोद्मवोपद्रव १ 
डाकिनी मूतपिशाच - कृतोपद्रवदुर्भिक्षव्यापारवृद्धिरहितौपद्रवा्णा नाशनं 
भवतु सवाहा ।1१७॥। 

सम्पर्णकल्याणमंगलरूपमो ्षपुरूषार्थस्च मवतु सवाहा । 1१८1 
(तत्पश्चात्‌ जप मत्र की दशांश आहुतियौ कर, 


वृहच्छांतिमच्राः (विशेष कार्य हेतु) 


नमः । ओं ही णमोअरिर्हतार्ण, ण्ड 
णमो मंग 
आइरियाणे, णमो उवञ््ायाणं, णमो लोए सव्वसाहुणं ॥ चत्तारि 
र क मंगलं, साहु मगल. केवलि पण्णत्तो धम्मो मग । चत्तारि 
लोगुत्तमा - अरिष्ठता लोगुत्तमा. सिद्धा लोग्तमा, साहू लगन, थ 
लोगुत्तमो 1 चत्तारि सरणं पव्वज्जामि - असहत सरणं पव्वज्जामि, 
नात ` 


तिस्ठाचर्स्य वक्री छस्तदि्िित उ्यरी से 


तार्मका गाणक (२८३) 
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१२. 
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सरणं पव्वज्जामि, साहू सरणं पव्वज्जामि, के्वलिपण्णत्तं धर्म्मं सरणं 
पव्वज्जामि । ओं हीं अनादि सिद्ध मंत्र पूजन भक्ति प्रसादात्‌ सर्वशान्तिर्भवतु 
रवाहा [1१॥। 

ओं दही श्री क्ली अर्ह अ सि आउ सा अनाहतविद्याये णमो अरिह्ाणंद्ी 
सर्वशान्तिर्मवतु स्वाहा ॥२॥ 

डा उवी उवीं श्वी श्यी द्रा द्र दरी रीं नमोऽर्हते भगवते सर्वशान्तिर्भवतु स्वाहा 1131 

ओं ही श्री सिद्धचक्राधिपतये सर्वकर्मविसुक्ताय अष्टगुण समृद्धाय फट्‌ 

सर्वशान्तिर्भवतु स्वाहा ॥४।। 

ओ छी अर्हन्मुखकमल निवासिनि पापमलक्षयंकरि श्रुतज्वाला सहस 
प्रज्ज्वलते सरस्वति तव भक्ति प्रसादात्‌ मम पापविनाशन भवतु स्वाहा 1५1 

ओं कषा शी कक्षो क्षः क्षीरधवले अमृत संभवे वं वं हुहु सर्वशान्तिर्भवतु स्वाहा 1{६॥ 

ओं हां ही दु हो ्ः सरस्वति तव भक्ति प्रसादात्‌ सुज्ञानं मवतु रवाहा 11७॥ 

ओं णमो भयवदो वङ्ढमाणस्सरिसहस्स जस्स चक्कं जलं तं गच्छड आयासं 
पायालं लोयाणं भूयाणं ज्ये वा विवादे वा रणांगणे वा थंभणे वा मोहणे वा 

सव्वजीवरत्ताणं अपराजिदो भवदुमे रक्ख रक्ख रवाहा। वर्धमान्म॑त्रेण सर्वरक्षा 

भवनु -रवाहा 11८1 

ओक्षाक्षीकूक्षक्षिक्षो क्षौ क्षौ क्षः नमोऽर्हते सर्व रस्त रक्ष दु फट्‌ सार्वरक्षा भवतु 

रवाहा ।1९॥ 


. ओ उराहाड जिणं पणमामि सया अमलो विमलो विरजोवरया, 


कप्पतरु सकामदुहा मम रक्ख सहा पुरु विज्जणिही । 


अद्टेवय अदट्टसया अट्टसहस्साय अट्टकोडीञओ । 
रकं तुम्मसरीरं देवासुरपणमिया सिद्धा ॥¡ 
ओं री श्रीं अह नमः स्वधा रार्वशान्तिर्भवतु रवाहा ॥(१०॥ 
ओहो ष्ुोछःअसिआखसानमः'एतन्मत्र प्रसादात्‌ सर्वमूतव्यन्तरादि 
-वाधाविनाशनं मवतु सर्वशान्तिर्भवतु रवाहा (1११! 
ओ हीं श्री क्ली महालक्षम्ये नमः रवाह 1१२॥ 
ओं नमोऽर्हते रार्व रक्षे रक्ष ह फट्‌ स्वाहा 11१३॥ 


~~~ __ 


२८४ 





१४. ओं हनी ही ह छौ हः सर्वदिशागत विध्नविनाशनं भवतु स्वाहा ।[१४॥ 

१५. ओं श्चा शीं क्षु क्षौ क्षः सर्वेपिद्रव विघ्नं च विनारानं भवतु स्वाहा ॥१५।। 

०१६. ओं सम्प्रतिकाल श्रेयरकर स्वर्गावतरण जन्माभिषेक परिनिच््रमण केवलज्ञान 
निर्वाणकल्याणक विभूषित महाभ्युदयाः श्रीवुषभादि महावीरपर्यन्त परमदेवा 
पूजनमक्ति- प्रसादात्‌ सर्वशान्तिर्भवलु तुष्टिः पुष्टिश्च भवतु रवाहा 11१६॥। 

4७. आंङही लोकोद्योतनकरा, अवीतकालसंजाताः निर्वाणसागरादि श्रीद्रशान्ताश्चेति 
चतुर्विशति भूतपरमदेवाः पूजनमक्ति प्रसादात्‌ सर्वशान्तिर्भवतु वष्टि पुष्टिश्च 
भवतु स्वाहा 11१७ 

५१८. ओं भविष्यत्कालाभ्युदय प्रभवाः महापदृमादि अनेतवीर्याश्चेति चतुर्विशति 

भविष्यत परम्देवापूजन भक्ति प्रसादात्‌ सार्वशान्तिर्भवतु वुष्टिः पुष्टिश्च भवतु 

स्वाहा ॥1१८॥ 

ओं तिकालवर्तिं परमधर्माभ्युदयाः सीमधरादि अजितवीर्याश्येति पंयविदेह क्षेत्र 

विद्यमान विंशतिपरमदेवपूजनभक्तिप्रसादात्‌ सर्वथान्तिर्भवतु तुष्टिः पुष्टिश्च 


भवतु स्वाहा ॥१९॥ 
२०. पूजिता भरताद्ेश्च भूपिनद्र्भूरिभूतिमिः । 
चतुर्विधरय संघस्य शान्तिं वुर्वन्तु शाश्वतीम्‌ ॥! 
विघ्नौधाः प्रलयं यान्ति शाकिनीभूतपन्नगाः । 
विषं निर्विषतों याति स्तूयमाने जिनेश्वरे ॥ 
दुर्भक्षादिमहादोषनिवारणपरम्परः । 
वुर्बन्तु जगतत शान्तिं जिनश्रुतमुनीश्वराः ॥। 
यत्संस्मरणमात्रेण विघ्ना नश्यन्ति मूलतः 1 
श्रुतमुमीश्वराः ॥ 


५१९. 


कुर्वन्तु जगतः शान्तिं जिन 
यदार्थान्‌ लभते प्राणी यत््रसादास्प्रसादतः । 
वुर्न्तु जगलः शान्ति जिनश्चुतमुनीश्वराः। । 
ओंक्ञाहीद ल्लः सर्दशान्तिर्भवतु स्वाहा ॥२०॥' 
4. ओं हीं णमो रिहता णमो जिणाणं अप्रतिचक्रे फट्‌ विचक्राय ङ्यो डी 
च -उवरादि रोग विनाशर्नं भवनु सवाहा 11२५॥ 


विशुचिका 
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ओं ही अह णमो ओहि जिणाणं शिरोरोगविनारने भववु स्वाहा 11२२॥ 

ओं हीं अर्ह णमो फरमोदि जिणाणं नासिकारोगविनाशनं मवतु स्वाहा [२३] 
ओं ही अर्ह णमो सब्योहि जिणार्णं अक्षिरोगविनाशनं भवेच स्वाहा ॥२५८।॥ 
ओं ही अर्ह णमो अणंतोहि जिणाणं कर्णसेगविनारानं मवतु रवाहा 11२५॥ 
ओं ही अह णमो कोट ठ वुद्धीणं ममात्मनि विवेकञ्चानं मवु स्वाहा ॥२६॥ 
ओं ही अर्ह णमो वीजवुद्धीणं हदयरोगविनाशनं भवचु स्वाहा 11२७ 

ओं ही अर्ह णमो पादानुरारेणं परस्परविरोधविनाशनं भवतु सवाहा ॥२८॥ 
ओं ही अर्ह णमो संमिण्ण सोदाराणं श्वासरोगविनाशनं मवतु रवाह ।1२९॥ 
ओं ही अहं णमो सयं वुद्धीणं कवित्वं पाण्डित्वं च सवतं रवाहा 11३०1 

ओं ही अर्हं णमो पत्तेय बुद्धीणं प्रतिवादविद्याविनाशनं भवतु स्वाहा 11२91 
ओं ही अर्ह णमो वहिय बुद्धीणं अन्यगृहीश्रतज्ञानंमवतु सवाहा 11३२२11 

ओं हीं अर्ह णमो उजुमदीणं सर्वेशान्तिर्भवतु स्वाहा 113३1 

ओं हीं अह णमो विउलमदीणं वह्श्ुतज्ञानं भवतु स्वाहा ॥३४॥ 

ओं ही अर्ह णमो दशपुव्यीणं सार्ववादिनो मवतु स्वाहा 1३५॥ 

ओं ही अर्ह णमो चउदशपुव्यीणं स्वसमयपरसमयवादिनो भवत्यु स्वाहा 11३६1 


ओं ही अर्ह णमो अट्टागमहानिमित्तकुसलाणं जीवितमरणादिज्ञानं भवतु 
सवाहा (३७॥ 


ओं हीं अर्ह णमो विडव्वणपत्ताणं कामितवरतु प्राप्तिर्भवतु स्वाहा ।॥३८॥ 
ओं ही अर्ह णमो विज्जाहराणं उपदेप्रदेशमाच्र ज्ञानं मवतु सवाहा ३९] 
ओं ठी अर्ह णमो चारणाणे नष्टपदार्थयिताज्ञानं मवतु सवाहा 1&०॥ 

ओं ही अर्ह णमो पण्ण समणाणं आयुष्याक्सानज्ञानं भवतु रवाह [1४१। 
४ हीं अर्ह णमो आगासगामीणं अन्तरीक्षगमनं भवतु रवाहा ॥४२।] 

ओं ठी अर्ह णमो आरीविषा्णं विदेषम्रतिहतं मवतु स्वाहा 11४३॥ 


ओं ही अर्ह णमो दिष्दिविसाणं रथावर जंगमकृतविध्नविनाशनं मवतु 
रवाहा 1४४।। ॥ 


ओं ६ णमो उम्गतवाणं वचःरतम्भन 
ग छी अह णमो उभ्गतवाणं वयः मवत्तु रवाहा {घला] 


(२८६) 


प्रतिष्ठा ख्नाकर 
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- ओं ही अर्ह णमो दित्ततवाणे सेनारतेम्भनं भवतु स्वाहा (1४६॥ 
४७. 
४८. 
४९. 
५०. 
५१. 


ओं ही अर्ह णमो तत्ततवाणं अग्निरतंम्भनं भवतु रवाहा 11ध्ा 

ओं ही अर्ह णमो महातवाणं जलसतंम्भनं मवतु स्वाहा ॥४८॥ 

ओं ही अर्ह णमो घोरतवाणं विषरोगादिविनाशनं भवतु स्वाहा 11४९॥ 
ओं ही अर्ह णमो चोरगुणाणं दुष्टमृगादिभयविनाशनं भवतु सवाहा 11५०} 


ओं दही अर्ह णमो घोरपरक्कमाणं लूतागर्भान्तिका वलिविनाशानं भवतु 
स्वाहा 114१॥] 


ओं हीं अर्ह णमोऽघोरगुणवभंचारिणं भूतप्रेतादिभयविनादो मवतु सवाहा ।५२॥ 
ओं हीं अर्ह णमो सव्योसहिपत्ताणे मयुष्यामरोपसर्ग विनाशो भवतु स्वाहा ॥५३॥ 
ओं हीं अह णमो खेलो राद्िपत्ताणं सर्वापमृत्युविनाशो भवदु सवाहा 1५४॥ 
ओं हीं अद णमो जल्लोसहिपत्ताणंजन्मान्तरवैरभावविनाशो भवतु सवाहा ॥५५॥ 
ओं ही अर्ह णमो अमोसहिपत्ताणं अपरमारप्रलापनचिन्ताविनाशो भवतु 
स्वादय ॥६॥ 
ओं ही अद णमो विट्ठोसहिपषत्ताणं गजमारीविनाशनं भवतु स्वाहा । ५७॥ 
ओं ही अर्ह णमो सव्वोसहिपत्ताणं मनो्वास्ितिसिद्धि भवतु सवाहा ॥५८॥ 
ओ ही अह णमो मणवलीर्णं गोमारीविनाशो भवतु स्वाहा ।\५९॥ 

ओं ही अर्ह णमो वचिवलीणं अजमारी विनाशो भवतु स्वाहा 11६०॥। 

ओं हीं अ णमो कायवलीणं महिषभारी विनाशो मवतु स्वाहा (६१ 

ओं हीं अर्ह णमो खीरसवीणं अष्टादशकुष्टगण्डमालादिकविनाशन भवतु 
रवाहा ।६२॥ । 

अ हीं अहं णमो सष्विसवीणं सर्वशीतच्वरविनाशनं धृतश्रावि ऋद्धिभवतु 
रवाह 11६३॥ 

रवाहा 11६४॥ 


> ही अह णमो अमङसवीणं सर्वव्याधि न 


रवाहा ॥ 


"= ___ __------ 


नार्तवृ्याणक (२८७) 
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उण्हगदहारिए स्वैषां रोग र सं रोग विनाशनं मवतु स्वाहा ।१८२11 भवतु स्वाहा ॥!८२॥ 


ओं हीं अर्ह णमो अक्खीणमहाणसाणं अष्षीणऋद्धिर्भवचु स्वाहा ।{६६। 

ओं ही अर्हं णमो वङ्ढमाणवुद्धिरिसरस राजपुरुषादिभयविनाशनं मवतु 
सवाहा 1६७1 

ओं हीं अहं णमो सव्वसिद्धायदणाणं घनघान्यसमृद्धिर्भवत्ु रत्नत्रयं मवदं 
स्वाहा 11६८॥ 


ओं छी अर्ह णमो मगवदो महति महावीर वङ््माण बुद्धिरिरशणें समाधिसुखं 
मवतु सवाहा [1६९॥ 


, ओं ही अर्ह णमो अक्खर धणप्पयालं विखव्वगपत्ताणं सर्वञ्वरादिरोग विनाशनं 


वत्तु स्वाहा ।॥७०॥ 


ओंी अर्ह णमो सव्वराजवशीकरणकुसलाणं श्रीजिणाणं सर्वराज्यप्रजावशीभूतं 
मवतु रवाहा ।(७१॥ 


ओं हीं अर्हं णमो दुस्सहकट्ठनिवारयाणं री जिणाणं सर्व दुःख निवारणं मवतु 
सवाहा ॥७२॥ 


ओं हीं अर्ह णमो इव्थितरो अविणासयाणे विट्ठोसहिपत्ताणं समरत्त स््रीरोग 
विनारानं भवतु रवाहा ।1७३। 


ओहीं अर्हं णमो तक्खरमय पणासयाणं श्री जिणाणं समस्त चौरादिभयविनाशनं 
मवतु रवाहा ॥७४॥ 


ओं ही अर्ह णमो अपुव्वल पठा्याणं बलद्धिपत्ताणं समरतमनोवाछितं 
सिद्धिर्भवन्ु स्वाह्य 11७ष्‌]] 


ओ छी अर्ह णमो मृगीरोग वारयाणं सव्वोसहिपत्ताणं सर्वमृगीरोगविनाशनं भवतु 
रवाहा ॥७६॥ 


ओं ही अर्ह णमो वंदि अप्पाणं सव्वसिद्धापदणाणं समस्तवन्धन भय विनाशनं 
मवतु रवाहा 11७७] 


ओं ही अर्ह णमो दव्वकराए सर्वार्थं सिद्धिमेवतु स्वाहा 11७८॥! 
ओं ही अर्हं णमो धम्मराए जपतिए गर्थपतन निवारणं मवतु रवाहा 11७९॥} 
ओं छी अर्ह णमो घणवड्ठिकराए धनगोधन लाभं मवतु स्वाहा 11८०॥ 


ओं री अर्ह णमो पत्त इव्यिकराएु सन्तानवरधनं मवत्तुं स्वाहा ॥८१॥। 
ओं ही अर्ह णमो उण्हग 
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ओं ही अहं णमो आगालमववज्जणाए अग्निभयनिवारणे मवतु सवाहा 1८३॥ 
ओं टी अर्हं णमो इक्खवज्जणाए मघुरजलं मवतु रवाह 11८४॥ 
ओं ही अह णमो णगमयपणासए वन नगमेदिनीकरतोपद्रवविनाशनं भवतु 
रवाहा 11८प। । 
ओं ही अर्ह णमो पासे सिद्धाद्युणंतिए सर्पविषं विनाशनं मववु स्वाहा ॥८६॥ 
ओं हीं अर्ह णमो अक्िगदनासए नेत्र पीड़ा निवारणं भवतु स्वाहा 1८७॥ 
ओं द्णीं अर्ह णमो पुप्कियतरूपत्ताए सर्ववृक्षलतामारींनिवारणं मवतु 
स्वाहा ॥८८॥ 
ओं ही अर्ह णमो जयदेव पासे पत्ताए राज्यसन्मानं भवतु रवाहा 11८९॥ 
ओं दही अ णमो जावित्ता परिक््ताए दुर्भिक्षकरतोपद्रवविनाशनं भवतु 
स्वाद्य 1९०) 
ओं डी अई णमो इचि मिद्टि भक्ख कराए सर्वाग षीड़ा निवारणं भवतु 
रवाद्य ९१ 
ओं हीं अर्ह णमो चकुः षष्छिन्ऋ्द्धि मंत्र पूजन भक्ति प्रसादात्‌ चतुर्सघानां 
सर्वशान्तिर्भवतु तुष्टिः पुष्टिख्च भवतु रवाहा ९२॥ 
ओं हीं अह णमो हं ही ह हौ हः धनधान्यसमृद्धिर्भवलु रत्नत्रर्य भवतु 
सवाहा ।।९३॥ 
अओ नमोऽदते भगवते श्रीमते श्रीमत्पा्श्वतीर्थकराय श्रीमद्‌ रल्नत्रयरूपाय 


दिव्य तेजोमूर्तये प्रभामण्डलमण्डिताय द्वावरागण सहिताय अर्नतचतुष्टय 
रहिताय समवसरण केवलज्ञान - लक्ष्मीशोभिताय अष्टादशदोषरहिताय 
खटचत्वारिशद्‌ुगुणर्संयुक्ताय परमेष्ठिपविन्राय सम्यग्ज्ञानाय स्वर्यसुवे सिद्धाय 


बुद्धाय परमात्मने परमसुखाय न्रैलोक्यमहिताय 
-अनंतज्ञान दर्शनीयं सुखारपदाय श्रैलोक्यवशोकराय सत्यत्रह्मणे उपसर्ग 


विनाशनाय घातिकर्मक्षयैकराय अजराय अभवाय ऋ्यार्यिका श्रावकः 
श्राविका प्रमुखचतुः संघोपसर्गं विनाशानाय अघातिकर्म विनाशनाय 
देवाधिदेवाय नमो नमः स्वाहा ।९४॥। 

पूर्वोक्त मंत्राणां पूजन भक्ति प्रसादात्‌ ऋष्यार्यिका 
मान-माया लोभ हास्यरत्यरतिशोक मय खुगप्ता 
विनाशनं मवतु सवाहा 11९५! 


गार्भक्ल्याणक (२८९) 
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मिथ्यात्व रागिदेष मोहमत्सरासुयेष्यी विभावविकारविषादप्रमादकषाय 
विकथा विनाशनं भवतु स्वाहा ॥९६॥ 

सर्वपचेन्दरिय विषयेच्छस्नेहाशा रौद्राकुलत्राव्यापिरीनता पाप दोष विरोधविनाशने 
भवतु स्वाहा ।[९७॥ 

सर्वममकार विकल्प निद्धा तष्णाधितापदुःखंेराहंकार संकल्प विनाशो भवतु 
स्वाहा ॥९८॥ 

सर्वाहिारभयमेथुनपरिग्रह संज्ञा विनाशो भवतु स्वाहा ॥९९॥ 

सर्वोपसर्गं विघ्न गज चोर दुष्ट मृगेहलोक परलोकाकरमान्मरण 
वेदनाशरणात्राणमय विनाशो भवतु स्वाहा 11१००॥ 

सर्वक्षयरोग कुष्टरोग ज्वरातिसारादिरोग विनाशनं भवतु स्वाहा ॥१०१॥ 
सर्वनरगजं गोमहिषघान्य - वृक्षगुल्मपत्रपुष्प - फलमारीं, राष्ट्देशमारी, 
विश्वमारी विनाशो भवतु स्वाहा ॥१०२॥ 

सर्वमोहनीय ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय वेदनीय नाम गोत्रायु अन्तरायकर्म 
विनाशनं भवतु स्वाहा ॥१०३॥ 

ओह हीं हह लः अ सि आख सा नमः म॑त्रभक्ति प्रसादात्सर्वेषां यजमानानां 
शान्तिर्भवतु स्वाहा ॥१०४॥ 


ओं हीं श्री शंतिनाथाय जगच्छमतिकराय सर्वोपद्रव शाम्तिं कुरु कुरू 
स्वाहा ।1१८५।] 
ओं णमो अरिहंताणं ओं णमो जिणाणं हना हीं ह ल हः अप्रतिचक्रे फट्‌ 


विच्य ओं ही अर्ह असिआखउसार्यो द्यौ नमः सर्वशान्तिर्भवतु स्वाहा 
(१०६॥ 


ओहीह क्रौं श्री हीं क्लीं शन्ति तुष्टि गृष्टि कुरुकुरुअ सि आ डसा 
इ्वीश्वी हं सं ते पं दरीं द्रावय इवय श्रीं ही सर्वशान्तिर्भवतु स्वाहा 1१०७] 


- आ हीं अह असि आ उ सा संपूर्ण कल्याण मेगलरूप मोक्षपुरुषार्थश्च भवन 


स्वाहां ।१०८॥ 


इति शांतिमंन्नाः 
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पुण्याहवाचन (शातिधारा) (१) 


शति हवन का कार्य करने के पश्चात्‌ प्रमुख इन्द्र कुण्ड पर या कुण्ड के समीप 
थाली रखे। फिर म॑गलकलश से पुण्याहवाचन के मंत्रो द्वारा शंतिधारा करे ओर हवन 
करने वाले सब पात्रे णमोकार मत्र का शातिपूर्वक मन मे स्मरण करते रहँ । 


ओंपुण्यार्हपुण्याहं लोकोद्योतनकरा अतीतकालसंजातानिर्वाणसायरे प्रगृतयश्चतुर्विशति 
भूत परमदेवाश्च वः प्रीयन्तां प्रीयन्तां (धारा) 

ओं सम्रतिकाल संमवावुषमादिवीरान्ताश्चतुर्विशत्ति प्ररमदेवाश्च चः प्रीयन्तां 
प्रीयन्तां (धारा) 

ओं भविष्यतिकालाभ्युदय प्रमवामहापद्मादि चतुर्विशति भविष्यत्यरमदेवाश्चे वः 
प्रीयन्तां प्रीयन्तां (धारा) 

ओ -ननिकालवरविं परमधर्माभ्युदयाः सीमेधर प्रृतयोविदेहगतरविंशति परमदेवाः वः 


प्रीयन्तां प्रीयन्तां (धारा) 
ओं वृषभसेनादिगणधरदेवाःं वः प्रीयन्तां प्रीयन्तां (धारा) 


ओं रप्तद्धि विशोभिताः वुन्दकुन्वा्यनेक दिगम्बर साघु चरणः वः ग्रीयन्तां 

प्रीयन्तां (धारा) 

इह वान्य नगर ग्राम देवता मनुजाः सर्वेगुरूभक्तमा जिनधर्मपरायणा मवन्तु 1 दान तपो 
-वीयोनुष्ठानं नित्यभेवास्तु सर्वजिनभक्तारना धनघान्येश्वर्यबलब्युतियशाः प्रमोदोत्सकाः 


प्वर्धन्ताम्‌ । तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु 
रत कर्मसिद्धिरस्तु इष्ट सम्पत्तिरस्तु । कान मागलोत्सवां सन्तु, पापानि 


शाम्यन्तं घोराणि शाम्यन्वु पुण्यवर्धताम्‌ धर्मौ वर्धताम्‌ श्रीवर्धताम्‌ कुन्लगोत्न 
चामिवर्धेताम्‌ । रखवस्ति भ्रं चास्तु ख्यी श्वी हं सः रवाह्य | श्रीमज्िनेन्त्र 
चरणारविन्देषवानेद भक्तिः सदाऽस्तु । (इति शातिधारा) 


 _____--------- 


तार्गक्याणकः (२९१) 





पुण्याहवाचन (२) 


ओं पुण्याहं पुण्यां प्रीयन्ताम्‌ प्रीयन्ताम्‌ भगवदोऽरहन्त सर्वज्ञाः सर्वद्डिनः 
त्रेलोक्यनाथाः त्रिलोकम्रद्योततनकराः वुषभाविवद्खमानांताश्चतुर्विशति परमवेवाः 
शान्ताः शान्तिकराः सकलकर्मरिपृविजयकान्तारदुर्गविषमेषु रक्षन्तु वो जिनेन्द्वाः । 


सर्वविदश्च नित्यमरहस्सिद्धाचार्यपाध्याय सर्वसाधवश्च भगवन्तो नः प्रीयन्तां प्रीयन्ताम्‌ । 
इह चान्यग्रामनगरादिषु सर्वे देवताश्चतेसर्वे गुरुभक्ताः अश्रीणकोषकोष्ठागारा 
भवेयुर्दानतपोवीर्यनित्यमेवासतु नः । 


मातु पितु भ्रात सुह्वत्सुजन रसंवंधि वन्धु वर्ग सहितानां धनधान्थेशवर्यद्युति बल 
यशोबृद्धिररतु । प्रमोदोऽरतु शान्तिर्भवतु । पुष्टिर्भवत सिद्धिर्भवतु । 
कामर्मागलोत्सवाःसन्तु ! शाम्यन्तु धोराणि । शाम्यन्तु पापानि । पुण्यवर्धताम्‌ 
घर्मोवर्धताम्‌ । श्रवायुषी वर्धताम्‌ । कुलं गोत्रे चाभिवर्धैताम्‌ 1 स्वस्तिभद्रं चास्तु नः | 
हस्ताति परिपंथिनः । शत्रवः समं यान्तु । निस्प्रतिघमस्तु 1 शिवमतुलमस्तु । सिद्धा 
सिद्धं प्रयच्छ नः स्वाहा । ओं कर्मणः पुण्याहं मगवतो तरबन्तु । इति प्रा्थयेतत्‌ ! पुण्याहं 
कर्मणोऽरतु । इति चयः । अनेन प्रकारेण ओं कर्मणि रवस्ति भवन्तो त्रुवन्तु । 
रवस्तिकर्मणेऽरतु च 1 कर्म सिद्धि ऋद्धि च भवन्तो बरुवन्तु । 
एतद्वाक्यन्नयोच्चारेणान्ते त्रिवार पात्नान्तर पातित पूर्णकलशजलेन सभो शान्ति 
मंत्रेण सिचेत्‌ । 

राोतिधारा पञ्चात्‌ शान्त्यष्टक, शांतिभक्ति, शातिपाट व विसर्जन करें | 


सरीमन्तनी क्रिया 


मघ्यान्ह- सभी महिला पात्र (इन्द्राणिरयो) माता मरुदेवी केराजमहलमे जाकर गीत. 
नृत्य पूर्वक यह क्रिया करती दै | 


इसमे प्रथम गर्भवारण- करने के मांगलिक अवसर पर प्रायः ८ माह में रिरतेदार 
रच्जनो (महिलाओ) द्वारा गोद भरने भेट (वस्त्र, आभूषण, मिष्टान्न आदिः समर्पित 
करने की क्रिया कीजाती हे! जिसेशेत्रीय (जहां पंचकल्याणक हो रहय हो) प्रथा 
क अनुसार उत्साहपूर्वक सम्पन्न किया जावे । 


-----------_____ _ 


२९२ 
(२९२) प्रतिष्ठ छनाकर 











गभकल्याणक का उत्तररूप 
रात्रि मेआरती, प्रवचन पश्चात्‌ यज्ञवेदिका पर गर्भकल्याणकडत्तर रूप किया जाय । 


महाराजा नाभिराय का दरबार 
अयोध्या के राजप्रसाद मे राजदरवार लगा डो । 


महाराजा नाभिराय सिहासन पर आसीन है दक्षिण की ओर प्रधानमत्री ओर बड 
ओर सेनापति वैठे ह दोनो तरफ सभासद वठे छ | 


महाराज नाभिराय राज्य व्यवस्था समडने केलिए मंत्री से ज्ञात करना चाहते हे । 


महाराजा नाभिरायः- मन्री महोदय, अयोध्या निवासी समस्त प्रजा मे किसी प्रकार 
असुविधायें तो नी है । क्योकि राजा का धर्म है किः, प्रजा क पत्रवत्‌ ध्यान रखे । 
अतएव राज्य की स्थिति क निर्भय अवलोकन कराये । नीति शास्त्र का कथन हे 
विनथ जाय वह मंत्री जो मन शंकाखाय, 
विन जाय वह कामनी आज्ञा से टलं जाय । 
अत्तएव राज्य स्थिति को स्पष्ट कीजिए । 
१. प्रधानमंत्री महाराजा, दीनबघु, प्रजावत्सल, नीतिनिपुण, कुमाल राज्य 
संचालक, धर्मप्रतिपालक आपके राज्य कीं व्यवस्था ओर ओचित्य दण्डनीति को 
देखकर अन्य प्रशासक आश्चर्य करते है आपकेशारीरिक, मानसिक ओर बैद्धिक 
अनुशासन का प्रभाव ह कि जहां सिह ओर गाय एक साथ पानी पीते हे । 
राज्य मेकं शी अत्याचार, अनितिकत्ता, अभद्र व्यवहार ओर अनुशासनहीनतां 
नहीं पाई जाती । राज्य मे प्रजाजन सद्य हो भगवद्भक्ति अर्चना, व्रत नियम सेसयम 
साधना, अनेकौत सिद्धान्त तत्त्वचचौ, साुवन्तना करके जीवन पवित्र करते हे । 
अतएव चरितार्थं हे कि "यथा राजा तया प्रजा" । 
राज्य भे सुख शन्ति एवं समृद्धि निरतर निर्बाधरूपेण पाई जाती ह } महाराज 
राज्य की व्यवस्था अति सुन्दर डे ! रेभो फेसी कामना हे । 
अत्युत्तस मंत्री जी निरंतर ध्यानं 
महाराज नाभिरायः- अत्युत्तम अ जी, राज्यव्यवस्था का 
भोग भूमि की समाप्ति पर प्रजाजनेो को अशोति न दो, प्रजा कर्तव्य परायण 
देते रहिये । 


नि त मार्गदर्शन सगुवित्त 


नं रखना । 
रहे 


गर्भक्ठ्याणक (२९३) 
न 
------------------  जज्ज 

(बाई ओर देखकर) कहिए सेनापति महोदय, राज्य मे शांति ख्यापित करने ओर 
आकस्मिक स्थित्ति को नियंत्रण करने हेतु आपकी सैन्य व्यवरष्या किस प्रकार हे, 
यथाशीघ्र अवगत कराये । 


सेनापतिः- महाराजाधिराज, प्रजापालक, नरोतम, अवध नरेश आप सैन्य व्यवस्था 
से निरन्तर निश्चित रहिए। कारण कि सेना की व्यवख्या निम्न प्रकार की गई डे, 
जिसमे -गजसेना, अश्वसेना, रथसेना, पेदलसेना, जलसेना के साथ सभी प्रदेशो की 
अनेकं सेना नाना प्रकार के अस्त शस्त्रो से सुसज्जित की गई हैँ जिनके नाम 
सुनते ही अन्य राजागण दातो के नीचे अंगुली दबा लेते हे । महाराजा एक तो 
आकस्मिक ेसी स्थिति ही असभव है ओर यदि कदाचित्‌ कोड अवसर ही आ जाय 
तो हमारी सैन्य व्यवस्था सुदृढ एवं सतर्क हे आप निश्चित रदिए । 


महाराजनाभिरायः- बहुत ही प्रसन्नता है सेनापति, निरन्तर सावघानी रखना अपना 
कर्तव्य है । आप लोग राज्य के असीम शुभवितक हो । अपने कर्तव्य का पालन 
करना दी श्रेष्ठ हे | प्रत्येक नगर निवासी सानेद जीवनयापन करे एसी कामना हे । 


१. समासवः- श्रीमान्‌ की अत्यधिक अनुकपा से अभी तक तो शान्ति है । परन्तु 
भारत निवासियो का भविष्य समुज्जवल दिरवाड नहीं दे रहा है । 


१. महाराज नाभिरायः- महानुभाव ङडसकाकोरण क्या प्रतीत होता हेनिसंकोच किये? 


२-समासदः- नरपुंगव । कारण स्पष्ट है तृतीय कालं के कवल चौरासी लाख पूर्व 
तीन वषं साढेआट महिना शेष र ग्‌ ई, अलएव कल्पवृक्षो का अभाव क्रमशः होने 
लगा हे । अन्न ओर वस्त्र के अभाव मेँ जीवन संकटापन्न हो रहा है । 


२ . महाराज नाभिरायः- सज्जनो { स्थिति अवगत होते ही मे भो अत्यधिक चिम्तित 


था । किन घनाधिप द्वारा सुनाये गए ्ुभ सन्देश एवे रत्नवृष्टि से समस्यार्ये आसानी 
से सुल जावेगी । 


३ - समासदः. प्रजापालक नरोत्तम | हम सब वह सन्देश सुनने को अत्यन्त उत्सुक 
हे । आप दया कर विस्तारपूर्वक जानकारी देकर हमारी अभिलाषा पुर्ण करिये । 


३ . महाराज नाभिरायः- यह विषम संकट काल हमारे जीवन मरण की समस्या 


बना हे। उस विषमता को मिटाने के लिए सर्वार्थ सिद्धि कल्पालीत विमान से आदि 
ब्रह्मा अवतार लेने वाले ड । 


~ ----~-~--~-----~----~~_~--~-~_~~~-~_ __ 


= पिपा समार 
। = 
४. सभासदः- अवसर अब आया निकट सुना सुखद संदेश, 
पुण्य पुरुष क अवत्तरण होगा अपने देश । 

आर्य श्रेष्ठ । आपके इस अभूतपूर्वं सन्देश से हम समस्याओं को विधिवत्‌ समाप्त 
करने वाले पुरुषोत्तम के स्वागत हेतु पलक पावे विच्म प्रतीक्षारत है । 
महाराजा नाभिराय की ज्य ३ बार । आदिव्रह्मा आदिनाथ की जय 3 बार । 
(द्वारपाल महारानी मरुदेवी केआगमन की सुचना देता है। देवियो सहित माता मरुदेवी 
राजदरबार मे प्रवे करती है ।) 

सभासद खड छोकर स्वागत करते हैँ ओर महाराजा नाभिराय एवे महारानी 
मरुदेवी की जय बोलते डे | 

महाराज नाभिरायः- स्वागत महादेवी स्वागते महारानी, 

मरुदेवीः प्रणाम करची दह प्राणनाथ | 

नामिराय (अरद्धासन बिठाते हुए) कारण जानना चाहते हे अकस्मात्‌ आगमनका, 


छो प्रसन्न मुद्धा प्रिये पुलकित वदन दिखाय, 
कारण क्या आगमन का दीजे शीघ्र वताय । 





प्रिये प्रसन्नता का कारण जानना चाहता हू । 
महारानी मरूदेवीः- माननीय आर्यैसत्तिम, आज मे अपने शयन कक्ष मे निद्रा मग्न 
थी अचानक रत्नि के अतिम चतुर्थ पहर भे मुख्ये एक से एक सुंदर सोलह स्वप्न 
दृष्टि गोचर हुए 1 उसके बाद एेसा प्रसीत हुआ कि मेरे मुस मे एक दिव्य वृषभ 
प्रवे कर रहा हे 1 


गीला - 
हे नाथ पिछली रात मे हम स्वल सोलह देखिया । 
गज, वैल, सिह, सुदेविकमला न्हवन करता पेखिया । 
कलशब्दो 
द्य पुष्पमाल, सुचन््रष्रण, सूर्य, खुवरन कले 
युग मीन, सरवर कमलयु्त, सागर, सुसिह्ासन भले । 
रमणीक स्वर्भ विमान उतरत नागभवन सु आवलो 
सुरतन राधि सुक्रति पूरन अगनि धूम न पातो ) 
तव अत मे इक वृषभ मेरे मुर प्रवेश करता भया 
___ कन्न -------- सुफल किए प्रभर चुडा दीन पर करके दया । 
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गर्भकल्याणक (२९५) 








माननीय प्राणेश्वर !यह सोलह स्वप्न देरवे हे कृपया यथयाशीघ्र स्वप्नो का फलादेश 
वततलाकर मेरी जिज्ञासा का समाघान कीजिए । 
महाराज नामिरायः- धन्य हो प्रिये. एक साथ सोलह स्वल उसी सौभाग्यवती को 
आते है जिसके विशाल कुक्षि को पावनं करने वाले तीर्थकर अवतार लेने आते है | 
आनद स्वरूप स्वप्नो का फलादेश सुन लीजिए । 


महाराजा नाभिराय (स्वप्नफल गीत) 
सुनो प्रिये मे तुम्हे सुनाऊँ स्वप्नो का फल प्यारा है, 
धर्ममूर्तिं तीर्थकर सुत हो जागा भाग्य हमारा हे | 
गज देखन से सुत उत्तम हो वृषभ से जगगुरुहोवेगा 
सिह देखने से पराक्रमी माला वीर्थकर होवेगा 
कमला न्हवन से गिरि न्हवन करं देव मिल प्यारा दहै 
धर्ममर्तं तीर्थकर सुत हो ५ । 
शशि पूरण बततलाता एेसा सर्वजगत मे शांति भरे, 
सूर्यप्रताषी कुभयुगल से निधिपत्ति वन भण्डार भरे | 
सरवर अवलोकन से होगा सर्वगुणी भण्डारा है, 
धर्ममूर्तिं तीर्थकर सुत होऽ २ । 
मीन युगल को देखा तुमने आनंदकारकं होवेगा , 
सागर काफल यह प्रिय जानो सर्वज्ञानमय होवेगा। 
सिह्ासन से प्रजापालक बन चीत्तिवन्त जग प्यारा हे 
धर्ममूर्तिं तीर्थकर सुत हो> ३ । 
स्वर्गविमान स्वर्गरो आये नागेन्द्र अवधिज्ञान होगा | 
रत्नराशि से सर्वगुण का अधिकारी वह सुत होगा। 
निक्लुम अग्नि से कर्मजला किया शुद्ध चिदानंद प्यारा हे, 
घममूर्ति चीर्थकर सुल हो> ८ 1 
वृषभप्रवेश से वृषभनाम सर्वार्थ सिद्धि तजकर आये, 
करे महोत्सव सुरसुरपति मिल निधिपति रतन सुवरषाये। 
धन्य दिवस तीर्थकर जननी यह धनभाग्य हमारा हि, 


घ्ममूर्ति तीर्थकर ससुत होऽ ५ | 
न 


३०. 


प्रिय महादेवी आपने एक दो नहीं कितु सोलह स्वप्न देखे है उनका फलादेश 


बतला रहा हु कि आपकी पावनं कुक्षि को आलोकित करता हुआ एक महाभाग्य 
विश्व का उद्धार करने वाला अवतरित छोगा । 


सोलह स्वप्नो का फलदेश 


१, देरव हाथी पण्याधिकारी सरवभरेष्ठ पुत्र होगा 

२. श्वेत वेल धर्माधिकारी जगत युज्य 

३. सिद अनन्तशक्ति धारण करने वाला 

४. लक्ष्मी अभिषेक इन्द्रौ द्वारा पाण्डुक शिला पर अभिषेक 

५. दो पुष्पमाला तीर्थ प्रवर्तन करने वाला 

६. पूर्णचन्द्रमा तीन लोक मे शाति करने वाला 

७. उदित सूर्य सर्वजगत में प्रतापवान 

८. कऋरीडारतमछ्ली अनुपम आनद करने वाला 
स्वर्णकलश अनेक अमूल्य निधियो का स्वामी 

१०. सरोवर एक हजार आठ लक्षण सहित 

१५. समुद्र संपर्णज्ञानी (केवलज्ञान 

१२. रत्नसिंहासन तीन लोक का अधिपति 

१३. देव विमान सर्वार्थसिद्धि विमान से अवतरण 

१६. धर्णेन्द्र भवनं जन्म से तीन ज्ञान का धारी 

१५. रत्नराशि संपूण गुणो को धारण करने वाला 

०६. निकुम अग्नि आठ कर्मो का नाश करने वाला 


मरूदेवीः- कुशल मार्गदशीक प्राणनाथ 
के द्वारा स्वर्नौ का फलादेश 
महापुरूष! अप जयवन्त ह) 
ल बतलाना चाहिए) 


णनाथ ! आज मेरी नारी पर्याय सफल हो गई, आप 
मेरा अन्तर्मानिसं हर्ष विभोर हो गया, धन्य हो 


(रील द्वारा पृथक्‌ पृथक्‌ स्वप्न 


प्न दिखलाकर स्वप्नो का 


म 


गर्भकहयाणक (२९७) 


====---------------=------------~--------~--~----~---~--ः 


(देवियों दारा मीत) 
सुनकर प्रमु का अवतार, मन मे आनंद अपार. 
उत्सव अवधम्ार, सव ही मनावो अति प्यार से । टेक । 
घन पिता मात तुम घनं हो शुमदिन धन लन अरूमन हो ] 


सुना फल सुखकर, मन भे आनंद अपार । सव री.. १ 
धनपति ने नगर सजाया निज जीवन सफल बनाया । 
रत्नवरषं मूसलघार मन मे आनंद अपार । सब ही.. २ 


क्या महिमा तुम्हारी गवं कब जिनवर दशनं पावे । 
वेले प्रमु की जयजयकार, मन म आनंद अपार । सब ही.. उ 
(सब मिलकर बोलवी है महाराजा नाभिराय की जय, माता महारानी मरूदेवी की जय) 
पुनः सौधर्भन्द्र, न्द्रानी स्वर्ग से अनुपम भट लाते है ओर महाराजा नाभिराय एवं 
महारानी मरुदेवी को समर्पित कर आनंद विभोर स्तुति करते है । 
इन्द्र, इन्द्रानी स्तुतिकर महाराजा नाभिराय एवं माता महारानी मरुदेवी की 
जयजयकार करते है वुत्वेर देवियो को सेवा करने एवं गर्भशोघन करते हुए माता 
को निरंतर प्रसन्न रखने का आदेश देता है (देवियां आज्ञा शिरोधार्य करती दै) 
इन्द्र यथ्यास्थान प्रस्थान करता है । महारानी माता मरूदेवी देवियों सहित महल 

भँ आती है । देवियां सेवा एर्व नृत्य करती इई गीत गावी दै । 
(राजदरबार समाप्त कर माता को पर्लग पर विठाया जाय तब देवियां गीत के साथ 
सेवा करती हुई नृत्य करती है ) 

सव भिल मनाय खुशियां, ललन माता को मिलेगे "टेक 
जव प्रभुं गरममाहि अवेगे नम से रतन वररोगे ।(१॥ 

सीन ज्ञानधारी जन्मगे जग अज्ञान हरगे ! ललन० 112] 
प्रथमदरशङन्द्रानी कर है गोद भँ मोद मरेगे 1131! ललन० 

ललना जी की छवि हरि देखन नेत्र हजार धरगे ।1६॥ ललन 
एेरावत पर बेडा प्रथु को पाण्ड्क वन मे चलेगे ॥५1} ललन 

एकं हजार आठ कलशो से ललना का न्हवन करेगे ।1६।। ललन 
पुनः सौपकर मातपिता को ताण्डव स॒त्य करेगे 11७11 ललन 

राज्यमोग येभव त्यार्गेगे भेषदिगम्बर धरगे ।|८}! ललन 
पाच महात्रतघारी . होगे वन मै जाय बसग 1 1९11 ललन 

चारघातिया नाश करगे ज्ञान के दीपक जलगे 1१न। ललनं० 


अठ करम को नाश प्रमू जी मोक्ष महल भ वसेगे ~~~ व्ल म वरणे ॥११॥ ललन ___ ३१॥। ललन०े 


त क को नाण प्रु जी मोस महल भ वरग ११ ललन __ 


ज ०२.००५ 
नि 


इस प्रकार माता की रोवा, नृत्य, गीत, वाद्य बजाकर मनोरजम कर 
देविया प्रश्नोत्तर करवी हे | 


देवियों डारा प्रश्न, माता द्वारा उत्तर 


१ प्रश्न - युज्य महादेवी मौ मेरा समाघान कीजिए. ससार मेकिसकी शरण लेना 
चाहिए ? 

१ उत्तर ~ देवी सुनिये. संसार मेँ पव परमेष्ठी की शरण लेना चाहिए] 

२ प्रश्न - हे त्रिजगोत्तमे ! संसार मे उत्तम रत्न कीन है? 

२ उत्तर - संसार मे सम्यग्दर्शन ही उत्तम रत्न है | 

३ प्रश्न - हे जगत्पृज्य मों । तपस्या करते हुए ससार किसका नही मिटता? 

३ उत्तर - आतमज्ञान विना जो तपस्या करते है उनका संसार नही मिटता । 

प्रश्न ~ त्निलोकचूडामणि मा । गनुष्य पश्य समान कैसे कहलाता है? 

४ उत्तर ~ धर्म के अभाव से ही मनुष्य पञ्ु समान कहलाता है । 


५ प्रश्न ~ हेपुरन्धिशरष्ठे ! किसको नारा करने वाला त्रिलोक पूज्य हो जाताहे ? 
५ उत्तर - मोह, रागद्वेष, विषय-कषाय को नाश करने वाला ही त्रिलोक पृज्य हो 


जाता ड) 


६ भ्रश्न - हे जगत्पुज्यजननी । ससार गे गृहस्थ दुखी क्यो रहता हे? 

६ उत्तर ~ विषय कषाय रापत्ति की तीव्र अगिलाषा से ही गृहस्थ संसार मे दुखी 
रहता है । 

७ प्रश्न - मानव को पुरुष क्यो कहा जात्ता हे? 

७ उत्तर - विरोध रहित पुरुषार्थो के पालन करने से मानव पुरुष कहा जाता ह॑ 

को कहा द? 

८ प्रश्न - पुत्र मृतक समान क्यो कहा जाता 

८ उत्तर ~ विद्या, विनय, सदाचार से रहित पृत्र को मृतक समान कहा जता हे। 

जीव को किसके भक्ति करना चाहिए? 

ऊीव को पंचपरमेष्ठी की भक्ति निरतर करना चाहिए! 


उन्नति चैन्से कर सकता हे? 
५2 प्रश्न ~ मानव अपनी न्नति त 
4० उत्तर ~ विषय - कषाय से अनुरंजित विचार रहित आत्मानुमूति करनेर्वा 


मानव अपनी उन्नति कर सकता है| 


 _ _------ 


९ प्रशन - 
९ उत्तर - 


गर्भक्ठ्याणक्त (२९२, 











११ प्रश्न ~ प्रातः समय मे मनुष्य को क्या करना चाहिए ? 

११ उत्तर - प्रातः काल शुद्ध वस्त्रौ से सामायिक करते हुए आत्म चितवन करना 
चाहिए । 

१२ प्रश्न - संसार मे कौन स्त्रिया सुमति बदाती ह ? 

१२ उत्तर ~ जो स्त्रियां मधुर वचन के साथ सबका आदर करती है वे सुमति 
बद्मती है | 

१३ प्रश्न - संसार मे सबसे उत्तम कार्य कौन है? 

१३ उत्तर - निरंतर बुद्धिपूर्वक आत्मचितवन करना ही संसार मे उत्तम कार्य माना 
गया डे | | 

१४ प्ररन - कैन सी कथाय पाप नाश करती है? 

१४ उत्तर - संसार मे धर्मकथां ही सब पार्पो का नाश करती है | 

१५ प्रशन - उत्तमधर्म किसे कहा गया हे ? 

१५ उत्तर - अहिसा को सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वमान्य उत्तम धमं का गया ड। 

१& प्रश्न - कौन घनवान संसार मेँ सुखी रहता है? 

१& उत्तर - जिस धनवान को सदा सन्तोष रहता हे ओर निरन्तर दान मे संपत्ति 
करा उपयोग करता ह वह संसार मे सुखी रहता हे । 

१७ प्रस्न - समस्त संसार किसके आधीन रहता है? 

१७ उत्तर - जो सत्य वचन बोलता है परधन का अपहरण नहीं करता संसार वनै 


समस्त स्त्रियो को मौ, बहिन, वेद्ये मानता डे समस्त संसार उसके 
आधीन रहता दहे | । 


१< प्रश्न - मन को बदलने का क्या उपाय दै? 


१८ उत्तर - अनेकरति सिद्धान्त का पठन, मनन, 
को बदलने का उपाय ड । 


१९ प्रशन ~ कर्म का अत कैसे हो सकता डे? 


१९ उत्तर ~ आत्म स्वभाव में स्थित, अुक्लघ्यानी साघ्चु अव्या से ही कर्मो का अंत 
हो सकता है । 


२० प्रश्न - अविरत्ति का अभाव कैसे हो सकताडै? 


२० उत्तर - पंवेन्दियो केविषर्यो का दमन खहकाय केजीवो की रक्षा केसाय समता 
परिणाम से अविरति का अभाव हो सक्ता ङ | 


~ __ 


चितन एवं धारण करना ही मन 


(३००) व 
प्रतिष्ठ खनाकर 











२१ प्रश्न ~ गृहस्थ का उत्तम धन कौन है? 
२१ उत्तरं ˆ न्याय 
के साथ कमाया गया घन हयी गृहस्थ का उत्तम धन माना है। 
२ प्रश्न ~ कौन सा जीव रोगी नर्ही हौवा? 
उच्तर ~ जो विवेक पूर्वक सदाचार 
रर उच्तर केसाथ प्रकृति अनुकूल आहार विहार करता 
हि वह जीव रोगी नहीं होता 1 
२३ प्रश्न - संकट में साथ देने वाला कौन है? 
२३ उत्तर - संसार मेँ धर्म. धैर्य ओर तत्वचितन ही संकट में साथ देने वाला हे। 
२४ प्रश्न - मरण समय क्या करना चाहिए? 
२४ उत्तर - संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर समता भाव धारण कर पव परमेष्ठी 
क्ता स्मरण करना चादि] 
२५ प्रश्न - संसार मेँ सच्वामित्र कोन माना जाता है? 
२५ उत्तर - जो कुमार्मसे निकालकर आत्मकल्याण केमार्मलगाता है वही सच्चा 
मित्र दे। 
२६ प्रश्न - संसार मं शत्र कीन मानी जाता है? 
२६ उत्तर ~ आत्मोद्धारक मार्गं से ठटीकर कुमार्ग की ओर लगने वाला ही ब्धा 
शु माना जाता है । 


२७ प्रश्न - कौन की शरण सुख देने वाली दै? 
२७ उत्तर ~ प॑च परमेष्ठी एव अपनी आत्मा की शरण ही शाश्वत्त सुख देने वाली 


हि। 
२८ प्रश्न ~ सीव को शाश्वत सुख वम मिल सकता हे ? 


2८ उत्तर - जिस समय जीव रत्नत्नेय प्राप्त कर तपश्चरण पूर्वक कर्मो का अभाव 
करता हे उस समय उसे शाश्वत शख मिल सकता हे । 
२९ ग्रश्न - हमारा सच्चा पिता कौन है? 
२९ उत्तर - ,.वीतरामी , विश्व के समस्त पदार्थो कौ जानने वाला. 
अनन्त चतुष्टय वाला रदत परमात्मा ही हमारा सच्या पिता दे। 
ह । 
3० प्रश्न - हमारी सच्ची माता कन दैः 
3० उत्तर - वीतराग भगवान कसर्वाग से निकलकर सन्मार्ग बतलनि वाली जिन 
वाणी ही हमारी सच्ची माता है। 


___ -------- 


मर्नकट्याणक (३०१) 

न= 

३१ प्रश्न - हमारा सच्चा बन्धु कौन हे? 

३१ उत्तर ~ रत्नत्रय मार्गं पर चलने एवं चलने वाला आरभ, परिग्रह रदित साघु 
ही हमारा सच्चा बंधु है । 


३२ प्रश्न ~ हमारा वास्तविक कर्ठव्य क्या है? 
३2 उत्तर ~ अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान एव चर्च ही हमारा सच्चा कर्तव्य डे। 


३३ प्रश्न - संसार मे अहित करने वाला कीन ड? 

३३ उत्तर ~ वीनलोक ओर तीन कल में मिथ्यात्व अर्यात्‌ आत्मा की श्रद्धा नहीं 
छना संसार भे सबसे अधिक अहित करने वाला हे । 

३४ ्रर्न - संसार मे हित करने वाला कौन है? 

३४ उत्तर ~ तीन लोक ओर दीन काल में आत्मविश्वास (श्रद्धा) ही सबका डित 
करने वाला है | 

३५ प्रश्न ~ ससार में दुख देने वाला कौन है? 

३५ उत्तर ~ हमारी विषय - कषाय पूर्ण अभिलाषायें ही संसार में दुख देने वाली 
हि। 

३६ प्रश्न - संसार मे सुख देने वाला कौन दै? 

३६ उत्तर ~ सम्यग्दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ चारित्र जीर सम्यकृतप ही संसार 
मे यथार्थ सुख देने वाले हे । 

3७ प्रश्न - मेरा शाश्वत स्यान कौन डे? 

३७ उत्तर ~ समस्त जन्म - मरण की आकुलता रदित नित्य अविनाशी मोक्ष घाम 
ही शाश्वत स्थान है । 

३८ प्ररन - यह आत्मा संसार परिभ्रमण क्यौ कर रहा है? 

३८ उत्तर - अपने ज्ञायक स्वभाव को भूलकर विकारी भार्वो को अपना मानने वाला 
आत्मा ससार परिभ्रमण करता है । 

भरन ३९ ~ आत्मा का स्वरूप क्या है? 

उत्तर ३९ - बन्धरदित स्पर्शरदहित, द्रव्यकर्म, भावकर्म, नो कर्म॑ से रदित 

चेतन्यस्वरूषी होना आत्मा का स्वरूप दहे | 

संसार परिभ्रमण मिटाने का उपाय क्या हैः? 

परभावोका स्वामित्व, कर्त्व, भोक्तत्व परिणामों से हटकर अपने ज्ञायक 

शुद्ध स्वरूप का आश्रय करये से संसार परिभ्रमण मिटता ड! 


४० प्रश्न - 
४० उत्तर - 


म त 


(३०२) 
प्रतिष्ठ चछ्गाकर 
४१ प्रश्न - संसार मे उत्तम गति कौन है? 
४१ उत्तर - जहां जाने के वादं फिर न आना पडे अर्थयति जन्म मरण को अभाव 
करने वाला पद अरहत सिद्ध गति ही संसार मे उत्तम गति ह 


४२ प्रश्न - रंसार में जीव राखी कैसे वन सकता है? 

४२ उत्तर - संसार की व्यवस्था मे अहंकार ममकार का संब॑ध तोड़कर कर्मो से 
नाता घ्नेडकर ज्ञायक स्वभाव से बुद्धि जोड़कर समता भाव वाला जीव 
संसार मे सुखी बन सकता हे | 


४३ प्रश्न - जीवो के साथ किस प्रकार कचन प्रयोग करे? 

४३ उत्तर - समस्त प्राणिर्यो केडित करने वाले. मर्यादित ओर मघुर वचनो का प्रयोग 
जीवों क साथ करना चाहिषए | 

८ प्रश्न ~ भोजन कै्सा करना चाहिए? 

ष उत्तर ~ अभक्ष्य पदार्थो को ड शरीर को निरोग रखने एवं धर्मसाधन केलिए 
उपयोगी सात्विक भोजने करना चाहिरए्‌। 

४५ प्रश्न ~ शरीर निरोग कैरो हो सकता दै? 

८५ उत्तर ~ प्रकुरति के अनुक्रुल शुद्ध भूख से कम समयानुंसार आहार करने वाला 
शरीर निरोगी रह सकता है 

४६ प्रश्न ~ संसार मे किस प्रकार चलना चाहिए? 

४६ उत्तर - भूमि को देखते हुए जीवों की विराधनारहित सावघानी पूर्वक चलना 
चीदहिए । 

७ प्रशन ~ आत्मा अर्बध केसे रह सकता है? 


छ उत्तर ~ ससार कोअजायवघर जसा मान लो इसमे जो पदार्थ है उनमे न राग 


करो न देष करो कितु ज्ञायक बनकर रहने वाला आत्मा अबेघ रह 
सकता हें 


५८ प्रश्न ~ आत्मा परमात्ना चैन्से बन सकता है? ॥ 
४८ उत्तर ~ अनादि काल से हम शरीर को आत्मा माच रेह उसे आत्मा से पथकः 
मान ल ओर आत्मा के स्वभाव भस्थिर हो जावे पश्चात्‌ आत्म स्वभाव 
कत निर्विकल्प दशा से आत्मा परमात्मा बन सकता हे । 
मे कैसे जाता है? 
४९ प्रश्न - यह जीव नरकगति करा 
४९ उत्तर ~ बहुत आरम्भ ओर बहुत परिग्रह की भावना (परिणाम) जीव 


ज मी गति जाता है। 





गर्नकत्याणक (३०३) 











५० प्रश्न - यह जीव तिर्यच गति मे कैसे जाता डे? 

५० उत्तर ~ कुटिलता की भावना अर्थात्‌ कहना कुछ ओर करना कुरू देसा जीव 
विर्यव गति मे जाता दहै 

५१ प्रश्न - मनुष्य गति मे जीव केसे जाता है? 

५१ उत्तर ~ परिणामो क सरलता रखने वाला जीव मनुष्यगति मे जाता ह। 

५२ प्रश्न - देवंगति में यह जीव कैसे जाता दहे? 

५२ उत्तर ~ व्रताचरण करनेवाला , मिथ्यात्वसहित तप करने वाला कषाय की मदता 
वाला जीव देवगति मेँ जाता डे 

५३ प्रश्न ~ श्रावक का कर्तव्य क््यादै? 

५३ उत्तर - देवदर्शन व पुजा, गुरुवंदना . स्वाघ्याय सेयम. तपश्चरण एवं दान करना, 
पानी छ्रनकर पीना, राति भोजन नहीकरना सामायिक करना श्रावक 
का कर्तव्य ड) 

५४ प्रशन - सखीव नीच कुल मे कैसे जाता ड? 

४ उत्तर - परकी निन्दा ओर अपनी प्रशेसा करने वाला जीव नीच गोत्र म जाता 
डे । 

५५ प्रर्न ~ जीव ऊव कुल का बंध कैसे करता है? 

५५ उत्तर - अपनी निन्दा ओर परक प्रशंसा करने वाला जीव उव गोत्र का बेघ 
करता है 

५& प्रश्न - भोगोपभोग की सामभ्री छेते हए भो उन्हे भोग क्यो नीं पाता? 


4६ उत्तर ~ जिस जीव ने दूसरे प्राणी के भोगोपभोग करते देखकर ईर्ष्य की 
वह साघन पाकर भी भोग नही सकत्ता | 


नि 
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गन्म कल्याणक 


मन्न - 


मण्डल - 
येत्र - 


भक्तयो - 


सामी - 


(१) मातृका मंत्र 

(२) सुरेन्द्र मन्न 

(३) वर्धमान मन्न 

चौवीस तीर्थकर मण्डल 

(१) मातृका यंत्र 

(२) सुरन यन्न 

(३) वर्धमान यंत्र 

(9) चिद भक्ति 

(२) तीर्थकर भक्ति 

(३) चारित्र भक्ति 

(४) शान्ति भक्ति 

(१) अर्धचन्द्राकार शिला 

(२) पूजा सामग्री 

(३) विधिनायक के वस्त्राभूषण 
(४) घंटा, आलर, शंख, सुरही 
(५) एेरावत हाथी 

(६) जुलूस व्यवस्था 

(७) पालना (तैयार) 

(८) बाल कीड़ा के िलोना 
(९) वाद्य घोष 


[माता 


त्म कठयाणक (3०७) 
22222222 
जन्मकल्याणक्छ 


गर्भकल्याणक के पश्चात्‌ प्रातः (सूर्योदय के बाद) नित्यमडपजा करक शुभलग्न में 
जन्म क्रिया होना चादिए। राजमवन (गर्भगृह) मे आवश्यक सामग्री की व्यवस्था सुची 


अनुसार करे । 
१. राजभवन (यज्ञवेदी) के ईशान कोण मे कल्पवासी देव की स्थापना करे । 
(उस दिशा से घण्टा की ध्वनि होना) 


२. आग्नेय कोण मे ज्योतिषी देव की स्थापना करे । (सिंहनाद की घ्वनि होना) 

३. नैऋत्य कोण मे व्यन्तरदेव की स्थापना करे । (पटह, ढोल की ध्वनि होना) 

४. वायव्य कोण में भवनवासी देव की स्थापना करं । (शेख की ध्वनि होना) 

५. चारो दिशाओं मे चार देवि्यां सफेद ध्वजाएं लेकर खड़ी हो, ओ तीर्थकर 
कुमार के जन्म की सुचना ध्वजा को ऊपर उटाकर दे, जिससे सबको ज्ञात 
हो जावे | जयकारा हो, वादित्र की ध्वनि एवं महाराजा नाभिरा्यजी के 
राजभवन म इन्द्र-इन्द्रानी एवं मनुष्यो द्वारा वधाइ्यां, सृत्य महाराजा द्वारा 
जन्मोत्सव, जिसमे याचको को दान दिया जाय । कुत्बेर द्वारा रत्नवृष्टि की 
जाय । आनन्दोत्सव मनाया जाय । 
मातुका मत्र, सुरेन्द्र मेर. वर्धमान मंत्र का जाप करना | 

9. मातृका मच्नः- 

ओं नमोऽ अआङईखठऊच्ऋ ऋ्लुसृएषएेओओअआःकखमगघडः 


चछूजञ्जजन ट ठ्डलठ्ण.तथयदधन,.पफवमम,यरलवश णषु 
सह क्ली ही क्रीं स्वाहा ! (मन्राराघन १०८ वार) 


२. सुरेन्द्र मत्र 
ओं छौ वषट्‌ णमो अर्हताणे संवौषट्‌ ओं व्ल वसीं खं दा ही जनौ आ सः ओं नमोऽह 
अआडईउऊऋकऋलृलृएरेओओअंअकखग घ ॐ,चछजद्य 


न.ट ठ उक्ण.तथदधन.पफवभमम,.यरलव.शषस ह. लक्षः 
क्ली हीं क्रीं सवाहा । (मत्राराघन १०८ वार करे) 


३. चर्धमान मन्न 


ओं णमो मयवदो वड्ढमाणस्स रिसर्स जस्स चक्केजलं तं गच्छ्ड आयासं पायालं 


लोयाणं 1 जये चा विवादे वा र्णागणे वा थमणे वा मोहणे वा सव्वजीवरात्ताणं 
पराभिदा भवद्ध मे रक्ख रक्ख रवाहा । (मंत्राराघन ५ ०८ वार करर) 


(३०८) प्रतिष्ठ छ्नाकर 

मगलाष्टक, दिग्बधन, रक्नामेत्र, शातिर्म॑तराराधन पात्रशुद्धि, नित्यमह 
विसर्जने के पश्चात्‌ पंचकल्याणकस्तोत्र पाठ एवं भक्तियां पढ्कर जन्म की क्रिया 
करना चाहिए । 

प्रथम चारो इन्द्राणी, कृषेर इन्द्राणी, अष्टदेवियां थालिरयो भें पुजा सामग्री पीते 
सरसी. अष्टगंध, सर्वौषधि. आरती आदि लेकर माता की सीन प्रदक्षिणा करे। देवियां 
माता की सेवा कर रही हो ¦ इन्द्राणिर्यां माता. की आरती करे ओर जल द्वारा स्थाने 
की शुद्धि करे | 








देवियों मे जात्तिकर्मस्थापना ^ 


भृगाराब्दातपत्रोज्ज्वलचमरु हाण्युदहेत्योष्टसो या 
द्ात्रिशदिक्कुमार्यो जिनवपषिभसत्यविकायश्चतखः। 
गेहं विद्यत्वुमार्यो रु चकवरनगा ग्रास्पदाद्योतयेते 
या चाष्टौ जातकर्मादिधति तदनुगास्ताः रफुरत्वत्रधरन्याः ॥ 
ओं रचिकवर गिरीन्द्र शिखरमिकासिन्यो विजयादिदेव्यो यंथारवमर्ह्मभुमिहेदानी 
परिचरत्विति स्वाहा । (मंजूषा ओर देविर्यो पर पुप्प क्षेपण कर 
“चस्त्रापनयस्‌ क्रियाः ^" 


यस्िन्युत्पद्यमाने सकल मघवत्ता मृत्त्मागानि नेमुः 

चेलुश्वित्तानि पीठन्ययिवलदचलाभूतधात्रीचकमे । 

अंमोधिश्चोज्जसे सुरकुजनिकरः संववप्रसूनम्‌ 
मत्वा्हन्तं तमेना प्रतिक्रति मघुनावस्त्रमुत्सारयामि ॥ 

ओं नमोऽ मगवते श्रीमते त्रिभुवन तिलकोत्तमौगाय दिगेवरायज्येतिर्मण्डलाय 

देवेन्द्वरमुकुटमणिगणकिरण सलिलधाराकृतपदाभिषेकायदादशगणसमन्वितसमग् 

समवसरणर्सपत्सहितायतृषमादिवर्धमानपर्यन्त 


(इति पदिल्वाप्रतिमाच्छमदित वस्त्रमपनयत्‌ 


मंचूषा के ऊपर का वस्त्र अलग करे | | 
कि तां सविन्रीमिह वर्णयामि कि च्चये लग्नमथास्पदं तत्‌ । 
यदेषदेवो भुवनत्रथैकगुरुः स्वर्यं ॥ 
+~ मनोरथा चः पूर्णा जर्गत्यद्य धः 
चेतनोस्सिन्नृजेपिजन्मात्यमिवं र प्रपन्ने ॥ 


प्रमोदते कोऽद्य नं मादेत 
(जिनजन्म स्थापनाय तस्या अन्यासो च प्रतिष्ठेय - मतिमानामुपरि कषे दिेत । 
जनवतयनरसण  ----- स प्रतिमाओं पर पुष्य क्षेपण कर 


(उन्भकल्याणक स्थापन 
साचेद्धार ४/९१/३७ (२ शी नै. दे, एरदिष्ठा ठिलक एठ &४३ श्त्येक 


> , प्रतिष्ठ सा 
(9) प. आ. ध ५ 
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जन्म कल्याणकः (३०९) 








जन्म क्रिया 
(मंजूषा से प्रतिमा निकालने कौ विधि) 


शुभे विलग्ने सुनवांशके वा जिनेन्द्रजन्मप्रबभूवयद्धत्‌ । 
मजूषकान्तर्गतमाशुविम्बं निष्कारयेदार्यवरः कराभ्या 11“ 
आचार सावधानी पुर्वक दोनो हाथो से विधिनायक को मंजषा से बाहर निकालें 
एवं भद्रासन मात्ृकारयंत्र सुरेन्द्रय॑त्र भी निकालकर म॑जषा पर दोनों यंत्र रखकर प्रतिमा 
स्थापित्त करे । देवियां सफेद ध्वजाय ऊपर उलठाये ओर चतुर्निकाय देव वादिन्रो की 
ध्वनि करं । तीन दीपक जलाकर जन्म से तीन ज्ञान की कल्पना करे । 


(समस्त प्रतिमाजों के वस्त्रापनयन) 


देवानां नमयन्‌ शिरसि समनास्याक्पयन्नासना - 
न्यप्र निर्मलयन्‌ सदिकृ सुमनसो देवदुमेरवर्षयन्‌ । 
जन्यन्‌ शीत सुर्गधि्मदमनिलं यः सिन्धुमुद्धेलप - 
न्नाधुन्वन्‌ स धराधरा च निरगात्‌ वुः शुभेद्नोषसः ॥ 
ओं प्रतिष्ठेय प्रतिमायां वस्त्रापनयनम्‌ २ ( समस्त प्रतिमाओं के वरत्र निकाल दै 
विधिनायक ओर समस्त प्रतिमाओं की जन्म की क्रिया करं । 
ओं ही श्रीं क्षीं मूः स्वाहा (भूमि शुद्धि कर) 
ओं हीं अर्ह क्ष्मं ठः ठः स्वाहा (षीठ स्थापन करे) 
ओं हां हीं ह हः नमोऽर्हते मगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन षीट प्रक्षालनं करोमि 
(पीठ प्रक्षालन करे) 


नावेनद्रनागेन्द्रनरेन्द्रभास्वत्कोदरघृष्टोज्ज्वलपादपीठं 
आरोपये लोकजितं जिनेन्द्र श्रीवर्णकीरणाक्षतमध्यषीठं ॥ 
ओं हीं अर्ह श्रीलेखनं करोमि (पीठ पर श्री लिखे) ॐ 
वादित्रनालोल्वणनंद नंद जयेति शब्दप्रभतीनुदीर्य | 
+ भद्रासने स्थाप्यरुसिद्धमत्र पुष्पप्रकीर्णावलिमुत्िपेत्‌ । 
ओं ही जैलोक्योद्धरणधीरं जिनेन््रस्यप्रतिकृतिं भद्रासने उपवेशयामि 
(विधिनायक को भद्रासन पर स्थापित करे) 
अनन्यसाघारणसरदगुणाना तव स्मरन्नर्तमित्तस्मरार्तैः | 
जिनेन्द्रसाक्षात्कृतसर्वतत्त्वं त्वमात्मनः सन्निहितं करोमि | 


(% आ. जे. ये. प्रतिष्ठा एद शलोक ०४८ (९) प. आ. ध. प्रतिष्ठा सारेह्धार &/९०/ॐ९ 
(3) शर ने. दे. एतिप्ठ विलक पृष्ठ ४८ (४) आ. ज. से प्रतिष्ठा पठ श्लोक (७४१६ 


क प्रतिष्ठ चछ्नाकर 
अर 
ओं उसहाय दिव्व देहाय सचज्जोजाकाय महप्पण्णाय अणेत चट्यय परमसुह 
पड्ट्ठयाय णिम्भलाय सयेमवेअज्जरामर परमपदपत्ताय परमपदाय मम इत्थविसण्णि 
हिदाय राहा (इन्द्र विधिनायक का सात बार स्पर्शं करे) 
ओं हीं क्षीरसमुद्रवारिपूरितेनमणिमयर्मगलकलशेन भगवयर्हत्मतिकृत्तिं स्नपयामः 
(संब प्रतिमाओं का अभिषेक केरे) 
इन्द्रो जिनेन्द्रं सनेपनावसाने दिरव्यागरागेणयमालिलेप | 
कपूरकालागुरुरव्कुमाद्धयं श्रीचन्दनेनास्य समालभे ऽगम्‌ । 
ओं हं सहजसौगन्ध्यदंधुरोमस्यर्गघलेपर्न करोमि 
(इन्द्राणी सवे ग्रतिमाओं को उबटन लगे) 
ओं हीं श्रीं मगवदर्हत्पर्तिकृरतिं शाविधारां गृणीर्ध्व गृद्णीष्वं अर्ह नमः भ्रं भवतु जगतां 
शाम्तिधारां निपातयामि 1 शंतिकृदुभ्यः स्वाहा (सौधर्म इन्द्र अभिषेक एव शांतिघारा 
करो 
सत्यजाताय रचाहा । अर्हञ्जात्ताय स्वाह 1 दिव्यजाताय स्वाहा । 
दिव्यार्चजाक्ताय स्वाद्वा । नेमिनाथायं रवाहा 1 सौधर्मय स्वाहा । 
कल्पाधिपत्तये स्वाहा ! अयु्चराय स्वाह । परम्परेन्द्राय स्वाहा 1 
अहमिद्रय स्वाहा | परमार्हजाताय रवाहा । अनुपमाय रवाहा 1 
सम्यग्दष्ठे२ कल्पपते २ दिव्यमूर्तेरं वघ्चनामन्‌२ सवाहा 1 ४. 
सेवाफलं बट्परमस्थानं भवतु अपमृत्युविनारानं भवतु समाधिमरणं भवतु 1 
(म्र पढते हुये पुष्य क्षेपण कर) 
क्रियाकलाप संवेचुरीश्वरस्येश्वरक्रिया- । | 
सस्कारयामास पुनर्मत्रपराशुभिरुत्तमेः 1 
ओं हीं इदवाकुकुने - नाभिभूपतेर्मरुदेव्यामुत्पन्नस्यादि - देवपुरूषस्य 
1 वुषमोकितत्वात्तद्‌ गुणस्थापनं स्ेजोमर्य करोमि । 
 नामोच्वारण चाहिये |) 
ककल, माता पिता का नामेोच्वारणं करनी चा ॥ 
परमसुखप्रतिष्ठिताय निर्मलाय स्वयम 1 ध 
श्रलोक्यनाथाय तरेलोक्यपूज्याय 
स्वाहा । 
देवाधिदेवाय परमार्थं सन्निहिलोऽसि स्व सतु 
(आर्या प्रतिमाया अंगानि संस्पृशन्‌ गुणाधिरोपण कुन्त | लि पुण क्षपण कर 
जर समस्त प्रतिमाओ पर्‌ गुण जण दीपक 
समशो -करते हय गुणो की स्थापना कर एव दय 
म वि नकु सव क 
वम्‌ सजला चे, प्ति ग्रठ 
गपि वकष ४००८२ वद 9७ 
ठ १30 (४) वह, श्लोक ७९० 


जला कठ्याणक्त (३११) 











जन्मातिशय सस्कारारोपण 
निः स्वेदत्वमनारत विमलतासंख्यानमाद्यं शुभं । 
तद्वत्संहननं भृशं सुरमित्ता सौरूप्यमुच्यैः परम्‌ ॥ 
सौलक्षण्यमनंतवीर्यमुदितिः पथ्यप्रियासुक्य यः । 
शुभ्रं चातिशया दशेह सहजाः सन्त्वरहर्दंगायुगाः ॥ 
सनवव्येजनशतेरष्टग्रशतलक्षणैः | 
विचित्रं जगदानंदि यज्िनांगं तदस्त्विदे ! ^ 
ओ अस्मिन्‌ विम्बे निःस्वेदत्वगुणो विलसतु वाहा । 
ओं अस्मिन्‌ विम्बे मलरहितत्वगुणो विलसतु रवाहा । 
ओं अस्मिन्‌ बिम्वेक्षीरवर्णरुधिरत्वगुणो विलसतु स्वाहा 1 
ओं अस्मिन्‌ विम्ब समचतुरसर्सरथानयगुणो विलसतु स्वाहा । 
ओं अस्मिन्‌ विम्वे वेच्रवृषमनाराचसंहननयगुणो विलसतु स्वाहा ! 
ओं अस्मिन्‌ विम्बे अदुमुतरूपगुणो विलसतु स्वाहा ! 
ओं अस्मिन्‌ बिम्बे सुरगधितशरीरगुणो विलसतु रवाहा ] 
ओं अस्मिन्‌ विम्वे अष्टोत्तरसहस्रलक्षणव्यंजनत्वगुणो विलसतु स्वाहा । 
ओ अस्मिन्‌ विम्बे अनुलवलवीर्यत्वगुणो विलसनु सवाहा । 
ओं अस्मिन्‌ विम्बे हितमितप्रियवचनत्वगुणो विलसतु स्वाहा 1 (२ 
इन्द्र समस्ते प्रतिमाओं का स्पर्श कर पुष्प क्षेपण कर ओर समीप मे एक एक 
मंत्र पठकर दीपक की स्थापना कर । गुणारोपण क्रिया प्रत्येक प्रतिमा में होना चाहिये । 
(एवं दशातिशयान्‌ संरथाप्य तदननतरं भ॑त्राभ्यां अंगानि संरपृशेत्‌ 1१) 
ओं अर्हद्भ्यो नमः, नवकेवललव्यिभ्यो नमः, धीरस्वादुलख्विभ्यो नमः. 
मधघुरस्वादुलब्धिभ्यो नमः, संमिन्नश्रोतुभ्यो नमः, पावानुसारिभ्यो नमः, 
कोष्ठवद्धिम्यो नमः, वीजबुद्धिभ्यो नमः, सर्वावधिभ्यो नमः, परमावधिभ्यो नमः | 
ओं ट वल्नु वसगु निवल्गु निवल्गु सुश्रवणे ओं ऋषमादिवर्धमानतिम्यो वषट वषट 
स्वाहा । (इति म॑त्राभ्या अंगानि संुशेत्‌ !) ` 
ओणमो भयवदो वड्ढमाणसस रिराहस्य जस्स चक्कजलतिंगच्छ्ड आयार पायालं 
लोयाणंमूयाणेजये वा विवादेवारणांगणेवाथंमणेवां मोहणेवारसव्जीवसत्ताणअपराजिदो 
मवद मे रक्ख रक्ख स्वाद्म । (इति वर्धमानमंत्रेण चांगानि संस्पृशेत्‌ 1) 


स्स वर्धमान मत्र द्वारा वर्धमान यंत्र पर॒ धारा करं ओर प्रतिमाओं का स्पर्थं करे 
तथा वर्धमान यत्र प्रतिमा के सामने स्यापित्तं करे | 


वमत कन्क्चद्््--- पं. आ. ध.. पिष्टा सायेष्धार 
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नामकरण 


गृह्णन्ति यस्य समयामुतघौत्तचित्ता नामानि कोटि मृषयः कलुषक्षयाय । 
मेरो महेन्द्र इव संव्यवहारहेतोस्तंव्याहरेहमिहयष्ट मतेन नाम्ना 1 ^ 
(नामकरणार्थप्रतिमोपरि पुष्पाशचर्तं क्षिपेत्‌) 


ओअयंमहानुभावः परमेश्वरो यजमानामि मत्तेननाम्ना वृषभेशवरो भवतु (इन्द्रेण वक्तव्यम) 
वुषभेश्वरो भवतु 1 इति सर्वैः प्रति वक्तव्यम्‌ । 
(वुषमनाथ नाम रखा गया यह घोषणा करट) ^“ 
तदनतर गतिभक्ति पठकर कार्यसमाप्त कर । महाराज नाभिराय द्वारा जन्मोत्सव 
किया जाय । याचको को दान दिया जाय, इन्द्र इन्द्राणियों द्वारा बधाइयां एवं गीत 
न॒त्य किए जाँ । सामूहिक बघाडयां होना चाहिए । श्शातिहवन करके कार्य समाप्त 
करे । रात्तः या मघ्यादन भोजनोपरांत सौधर्भेन्द्र इन्द्र परिवार सहित एेरावत हाथी पर 
आरूढ होकर अयोध्या नगर (मण्डपः) की तीन प्रदक्षिणा वेण्ड बार्जो के साथ करे | 
पञ्चात्‌ सौधर्भन््र व इन्द्राणी . हाथी सेडतर कर राजमहल (यज्ञवेदी) मेये । राजमहल 
मे सोघरमनद्र विचार मग्न होता ड कि तीर्थकर कुमार के प्रथम दर्शन करने का सृञये 
सौभाग्य इसलिए नी कि प्रसूति-गृहमे पुरूष का जाना निषे डे । अतएव विवश हकर 
इन्द्राणी के आज्ञा देता डे | 
देवी जाहु प्रसूतिगृह. लावो तीर्थकरुमार । 
माता को दुख होय ना, रखना यही विचार ॥ 
दैवी शीघ्र प्रसूतिगृह मे जाकर, माता को मायामयी निद्रा मे सुलाकर ओर एक 
मायामयी बालक माता के पास लिटाकर तीर्थकर कुमार का दर्शन करावो । खची, 
आज्ञानुसार कार्य होगा यह कवी ई कुमार वीर्थकर को लाची हे। इन्द्र हाथ वल्मता 


छ डन्द्रानी पीछे हट जाती हे 1 बर्हत प्रतीक्षा के बाद तीर्थकर कुमार के हजार नेत्रो 


से दर्शन कर आनंदविभोर होता इञा, श्यी सहित वीर्थकर कुमार को परावत १. 
पर बैठा पाण्डक वन की ओर प्रस्यान करत हे । पाण्ड़क शिला की चीन न 
कर उसके ऊपर मध्य के सिद्धासन पर विराजमान कर जन्मामिषेक की तेय 


करता ड 1 


। प्रतिष्ठा सायेद्धार ४/९८/५५ 
ज नी ने नामकरण न शिलापर अभितेक पश्चात्‌ विख हे । 
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जन्म कल्याणक (३१३) 











जन्माभिषेक 
(पाण्डुक शिला क क्रियाम 
मंगलाष्टकपाठ , दिग्बधन. रक्षामंव्र, शांति्म॑त्राराघन करे! सिद्ध, चारित्र, तीर्थकर 
एवं शति भक्तिया पढे । 
पाण्डुक शिला की क्रियाय 
यस्यार्थं क्रियते कर्म सः श्रीतो नित्यमस्तु मे । 
शान्तिकं पौष्टिकं चैव सर्वकार्येषु सिद्धिदः ॥ 
(पाण्डक शिला ख्यल पर पुष्प क्षेपण करै) 
श्रीभद्राशालकं सौमनसमुरु वन नन्दनं पाण्डुकाख्यं 
यस्योच्यैर॑तरीयं परिवृत्तरसनामुत्तरीयं क्रमेण | 
उष्णीषं चानुकुतर्यान्नवनवति सहसरोन्नतिर्योजनाना 
ख्यातो मेरुःस सा्नान्मणिकन कमयोस्त्वेतदेवोच्वषीठम्‌ । ^ 
(महामेरु भाव स्थापनाय तन्मण्ड्पे सर्वतः पुष्पाञ्जजलि हिपेतु) 
यो योजनानिशतमायतिमेतदर्धं व्यासं विभर्ति विशदाष्ट तदुचछ््यं च 
अर्धेन्दुविव सदृशी सुरभिः सुरम्या सा पाण्डकाव्छय शिलेय मिहास्तुवेदी 1 ^ 
(पाण्डुका शिला स्थापनार्थ पुष्पाञ्जलि धिपेतु) -- 
पाण्डुक शिलाशुद्धिमत्र 
ओक्षांभी क्षु क्षो क्षः पाण्डुक शिलाशुद्धिं करोमि । 
(जल से पाण्डुक शिला की शुद्धि करे) 
ओ जन्मामिषेक प्रतिज्ञाय पुष्पाञ्जलि ्िपेत्‌ 
ओ हीं पवित्रतर जलेन षीठ प्रक्षालनं करोमि । 
ओं हीं श्रीं अर्ह श्री लेखनं करोमि 
(पाण्ड्ुक शिला पर श्री लिख) 


ओं तरैलोवयोद्धरणधीरजिनेन्द्रस्यप्रतिक्रतिः पाण्ड़क शिला घीठे तिष्ठ तिष्ठ 

(विधिनायक प्रतिमा अर्धचन्द्राकार शिला पर विराजमान करे) 
कृन्चन्दुहारघवलोत्तमदुग्घपुरतत्पेवमाम्बुनिधिभूरिपयत््पूर्णी | 

ये योजनास्य ततयोष्ट च तानि निम्नास्तेमी भवन्तु कलशाः कलधौतजाताः । 

रवर्तये कलशस्थापनं करोमि (कलश स्थापन करे) 


(%१ श्री ले. दे, एतिष्ठा विलक प्रष्ठ ४४५, श्लोक ५८ (९) वही, श्लोक ‰€ 
(२ वही गठ &९ श्लोक २४ 


व 
ओंष्ीश्रीवंमंहंसंतंपंड्वी कषवं हं सः नमोऽर्हति मणिमय मगल कलशेन 
भगवदर्हत्मतिक्रुति युगेधजलेन स्नपयामः 
१ से अभिषेक करै) तत्पश्चात्‌ निन्न मत्र द्वारा १००८ कलशो से अभिषेक करे 
ओंहीं मणिमय मंगल कलशेन मगवदर्ह्मतिकृततिं सुगंघजलेन स्नपयामि (स्नपयामः) 
गधलेपनमंत्र (यहां से क्रिया परदा लगाकर करै) 
इन्द्रो जिनेन्द्रस्नपनावसनि दिव्यांगरागेणयमालिलेप 
कर्पूरकालागुरु वुसुमाद्यै श्रीचन्दनेनास्य समालर्भेऽगम्‌ 
ओं हीं सहजसौगन्ध्य वंधुरांगस्यर्गेवलेपनं करोमि ॥1 
(इन्द्राणी केशरथुक्त उबटन करे) 
आही वंमंदहंसंतंपंडवीं ध्वी हं सः नमोऽर्हते रवाह 
(इन्द्र जल से अभिषेक कर) 
इन्द्रानी द्वारा प्रक्षालन एवं चस्त्राभरण पहनाना 
अतिशयिशरीरे तीर्थम पवित्रे जलकणलवलेशो नांगलग्नो बभूव । 
स्फटिक इव तथापि स्वामिसेवात्तवित्त क्रतुपतिललनागं मा्जयामास भरुः ॥ ^ 
ओं शु्धाशुकेन मार्जनं करोमि (इन्द्रानी मार्जनं करर) 
विभूषयामास जगत्त्रयस्य विभूषणं दिव्यविभूषणाद्यै । 
पुरंदरोऽयं जिनचन््रबाल स एष देवो छिन विम्ब एष ।! ® 
ओं श्री जिनाँगं वस्त्रेण विभूषयामि (वस्त पिना) 
यस्योन्मील्य निसर्मजे श्रवणयो वरेण र्त्रे हरिः । 
ऊच्या सेचनकं वपुस्त्रिजगतां भक्त्याभि संस्वरयेत्‌ ॥ 
श्रवर्ण्योज्ज्वलसूत्र दृब्ययवमस्सिद्धर्थरत्नश्निय । 
श्चर्यावारुभुजेऽस्य भूषणमर्यं क्न्डु त व 
सद्गधैरनुलिप्य मूर्धनि मुकुट चूडा । 
भाले स्तिलकं य सत्कुण्डले लंविकोम्‌ ॥ 
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केयूरं भुजयोः पदेऽस्तु कट के मंजीरयुग्भादिकाः । 
॥ 


आभूषाः परधापने नवमहामूलेसुरेनद्रालयास्‌ | 
अआगीतानि दधाति न क्षिति भवानीन्द्र प्रियेत्यादरा 
दाविरभूतिमतिर्तेत्तमतनुशषं | ____ ववि स्व्यं 1 


दाविरभूतिमतिर्तेत्तमतनुशषं वः ह 
न. २, प्रतिष्ठा फठ श्लोक - ६ 


पष्ठ ५98 श्लोक ७ (2) भः. 
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जला तत्तयाणक (३१५) 








इन्द्राणी तीर्थकर कुमार को कुण्डल, ककण, मुकुट , चुडामणि, तिलक, माली. 
वाजुवंद, कटि -मेखला, कटक आदि आभूषण पहिनवे, तिलक कर, अजन लगावै । 
आरारसिकेषु मणिरत्नशिखोच्चयेषु, पुष्पांजलिप्रकर इन्द्रमखाधिराङ्भ्यां । 
निकषिप्यमाण उदभात्‌ कनकाचलेषु स्नानीयनीर निकरोऽथ जिनीगकांतौ । ^ 
(इन्द्राणी आरती करे) 


आरती 


सुरपति ले अपने शीश, जगत के ईश गये गिरराजा, 
जा पाण्डुक शिला विराजा !टैका 


शिल्पी कुवेर वहां आकर क, क्षीरोदधि मेरुलगाकर के 
रचि पेड ले आये सागर का जलं ताजा, 
फिर नद्वन कियो जिनराजा ॥१।। 


नीलम पन्ना वैडूर्यमणि, कला लेकर के देवगणी 
इक सहस आठ कलशा लेकर नभ राजा, 
फिर नद्वन कियो जिनराजा ।२॥ 


वसुयोजन गहराई वाले, -वऊ योजन चौडाई वाले 
इक योजन मुख के कलश ठरे शिशुनाधथा, 
नहि जरा डिगे शिश्युनाथा 1३॥ 


सधर्म इन्द्र आरुईसाना, प्रभु कलश करं घर युगपाना, 
अरु सनते कुमार महेन्द्र दोई दिविराजा 
शिर चंवर द्दुरावे साजा ॥४॥ 


शेष दिविज जयकार किया इन्द्राणी प्रभुत्तन पछ लिया, 
शुभ तिलक दूगोजन शची कियो जिनराजा 
नाना भूषण से साजा ॥५॥ 
परावत पुनि प्रभु लाकर के, माता की गोद विठाकर के 
अति अचरज ताण्डव नृत्य कियो दिविराजा 
स्तुति करके जिनराजा ॥६।॥ 
चाहत मन मुन्नालाल' शरण, वद्यु कर्म जाल दुःख दुरकरन 
शुभ आशिषमय वरदान देहु जिनराजा, 
मम नद्वन होय गिरिराजा ।७।॥। 
2 
(2 आ. ज. ये. प्रतिष्ठ पठ श्लोक ७९४ 


~~ 


त्व॑देववीतरागोऽसि नार्थ स्तवन निन्दने । तथापिभक्ति वशगः स्तवीमि कतिचित्पदैः ॥१॥ 
मगलशरण लोकत्तमोऽर्हन्‌णिनराङ्यिनः। सिद्धआचार्यसंपुज्यः साघु साघुपित्ामह- ॥२॥ 
प्राग्यःपापहरोऽधीशोनिः कषायो गणाग्रणीः । पावन परमं ज्योतिः परमेष्ठी सनातनः ।३॥ 
अव्यक्तव्यक्त मूर्तिस्वमलक्ष्योललक्षणात्तिगः । सुलक्ष्यो लक्षणज्ञेयः पापशत्रुरु दारधीः ॥४॥ 
प्रणी तार्थः प्रमाणात्मा सुनयो नयतत्त्ववित्‌) प्रणधिः प्रणवो नाद्यो ज्ञानदर्शननायक ।\५॥। 
पुराणपुरुषो ऽहार्यरपोरूपातिगो कामहा ! कमनो कम्य कामगामी कलानिधिः ।1६॥ 
कम्रः करमयित्ता कान्तः कमनातीत कमक । काटुष्यहन्ताकरमारि केपावेश छरोहरः 1७॥ 
स्वर्यभूर्विधिरूत्साह्येधीरः सुकृत्तभावनः । सष्टाभूतपतिः साक्षी त्रैलोक्यपरमेश्वरः।1८॥ 
परभृष्णुरधिवेवात्मा विश्वराड्‌ विश्वतोमुखः । विश्वयोनि्जिष्णुरीशः सवद पुप्यनायक ॥९॥ 
धर्माद्िवाहो धर्मज्ञो वेदविद्‌ वदतांवरः । भव्यभानुर्मखज्येष्ठस्त्वंहि ब्रह्मपदेश्वरः ।।१०॥ 
भष्णु-स्थिरतरः स्थाष्णुरवलोविमलोविमु । मह्छीयानृजातिसंस्कारः कुत्तक्त्योमहस्पतिः ॥११॥ 
वाग्मी वाचस्पतिः प्राजञोयुणरत्नाकरोनिधि. । शास्ता सर्वज्ञईशान आप्तः सर्वत्रलोचनः ॥१२॥ 
कटस्य निर्विकारोऽस्ति नरत्यवाच्य गिरोपतिः |स्याद्रादनायकेनिता मेक्षमार्गोपदेशकः ॥१३॥ 
निशः सुगतोभास्वान्‌ लोकरलोकविभावसु। अरन॑तगुणर्सपज्योनित्ययज्ञोऽसि विश्वराड्‌ ॥१४। 
एवमष्टेत्तरशता नाम्नां पातु ब॑घनात्‌ । मोचय स्वात्मसंभूति देहि देहि महेश्वर ॥१५।। 
निर्गलस्येमधारादक्षालितताधरिसरोरु हः । मांगल्यपावनत्वादिलुुब्धो विधिनियाकमः ॥१६॥ 
॥ इति स्तवेन ॥ 
भाषा स्तवन 

जय वीतराग हतत रागद्वेष, क्षायिक दर्शन क्षायिक अदोष । 
तुम पार हरन हो निः कषाय, पावन परमेष्ठी गुण निकाय ॥ 

तुम नय प्रमाण ज्ञाता अशेष, श्रुतज्ञान सकल जानो विशेष 1 | 

तुम अवधिज्ञानधारी विशाल. मतिज्ञान धरण सुखकर कृपाल । 
तुम काम रदित हो काम जीत, कुम विद्या निषि 1 त । 
तुम शांत स्वभावी स्वयबुद्ध जु करुणानिषि घना अशन 

वर कृन्तकृत्यईश. वाचस्पति गुण निधि गिराङश । 
तुम वदर्तावर कृतक दुम्री को ले पार ॥ 
तुम मोक्षमार्ग उपदेशकार, महिमा तु 
के किए, पातक सर्वैपलाय । 
दोहा- नाम लिए थुति ह 
मगल हवे लोकम स्वात्मभूति प्रगटाय ॥ 


पद्दरी- 


त 9 
रे ७८९ () बर. शी. ए प्रदिष्ठा खर संग्रह पष्ठ 7 


9) आ. न. से. प्रण. श्लीक (७७ 


जन्म कह्याणक (३१७) 


"नामा 








अमृत स्थापन ^, 

अंगुष्ठयोरमृतदुग्धविधिं प्रक्चयुप्य बालार्यमप्रतिभुवः सविधे कुमारान्‌ । 
संयोज्य पंचशत्तकान्‌ वसनान्नपान ~ भूषाफलादिभिरुपास्य जगाम कमं ।। 
ओं हीं श्री वीर्थकरकुमारागुष्ठेऽमुतं स्थापयामि । 

इन्द्र तीर्थकर कुमार के दाहिने पाव केअंयुठे मे इष्युरस द्वारा अमृत स्थापन करे । 

यदि समयाभाव से समस्त इन्द्र एवं इन्द्राणियो सष्ित पुजा पाण्डुक शिला पर 
जन्माभिषेक के समय न हो सके, तो दूसरे दिन सामूहिक पूजा जन्मकल्याणक की 
करना चाहिए । जन्माभिषेक के समय सौधर्मन्द्र इन्द्राणी द्वारा पुजा करा लेना 
आवश्यक हे। 


जन्मकल्याणक्छ-पूजा 


स्वस्वस्यानकवन्दिताः सुरवरैर्गत्वा स्वपदीः सम- 
मागत्यामर-वाहनैः सुविमलैर्मरोमु मुदा मस्तके । 


नीत्वा मात्ृगृहात्‌ सुक्षीरसलिलैर्यनाप्य संपूजितः, 
जन्माप्तान्‌ वृषभादिवीरजिनपान्‌ संस्थापयामो वर्यं ॥ 
ओं हीं जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विशतिजिनेन््रा अत्र अवतर अवतर रवौषट्‌ ! अत्र 
तिष्ठ तिष्ठ, ठः ठः । अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट्‌ | 
मंदाकिनीजातसुनीरपुरः शीताप्तमोदागतभेगवृन्दैः । 
न ये रनाप्य शक्रर्महिता सुभेरौ तान्‌ संयजे हृत्पदजन्मजात्तान्‌ ।! 
ओ ही जन्मकल्याणकंप्राप्तचतुर्विशतिजिनेन्द्ेम्यो जलं निर्वपामीति स्वाहा 1 


श्रीचन्दनैस्चन्दनसद्रवे्च, वरेन्द्रयोग्याप्तसुवर्णवर्णः | 
म ये स्नाप्य शक्रर्महिता सुमेर चान्‌ संयजे हत्पदजन्मजातान्‌ ॥ 
ओ हीं जन्मकल्याणकम्राप्तचतुर्विशतिजिनेन्दरेभ्यः चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा । 
नरेन्द्रभोगादिषुशालिजातैरभंगकोट्‌ याक्षतपुजकल्च ! 
र ये स्नाप्य शक्रर्महिता सुमेरो तान्‌ संयजे हृत्पदजन्मजातान्‌ ॥ 
ओं ही जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विशतिजिनेन्द्रे्यो अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा ! 
सहस्रपद्भेः सितपर्णकाभिः श्रीरंगकुन्दादिसुकेततकीभिः । 
ह ये नाप्य शक्रर्महिता सुमेरो तान्‌ संयजे हृत्पदजन्मजातान्‌ ॥1 
ओं हीं जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विशतिजिनेन्देम्यः पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा । 
न 
2 आ. ज्‌. से. प्र. ए. श्लेक (५९७ 


7 








सद्योऽत्र पक्वान्नसुमोदकेश्च, शताज्यमुदुगंधसुव्यजनेश्च 
^ ये स्नाप्य शक्रर्महिता सुभेरौ तान्‌ संयजे हृत्पदजन्मजातान्‌ ॥ 
ओं ही जन्मकल्याणकग्राप्तचेतुर्विशतिजिनेन्द्ेम्यो नैवेदं निर्वपामीति रवाहा । 
दशेधने दर्बितविश्वसार्थस्तमो विनाशर्वरदीपकश्व | 
ये स्नाप्य शक्रैर्महिता सुमेरौ चान्‌ संयजे हत्पदजन्मजातान्‌ ॥ 
ओं हीं जन्मकल्याणकगप्राप्तचतुर्विशतिजिनेन्द्ेभ्यो दीपं निर्वपामीति स्वाहा । 
श्रीखण्डकालागुरुधुपघुभरैः सामोदिताशेषसुरेन्द्रलोकः । 
ये स्नाप्य शकरर्मडिता सुमेर तान्‌ संयजे हत्पदजन्मजातान्‌ ॥ 
ओं हीं जन्मकल्याणकश्राप्तचःुर्विशतिजिनेनदरेभ्यो धूपं निर्वपामीति स्वाहा । 
चघोटाभद्राक्षार्चफलावलीभिः रेवारुकर्कारिदुमोचयचोचैः । 
ये स्नाप्य शक्रीर्महिता सुमेरौ तान्‌ संयजे हृत्पदजन्मजातान्‌ ॥ 
ओं हीं जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विशतिजिनेन््रेम्यः फलं निर्वपामीति स्वाहा । 
फलार्घ्यकेश्च । 


ये स्नाप्य शक्रैर्महिता सुमेरौ तान्‌ संयजे हृत्पदजन्मजात्तान्‌ ॥ 
ओं हीं जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विशतिजिनेनदरेभ्यो अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा । 


प्रत्येक अर्ध्य 


पवित्रे चैन्रमासे च कृष्णे सुनवमी दिने । 
जातमादिजिनं चर्च शुद्धघर्मप्रकाशकम्‌ ॥ 
ओं हीं चैत्रकरष्णानवम्यो जन्मकल्याणकप्राप्तवुषभदेवायार्घ्यम्‌ ।\१॥ 
माघमासे शयुचौ पसे पवित्र दशमीदिने । 
सुलग्ने च्यजितं देवं पूजयानि सुजन्न जन्‌ ॥ 
ओं हीं माघशुक्लादशर्म्या 
शोभने कार्तिके मासे पूर्णिमायां लु संभ । 


^ पूजयामि ० ॥ सय प्तसमवजिनायाषय 1३ 


माघमासे शुभपषषे विशुद्धे दादशीदिने । 
पूजयाम्यहमर्धण चासिननदनस्वामिनम्‌ व चानि िनदनया्य 


॥२॥ 


1४ 


जना कहयाणक (३१९) 








चैत्रमासे शुक्लपक्षे विशयुद्धैकादशीदिने । 
सुमति बुद्धिदातारं यजामि जन्मसंगततम्‌ ॥ 
ओं हीं चैत्रशुक्लाएकादश्यां जन्मकल्याणकग्राप्तसुमतिदेवायार्घ्यं ॥५। 
कार्तिके च्यामपक्षे च त्रयोदश्या -दुवासरे । 
पद्मप्रभे महादेवं जगत्सर्व युरास्पदम्‌ ॥ 
ओं ही कार्चिककृष्णात्रयोदश्यां जन्मकल्याणकप्राप्तपदुमप्रमायार्घ्यं 118॥ 
ज्येष्ठमासे शुभे शुक्ले, द्वादशे दिवसे शुचौ । 
मेरौ शक्रकुन्तस्नानं यजे सुपाश्वदेवकम्‌ ॥ 
ओं हीं ज्येष्ठशुक्लद्वादश्यां जन्मकल्याणकप्राप्तयुपाश्चनाथायार्घ्य ।७॥ 
पौषकृष्णे शुभेघस्रे चैकादरध्या जिनोत्तमं | 
महासेनात्मजं चर्च स्नापितं क्षीर सज्जलैः ॥ 
ओं ही पौषकृष्णकादाश्यां -जन्मकल्याणकप्राप्तचन्द्रप्रमजिनायार्घ्यं 11८1 
शुभरमार्मशिरे मासे पवित्रे प्रतिपदिने | 
पृष्पदन्तं यजे नित्यमिष्ष्वाकुकुलसंभवम्‌ ॥ 
ओं ही.मार्गशीर्षशुक्लाप्रतिपदायां जन्मकल्याणकप्राप्तपुष्पदन्तायार्घ्य ।९॥ 
माघकु्णे सुद्धादश्यां जयजन्मजिनेशिनः । 
सुर्नदादृढस्थावासे कृत्तोत्सवसुराधिपेः ॥ 
ओं हीं माघकृष्णद्धादश्यां जन्मकल्याणकप्राप्तशीतलनाथायार्घ्य [1१० 
फाल्गुने कृष्णपक्षे च दछ्येकादक्या सुतोत्तमं । 
यजे स्वर्णगिरो स्नानं विमलारख्यनुपालये ॥ 
ओं हीं फाल्गुनकृष्णैकादश्यां जन्मकल्याणकप्राप्तश्मेयोजिनायार्घ्यं ।1११॥ 
फाल्गुने श्यामले पक्षे चतुर्दश्यां यजे मुदा ! 
स्नापितं मेरुशिखरे जन्मजात नेपालये ॥ 
ओं हीं फाल्गुनकृष्णाचतुर्दस्यां जन्मकल्याणकप्राप्तवासुपुज्यायार्ष्यं ॥१२॥ 


माघार्जुनचतु्याच कृत्तवर्मनृपालये | 
क जन्मोत्सर्वं कुन्तं देवै मेरो चर्ये जिनाधि्पम्‌ ॥ 
ओं ही माघशुक्लाचतु्या जन्मकल्याणकप्राप्तविमलनायाया्यं 1१३! 
ज्येष्टकृष्णे सुद्दादश्या सिंहसेननृपालये । 
जन्मोत्सव कृन्तं शक्रशचर्चऽ नन्तजिनेश्वरम्‌ 


ओं की ज्येष्ठकृष्णादवादश्यां जन्मकल्याणयग्राप्तनन्तनाथाया््यं ।।१४।। 


०.० 
पवित्रे माघमासे च शुक्ले त्रयोदशीदिने । 
धर्मनाथ यजे भेरौ जन्मस्नानं सुरः कृतम्‌ ॥ 
ओं ही माघश्ुक्लात्रयोदश्यां जन्मकल्याणकप्राप्तघर्मनाथायार्घ्यं ॥1१५॥। 
ज्येष्ठमासे युकुष्णेऽह चतुर्दश्यां जिनेत्तमं । 
विश्वसेनालये जन्मप्राप्त शाति यजे मुदा ॥ 
ओं ही ज्येष्ठक्रष्णाचतुर्दश्यां जन्मकल्याणकप्राप्तशान्तिनाथायार्घ्यं ॥१६॥ 
वैशाखार्जुनपस्षे च प्रतिपददिवसे शुभे । 
सूर्यराजगहे जन्मप्राप्तं -चर्चे हरि प्रियम्‌ ॥ 
ओं हीं वेशाखशुक्लाप्रतिपदायां जन्मकल्याणकप्राप्तवु्युनायायार्ध्यं ।१७॥ 
मार्गशीर्षे सुद्ुक्लाया चतुर्दश्या सुराधिपेः । 
मेरौ जन्मोत्सवं यस्य तमरं संयजेऽनिशम्‌ ॥ 
ओं ही मार्गशीर्षशुक्लाचतुर्दरयां जन्मकल्याणकभ्राप्तअरनाथायार्घ्य ॥१८॥ 
मार्गशीर्षे शुचौ यस्षे विदयुद्धैकादशीदिने । 
वुत्मराजगुे यस्य जन्मोत्सवं यजे युदा ॥ 
ओं हीं मार्गशीर्षदुक्लेकादश्यां जन्मकल्याणकप्राप्तमल्लिनाथायार्ध्य ॥१९॥ 
वैशाखे कृष्णपक्षे च दशम्यां जन्मजातर्कं । 
पद्मावती सुमित्रस्य गृहे श्रीसरतं यजे ॥ 
ओं हीं वेशाखकरष्णादशर्म्ा 
आषाढे कृष्णपक्षे च दश्यां विजयालये । 
नमिनाथसुजन्मान यजेऽह सज्जलादिये ॥ 
ओं हीं आषाच्करृष्णादशम्या | । 
श्रावणे शुक्लपक्षे च सुषष्ठया ० | 
न २२ 
वोषमासे सु्ष्णे च विशुद्धैकादशी दिन । 
विश्वसेनालये जन्म यजे जातं महोत्सवम्‌ ॥ 





1[२०॥ 


1२१।। 


ओंही 


1२३॥ 
ओली चैन्रशुक्ले च्रयोदश्य जन्मप्राप्तं महोत्सवः । 
यजे जिनं महावीरं सिद्धार्थ च नपागणे ॥ ५ 


जन्भ कल्याणक (३२१) 
[नान नन न~~ 9 


असमला 
जन्मकाले परं प्राप्य येषां सुराः. सांगनाः सेन्द्रकाश्वागताः सत्वरं । 
पान्तु ते तीर्थपा जन्मजातावरा, जन्मदुःखहरा जन्मसौख्याकराः 1 
्रक्य भक्त्यावरं पाणिनाचोद्धता, देवराजस्य याने सुखं रथापिताः । 
पान्तु ते तीर्थपा जन्मजातावरा, जन्मकुःखहरा जन्मसौख्याकराः ॥ 
देवञश्चैलस्य पांडकवने स्थापितं पाड्काविष्टरे स्थापिता वा वने । 
पान्तु ते तीर्थपा जन्मलजातावरा, जन्मदुःखहरा जन्मसौख्याकराः ॥ 
स्वर्णवुँत्भेश्च ये क्षीरसिंघुभूतेर्दशशताष्टसंख्याचितैः क्षीरकः । 
पान्तु ते तीर्थपा जन्मजातावरा, जन्मद्ुःखहरा जन्मसौख्याकराः | 
स्वर्गजभूषणेः श्रंगराच्यांशुकभूषिताः पूजिताश्चन्द्रश्रीखंडयेः । 
पान्तु ते तीर्थपा जन्मजातावरा, जन्मदुःखहरा जन्मसौख्याकराः ॥ 
अष्टसदहस्रकेर्दवनामस्तुता, इन्द्रदताख्यकाः सहस्तरनेत्रेक्षिताः | 
पान्दु ते तीर्थपा जन्मजातावरा, जन्मदुःखहरा जन्मसौख्याकराः ॥ 
मातापित्रोः करे मरुतो नीनुता शक्रवाद्यादिकेः सोत्सवे चर्चिताः । 
पान्तु ते वीर्थपा जन्मजातावरा, जन्मदुःखहरा जन्मरौख्याकराः ॥ 
घत्ता- अमरनिकरनारीपालितादेवबाकैः, विविधशिुर्विनोदैः क्रीडिताबुद्धिमाप्ताः | 
दिविजितरुजभोग्यं भोजक्श्चाष्ट भेदे, भजतगुणगतासां सन्तुमेद्य शशिद्यैः । 
ओं हीं जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विशति जिनेन्द्ेम्योऽरघ्यम्‌ । 
ये मेरो स्नापिताः शक्रिः जन्मजासीनपुंगवाः । 
पूजित्ताः पातु वो नित्यं शमसौख्याय संस्तवे ॥ 
इत्याशीर्वादः 


३२२ 
५ प्रिष्ठ खनाकरे 





जन्मकल्याणके पूजी (हिन्दी) 


जिननाथ चैविस चरण पुजा करत हम उमगाय, 
जग जन्म लेके जग उघारो जजे हम चित लाय | 
तिन जन्म कल्याणकं सु उत्सव इन्द्र आय सुकीन, 
हम दह सुमरता समय क पुजत दिये शुचि कीन ॥ 
ओं हीं जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विशतिवीर्थकरा अत्र अवतर अवतर संवीषट्‌ । 
ओं हीं जन्मकल्याणकम्राप्तचतुर्विशतिती्थकरा अर तिष्ठ तिष्ठठःठः स्थापनम्‌ । 
ओं हयी जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विशतिवीर्थकया अत्र मम सन्निहितो मव भव वषट्‌ 
सन्निधिकरणम्‌ । ॥ 
जलं मिर्मल 'धार कटोरी, पूरजं जिन निज कर जोडी । 
पद पूजन करहु बनाई, जासे भवघजल तर जाई ॥ 
ओं हीं जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विशतिजिनेभ्योजलं निर्वपामीति स्वाहा ॥१॥ 


चन्दन केशरमय ला, भव की आताप शमां । 
पद पुजन करहु बनाई, जासे भवजल तर जाई ॥ 
ओद जन्मकल्याणकग्राप्तचतुर्विशतिजिनेम्यो चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा ।[२॥ 


अक्षत शुभ धोकर ला, अय गन को अलका । 
पद पूजन करहुं बनाई. जसे भवजल तर जाई ॥ 
ओं जन्मकल्याणकप्राप्तवतुर्विशतिजिनेम्यो अक्षतं निर्वपामीति स्वह । 


सुन्दर पुहपनिं चुनि लाऊ, निज कारम व्यय) हटवाऊ । 
पद पूजन करहु बनाई, जासे भवजलं तर जाई ॥ 
जन्मकल्याणकम्ाप्तचुरविशतिजिनेभ्योपुं निर्वपामीति स्वाहा 1 


ओंष्टी 
पकवान मधुर शुचि ला, नि रोग क्षुधा सुख पाऊ । 
पद पूजन्‌ करर बनाई, जासे भवजलं तर जाई | 
ओंहीं लैवेदयं निर्वपामीति सवाहा । 
दीपक करके उजियारा, निज मोह तिमिर निरवारा । 
पूजन करं बनाई, जासे भवजल तर जाई ॥ 
पद पूजन करई # 
ओं ही मोहान्धकारविनाशनाय 


= 


निर्दपामीति स्वाहा । 
~~ 


नाता क्याणक (३२३) 











घूपायन धूप खिवाऊ, निज अष्ट करम जलवा । 
पद पूजन करहु वनाई, जासे भवजल तर जाई ॥ 
ओं ही जन्मकल्याणकेप्राप्तचतुर्विशतिजिनेम्यो धुप निर्वपामीति रवाहा । 
फल उत्तम उत्तम लाऊ, शिवफल जासे उपजाऊर । 
पद पूजन करहु बनाई, जास भवजल तर जाई ॥ 
ओं ही जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विशतिजिनेम्यो मोक्षफलप्राप्तये फलं नर्व ० स्वाहा । 
सव आटो द्रव्य मिलाऊ, मे आठ गुण अलका । 
पद पजन करहु बनाई, जासे भवजल तर जाई ॥ 
ओ ही जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशतिजिनेभ्यो अर्घं निर्वपामीति रवाहा । 


२४ तीर्थकरों कौ जन्मकल्याणक तिधि के २४ अर्घ्य 


वदि चेत नवमि शुभ गाई, मरुदेवि जने हरषाई । 
# श्री वृषभनाय युग आदी, पूज भव मेट अनादी ॥ 
ओं ही चैत्रकृष्णानवम्या जन्मकल्याणकप्राप्त श्रीवृषमनाथजि्नद्राय अर्घ्य ॥१॥ 


दशमी शुभ माघ सदी की, विजया माता जिनी की । 
स उपजे श्री अजित जिनेशा, पुज मेटो सव क्लेशा ॥ 
टी माघशुक्लाद्म्यो जन्मकल्याणकप्राप्त श्रीअजितनाथजिनेन्दराय अघ्यं ॥२॥ 


कार्तिक सुदि पुरणमासी, गाता सुसैन इल्लासी । 
त श्री सम्भवनाथ प्रकाशे, पूजत आपा पर भासे ॥ 
ला कर्तिकशुक्ला पुर्णमारयांजन्मकल्याणक ग्राप्त श्री रंमवनाथजिनेन्द्राय अर्घ्यं 11३॥ 
सुभ वारस माघ सदी की. अभिनन्दननाथ विवेकी | 
न उपजे सिद्धार्थौ माता, पु पाक सुख साता ॥ 
“1 माघशुक्ला दादश्योजन्मकल्याणकप्राप्त श्री अभिनन्दनाथ जिनिन्द्राय अर्घ्यं 1\४॥ 
ग्यारस ह चेत सुदी की, मंगला माता जिनजी की । 
(त शरी सुमति जने सुखदाई, पुरू मे अर्घ्यं चकाई ॥ 
आह्मचेत्रशुक्लाएकादश्या श्री जन्मकल्याणकप्राप्तसुमतिनाथजिनेन्द्राय अर्घ्य 1५1 


~ ~ _____ 


(३२४) ॥ 











कार्तिक वदि तेरसि जानो, श्री पद्मप्रभ उपजानो । 
है मात सुरीमा ताकी, पूज ले रुचि समता की ॥ 
ओंहीं कार्विककरष्णान्नयोदश्यां जन्मकल्याणकप्राप्त श्रीपद्मप्रभजिनिन्द्राय अर्घ्यं 1६1 
शुचि द्वादश जेठ युदी की, पृथ्वी माता जिनी की । 
जिननाथ सुपारस जाए, पजं हम मन हरषाएु ॥ 
ओं हीं ज्येष्टशुक्लाद्वादश्यां जन्मकल्याणकंप्राप्त श्रीसुपान्वनाथजिनेन्त्राय अर्ध्यं 11७॥ 
शुभ पुसं वदी ग्यारस को. है जन्म चन्दरप्रभ जिनको । 
धन्य मात सुलखनादेवी, पूजं जिनको मुनिसेवी ॥ 
ओं हीं पोषकृष्णा एकादश्यां जन्मकल्याणकम्राप्त श्रीचन्दप्रभजिनेन्तराय अघ्यं ॥८॥ 
अगहन सुदि एकम जानी, जिन जयरामा सुख दामी ) 
श्री पुष्पदंत उपाए, प्रूजतर्ह ध्यान लगये ॥ 
ओं हीं अगहनशुक्लाप्रतिपदायां जेन्मकल्याणप्राप्तश्रीपुष्पदेतजिनेन्द्राय अर्घ्य 11९॥ 
द्वादश वदि माघ सुहानी, सुनंदा मां सुखदानी । 
श्री शीतल जिन उपाए, हम प्रुजत विध्न नराए ॥ 
आही माघकुष्णाद्वादश्यां जन्मकल्याणकम्रप्तश्रीरीतलनाथजिनेन््राय अर्घ्यं [१०॥ 
फागुन वदि ग्यारसं नीकी, जननी नन्दा जिनजी की । 
श्रेयासनाथ उपसजाए, हम पूजत ही सुख पाय ॥ 
ओहीपनल्गुनकरणा एकादश्या जन्मकल्याणकमरा्त श्री्र्याशनायजिनिनद्राय 
वदि फाल्गुन चौदसि जानी, जयवति माता सुखदानी । 
श्री वासुपूज्य भगवाना, पू पाऊ निज ज्ञाना ॥। 


अर्घ्य 1११॥ 


ओह प्ल्गुनकुम्णाचतुर्दर्या जन्मकसल्याणक्राप्त अर्घ्यं ॥१२॥ 
शुभ चतुर्थो माघ सुद की, श्यामा माता जिनी के ` 
श्री विमेलनाय चपा, पज विनलनायिनताय पूजत हम ध्यान लगाए ॥ 
अर्घ्यं ॥1१३।॥ 


ओं हीं माघशुक्लाचक्ु्या ४ 
द्वादशि वदि जेठ प्रमाणी, सर्वयशा मातत सुखदा | | 
अघाप्‌ । 


जिननाथ अनन्त सुजाए, रजत हमं नाहि अघा 
श्रीअनस्तनाथजिनेन्त्राय अघ्यं १४ 


तेरसि सुदि माघ महीना, श्री धर्मनाथ अच समना | 
बढा ॥ 
माता सुव्रता उपाए ठन व परीनायणनन्द्रय हम पूजत ज्ञान > 


न्ग कठ्याणक (३२५) 








वदि चौदस जेठ युहानी. एेरा देवी गुन सानी । 
श्री शान्ति जने सुख पाए, हम पूजत प्रेम बद्धए्‌ ॥ 
ओह ज्येष्ठकुष्णाचतुर्दश्यां जन्मकल्याणकप्राप्तश्रीरान्तिनाथजिनेन्द्राय अर्घ्य [१६ 
पडिवा वेसाख युदी की , श्रीकान्ता माता नीके | 
श्री कुन्थुनाथ उपजाए, पूजत हम अर्घ्य बढाए ॥ 
ओहीवेशाखशुक्लाप्रतिपदायां जन्मकल्याणकप्राप्तश्रीवुन्धुनाथजिनेन्द्राय अर्घ्यं 11१७ 
अगहन सुदि चौदस मानी, मित्रा देवी हरषानी । 
अर तीर्थकर उपजाय, पूजे डम मन वच काये ॥ 
ओ ही अगहनशुक्लाचतुर्दश्यां जन्मकल्याणकप्राप्त अरनाथजिनेन्द्वाय अर्घ्य ।19१८॥ 
अगहन सुदि ग्यारस आए, श्री मल्लिनाथ उपलजाए्‌ | 
हे मात प्रभावति प्यारी, पूजत अघ विनशे भारी ॥ 
आरहीअगहनशुक्ला एकादश्योजन्मकल्याणकप्राप्त श्रीमल्लिनाथजिनेन्द्ाय अर्घ्यं ॥१९॥ 


दशमी वेसाख वदी की, पद्मावती माता जिन की | 
1 मुनिसुव्रत जिन उपजाए, पूजत हम ध्यान लगाए ॥ 
हीं वेसाखकुष्णादशम्यां जन्मकल्याणकप्राप्त श्रीमुनिसुत्रतजिनेन्द्राय अर्घ्यं २०] 


दशमी आषाढ़ वदी की, विपुला माता जिनजी की । 
॥ नमि तीर्थकर उपजाए, पूजत हम ध्यान लमाए ॥ 
ओं ही आषाठकृष्णादशम्यां जन्मकल्याणकग्राप्त श्रीनमिजिनेन्द्राय अर्घ्यं ॥२१॥ 


श्रावण शुक्ला छठि जानो, उपजे जिन नेमि प्रमाणो । 
जननी सुशिवा जिनजी की. हम युजत है थल डिवकी ॥ 
ओ ही श्रावणशुव्लाषष्ठयां जन्मकल्याणकम्राप्तश्रीनेमिनाथजिनेन्द्राय अर्घ्यं ॥२२॥ 


वदि पुस एकादशि जानी, वामादेवी हरषानी । 
7 जिन पार्श्व जने गुणखानी. पजं हम नाग निशानी ॥ 
पोषकृम्णा एकादश्या जन्मकल्याणकप्राप्तश्रीपार्म्यनाथजिनेन्द्राय अर्घ्यं ॥२३॥ 


शुभ चैत्र तरयोद्त शुक्ला, माता गुणखानी त्रिशला । 
श्री वर्द्धमान जिन जाए, हम पूजत विघ्न नशाए्‌ ॥ 


ओंही चेत्रशुक्लात्रयोदश्यां जन्मकल्याणकप्राप्तश्रीवरद्धमानजिनेन्द्राय अर्घ्य ।[२६॥ 


ध 


1 
(३२६) ॥ 


(= पित समाक 


म्र 


जयमालल 


(भुजगम्रयात) 

नमो जै नमो ज नमो जे जिना, तुम्हीं ज्ञान सुरज तुम्ही शिवे प्रवेा | 
तुम्हे दर्शं करके महामोह भाजे, तुम्हे पर्थं करके सकल ताप भाजे ॥१॥ 

तुम्हे ध्यान मे धारते जो भी भाई, परम आत्म अनुभवे छटा सार पाई । 

तुम्हें पजते नित्य इन्द्रादि देवा, लहे पुण्य अदु्रुत परम ज्ञान मेवा ॥२॥ 
तुम्हारो जनम तीन भर दुखं निवारी, महा मोह मिथ्यात हिय से निकारी । 
तुम्हीं तीन बोघ धरे जन्म ही से, तुमह दर्शन क्षायिक जन्म ही से 11३ 

तुमे आत्मदर्शन रहे जन्म ही से, वु्हे तत्त्व बोधं रहे जन्मी से | 

तुम्हारा महा पुण्य आश्चर्थकारी, सु महिमा तुम्हारी सदा पापहारी ।४॥ 
करा शुभ न्ट्वन क्षीरसागर खु जल से, मिटी कालिमा पाप की अग परसे। 
हआ जन्म सफलं करी सेवं देवा, लहु पद नम्रा इसी हेतु सेवा ।५॥ 


दोहा - श्री जिन चौबीस जन्म की, महिमा उर मे धार । 
पूज करत पातक टले. बद. ज्ञान अधिकार ॥ 
ओंदहीं जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विशतिजिनेम्यो महाम्‌ निर्वपामीति रवाहा । 
पश्चात्‌ शोतिभक्ति. शातिपाठ , ओर विसर्जन कररेओर पाण्डुकशिला पर क्रियाए 
समाप्त कर हाथी पर तीर्थकर कुमार कौ बैठाकर राजमवन को प्रस्थान करं । 
राजमवन मे इन्द्राणी मोती के चूर्ण से मांडना (चौक) वनार्वे . 
तत्रागतौ प्रवरमौक्तिकनचूर्णपू्ण रंगावलीलिखितपुष्पकमण्डनानि । 
राजौमणप्रथमतोरणयोरथस्तात्‌ सच्या पुरघ्निषु पुरस्वृ्तया कुता ^ 
(इन्द्राणी रत्नों के चौक वनाव) 


श्रीमातरं लसितवव्त्रसरोरुहां च राजानमुद्भट महायु्न्तानुभाय 
नत्वा शताध्वरपतिर्जिनराजमके संस्थाप्य ताप्डवमकाण्डभवं तत्ताने ॥ 6 


(इन्द्र वीर्थकर कुमार को माता पिता की गोद भे सीप) 
सोधम इन्द्र कुमार क गोद मने सौपकर ताण्डव नृत्य करे समस्त इन्द्र इन्द्राणी 


एवं दर्शक वधाडया यत्य यर्वक जन्मोत्सव मन्व । 


----------न््न्न रा, न. से. प्र. ण श्लोक «९ 
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जता कल्याणक (३२७) 








संवृद्धदर्षफलिताविव तौ सववंशमुच्चैधृतं यदधिजन्म जिनाधिभर्त्रा । 

भपावृते सदसि तुष्टु वतुः प्रमोदः पूर्वं कृतार्यनविधिख्व ननर्त शक्रः ॥ (१ 
इति ताण्डवानन्तरं जिनं वेद्यामारोप्यजन्मकल्याणक चतुर्विशति तिथीनुदिश्य सपर्या 
कर्तव्या । 
अत्र मातापित्रोरंक निवेश स्थानीय पूर्वं प्रक्टप्तं मण्डोपस्कुत वेदिकायां भद्रासने 
मूलविम्बस्थापनं विदध्यात्‌ (२ 
माता पिता की गोद से तीर्थकर कुमार को गर्भ ग्रह मे भद्रासन पर रथापित्त करं 


पालना एवं बाल क्रीडा 


पश्चात्‌ रात्रि मे आरती एवं शारत्र प्रवचन के बाद दोलना क्रीडा (पालना) का 
कार्यक्रम करना चदहिए | 
दोलनारूक्क्रीडां च विदध्युः पुरयस्तथा त्रैवान्या अपि प्रतिष्ठेयाः प्रतिकुतयः 
स्थाप्या इतिदिकृ २ 


पालना के पल्वात्‌ बाल क्रीडा की क्रिया की जाय देवकुमार तीर्थकर कुमार 
के साथ सुन्दर सुन्दर खिलौन के साथ क्रीडा करं । 


देवकुमार स्थापना °) 
मनोनुकरुलं च वयोनुकर्लं नानाविधी ऋडनमाचरन्ति । 


५ ये शक्रपुत्रा जिनबालकेन ते सन्तु चामी कुलजाः कुमाराः । 
ओं त्रायस्तरिशदेवमावरथापनार्थं कुमारेषु पुष्पाक्षतं क्षिपेत्‌ 


भोगोपभोगवस्तु स्थापना “ 


भोगोपभोगोचितवरु सर्व दिव्यं च संपादयतिस्म काले । 
काले धनेशो भगवज्जिनेशो यः सोयमेवास्तु विशिष्टयष्टा ॥! 
भोगोपभोगारथसंपादकधनेशरथापनाय तत्‌ संपादनीययजमाने युष्पास्षतं क्षिपेत्‌ । 
वालक्रीड़ा केलिए सुन्दर खिलीना मंगाना चाहिये ओर देवकुमार बनकर खेलने 
वाले वच्चो को एक एक खिलोना देकर बालक्रीडा का कार्यक्रम समाप्त करं ! 


|| ओं शान्तिः ॥। 


न 
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` धि कमार 
तपकल्याणक 


मच - (9) गणघर वल्तय म, 
(२) चौसरु ऋद्धि संच 
मण्डल - चोवीस तीर्थकर मण्डल्न 
यचच - (१) गणधर वलय यंत्र 
(२) चोसट ऋद्धि यंच 
(३) वर्धमान यन्न 
भक्तियां - (१) सिद भक्ति 
(२) तीर्थकर भक्ति 
(३) चारिन्र भक्ति 
(४) योगि भक्ति 
(५) शान्ति भक्ति 


सामग्री - (१) सर्वतोभद्र स्वस्तिक 
(२) गोल शिला 


(३) पिच्छी पुवं केमंडल्नु 

(१) पूजा सामग्री 

(२) विधिनायक के वस्त्राभूषण 
(३) भेट सामग्री 

(४) असि मसि कृषि की सामग्री 
(५) मंच व्यवस्या 

(ष्ट) वाद्य दयोष 


ता 


त्प कल्याणक (३३१) 
=-= --------~---------~------- === विमय 


तीर्थकर राज्याभिषेक 
(सामग्री सुची अनुसार) 
तपकल्याणक केदिन प्रातःअभिषेक, शांतिघारा, नित्यमह. जन्मकल्याणक पुजा 
एवं शांति हवन करें । मघ्यान्ड यज्ञ वेदी पर राजमहल की सजावट कर महाराजा 
नाभिराय का दरबार लगाना | 


महाराजा नाभिराय सिहासन पर विराजमान दसै मंगलाष्टक पाठ, दिग्बेयन, 
रक्षामन्र, शातिमंतराराधन के. साथ कार्य प्रारभ करना चाहिए 1 











अभिषेक व पजा सामग्री की व्यवस्थया हो । भगवान को राज्य योग्य वस्त्राभरण 
खड्ग शस्त्र आदि की व्यवरथ्या हो । यदि बालब्रह्मचारी वीर्थकर की प्रतिष्ठ हो 
रही हो तो केवल युवराज पद की घोषणा कर | यदि अन्य वीर्थकरो की प्रतिष्ठा 
होरही हो तो राज्याभिषेक कराने की व्यवस्था करं । राज्य सिंहासन पर विराजमान 
महाराजा नाभिराय के दरबार मे सर्वेत्तिम वस्त्राभूषण माणिक~मोती आदि रत्न एक 
थाली मे सजाकर सौघर्मन्द्र दरबार मे आकर भेट समर्पण कर नमस्कार कर के 
जयघोष करता है (महाराजा नाभिराय की जय चीन बार बोल) महाराजा नाभिराय 
सौर्मन्र के सहयोग से आदिकुमार का पाणिग्रहण संस्कार कच्छ एवं महाकच्छ 
की प सुनंदा से संपन्न करते है । सौघर्मडन्द्र से महाराजा ने अपने विचार 
प्रगट <~ 


तन धन यौवन राज मे, विषम वेदना याहि । 
त्याग सकल कल्याण पथ, गृहण करन की चाह । 


देवेन्द्र! मानव पर्याय की आयु विषय भर्गो मे व्यतीत हो री ड इन्दे त्यागकर 
आ्नकल्याण करना चाहता ईह! वीर्थकर आदिकुमार योग्य ह | अतएव राज्यका 
प्ण वैभव उन्है समर्पण कर जिनमूद्रा धारण करके आत्मशांति चाहता हू । 
तेव सौम मस्तक नवाकर अनुमोदना -करता हे- 


श्री तीर्थकर राज्यपद, देने का उत्साह । 

किया आपने नाभिजी, हे यह उत्तम राह । 

प्रु समर्थ पालन प्रजा, न्याय मार्म मे आज 1 
राज्यार्पण की सकल विधि, करना ह सुखसाज ।{२ 


हाराज तीर्थकर आदिकुमार इस योग्य हो गए है आपने सर्वोत्कृष्ट विचार किया 
घन्य है आप | 


ग ~ 
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०, ०.२.,. 
तब महाराज नाभिराय कहते ड :- 
राजतिलक अर्पण विधि कीजे डे दिविराज । 
होय सुरी सारी प्रजा होय अटल यह राज ८१ 
दिविराज राज्याभिषेक एवं राज्यतिलक के लिए आदिकरुमार को लाये ! ओर 
सब व्यवरथा कीजिरए ¡ (राज्याभिषेक केलिए ऊतवी आसन बनाई जवेजिससेसमस्त 
नर-नारी अच्छे तरह देख सर्वग 
सौधर्मन्द्रं राजभवन से वीर्थकर आदिकुमार क्रे राजदरबार मे ले आते है, सब 
स्वागत करते है.ओर पुष्पवर्षो करते हुए महाराजा नाभिराय एवं आदिकुमार की जय 
बोलतेदै। इन्द्र राज्याभिषेक करनेकेलिएसिहासन पर थाली भेविराजमान करते है । 
ओं हीं अस्मिन्‌ बिम्बे राज्याभिषेकं आरोपयामि (प्रतिमा के आगे युष्पकेपण क 
विशेष-वासुयूज्य -मल्लि- नेमि - पार््व- वर्धमान तीर्थकराणा कुमार दीकषामिषेकक्रिया 
कुर्यत्‌ 1 
(१) वीर्शकर वासुपूज्य, मल्लिनाथ, नेमिनाथ, पार्वनाथ एवं महावीर ने राज्य 
नही. किया हैअतः इनकी प्रतिमा का राज्याभिषेक नहीं करना ¡इनक केवल 
ह दीक्षाभिषेक ही होया 
(२) तीर्थकर शान्तिनाथः, कुथुनाथ एवे अरनाथ ने चक्रवर्ती करूप मेराज्यकिया 
हि अततः इनकी प्रतिमा का चक्रवती अभिषेक दोगा राज्याभिषेक नहीं 1 


चक्रय्तिराज्याभिषेक 
खद्यद्रलननिधीख्वरः स्वजनतो यश्वक्रलाभ क्रियो 
लेमे सर्वदिशां जयं चृपवरेश्वक्राभिषेकोत्सव ॥ 
पंच क्षचिय वृत्तदेशनपरः साग्राज्यरूठक्रिया । 


बटखण्डकषिति शासनेद्धविभवः साक्षात्स एवास्त्वयम्‌ ॥ 
सि पूर्दवच्यतुपुष्पीमावपेत्‌ । - 


चक्रलाभादिचसुष्टयपर्यन्तं अभमिषेकविधि विदध्यात्‌ 1 
सगलकूलश ट्यः 
तब अष्ट करुमारियां देवी राज्यभिषेक केलिए जलपूर्णं १ क से 
श्रीफल सहित पाण्डाल के प्ररुख द्व से लासी ड ओर गीतमा 
हम जल शुद्ध लाये क्षीरसागर सेमला 
गंगां महानद सिन्धु आदि कुण्ड गगा से मला ॥ 


चन्न श्रीम. दे,प्र.ति. एष्ट ५०४ 
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शुचि दीप नन्दी वापिका सागर रव्यंभू से भला 
अभिषेक कारण राजपट हो वीर्थनायक के भला ॥ 


अभिषेक के लिए कलशो की स्थापना करे । इन्द्र, तीर्थकर आदि कुमार के 
वस्त्राभूषण शरीर से अलग कर लँ एवं राज्यभिषेक करं । 
कुमारकालेकिलयस्य पट्ट बेधाभिषेकचिते यौवराज्यम्‌ 
वित्तेनिरेरवीयनुपाः सुरेन्द्राः स एव साक्षादयमसतुविम्बः 
ओं ही श्री तीर्थराजस्य राज्याभिषेकं करोमि ८ । 


सौधर्मनद्र अभिषेक करके शरीर प्रक्षालन कर वस्त्राभरण पडिनावे। देवियां आरती 
करती हुई गीत गात्री ड । 
चऽ जय जय तीर्थकर अविकारी, जय जय मुक्त वघ्यु वर भारी 
जय जय प्रजा न्याय विस्तारी, जय जय अनुपम बल अधिकारी 
जय जय शस्त्र शास्त्र गुणधघारी, जय जय विद्या निपुण अपारी 
जय जय पन्द्रहवे मनुभारी, जय जय जगत करन उद्धारी 
जय जय कर्मभुमि विस्तारे, जय जय आदिजिनं भवतारी 
आरती के पश्चात्‌ इन्द्र राज्यत्िलक करर । तब महाराज नाभिराय अपना मुकुट 
समर्पण करते समय कहते है | 
सर्वराज महाराज क़ पालक दीन दयाल । 
तुम ही हो जगपुज्य प्रभु, वृषभदेव जगपाल > ॥ 
गहाराज अपना मुकुट समर्पण करते हैँ । सब महाराजा आदिकुमार की जय 
बोलते हे । 


इन्द्र प्रतिमा के पास राज्योचित सामग्री की ख्थापना करं 
यस्याधिराज्याभिषवं वितेनुभूत्या सुरेन्द्राः सकला नरेन्द्राः । 
य. सागरान्ता पृथिवीं शशास क्षात्रेण घर्मेण स एष देवः ॥ 


पण्यविपाकरसंपादित्तस्वराज्यसंपदुपभोग स्थापनाय पुष्पाणि प्रतिमोपरि विकिरेत्‌ 
(पष्प क्षेपण करे) ९) 


ओर राज्यीचित सामग्री की स्थापना करें । (यौवराज्य स्थापनाम्‌) 
दन मंत्री को पठता हुआ पुष्प क्षेपण करर 
ओं 


ध सत्यजाताय सवाहा ओं अर्हंञ्जाताय रवाहा 
ओ अनुपमेन्द्राय रवाहा ओं विजयार्च्थजाताय स्वाहा 
(श्रीनेदे.प्रति, 
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प्रतिष्ठा ख्गाकर 
ओं नेमिनाथाय रवारा ओं परमजाताय स्वाहा 
ओ परमा्हताय स्वाहा ओं अनुपमाय स्वाहा 


ओं सम्यण्दुष्टे सभ्यण्दृष्टे, उग्रतेजः उग्रतेजः, दिशांजय दिर्शाजय, नेमि 
विजय, नेमिविजय रवाहा 1 
(सेवाफलं षट्परमस्थानं मवतु. अपमृत्युविनाशनं भवतु समाधिमरर्णं च मवतु) 
पश्चात इन्द्र देवादि अपने स्थान पर बैठ जावै । महाराजा नाभिराय 
आत्मकल्याणार्थं प्रख्यान करे ओर महाराजा आदिकरुमार को महामण्डलेश्वर 
मण्डलेश्वर एवं मुकुटवबद्ध राजाओं द्वारा भेट समर्पण वे व्यवस्या हो) 


राज्यव्यवस्था, राजाओं डारा भेट समर्पण 


१. कुरुदेश महाराजा अभिचन्द्र २. मगधदेश कैः महाराजा चापर 
३. काश्मीरदेश रतिवल्लभ ४. करमरूपदेश वेणुधारी 
५. कच्छदेश महाय ६. कालदेश स्वरूप 
७. कलिंगदेश उद्यत ८. कुरूजांगलदेश मकरध्वज 
९. किर््वि्धादेश मयुरकेठ १०. मल्लदेश अजिर्तजय 
५१. काशीदेश धर्मरथ ५2२. बंगदेश कीर्तिर 
५१३. अंगदेश यशोधर ०४. आदेय ज्ञानमति 
०५. उलिकदेश सूर्याभ ५६. उसीनरदेश मैर्यविजय 
०७. मलयदेद पीत्तकर १८. विदेश पच्मानन 
१९२. गौडदेश मूगेन्द्रराज २०. सुसद्यदेश केमेघर 
२५. पाचालदेश हरिवाहन २-२. करलदेश सीर्मघर 
२३. मन्द्रदेश ज्ञानवाह २४. चेदीदेश शुद्धाभ 
¬+. दशार्ण देश मंजुलि २६. पुन्नाट देश विजय 
>७. -चौलदेश अपराजित २८. मैरयदेरा कुन्दम 
२९. सीर ष्ट्रा विपुलमति ३०. मध्यदेश आनद 
३१. किरातदेश श्रीधर ३२. कौशलदेशा चन्द्राभं 
अट समर्पण के पश्चात्‌ राजाओं भे वश स्थापना 
4. राजा हरिकति - आपकी डरिवंया का अधिपति नियुक्त करते हे । (मस्तक नवाकर 
स्वीकार करना) 


स क म = का अधिपति नियुक्तं करते हं । 
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३. राजा काश्यप ~ आपको उग्रवेश का अधिपति नियुक्त करते है । 
४. राजा अकपन ~ आप को नाथ वंश का अधिपति नियुक्त करते हे । 


मण्डलेश्वर राजां की राज्य व्यवस्था 


१. मण्डलेश्वर को कच्छ का अधिकारी बनाते दे | 
२. मण्डेलश्वर को महाकच्छ्देश का अधिकारी बनाते हे । 
३ मण्डलेश्वर को तुल्युव देश का अधिकारी बनाते है । 
४ मण्डलेश्वर को तंजोर देश का अधिकारी बनाते ह । 

पश्चात्‌ सेनापति सलामी करते हे उन्हे सेनानायक नियत करते है, कल्पवृक्षो की 
समाप्ति से पीडित प्रजाजनों को जीवनयापनं करने केलिये असि, मसि, कृषि, शिल्प, 
विद्या एव वाणिज्य की क्रिया बताते है | 


ब्रास्मी सुन्दरी डारा व्रत सखकल्प 


(यदि कोई बहिन ब्रह्मचर्य व्रत लेने को तैयार हो या कोई ब्रह्मचारिणी विने हो 

तो यह दृश्य प्ररतुत कर) 

ब्राह्मी एव सुन्दरी का दरबार मेँ प्रवेश 

दोनों - प्रणाम पिताजी । 

आदिनाथ - आओ वेदी, सदा प्रसन्न रो | 

दोनो - हमे क्यो याद किया हे पिताजी ? 

आदिनाथ - वेट , भै तुम्हे विद्या देना चाहता ह. जिनके द्वारा तुम स्व्यं का एवं समाज 

काकल्याण करो 

दोनो - जो आज्ञा पित्ताजी, यह तो बहुत प्रसन्नता की बात हे | 

आदिनाथ - बेटी सुन्दरी ! आपको अंक विद्या ग्रहण करना है, अतः तुम्हँं गणित्त 

क पूणं अभ्यारः कर उसमे पारंगत होना ड 

शुन्दशे - भै पूर्ण लगन पूरक यष विद्या अहण कलमी । 

आदिनाथ - वेद ब्राह्मी { आपको लिपि विद्या ग्रहण करना है अतः आपको समस्त 
लिपियो का अघ्ययन करना होगा | 

ब्राह्मी - आपकी आज्ञा का पालन करूमी पिताजी । 

पुन्दशे - पिताजी यह राजा महाराजा आपके दरबार भँ क्यो आये हैर 


अ ० क 


(३३६) [र 
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1 यह हमारेअधीनस्थ राजा है, यह सव राज्य व्यवस्था की जानकारी 
ब्राह्मी - पिताजी, यह आपको भेट समर्पित करके प्रणाम क्यो कर रहे है? 
आदिनाथ - वेटी यह लोकरीति है कि अपने शासक केपास जब भी जाते है बहुमूल्य 
सामग्री भेट करक प्रणाम करते है | 
१ 1 तो सर्वोच्च शासक है आपके दरवार मेँ सभी राजा महाराजा 

करते हे ¦ 
आदिनाथ - नही वेट, 
दोनों एक साथ (आश्चर्य पूर्वक) ~ क्यो पिताजी ? 
आदिनाथ - लोक व्यवहार केअनुसार, जब हमं तुम्हारा विवाह जिस राजकुमार से 
करेगे वह मेरा पूज्य होगा ओर मै उस राजा को यथा शक्ति भेट समर्पित करकेप्रणामं 
करूणा । 
व्रामी - नी पिताजी नीं, कदापि नही, मेरे कारण आप अपने अधीनस्य राजा को 
प्रणाम करे, यह कभी नही हो सकता । 
सुन्दरी - दोौपिताजी हमारे कारप्यआपको किसी केसामनेसिर नही छुकाना पगा 
ठोनो (एक साथ) - हम आजं परतिज्ञा करते हैकि हम कभी विवाह नहीं करेगी तथा 
जीवन ब्रह्मचर्यं की प्रतिज्ञा करती ह| 
आदिनाथ - धन्य छो वेदियो । पितता के भानं के लिये इतना बड़ा त्याग 1 धन्य हो 
गया मै, कितना भाग्यशाली दह भे ! जाओ पुत्रियो जाओ तुम्हारा जीवन धर्ममय हो, 
मगलमय हो, मोक्षमार्गे पर चलकर अविनाशी सुख प्राप्तकर । 
दोनो (प्रणाम कर) जो आज्ञा पिताजी । 
(दोनों दरवार से जाती है) 

वैराग्य 


महाराजा आदिकुमार की राज्यसीति एवं दण्ड व्यवस्था पर प्रकाश डाला जाय । 
डसी समय सेरमनद्र विवार करता है कि महाराज काअत्यधिकसनयसा ध 
निकल गया । वैराग्य की ओर परिणाम चेन्से आर्वे, अतः जिसकी अपु अ 
की शेष थो, उसी नीलाजना देवी. को नृत्य करने राज दरबार मे प्ररतुत करत 
आयुपर्ण हेते ही नीलाजना क शरीर विलीन हौ जाता है इन्र कीन 
नीकननभजक = ~ नीलाजना भेज देता ह। आदिकरुमार अम सेठी सीनज्ञानके 
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द्वारा सब ज्ञात करतेर्है,ओर वैराग्य भावना अन्तर में प्रगट डोती हे, तत्काल पाण्डाल 
के प्रमुख द्वार से लीकोतिक देव आ जाते ह ओर वैराग्य स्तवन प्रारभकर विराग 
भावना को सुदृढ बनाते हे । 


लौकान्तिक देवो हारा स्तवन ५ 


स्वामिन्नद्य जगत्त्रये प्रसरता मगिल्यमालायतः, 
सर्वभ्यः सुकृत्तं भविष्यति भवत्तीर्थामूर्ताभोघरात्‌ । 
चोरापज्ज्वलनापनोदनमितो भव्यात्मनां जायता, 
वेराग्यावगमस्त्वया परिचितस्तस्मै नमस्ते पुनः 1! 


संसारदुःखविनिवृत्तिपरायणः स्वय, बुद्ध्वा भवस्थितिमिमं स्वपरात्मना शिवं । 
कर्तेत्यसावभिमतस्वनियोगमावुकानस्मान्‌ प्रपवयति निःऋ्मणोत्सवस्तेव ॥ 
केवा वय॑ त्वदुपदेश विधानदक्षाः, स्वा्यभवस्य सकलागमयुतदष्टेः । 
आत्मैव केवलमथो प्रतिबुद्धमा्ग, नीतः स्वयं न खलु भव्यगणोऽपि तातं ॥ 
अयं पित्तेयं जननीतवेति लोकामुघार्थ व्यवहारयति | 
विश्वेशिता विश्वपितामस्त्वं माताऽसि सर्वप्रतिपालनेच्छ : || 
अवाप्तसंसारत्टः स्वलच्घ्या निनित्तमन्यत्समुपस्थित्तोऽसि, 1 
स्वय प्रबुद्धः प्रभविष्णुरीशः कदापि नास्मत्स्तवनेन बुद्धः ॥ 
प्रकाशितं सूर्यं मुदीक््य दीपः स्वयं स्वदीप्त्या किमुभासयेत्तं. 1 
गगास्वयं शीतलतोयदान्री कि पल्लवेन स्वतुषां भनक्ति ॥ 
जयकरल्याणपरपर मदनमयंकर जय जय जय निजशक्तिपते, । 
जय शश्वतसुखकरत्रिभुवनमडिघर जय जय जय गुणरत्नपते ।। 
इति स्तुत्वा जिनेशानां नतमस्तकमौलयः । 


मन्दारकुसुमोदाममालयार्चा व्यधुः सुराः ॥ 
इति विम्बोपरि लौकान्तिकदेवर्षिकरल- पुष्पाञ्जलिः । 


जो 


(9) आ. ज. से„ प्र. ए. श्लोक ८९३ से ८2० 


५२२८) प्रतिष्ठा छ्नाकर 


म्र 
म्स 


लौकान्तिक स्तवन 

तन धन यौवन नाश्वान सब, जगत शनं क सपना 
डे ज्ञायक भाव टी अपना | टेक | 
सब ही अनित्य अशरण जग मे, जनम मरण दुख भरना, 
यह शरीर भी नदी हमारा किससे मतलब सरना । 
सुख दुखं भोगे जीव अकेला तन है मलं का रना 

दि ज्ञायक भाव ही अपना -१- 
आश्रव जग निर्माण कराता, सेवर शिव सुख देता, 
कर्म निर्जरा जब हो जाती, लोकवास तज देता | 
आत्म बोध पा रमन धर्म से करें कर्म का खपनी 

ड ज्ञायक भाव ही अपना -२- 


जग आडम्बर मेड दिगम्बर, मुद्रा जवे धर लेता 

चिदानंद का शासवत्त सुख, तबही पुष्प" पा लेता । 

मृक्ति नगर का पा स्वराज सव मिटता जग कम सपना 
है ज्ञायक भाव ही अपना -3- 


१- हे महाभाग्य :- 

आपने ससार शरीर भोगो से विरक्त होने का विचार किया वह सर्वोत्तम दै । 
२- डे त्रिलोकीनाथ भगवान 

संसार मे समसत पदार्थं नाशवान दे,अ्तः उनका त्याग करना दी सर्वोत्कृष्ट हे । 
३- हे महानपुण्यपुरुषे `- | 

आप स्वयंबुद्ध है, आपको कौन समद्याये, किन्तु वीतराग मद्रा के विना मुक्ति नही 
आप उसे धारण कर रहे है इसलिए, आप धन्य टो । 
~ हे आत्सोद्धारक प्रशुवर ~ 

आपकी त्यागभावना सर्वोत्कृष्ट एवं अनुकरणीय है । 
५- हे मोक्षमार्म प्रवर्तक :4 

ससार वधन सेमुक्तिश्रदायिनी दिगम्बर मूत्रा 
स्म ------- वाले द) 


= 


डी परमावश्यकटे। जिसेआपरवीकोर 


ककय ० 


| (३३९) 


६- हे तीन ज्ञान युक्त भगवन्‌ :- 
आत्मा निर्विकार दोष मूक्त है, किन्तु संसारावस्या मे-मोह भ्रमण करा रहा डे | 
आप उसे नाश करने को तत्पर है, आप धन्य छो | 
७- हे स्वयबुद्ध :- 
आप तो जन्म से री विज्ञ है, आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता नदीं, ाश्वत्त 
अविनाशी सुख पाने वाला आपका विचार अनुकरणीय डे | 
८- हे कर्मविजयी सुभट : 
संसार की अनेक विषमतारए्‌ं ही आत्मोत्थान में बाधक है | उनके अभाव करने 
कन क्षमता आप में है, आप महान सुभट ई, आपकी भावना प्ररसनीय ई | 
इस प्रकार स्तवन करकेलौकान्तिकदेव अपने स्यान पर जातेषै । तव चतुर्णिकाय 
के देव दीस्षाविधि करने के लिए शिविका लेकर पाण्डाल के अंदर आ जाते ई । 
बुद्ष्वा स्वस्वनियोगेन तपः कल्याणमूर्जितम्‌ । 
चवुर्णिकाया देवेन्द्रा आजग्मुः कृतसंस्तवाः (१ ॥ 
इन्द्र ओर देवगण दीक्षा की सामग्री एवं पालकी लाते ह । 
दृद्धोरूवैराग्यभरः स्वराज्यं पुत्राय वा भुपतिसाक्षि दत्त्वा | 
यः क्षात्रघमं भ्रितपचभेदं दिदेश साक्लाच्च स `एष बिम्बः ] 
(स्वराज्यत्यागस्यापनाय प्रतिमोपरि पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्‌) 
दीक्ाभिषेक 


आदि कुमार क स्थापना करे । | 
ओ लीं अर्ह वीर्थकरप्रतिकरतिः रनपनषीठे तिष्ठ तिष्ठ । 
(दीक्षाभिषेक के लिए प्रतिमा विराजमान करे) | 
दीक्षोद्यमं मोक्षसुखैकसक्तं यं स्नपनं चक्रुरशेषशक्राः । 
५ समेत्य सद्यः परया विभूत्या तं स्नपयाम्यष्टरतेश्यकुम्भेः ।| 
ओं जय जय जयं तीर्थकरप्रतिकृतिं स्नपयामि 1 ७) 
(जले से अभिषेक कर) पश्चात्‌ गंघलेपन करे] 


नगन्स्प्व्न्पर्------ आ. ग्न. से. प्र. ए. श्लोक ८३ (२ शीने.दे प्ति णठ 
(३ % ने. दे, श्र. ति पृष्ठ ५५२ श्लोक & । 


(३७०) नरी „र 
= माका 


इन्द्रो चिनेनद्रस्नपनावसाने दिव्यांगरागेणं यमालिलेप । 
॥ कररकालागुरुुकुमाद्य शरीचन्द्रनेनास्य समालर्भूऽगम्‌ ॥ 
हीं सहज सौगन््यवंुर्ायस्य येधलेषने करोमि ८४। = ` 
(गष लेपन कर) (पश्यात्‌ जल से अभिषेक करे) 
ओं ही श्रीमन्तं वीर्थकरप्रतिकृतिं शुद्धोदकेन रनपयामि 1 
(जल से अभिषेक कर प्रक्षालन करे, वस्वाभरण पहिनवे) 
विभ्रुषयामासं जगत्त्रयस्य विभ्रुषणं दिव्यविभुषणाद्य | 
ह पुरदरोऽय भगवज्जिनेनद्र स एव देवो जिनविम्ब एषः ॥ 
(ओं हीं जिनागं विविघवस्त्रामरणः विभूषयामि) (२ 
श्रीवरद्धमानाद्वयविव्यमंत्रसजप्तपुष्पर्सिनराजविम्ब। 
नि शेषविष्नप्रतिधातनार्थं सप्तैव वारानधिवासयामि ॥ ८ 
ओं णमो भयवदो वड्ढण्माणरस रिसहस्सनस्स चक्कंजलं तं गच्छ्ड आयासं पायालं 
लोयार्णंभूयार्णजयेवा विवदिवारणोगणेवा थंमणेवा मोहणेवा सव्व जीव स्चाणंअपराजिव 
भवदु मे रक्ख रक्ख स्वाहा । 
सात बार वर्धमान मंत्र पकार प्रतिमा को स्पर्श करते हये पष्प क्षेपण कर । 
सुदुर्गमं मुक्तिपुर त्रिलोकीसारं सुखाभोधिमनन्यसध्यं । 
सद्यः प्रभो साघयितु प्रवृत्तस्तीर्थकरत्व विजयस्व देव 11१॥। 
आत्यन्तकी दुःख निर्वुतिर्व्यैरनतमात्मोव्थसुखं च यत्न | 
ता दुर्लभो मुक्तिपुरी प्रयातः पथा शिवस्ते जिननाथ भूयात्‌ ॥२॥ 
यस्यामुपाधेः परिहाररिद्धिश्यैतन्यमात्नानुभवप्वृदधे । 
प्रतिक्षण सा मनसो विशुद्धिरामृक्तिलाभादभिवर्धतां ते ।३॥ 
येरभूषितस्येवहि मृक्तिलक्ष्मीर्वशप्रयाति प्रणयेन देव । 
सम्यक्त्वमुख्याष्टगुणाश्च तेऽमी भवन्तु तेद्याभिगुखा प्रसन्नाः ॥४॥ 
जिनप्रभोर्दादश्यभिस्तपोभि स्वमोधशस्त्रस्थ य क्षतानाम्‌ । 
कंषायनाम्ना दिषता जयस्ते भूयाच्चभूयो जितकर्मशत्रोः ।\५॥। 
मुमुक्षवो ये सह दीक्ितास्तेक्षगा्मया रक्षितजीवलोका । 
ऊपिक्ष्यमाणा भवदीयलकष्मीमुपासतं त्वामुचितोपचारः ॥६।॥ 
गुप्ति गुष्ित्रयं तज्जिन तव तनुता शरम लन्वन्ु र | | 
कर्मारातिप्रघात दघतु 


(2) श्री ने. दे, प्र. ि पृष्ठ 4 श्लोक ७ (९) श्री ने. दे, ग्र प ज पष्ठ &%३ शेक ८ 
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तप कल्याणक ॥ (२५०) 





देवानुप्रेक्षणान्यक्षयपदपथिकाभीक्ष्णरक्ष विदद्यु- 
मामूत्यारीषहार्वि- सपदि भवतु ते मोक्षलक्षमीविवाहः ^ || 
(तपकल्याणकस्थापनार्थ पुष्पाञ्जलि श्िपेत्‌) 
दीक्षोन्मुखस्तीर्थकरो जनेभ्यः किमिच्छकं दानमहो ददौ यः | 
दानं च मुक्त्यंगमितीव वक्तु स एव देवो जिनविम्ब एषः ॥ 
(निष्करमणादे तीर्थकरकरृतमहादानस्थापनाय प्रतिमागरे पुष्पाञ्जलिं क्िपेतु) (२ 
महीतलायातदिनेशबिम्बर्शकावहादीप्रमणिग्रमाद्या । 
जिनेनं या श्रीशिवकाधिरूढा दिव्यात्रसाक्षादियमस्तुरैव 1 
दिव्यशिविकार्थापनायाचत्र शिविकायां पुष्यं क्षिपेत्‌ 
(पालकी को जल से शुद्ध कर पुष्प क्षेपण करे ओर केशर से स्वस्तिक वनाव) 


मरु देवी आशीष 


(आदि नाथ के वैराग्य के समय, पालकी ले जने के पर्व मो मरुदेवी का आशीष) 


माता का आशिष आदिनाथ, तुमको मुक्ति का द्वार मिले, 
जिस पद के लिये ये भेष धरा, उस पद का सब अधिकार मिते 1 
तीर्थकर बनकर के जन्मे, मुक्ति पद तुमको पाना था, 
इ्वाकु कुल में जन्म लेकर, माता का मान बढाना था 
नारो का मान बव्गया हे, तुम्हे जन जन का सम्मान मिले ।|०]] 
यह मोह का बन्धन हे हम पर, तुमको उस पथ से रोकं रषे, 
हम भो जा्येगे उस पथ पर, यह अवसर कब से देख रहे । 
जीवन ये तुम्हारा उज्जवल हो, सब जग को इसका ज्ञान मिले ॥२] 
माता की गोद इई सूनी. तुम्हे वैन्से अव र्भ भ्लूगी, 
जब याद द्ुम्हारो आयेगी, तब कहां भै तुमको द््ुगी, 
सूनी आंखों मेँ अव आदि, केत्वल संयम की धार मिले 13३1 
संबोध्य पितृन्‌ स्ववुन्ुम्बलोकान्‌ पौरास्तथान्तः पुरमाश्ु याने । 
विनिर्मितं वा शिविकादिरूपे समारस्रोह प्रतिपन्नमूर्तिः ॥ 
अत्रैवान्यासा प्रतिमानामुपरि पृष्पाञ्जलि क्षिपेत्‌ ^) 
(विधिनायक प्रतिमा एवं सव प्रतिमाओं पर युष्प क्षेपण करे) 


` नन्््प्य--- 


पठ 49४ (0 श्री ने. दे, प्र. ति. पृष्ठ ५ 
(शश्रीने.दे,प्र.ति, क 


श्ट 4 (&) अ. ज से, प्र. पठ श्लोकः ८३२ 


त 
प ्््र््22--------- 
आपुच्छ्छ्य वघुमुचितं महेच्छ किमिच्छर्क दानविधि विधाय । 
त निष्क्रामति स्मावस्थयाध्वनो यः स एव देवो जिनविम्ब एषः ^| 

ओ ही अर्ह श्री घर्मवीर्थाधिनाथ भगवनम्निह शिविकायां विष्ठ तिष्टेति स्वाहा । 
विधिनायक प्रतिमा को पालकी मेँ विराजमान करे । 

वादिच्नरगंघर्वजयेति शब्दैः स्तव्धीकृताशानिचये मुत । 

शुभे दिनार्घेतिरभाजि जिष्णोर्नैग्रंथ्यकालः शुभदो विधेयः २ ।! 
पालकी में वैठाते समय वादित्र बजावे, जय जय शब्द बोले दिनार्द्धं के अपर भाग 
में ही दीक्षा विधि करे | 


यदाश्रितं श्रीशिविकं धुरीणाः स्वधे समारोप्य पदानि सप्त । 
जग्मुः पृथिव्यां प्रथमं नरेन्द्राः स एव देवो जिनविम्ब एषः ॥ ¢ 
नरेन्द्रोदशिविकास्थयितजिनस्थापनायप्रतिमाभर पुष्पं श्िपेत्‌ । 


यदाभ्निता श्रीशिविकां धुरीणाः स्के समारोप्य पदानि सप्त । 
जग्मुः पृथिव्यामथखेचरेन्द्राः स एवे देवो जिनविम्ब एषः ५ |} 
विद्याधरराजोढशिविकास्थितजिनस्थापनाय पुष्यं क्षिपेत्‌ 
(अपरेऽपि केचिदुभव्याः शिविकं धत्वा सप्तपदानि गच्छेयुः) 
यस्य प्रभोः श्रीशिविकं प्रमोदात्‌ स्वधे समारोप्य वियत्पथेन । 
तपोवनं निन्युरथामरेन्द्राः स एव देवौ जिन विम्ब एषः ^ ॥ 
सरेन्छोदशिविकास्थित्तजिनस्थापनाय पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्‌ 1 
` (सभो इन्दर शिविका पालवनि को दी्ावन ठनि ओर ले जाते है) 


स्न आ. ज. से. ग्र. फा, श्लोक ८३8 


(9) श्री ने. दे, पर, ति. ृष्ठ ॐ ( 
(३-६४-४) र ने. दे, प्र, ति, पृष्ठ 49८ 


४ 
तप च्याणक्त 3 
त्पक््याणक (३४२) 





दीक्षावन क्रिया 
(सूची अनुसार सामग्री) 
तन्नैव पूर्वत्र दिशासु दीक्षावनं विशालं गणकल्पशाखे । 
दीक्षातरुस्तेत्र शिलाप्रदेशः संस्कारकाटीकृतगुढमघ्या 0 ॥ 
गणधरवलय म्र 
(१) ओं हीं डवी श्री अर्ह अ सि आ उ सा अप्रतिचक्रे फट्‌ विचक्राय डो डय नमः 
(२) ओ्महीरहही कः असि आख सा अप्रतिचक्रेफट्‌ विचक्राय दीं ङी नमः 
(दोनों मे से एक १०८ बार पदे) 
चौसठ ऋद्धि मंत्र 
ओ, हीं चतुः षष्ठी ऋद्धिसमृद्धगणधरेम्यो नमः (१०८ बार पद 
तप कल्याणक विधि - 


मगलाष्टक, दिम्बेन,रकनामत्र शंतिमंत्र पंच कल्याणकस्त्रोत एवं भक्तियां पढकर 
पाण्डाल से पूर्वदिशा या पाण्डाल कैपूर्वदिशा भे दीक्षावन की व्यवस्थया करना { वट 
वृक के नीचे दीक्षा स्थान बनाया जाय | स्टेज इतनी ऊवी हो, कि जनता शांतिपूर्वक 
देख सके। षट्कोण पत्थर की शिला जल खे शुद्धं करके रखें, उस पर सर्वतोभद्र 
स्वस्तिक बनावे मंत्र द्वारा स्थानशुद्धि. पात्र शुद्धि कर | 


श्रीगणधरदेवस्तवन (२) 


जिनान्‌ जितारातिगणान्‌ गरिष्ठान्‌ देशावधीन्‌ सर्वपरावर्धीश्व }} 
सत्कोष्ठदीजादिपदानुसारीन्‌ स्तुवे गणेशानपि तद्‌ गुणाप्त्थे ॥१।। 
संमिन्नश्रोतान्वितसन्मुनीनद्ानुप्त्येकसंवोधितबुदधधर्मान न प | 
स्वय प्रबुद्धश्च विमुक्तमार्गस्तुवे गणेशानपि तद्‌ गुणाप्त्य ।1२॥ 
दिघामनतपर्ययचित्परयक्तान्‌ द्धि पंच सप्तद्धय पूर्वसक्तान्‌ ॥ 
अष्टानं नमित्तिकेशारत्रदक्षान्‌ स्तुवे गणेशानपि व्यान गयि गुणाप्त्यै 113॥ 


्‌ || 
प्रज्ञाश्रितान्‌ नित्य खगामिनश्व स्तुवे गणेयानपि तद्‌ गुणाप्त्थे ॥४। 


। नम्बर पर. ए.श्टोक 3३६७ (2) आ. स.की.य्‌.व.वि 


ज... 
आशीविषान्‌ दृष्टिविषान्‌ मुचीनद्रनुम्रातिदीप्तोत्तमतप्ततप्तान्‌ ॥ 
महातिघोर प्रत्तपः प्रसक्तन्‌ स्तुवे गणेशानपि तद्‌ गुणाप्त्ये ] ।५।॥] 
वन्यान्‌ सुरै्घोरगुणाञ्च लेके पुज्यान्दुधर्घोरिपराक्र्माश्च ॥ 
घोरादिसंसद्‌गुणब्रह्मयुक्तन्‌ स्तुवे गणेशानपि तद्‌ युणाप्त्यै ।६॥ 
आमद्धिखेलर्दधप्रजल्लविदट्‌प्रसर्वर्िप्राप्ताश्च व्यथादिहन्तृन्‌ ॥ 
मनो वचः कायवलेोपयुक्तान्‌ स्तुवे मणेशानपि तद्‌ गुणाप्त्थे ।७॥ 
सदक्षीरसर्पिमघुरामृतार््खधीन्‌ यदीन्‌ वरा्ीणमहानसाश्च ॥ 
परबर्धमानोस्त्रिजगत्युपुज्यान्‌ स्तुवे गणेशानपि तद्‌ गुणाप्त्ये ॥८॥ 
सिद्धालयान्‌ श्री महतोऽत्तिवीरान्‌ श्रीवर्धमानर्दिविबुद्धिदक्षान्‌ 
सर्वान्‌ मुनीन्‌ मुक्तिवरानूषीन्द्रान्‌ स्तुवे गणेशानपि तद्‌ गुणाप्त्थे ॥९॥ 
नृसुररचरसेव्या विश्वशरष्ठदधिभूषा 
विविधगुणसमुद्रा मारमातंगसिषाः ॥ 
भवजलमिधिपोता वन्दिता मे दिशन्तु 
मुनिगणसकलान्‌ श्रीसिद्धदाः सदृषीन्द्रा 1१०) 
पुष्पाञ्जलिं दिषेत्‌ 
दीक्षा वृक्षों के नाम ^ 
न्यमोधो मदगधिसर्जमशन श्यामे शिरीषीर्हता - 
मेते ते किल नागसर्जजटिनः श्रीस्तिदुकः पाटलाः ॥ 


जीयाः सर्वकुलोऽत्र वशिकधवी शालय दीष्ादुमाः \। 


दीर्थकरौं के दीक्षा प्रधान वृक्ष ॥ 
१।.वट २. सप्तच्छद 3. साल ४. साल ~+ प्रग्‌ ६. प्रियगु ७ श्रीखड क 
नागवृक्ष ९. साल १०. पलास ११. तिन्दुक १२. पाटल १३ नं ब ॥ ध 
१६. नदी १७. तिलक १८. आश्र १९. अशोक २०.्चपा २१. (बवुन्ल) २२. 
बसि 23. धव २४. साल अनुक्रनः से जानना 
दीक्षा पालकी चि 
१ सुदर्शन २. सुप्रभा ३. सिद्धार्था ४. हस्तचित्रा नि 
७. सुमनोगति < -विमला ९ सूर्प्रभा १०. शुक्रप्भा ५१ अक 1 
तः त सागरद्ता १५. नागदत्ता १६ .सिद्धार्था १७ क त) 
जयन्ति २५. २५ खउर्त्तरकुन5 २२. देवकु. 


(9) आ. न चे. प्‌. श्लीक ८३४ 


तप कषए्याणक (३८५) 





~ अ ष न लम्सः 





दीक्षावन 


१. सिद्धार्थ २. सहेतुकं (सहसाग्र) ३ . सहेतुक ४ उग्रोद्यान ५. सहेतुक ६ . मनोर 
७. सहेतुक ८ सर्वार्थं ९ . पुष्पक १८. सहेतुक १२. मनोहर १३. सहेतुकं १४. सहेतुकः 
१५. गाल १६ .आग्रवन १७. सहेतुक १८ .सहेत्ुक १९ . श्वेत २० - नील २१ .चित्रे २२. 
सहकार २३ अश्व २४. ज्ञात्र (नाथ) 


दीक्षा विधि 
वटवुक्षस्यापना^) 
शाखाच्छयेन योऽ सौ हरति खदु सतां कर्मधर्मुतापे 
यः सौख्योदारसारं फलति शुभफलं मोक्षनाकादिभेदं | 
सेवन्ते य तदर्थं विवुघजनरवगा यस्य चैवं प्रभावः 
संगाजातो हि तस्य त्रिभुवनमदितः सोरु दीक्ताद्रुमोऽयं ॥ 
ओहीणमोअरिहंताणंवरृषभजिनस्यवटाख्यदीक्षावृक्षअत्रअवतरअवतरपुष्पाक्षं क्षिपेत्‌ 
एवं विनिष्क्रम्य यभाससाद पुण्याश्रमे तीर्थकरः प्रशान्तः | 
से एव चायं जिनमण्डपोऽस्तु श्रीमूलवेद्यां विदहितप्रतीच्यां | (ॐ 
तपोवनपुण्याश्रमरथापनाय दीक्षाग्रहणमंडपे पुष्पाक्षतं क्षिपेत्‌ । 
स्वचित्तकल्पे विपुले विशुद्धे शिलातले यत्र तु चन्द्रकति । 
सुरेन्रकल्पे भगवान्निविष्टस्तदेव धोठं दृढमेतदरतु ॥ 
सुरेन्द्ररचितचन्द्रकांतशिलारथापनाय पुष्पाञ्जलि क्षिपेत्‌ 
जिनविम्बं समुत्तार्य पाषाणे वाथ पट्टके 
दीक्षातरोरघोभागे व चोत्तरोन्मुखं ।। « 
४ रथोभागे प्राङ्मुखं चोत्तरोन्मुखं ॥ 
शिला पर प्रतिमा विराजमान कर । 
तपोवन यत्तदिहास्तु दीक्षा वृक्षोऽपि सोयं च शिलापि सेयं | 
स पुण्यकालोऽप्ययमेव यद्यरीक्षोचितं तत्तदिहास्त्रु सर्वं ॥ « 
पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्‌ ! 
(यहं तपकल्याणक की भक्तियां ओर मंन का जाप करना चाहिए) । 
नोट - वीक्षा की क्रिया परदा लगाकर करना चाहिए । 


तिष्ठ तिष्ठ | 


(% र ने. दे, य. ति. युष्ठ $ (२१ श्रीने.दे, 


प्र. ति. एषठ ५9९ (3) वही 
(४ आ. ज. चे. ग. पा. पठ ॐ (३) वह, 


श्लोक ८३० (४) री ने. दे प्र. ति पृष्ठ «५२० 


(५ 
# १ ड 
५ 4 
15 


प्रतिष्ठ छ्नाकट 


अम्र 
॥ सर्वसिद्धान्रणिपत्यकेशानुत्पाट्यदिव्याम्बरमालमूषाः र २। 
त्यक्त्वा प्रवव्राज निजात्मलब्ध्यै स एव देवो जिन विब एषः | 

ओ णमो भगवत्तेऽरहते सद्यः सामायिक प्रपन्नाय वरत्राभूषणमपनयामि । 
(वस्त्राभरण उतारकर थाली में रखे) | 

विधिनायक प्रतिमा केसिर पर धिसी हुई गाठ केशर या पिसी हुई लवेग लगाकर 
पुल अलग कर लवंग लगा देवे | 

अन्न विम्बस्याचेतनत्वाज्जिने कार्यं ेशलोचादि आचार्येण विधातव्यं वथा च अहं 
सर्वसावद्यविरतोऽस्मीति प्रतिज्ञायार्हद्भक्ति. सिद्धभक्ति, पाठो जिनोदेशेनाचार्येण 
कार्यः ! विधिमुदिश्यत्वाचार्यश्ुतभक्तिपाठः कर्तव्यः । अन्न कर्मडलुमिच्छिकावानं 
वीर्थकरस्य शौचक्रियाजीवघातामावाच्व न कर्त प्रभवति केवलं साघुत्तेव उपयोगि न 
तु प्रतिमायामर्हति च इत्थाम्नायविदः । 

यदि साधु है तो केथलरुच उनसे ही करावे । यदि मूनिराज न डो ते प्रतिष्ठाचार्य 
सर्वपाप से रहित हू पेसी कल्पना के साथ अर्हत्‌, सिद्ध. श्त भक्ति करता हुआ 
केशल्रुवन का कार्य कर । 
तन्न “नमः सिद्धेभ्यः । इति मंत्रेण केशोत्पाटनं । 
अदी श्री अनादिमूलमंत्रेमयोनमःशिरग्र्षालने करोमि (सिर पर लसी केशर धोना चाहिए) 

पिच्छिका प्रदान मंत्र 
अ णमो अरिहताणं षट्जीवनिकाय रक्षणाय. क्षमा मारथवादि गुणोषितमिर्व 
पिच्छिकोपकरणं गृहाण गृह्ण 1 
कमण्डलु प्रदान मन्न 

जमो अरिदंताणे रत्नत्रय पवित्राय कृतोत्तमगराय वा्याग्यन्तरमल विशुद्धा नग 
छदं शौचोपकरणं गृहाण गृहाण । जनता करौ धर्मोपदेश दिया जाय । 


ओं भवसि 1 
ओं दिगम्बराम्नाये तव वृषभनाय जाम 
स्युराचार्यक्त श्रुतवराग्रिमवाक्यपुष्टाः । 
स नात 1 यतो निपातः > 
। -शसीर्ल यर्म ५४ हि न 
एव समासद्म्धो धर्मोपदेश तलालत्रापवरकेन जिनविम्वं कुचिवेव 
दीक्षाविधिं निर्युज्याच्‌ । 
__ ---------न न्न तरा, ज. से, प्र फा. श्लोक ८४० 


(9) श्रीने देप वि पष्ठ #९० (२ 


तप कठ्याणक््‌ (३४७) 








यः सर्वसावद्यनिवृत्तरूपं चारित्रमाद्य विगतम्रमादं | 
आसेदिवान्सिद्धगुणानुरक्तः स एव देवो जिन विम्ब एषः ^ ]] 
ओं सामायिकचारित्रातिशयर्थापनाय पुष्पाञ्जलि क्षिपेत्‌ 
मनः पर्पयज्ञानोत्पत्ति 1 
तस्मिन्क्षणे त्वर्थ विबोघमुद्गमन्निव स्मरग्राणरो जिनाधिपः | 
उत्तार्यते यज्वभिरूढदीपकच्योतिर्भिरारद्युगसंख्यसत्फलैः 11२ 
ओं हीं अह णमो अ सि आ उ सा ज्योतिर्मयाय मनः पर्यज्ञान प्राप्ताय नमः 
(चार दीपक या कपुर की चार डली जलाकर प्रतिमा के सामने रख ओर मनः 
पर्ययज्ञानोत्पत्ति बता्व |) 


केश विसर्जन 


यस्य प्रभो केशकलापमिन्द्रः संपूज्य निक्षिप्य च रत्नपाच्रम्‌ । 
निक्षेपयामास पयः पयोधो स एव देवो जिन बिम्ब एषः 113) 
प्रतिमागे 
पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्‌ । 
अकन्यास 
सालोकलोकत्रितयैकमित्यज्योतिः परब्रह्ममहोदयस्य | 
साक्षादभिव्य॑जनमेव शब्दब्रह्मेति म॑त्रानिह तान्यसामि |) 
इति मंत्रन्यासप्रतिज्ञापनाय प्रतिमोपरि पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्‌ । 
तत्रे ताचर्दकन्यासवि्षिः । कषूरचन्दनकाश्मीरादि सुगन्धद्रव्येः सुवर्णश्लाकया 
प्रतिमाया अगेअंकन्यासो विधेयः । 
तत्र तावदाचार्यः स्वशरीरे मातृकामंन्नं जपन्‌ अंकानि संन्यस्य तदुत्तरं प्रतिमायां 


लेखनद्ारा कार्यौ विधिः । 


तथाहि - 

ओ अ नमः ललाटे, ओं आं नमः मुखवृते 
ओं इ नमः दक्षनेचन ओं ई नमः वामनेत्रे 
ओ उं नमः दक्षकर्णै, ` ओं ऊ नमः वामकर्णे 
ओ ऋ नमः दक्षनसि, ओं ऋह नमः वामनसि 
ओं लँ नमः दक्षगण्डे ओं लृं नमः वामगण्डे 
ओं एं नमः अघओेष्टे ओं ए नमः उर्ध्वओेष्वेः 


(%श्रीने. दे, प्रति. पृष्ठ ५७९४ (2) आ. ज से., ए. पठ श्लोक ८६ 
(3 री. ने. दे, प्र. वि. पृष्ठ «९३ (8) श्री. ने, दे, प्र. वि. प्रष्ठ ५७२ 


(३४८) 


प्चिष्ठ चमर 


र्य 





ओं ओं नमः अघोदन्ते 

ओं अं नमः मूर्धनि 

अओ कनमः दक्मिणबाहुदण्डे 

ओं ग नमः दक्षबाहुनाड़ी संघौ 
ओं ड नमः दक्षकरागरे 

ओं छं नमः वामबाहुं मध्य संधौ 
ओं ञं नमः दस्तांगुलि संधौ 

ओं टनमः दक्षपाद मूले (जंघा) 
ओं डे नमः दक्ष पाद गुल्फे 

ओं णं नमः दक्ष पदागरे 

ओं थं नमः वाम पाद मूले (जंघा) 
ओं घं नमः वाम पाद गुल्फे 

ओं पं फ नमः दक्ष पार्श्वं दिकुर्यत, 
ओंम नमः उदरे 

ओं र्‌ नमः दक्ष स्के 

ओ व नमः वाम स्कंधे 

ओं घ नमः हृदयादि वाम करे 

ओ हं नमः हृदयादि वाम पादे 
न्यसेत्‌ र्ध्यापयेच्च। 


हिन्दी 


अ ललाट में 
ड दहिन नेत्र 
उ दक्षिण कान 
ऋ दक्षिण नाक 
लु दिण माल 
ए नीचे होट 
ओ मीचे दतत 
अ मस्तक पर 


क दादिनी भुजा 
न हाथ की नाड़ी सधी 


ओं ओं नमः उर्व दन्ते 
ओ अः नमः जिह्वाये 
ओ खं नमः 'दक्षबाह्ुमध्य संधौ 
ओं घ नमः दक्षकरोगुलि सधौ 
ओं चं नमः वामबाहुदण्डे 
ओ जं नमः वामहस्व नाड़ी सन्धौ 
ओं जे नम वाम हस्ताय 
ओ ठं नमः दक्ष पाद मूले (जंघा) 
ओं टं नमः दक्ष पाद गुल्फ 
ओ तं नम वाम पाद मूले (जंघा, 
ओं द नम वाम पाद गुल्फे 
ओं न नमः वाम पदथन 
ओ बे भ नमः वाम पार्श्वं विकुष्य 
ओ यं नमन हृदि 
ओल नमन ग्रीवाया 
ओ श नम. हृदयादि दक्षिण करे 
ओ स नम- इदयादि दक्षिण पादे 
ओ क्ष नम हृदयादि जठरे 


उगा मुखवुत मे 
वाम नेत्र 

ऊ वाम कान 

ऋ वाम नाक 

ल वाम गाल 

ठे ऊपर छठ 

ओ ऊपर दात 

अ जिव्डा केअर माग पर 

ख दाहिनी भुजा मध्य सधी 

घ दाहिने हाथ की अंगुली सधी 


† 


तप कल्याणक (३४९) 





डं दाहिने कराग्रे च वाम भुजा 


छ वाम भुजा मध्य संधी अ वाम हाथ नाडी संधी 

ख वाम हाथ अंगुली संधी ज वाम कराग्रे 

ट दक्षिण पाद मूल (जघ) ठं दक्षिण पाद मूल (जंघा) 

उ दक्षिण पाद गुल्फ ढ दक्षिण पाद गुल्फ 

ण दक्षिण पादाग्रे - ते वाम पाद मूल (जंघा) 

थ वाम पाद मूले (जंघा) द वाम पाद गुल्फ 

ध वाम पाद गुल्फ न वाम पदाय 

पफ दक्षिण कुक्षि के पार्श्व मे बभ वाम कुत्ते के पार््वमें 

मनामि पर यह्ृदय पर 

र दाहिना कचा ल गला पर 

व बायां कया श दृदय एवे दाहिने हाथ के मध्य 

ष हृदय एवं बाय हाथ के बीच स हृदय एवं दाहिने पांव के बीच 

ह हृदय एवे बाये पाव के बीच क्ष हदय एवं नाभि के बीच 
संस्कारमालारोपणम्‌ 

ततः अनादिसिद्धमंत्र जपेत्‌ । 


णमो अरिहंताणं इत्यादि धम्मं सरणं पव्वज्जामि इति अन्तं स्वाहा । इत्यष्टोत्तरशतं 
जपः ततः पुष्पाणि सुवर्ण लवंग जात्यादि भवानि संगृह्यकेक संस्कारमंत्रमुच्चार्य 
प्रतिमोपरि श्चेपः | (५) 


सद्दृष्टिलामाद्यपवर्गलक्ष्मीपर्यततत्तत्‌पदर्समवंसीम ्‌ पतीम्‌। 

संस्कारमालां निदघेष्ट चत्वारिशन्मितामन्र जिनेन्द्रविम्बे || 

(संरकारमालारोपणप्रलिज्ञाये प्रतिमोपरि पुष्पाञ्जलि क्षिपेत्‌ [) 
प्रवद्धमानामलदर्शनस्य निर्बाघवोधस्य सदासमीवः | 
पविच्रचारिच्रविधेः क्रमेण संस्कार एषोऽत्र चकास्तु बिम्बे 1८२) 


ज 


४. ओं हीं इहार्हति सत्तपः संरकारः स्फुरतु स्वाहा । 
५. ओं ही इहार्हति सद्ीर्यचवुष्टयसंसकारः स्फुरतु स्वाहा । 
गुष्तित्रयास्याथ स पंचभेदसमित्युपेतस्य विश्ुद्धिहेतोः । 
मतेऽत्र मात्राष्टकसंज्ञितस्य सस्कार एषोऽत्र चकास्तु बिम्बे ॥ 
६. ओं ही इहार्हति अष्ट प्रवचनमात्रकासंरकारः स्फुरतु रवाहा । 
षर्यकावान्‌ शयनासनांगव्युत्सर्गचेतो विनयेषु सम्यकू | 
शुद्धे विशुद्धयष्टकसंवितायाः सस्कार एषोऽत्र चकास्तु बिम्बे ॥ 

७. ओं हीं इहार्हति ुद्धयष्टकावष्टंभ संस्कारः रफुरतु स्वाहा 1 
परीषदाघोर्जितनिर्जयस्य त्रियोगजा सयमवर्जनस्य । 
कृन्तादिजासंयमसहवतेश्च संस्कार एषोऽत्र चकरस्तु विम्ब ॥ 

८. ओं हीं इहार्हति परीषहजयसंरकारः रपुरतु स्वाहा । 

९. ओं हीं इहार्हति त्रियोगेन संयमाच्युतिरसंस्कारः रफुरतु स्वाहा 1 

१०. ओं हीं इहार्हति कृतकारिताुमोदनैरतिचारनिघ्रतिः संस्कारः स्फर स्वाहा । 
प्राणेद्धियाः सयमशीलमस्य दशप्रकारस्य व शीलनस्य । 
पञ्चेन्द्रियाणा दृढनिश्वयस्य संस्कार एषोऽत्र चकरस्वु विम्ब, 

4५, ओं ही इहार्हति दशसंयमो परमः संरकारः स्फुरतु स्वाहा । 

१२. ओं हीं इहार्हति पेचेन्दरियजयः संस्कारः स्रत स्वाहा 1 
अनादिसंवृत्तदुरन्तसंज्ञा चतुष्टयस्याति विचिग्रहस्य । 
दशप्रभेदोच्चमधर्मवृत्त्या सस्कार एषोऽत्र चकर्त बिम्बे । 

५३. ओं ही इहा्ति संजञानचतुष्टयनिगरहसंसकारः स्रु स्वाहा । 

१४. ओं हीं इहार्हति दसविधिधर्मघारणसरकारः स्फुरतु स्वाहा 1 | 
अशीविलकषामितसद्ुणानः संस्कार एषोऽत्र चकास्तु बिम्बे ॥ 

५५. ओं हीं इहार्हति ष्टादशसहस्रशीलपरिशीलनसंस्कारः रु स्वाहा । 

। ही चतुरशीविलकषोतरगुणसंस्कारः स्वाय । 

4६. ओं हीं इहार्हति व स्क | 
द्यानस्य धर्मस्य सतोऽप्रमत्तवृत्तस्य बिम्बे ॥ 
्रुतोपयोगस्य दृढस्य वादे संस्कार पणोऽव 

अ विशयविशिष्टधर्व्यानसंस्कारः स्फु स्वाह । 
विनि , ओं ही इहर्हिति 


“ 


तप कलठ्याणक (२५१) 
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ओं हीं इहार्हति अप्रमत्तसंयमसंस्कारः स्फुरतु रवाहा । 

ओं हीं इहार्हति अतिदृढश्रुतोपयोगसंर्कारः स्फुरतु स्वाहा । 
अधथास्खलत्सतृपरिणामजाल समुल्लसच्छरेण्यधिरोहणस्य | 
शुद्धेरत था्नतगुणास्मिकायाः संस्कार एषोऽत्र चकास्तु बिम्बे ॥ 


. ओं ही इहार्हति अप्रकंपक्षपकन्रेण्यारोहणसंस्कारः स्फुरतु स्वाहा । 
२१. 


ओं हीं इहार्हति अनंतगुणयुद्धिसंरकारः रफुरतु स्वाहा 1 
अधःप्रवृत्तादिकृ्ते पुथकत्ववितर्क्वीवारमहासमाधेः | 
अपूर्वसम्यक्करणस्य तस्य संस्कार एषोऽत्र चकास्तु विम्ब | 

ओं ही इहार्हति अधःप्रवृत्तिकरणप्राप्तिसंरकारः स्फुरतु स्वाहा । 

ओं हीं इहार्हति पयक्त्ववितर्कवीचारदुक्लघ्यानसंसकारः स्फुरतु स्वाहा । 

ओं हीं इहार्हति अपूर्यकरणप्राप्तिसंरकारः रफुरलु स्वाहा 1 
ततोऽनिवुत्याधिकृत्तेद्व तस्याः कषायकाणामथवबादराणां । 
निन सारिता किद्टटिकरतेश्च तस्याः संस्कार एषोऽत्र चकास्तु बिम्बे | 

ओं ही इहार्हति अनिवृत्तिकरणप्राप्तिसंरकारः स्फुरतु स्वाहा । 

ओं ही इहार्हति वादरकषायकिद्टिकरण संस्कारः स्फुरतु सवाहा । 
ततः परं सूष्ष्मकषायकिद्िटकृतेस्च तेषामथवादराणाम्‌ | 
तत्किद्ट्टिनिर्यपनरसंविधेश्व संस्कार एषोऽत्र चकास्तु विभ्वे । 

ओं हीं इहार्हति सूषक्ष्मकषायकिद्टिकरण रांरसकारः स्फुरतु स्वाहा । 

ओं लीं इहार्हति बादरकषायकिद्टिकानिर्लपनरसंरकारः स्फुरतु स्वाहा 1 
तत्त क्रमात्सष्ष्मकषायकिद्टिनिर्लपनंसूषक्ष्मकषायवृत्तम्‌ | 
इत्येतयैः क्षीणकषायतायाः संस्कार एषोऽत्र चकास्तु बिम्बे । 

ओं ही इहार्हति सूष्ष्मकषायकिद्टिकानिर्लैपनसंरकारः स्फुरतु रवाह 1 


- ओं ही इहार्हति सुक्ष्म सीम्परायचारिच्रसंस्कारः स्फुरन्ु स्वाह्य । 
३१. 


ओं ही इहार्हति प्रक्षीणमोहसंस्कारः स्फुरतु स्वाहा । 
क्रमाद्यथाख्यातचरित्रमेक्य-श्ुताद्यवीचारकश्ुक्लयोगः। 
निर्शेषघातिक्षयडइत्यमीषौ संस्कार एषोऽन्र चकास्तु बिम्बे ॥ 

ओं ही इहार्हति ययाख्यातचारित्रप्राप्तिसंस्कारः रुरुं स्वाहा । 

ओ हीं इहार्हति एकल्ववितर्यन्ीचारशुक्लघ्यानसंरकारः स्फुरतु स्वाहा । 
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३४. ओं हीं इहार्हति घातिकर्मनिर्मूलनसंस्कारः स्फुरतु सवाहा । 
श्रीकेवलज्ञानेदृगुद्मवस्य वीर्थप्रवृत्याख्यविघेः समाधेः । 
सृ्ष्मक्रियाद्यप्रतिपाविनस्च संस्क्यर एषोऽत्र चकास्तु बिम्बे | 

३५. ओं हीं इहार्हतिकेवलज्ञानदर्शनोद्भवसंस्कारः रफुरतुं स्वाहा । 

३६. ओं दीं ङहार्हतिधर्मतीर्थप्रबृत्तिसंस्कारः स्फुरतु स्वाहा 1 

३७. ओ हीं इहार्हति सूष्षमक्रियाप्रतिपातिशुक्लध्यानपरिणत्व संस्कारः रफुरतु स्वाहा 1 
शेलेश्यनुख्यातच्ततेः प्रकर्षकरृत्संवरस्यापि च योगकिद्टे | 
कृत्तेश्व निर्लपनसदिधेश्व सस्कार एषोऽत्र चकासतु विम्बे ॥ 

३८. ओं ही इदहर्दिवि शेलेषीकरणसंरकारः स्फुरतु स्वाहा 1 

३९. ओं हीं इष्ार्हति परमसंवरसंस्कारः स्फुरतु रकाडा । 

&८ . ओं हीं डहार्हति योगकिष्टिकाकरणसंरक्यरः स्फुरतु स्वाहा । 

४०. ओं हीं इहार्हति योयकिष्टिकानिर्लपनसंस्कारः रफुरतु स्वाहा । 
ततः समुच्छिन्नमुखक्रियानिवृत्याख्ययोगस्य सुनिर्जरायाः । 
निःशेषकर्मप्रकरस्षयस्य संस्कार एषोऽत्र चकास्तु सिम्बे ॥ 

५२ .ओंही इहार्हति समुच्छिन्नक्रियानिवृत्तिशुक्लध्यानप्राप्तिसंस्कारः सुनु स्का 

४३. ओं ही इहार्हति परमनिर्जरासंस्कारः स्फुरतु स्वाह । | 

ओं न संस्कारः रवाह 

छ. ओं ही इार्हति सकलकर्मक्षयाप्ति ६ स्फुरतु स्वा 
अनंतदुर्वारदुरतदुखसंसारप्यायपरष्षयस्य 
अनतसिद्धल्वसुपर्ययाप्ते संस्कार एषोऽत्र चकास्तु विम्ब ॥ 

४५. ओं ही इहार्हति अनादिमवपरावर्वनविनाशसंरकारः स्फुरतु स्वाह । 

| री अनतसिद्धपयायोपलब्धि संस्कारः स्फुरतु स्वाह । 

४६. ओं हीं इहार्हति संस्कार र 


तद्धत्सुदृष्टैश्वर्थस्य साक्षात्‌ सस्कार एषोऽत्र चकास्तु बिम्बे ॥ 
ओं हीं इहार्हति अदेहसहरज जानोपयेगिश्वर्य संस्कारः रुनतु रवा 
५ ओं ही इहार्हति अदेह सहजदर्शनोपयेगिष्वर्यं संस्कारः स्फुरतु स्वाहा । 
८४८. 


एवमष्ट चत्वारिशच्संस्काराधारिरत्व प्रतिपाद्य एतदर्थारो पणान्तः करणेन आचर्यिण 
-सर्वप्रतिमायु चिम सु पुष्पाञ्जलिश्षेप्यः १ न रा 
मोट -तिष्ठातिलक एवेप्रतिष्ठसारोद्धार भ अकन्या ओर 
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| 
्ानकलयणक निह । सण के पश्चात्‌ तपकल्याणकः पुजा कना 


ज्ञाचकल्याणक मे लिखे हे 1 रार 


तप्‌ पराणः (३५३) 


[नाका कष्कागगभनस 











तपकल्याणक प्रजा 
अथथासिधारत्रततमद्धिचीय. निवाणदीक्लाग्रहणं दधानं । 
यमव्वयामासुरशेषशक्रारत्तमर्चयामो जगदर्चनीयम्‌ | 
ओं छी चपकस्याणकप्राप्तचतुर्विशति जिनेन्दराः अत्रावत्तशावतर रंवीषट्‌ । 
अच्र तिष्ट तिष्ठ ठः ठः 1 अन्न मम सन्निहितो मव मव वषट्‌ | 


सारशान्तरसनि्यितत्मिवत्वत्दाग्रप्रति तेन वारिणा ¦ 
वीर्थकरनमुनिललामः तावकं, यायजीमि पदपंकजद्धयम्‌ ॥। 
ओं हीं सीर्थकरन्मुनिललामं जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं निर्वपामीति रवादा ।1१॥ 
सदुगुणप्रणुत्तचन्दनेन ते, कीर्तिवत्सकलत्तोपपोषिणा | 
तीर्थकरन्मुनिललाम तावक, यायजीमि पदपेकजद्धयम्‌ ।] 
ओं ठी सीर्थवृन्मुनिललामं संसारतापविनारनाय चन्दनं निर्वपामीति रवाहा ।1२ा] 
त्वन्मुखेदुभाजनार्थमागतैत्भव्रजैरिव वलक्षकगक्षततैः | 
तीर्थकृन्सुनिललामः तावक. यायजीमि पदपंकजद्वयम्‌ ॥ 
ओं ी सीर्थकृन्मुनिललाम अक्षयपदप्राप्तये अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा ॥३॥ 
सुप्रसाददुकुमारतादिभिः त्वहचोभिरिव नव्यपुष्पकेः । 
वीर्थञ्न्मुनिललामः तावक, यायजीमि पदपंकजद्वयम्‌ ।! 
ओं ही सीर्थकरृन्सुनिललामं कामवाणविष्वेशनाय पुष्पं निर्वणमीति रवाहा ।४। 
चारू चरूणामृताशुवद्दुयं जनेरपि तर्दकशेकिभिः । 
तीर्थकून्मुनिललामः तावक, यायजीयि प्दपकजद्धयम्‌ ॥ 
ओं छी सीर्थकृन्मुनिललामंक्षुधारोगविनाशनाय नवेद निर्वपामीति स्वाहा 1५॥ 
ध्मदीपक न ते वयं समा भव्सुमित्यमितवत्मदीपकेः ! 
सीक्रनगुनिललाम तावक, यायजीमि पदपेकजद्धयम्‌ }) 
ओं टी तीरथक्रन्मुनिललामं मोह अंघकारविनाशनाय दषं निर्वपामीति सवाहा 11६॥1 
रेव्यपाद न पथद्भर्गवत्‌ स्यान्मतोपमसु्पधघरूमकः 1 
ती्थकृन्मुनिललाम तावक, यायसीमि पदपकलजद्धयम्‌ ॥ 
ओं री सीरथकरन्युनिललामं अष्टकर्मदहनाय धूपं निर्वपामीति सवाहा 11७11 
व्रभव्मरुङ्ततानुकारिभिः सारभूत स्टकारकादिभिः | 
११ तीथक्रन्मुनिललाम तावकं, यायजीमि पदर्पकजद्वयम्‌ ] 
ओ ही तीर्यक्न्मुनिललामं मोसफलप्राप्तये फलं निर्वपायीति रवाह ॥८ ॥ 


~ 


(३५४) 


सिप नाक 
गुणमणिगणसिन्न्भव्यलौकिकवघरन्‌। प्रकटितजिनमार्ग्व्वस्तमिथ्यात्वमार्न 


परिचित निजतत्त्वान्पालिताशेषसत्वान 
हीं ८ समरसणितचन््रानर््ययामोमुनीनद्रान्‌ ॥ 


श्री मदुबोधत्रयाद्यप्रविमलचरितस्वात्मसब्दूयाननिष्ठ 
स्यद्दादांमोजभानो त्रिजगदुपकृतिव्यग्रयोगीश्वर त्वा ॥ 
अर्ध्यं चानर्घ्यनानाविधविधिविषहित द्रव्यमुद्धार्य वर्यं | 
्षिप्योदारपुष्पोजलिमलिकलितं भूरि भक्त्या नमाम ॥ 
ओं हीं तीर्थकरन्मुनिललामं अनर्ष्यपदप्राप्तये महार्घं |१०॥ 


प्रत्येक अर्धं 


शोभने चैत्रमासे च कृष्णे सुनवमी दिने । 
सर्वोपाधीन्परित्यज्य धारितं चोत्तम तपः ॥ 
ओं हीं चेत्रकृष्णानवम्यां तपकल्याणकग्राप्ताऋषभायार्धघं १॥। 
माधमासे श्चुक्लपक्षे विद्ुद्धे नवमी दिने । 
अजितं जित्तकर्मौघिं महाभिषवसारयि ॥ 
ओं हीं माघ शुक्ला नवम्यां तपकल्याणकप्राप्ताजितनाथायार्घं ॥२॥ 
मासे मार्गशिरे शुभ्रे शोभने पुर्णिमातिथै | 
संभवं व्रतदातारं यजे चारित्रेभूषणं ॥ 
ओं हीं मार्गशीर्षं शुक्ला पूर्णिमायां तपकल्याणकप्राप्तसंमव जिनायार्धं ॥३॥ 
निर्मले माघमासे च विशुद्धे दशमी दिने । 
यजेऽभिनन्दन देवं लोकालोकप्रकाशरकं ॥। 
ओं हीं माघ शुर्व्ला दशम्यां तपकल्याणकप्राप्ताभिनन्दननाथाया्धं ॥४॥। 
वेशारवश्ुभ्रपक्षे च पवित्रे नवभी दिने । 
यजामि सुमति देवं. तपोभारविभूषित ॥ 
ओं हीं वेराख शुवला नवम्यां तपकल्याणकग्राप्तासुमतयेऽधं ॥५॥ 
कार्विकेत्मेचके पक्षो त्रयोदश्यां दिने वरे । 
तपोलक्ष्मीसुमर्तार संसाराबुधितारकं ॥ 
ओं हीं कार्तिककुच्णात्रयोद््या 
च्येष्टमासार्खनि पक्षे, सुलग्ने द्वाददी दिने। 
श्रीस॒पार् महादेव, तपोऽधीश समर्चये ॥ क 


जं सुल न्वा १५ 


[६11 


तप वयाणत्त (३५५५) 








पौषे च ख्यामले पक्षे चैकादश्यां तपोर्जितं 
चन्द्रप्रभं यजे नित्यं कमाष्टकविनाशक ॥ 
ओं हीं पोपकृष्णेकादश्यां तपकल्याणकप्राप्तचन्छप्रमायार्घ 1८1 
मासे मार्गशिरे शुक्ले रोभने प्रतिपत्तिथौ 
श्री सविधि यज नित्यं सच्चारित्रमहोदधिं ॥। 
ओं हीं ार्गछीर्पशुक्लाप्रतिषदायां तपकल्याणकप्राप्तपुष्पदन्तायार्धं 11९41 
माघमासे श्यामपक्षे ढादश्यां रुतपोितं । 
शीतले मुदा चर्च सुद्रव्यैः तपसेऽघुना ।1 
ओं ही माघकरष्णाद्वादश्यां तपकल्याणक्म्राप्तरीतललिनायार्घ 1१०]! 
फाल्गुने श्यामले पक्षे चेकादश्यां जिनेिनं | 
तपस्तप्तं दविधा सम्यक्‌ वा्याभ्यन्तरशुद्धिदं ॥ 
ओं ही फाल्गुनकरृष्णाएकादश्यां तपकल्याणकप्राप्तश्रेयोजिनायार्च {14९11 
फाल्गुने कृच््णपक्षे च, चतुर्दश्यां जिनेशिनं । 
अर्च महातपर्त्तप्तं कर्माष्टक सुहानये ।! 
ओं टी फाल्गुनकरृष्णाचतुर्दर्या तपकल्याणकप्राप्तवासूपूज्यायार्धं {1१२।॥ 
माघशुक्ले चतुर्य्या वे दिवा खंगेपरित्यजन्‌ | 
नानाभेदं तपस्तप्तं चर्च श्रीविमलेर्वरं | 
ओं हीं माघशुक्लाचतु््यौ तपकल्याणकम्राप्तविमलदेवायां 11१ ३1 
ज्येष्ठस्य श्यामले पक्षे, दादश्यां कर्महानये । 
हदवा तपस्तप्तं यजेऽनंततपोनिपिं ॥ 
ओं हीं ज्येष्ट कृष्णाद्वादश्या तपकल्याणकग्राप्तानेतजिनाया्धं 1141] 
मावश्ुक्लै त्रयोदश्यां द्विधा संमं परित्यजन्‌ । 
यज भक्त्या शुभिरद्रव्येः घर्मनाथं तपोभरं | 
ओं ही माघशुक्लाच्रयोदश्यां तपकनल्याणकम्राप्तघर्मनाथाया्घं 11१५] 
ज्यब्ट क्ण सपक्षे च चतुर्दशी चिन मुदा । 
॥ दिया परिग्रहं त्यवततं शंतिचस्तपोर्खितं 1} 
ओ ह ज्येष्ठक्रष्णाचतु्दस्य तपकल्याणकपराप्तशतिनाथायारघ 11० ६॥ 
वरार शुक्ले प्रतिपधिने तपोर्खितं मतं । 
दिया नूृच्छः परित्यज्य संयजामि दिगम्बरम्‌ ॥ 


ओं सही वेशाखशुक्लाप्रतिपदायां तपकल्याणकप्राप्तकुन्थुनायायार्घ 11१७। 


1. 


४.५ 
33 
मार्गशीर्ष शुक्लपक्षे दशम्यां च जिनोत्तम | 
कर्माष्टकविनाशाय तमरं पजय त्वह ॥ 
ओं हीं मार्गशीर्षशुक्लदशम्यां तपकल्याणकप्राप्तारनाथायार्घं 1१८) 
मार्गशीर्ष शुचौ पक्षे विशुद्धैकादशी दिने | 
दविधा तपो धतं संग॑त्यक्तं चार्चै जिनं मुदा ॥ 
ओं हीं मार्गशीर्षशुक्लेकोदश्यां तपकल्याणकप्राप्रमल्लिनाथायार्घं [1१९॥ 
वेशाखे मेचके पक्षे दशम्या युत्रतं जिनं । 
तपस्तप्तं महाघोरं सयजे कर्महागये ॥ 
ओं हीं वैशाखकृष्णादशम्या तपकल्याणकग्राप्तमुनिसयुत्रतनाथायार्धं ॥२०॥ 
आषाढे कृष्णपक्षे च दशम्यां शुभवासरे । 
दिधातप्तं तपो येन नमिनाथमहं यजे ॥ 
ओं हीं आषाढकृष्णादशम्यां तपकल्याणकप्राप्तनमिनायायार्घं ॥२१॥ 
नभसि श्वेतपक्षे च षष्ट्या तपोऽर्जिते महत्‌ । 





द्विधा संग विमुच्याशु संयमाप्त यजे मुदा ॥ 
ओं ही श्रावणदुक्लाषष्ठययां ॥२२॥ 
पौषमासे सुकल्याणे, मेचकेन्कादशी दिने । 
द्धिया तप्त तपो थेन सयजे तं तपोनिधि ॥ 
ओं हीं पौषकृष्णैकादरया तपकल्याणकग्राप्तपार्श्वनाथायार्धं 1२३11 
मार्मशीर्षदशम्या च कृष्णपक्षे तपोगत । 
द्विधाच्प्तं तपो येन सयजे भवहानये ॥ 
ओं ही मार्गशीर्षकृष्णादशम्यां 1२४ 
जयमाला 
वभवा गुन किरीटं मनुजविशदभाश्वंदश्चर्सधातदु्ध । 
र्‌ अन्तु. ॥१। 
छन्दसख्ण्विणी 
राज्यभोगाहितं मानसाकारण, किचिदीप्य न ध 
ते पुनतु जिनाभूजना हितकराश्नवारूवारित्रसभूषिता भासुराः 
सत्सु, सदवचोभिर्नतिपू्वक भाषितत | 


हितकराश्नवारूवारित्रसंभूषिता भासुरा ॥३॥ 


ब्रहमलीकान्तिकेर्बोधिता 
म 


तप क्दगाणक (३५७) 


स्वर्णभौमे सेरेनायनाथेररं, सोत्सवं स्नापये संस्तुता सादर । 
ते पुनंतु जिनाभूजना हितकराश््चारुवारित्रसंभूषिता भासुराः 11७।1 
भचरैः खेचरः सर्वशक्र्नैः, धृत्यक्धे सुरैः वने संस्थापितः | 
ते पुनेतु जिनाभूजना हितेकराश्चारूवारित्रसेभूषिता भासुराः ५] 
सिद्धदेवं नमस्कृत्य यैमूर्धजा, लचिताः पाणिना सुक्तिसंगंव्रजाः । 
ते पुन॑तु जिनाभूजना हित्तकराश््वारूचारित्रसंभूषिता भासुराः ।।६॥ 
ल्ुवकेशादि ये स्वर्णपात्रर्मलैः , रथ्थाप्य शक्रैधता क्षीरशुद्धैर्जलैः । 
ते पुर्नतु जिनाभूजना हितकराश््चारूवारित्रसंभूषिता भासुराः 11७1 
शुद्धपंवव्रतगुप्तित्रयघारका, पचसमितिधरा मानमुक्ताधिकाः । 
ते पुनंतुं जिनाभूजना डितकराश्नवाख्वारित्रसंभूषिता भासुराः 11८॥ 
गुणैः सुमूलैर्युता अष्ट विशक, तेन्यसर्वैगुणेर्यक्तिसंख्यादिकः 
ते पुरनतु जिनाभूजना हितकराश्न्वारुचारित्र संभूषिता भासुराः ॥९॥ 
शुद्धशीला महातुर्यज्ञानादिका, नग्नरूपा महासंयभेभूषिताः । 
ते पुरन॑तु जिनाभूजना हितकराश्चारुचारित्र संभूषिता भासुराः ॥१०॥। 
गरीष्प्रात्रड्‌ हिमे निस्यले ये स्थिता योगसंसाधिका शुक्लघ्यानेरताः । 
ते पुनतु चिना भूजना हितकराश्नवारूवारित्र संभूषिता भासुराः ।१०। 
शुद्धवृतेमहायोगभिरये नुता, इत्यनेकर्मणे्दक्षिताः शोभिताः । 
ते पुरनतु जिना भुजना हितकराश्चारुचारित्र संभूषिता भासुराः 11१२॥ 
घत्ताछ्द- परमगुणगरिष्ठं स्वात्मज्ञानप्रविष्टाः प्रहतसकलदोषा जन्मदुःरात्तिभताः । 
॥ भुवनपत्तिजपुष्टाः सर्वकार्येषु तुष्टाः घनपततिवृत्तिवंद्याः पान्तु भव्यान्‌ सदैव ।1१३।। 
ओं ही तपकल्याणक प्राप्तेभ्यः चतुर्विशत्तवीर्थकरेभ्यः अर्घं निर्वपासीतति स्वाहा । 
चतुर्विशतिवीर्थशा अनेकगुणरत्नकाः । 
चारित्रमतिकोपाराः पान्तु यस्मान्‌ सदैव ते ।१४।। इत्याशीवादः) 


(३५८) पता समाद पिला छया तणा सुर 

= मावः 
= 

तपकल्याणक पूजन 
गीता- श्री रिषभदेव सु आदि जिन श्रीवद्धमान ख अंत ई) 
वन्दं चरण वारिज तिन्होके जयत तिनको संत है 
करके तपस्या साघु व्रतं ले मुक्ति के स्वामी भर | 
४१ तिन तपकल्याणके यजनको द्रव्य आठ है लए ॥ 
ओही श्रीऋषमादि वर्धमानजिनाः अत्रावतरावतर सेवौषट्‌। अत्रतिष्ठ तिष्ठ ठः रः | 
अत्रमम सन्निहितो भव भव वषट्‌ | 


(चाली) 


शुचि गंगाजल भर री, रुज जन्म मरण क्षयकारी । 
तपसी जिन चौबिसि गाए. हम पृजत विध्न नशाए ॥ 
ओं हीं तपकल्याणकम्राप्त ऋषभादिवद्धंमानजिनेन्द्रम्यो जलं निर्वपामीति स्वाहा । 


शीतल चंदन घसि ला. भवका आताप शमा । 
तपसी जिने चौविस गाए, हम पुजत विघ्न नाष ॥ 
ओं हीं तपकल्याणकप्राप्त ऋषभादिवर्द्धमानजिनेन्देभ्यः चंदनं निर्वपामीति सवाह । 
अक्षत ले शथि दुतिकारी, अक्षयगुण के करतार । 
तपसी जिन चौविस गाए, हम युजते विघ्ने नशाए ॥ 
ओं हीं तपकल्याणकप्राप्त ऋषमादिवदद्धमानजिनेन्दरेम्यो अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा 1 
वहूफुल सुवर्ण चुना. निज कामं व्यथा हटवा । 
तपसी जिन चैौविस गाए, हम युजेत्‌ विध्न नशाए }। 
ओं हीं तपकल्याणकप्राप्ते ऋषभादिवर्दमानजिनेनद्ेभ्यः पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा । 
चर ताजे स्वच्छ बना, निज रोग शुषा मिटवाछ । 
तपसी जिन चौविस गाए, हम प्रुजत विघ्ने नशाए ॥ 
ओं हीं तपकल्याणकप्राप्त भवेदयं निर्वपामीति स्वाहा 
दीपक ते तम हरतारा, निज ज्ञानप्रभा विस्तारा । 
तपसी जिन चौविस गाए, हग पुजत विघ्न नशाए ॥ 
ओं हीं तपकल्याणकश्राप्त दीपे निर्वपामीति स्वाहा । 
धूपायन ध्रूप खिवाऊ, निज आटो कर्म जला । 
तपसी जिन चविस गाए, हम पूजत विघ्न नगाए ॥ 


ओं हीं तपकल्याणकप्राप्च धूपे निर्वपामीति स्वाहा 1 । 


^ पर माणफ (३५९) 
य 








फल सुन्दर ताजे लाः. शिवफल ले चाह मिटाऊ । 
तपसी जिन चौविस गाए, हम पूजत विषघ्न नशाए ॥ 
ओं ही तपकल्याणकम्राप्त ऋषमादिवरदधमानजिनेन्द्रेम्यः फलं निर्वपामीति रवाहा । 
शुभ आरं द्रव्य मिला, करि अर्घ्य परम सुख पा । 
तपरी जिन चोविस गाए, हम पूजत विघ्न नशाए ॥ 
ओं ही तपकल्याणकप्राप्त ऋषभादिवर्द्धमानजिनेन्दधेभ्यो अ निर्वपामीति रवाह्म 1 


२२ तीर्धच्छरों की तपकल्याणक तिथि के २२ अर्घ्य 


मीम वदि वत प्रमाणी. वुपभेश तपस्या ठायी । 
निज मे निज रूप पिन्पना, हम पूजत पाप नशाना ॥ 
ओ रही चेत्रकृष्णानवम्यां तपकल्याणकप्राप्त श्रीवृषभजिनेन्द्राय अर्घ 11१॥ 
नवमी शुभ माघ युदी को, अजितेश लियो तप नीको । 
जग का सव मोह हटाया, हग पूजत पाप भगाया ॥ 
ओं ही माघ शुक्ला नवम्यां तपकल्याणकप्राप्त श्रीअजितनाथ जिनेन्द्राय अर्घं ॥२॥ 
मगसिर सुदि प्रूरणमासी, सभव जिन होय उदासी । 
वेसलोच मद्ातप धारो, हम पूजत भय निरवारो ॥ 
ओ ठी अगहनशुक्लापूर्णमारयां तपकल्याणकप्राप्त श्रीसंमवनाथजिनेन्द्रोय अर्धं 11३1 
दशमी शुभ माघ सदी की, अभिनंदन वन चलने की | 
वितत ठान परम तप लीना, हग पूजत हे गुण दीन्हा ॥ 
ओं टी माघश्ुक्लादश्यो तपकल्याणकप्राप्त श्रीजभिन्दननाथजिनेन्द्राय अर्घं ॥६। 
मीमी पेसार सुद भे. तप धारा जाकर वन भे | 
शनी सुमतिनाण गुभिरा, पूछू ने ध्मान लगाई ॥ 
ओ ही चैगाखयशुक्लानयम्यां तपकल्याणवम्राप्त श्रीरुमतिनायजिमेन्द्वाय अर्ध ।(५॥ 
सनरत्तिक चदि सरसि गाई, पदुमप्रभं समता भाई । 
धन जाय घोर सप चना, पूज ठम सेम सुख भीना ॥ 
ओ टी कार्तिक्कष्णात्रयोदश्यां तपनल्याणप्राप्त श्रीपद्मप्रमजिनेन्छाय अर्घ 11६॥ 
०५९ प्रारण्पे सट सुया, चार भावन प्रभु भाई । 
सप दनोना कत्य उरया प्रु रुपार्ण्व गसि टद ॥ 
आओ ली च्येष्टणुयसलादादस्मां तषयन्ल्गाणकम्राप्त श्रीरुपान्वजिनेन्द्राय अर्घ {७ 


व 


०,३.००. 
एकादश पौप वदी को. चन्द्रप्रभ धारा तप को | 
॥ वन में जिन ध्यान लगाया, हम पुजत ही सुखं पाया 
ओं हीं पीषकृष्णाएकादश्यां तपकल्याणकप्राप्त श्रीचन्दरप्रभजिनेन्द्राय अर्धं ॥८॥ 
अगहन सुदि एकम जाना, श्री पृष्पदंत भगवान | 
तप धार ध्याय निज कीना, पूज आतम गण चीन्हा | 
ओं ही अगहनशुक्ला प्रतिपदार्या तपकल्याणकप्राप्त श्रीपुष्पदन्तजिनेन्द्राय अर्धं ।९॥ 
द्वादशि वदी माघ महीना, शीतलं प्रभु समता भीना | 
तप राखो योग सम्डारो. पजं हम कर्म निवारो ॥ 
ओं हीं माघफुष्णाद्धादश्यां तपकल्याणकप्रप्त श्रीशीतलनाथजिनेनतराय अर्घं 1[१०॥ 


वदि फाल्गुन ग्यारस गाई, श्रेयासनाथ सुखव्यई । 
हो तपसी ध्यान लगाया, हम पूजत है जिनराया ॥ 


ओंहीं फाल्गुनकृष्णाएकादश्यां तपकल्याणकग्राम् शरीश्रयासनाथजिनेन्तराय अध ॥११॥ 
वदि फाल्गुन चौदसि स्वामी, वासुपूज्य शिवगामी | 
। तपसी दो समतता साधी, हम पूजत धार समाधी ॥ 
ओं ही फाल्गुनकृष्णा चतुदैश्यां तपकल्याणकम्राप्त श्रीवासुपूज्यजिनेन्त्रय अर्धं ।१२।॥। 
शुदि माघ चौथ हितकारी, श्री विमल सदीक्षा धारी । 
निज परिणति भँ लय पाई, हम पुजत ध्यान लगाई ॥ 
ओं ही भाघशुक्लाचकुर्थ्य तपकल्याणकम्रप्त श्रीविमलनाथजिनेन््राय अर्घं ।१३॥ 
द्वादशि वदि जेठ सुहानी, वन आप जिन त्रय ज्ञानी । 
घर सामायिक ततप साधा, हम पूरू अनत हर बाघी ॥ 
ओं हीं ज्येष्ठ कुष्णाद्वादरथा तपकल्याणकम्राप्त श्रीअनंतनाथजिनेन््राय अर्घं ।१४॥ 
तेरसं सुदि माघ महीना. श्री धर्मनाथ तप लीना । 
वन भें प्रभु ध्यान लगाया, हम प्रजन मुनिपद ध्याया ॥ 
चोदरं शुभ जेठ वदी मे, श्री शाति पारे वन में । 
तंह परिग्रह तज त्प लीना, युर आतमरस भना ॥ | 
ओं हींच्येष्ठ कृष्णाचतुर्दश्यांतपकल्याणकम्राप्त [ श्रीशाम्विनाथजिनेन्द्राय अर्धं 11१६। 
करि दूर परिग्रह सारी, वैसाख शुदीं पडिवारी 1 


श्री वुन्ु स्वात्मरसं जान” तपकल्याणकम्नप्त ्रुन्युनायणिनेन्राय अर्थ ((१७॥ 


अर्घ ।१५॥ 


तप कठ्याणक्र (३६१) 








अगहन शुदि दशमी गाई, अरनाथ छेड़ गृह जाई | 
तप कीना होय दिगंबर, पूजें हम शुभ भावो कर ॥ 
ओं हीं अगहनशुक्लादशम्यां तपकल्याणकप्राप्त श्रीअरनाथजिनेन्द्राय अर्घ 1१८ 
अगहन सुदि ग्यारसं कीना, सिर केशर्लोच हित चीन्हा । 
श्रीमल्लि यती व्रतधारी, पूजें नित साम्य प्रचारी ॥ 
ओ ही अगहनशुक्लाएकादश्यां तपकल्याणकप्राप्त श्रीमल्लिनाथजिनेन्द्वाय अर्घं ॥१९॥। 


वेसाख वदि दशमी करो, मुनिसुव्रत धारा व्रत को | 
समतारस मे लौ लाए, हम पूजत ही सुख पाए ॥ 
ओं ही वेसाखकृष्णादशम्यां तपकल्याणकग्राप्त श्रीमुनिसुव्रतजिनेन्द्राय अर्घ 11२०॥ 


दशमी आषाढ वदी की, नमिनाथ हुए एकाकी | 
वन मे निज आतम ध्याये, हम पूजत ही सुख पाये ॥ 
ओं हीं आषाढकुष्णादशम्यां तपकल्याणकप्राप्त श्रीनमिनाथजिनेन्द्राय अर्घ ।[२०॥ 


छठि श्रावण शुक्ला आई, श्री नेमिना वन जाई । 
करूणा धर पदु छडाए, धारा तप पुर्छू ध्याये ॥ 
ओं ही श्रावणशुक्लाषष्ट्यां तपकल्याणकम्राप्त श्रीनेमिनाथजिनेन््राय अर्घं 11२२॥ 
लखि पौष इकादशि श्यामा, श्री पारश्वनाथ गुणघामा । 
तप ले वन आसन आना, हम पुजत शिवपदं पाना ॥ 
ओं हीं पौषवु्णाएकादश्या तपकल्याणकप्राप्त श्रोपाम्व्जिनेन्द्राय अघ । 1२ 
अगहन वदि दशमी गाई, बारह भावन शुभ भाई । 
श्री वद्धमान तप धारा, डम पुजत हों भव पारा ॥ 
ओं हीं अगहनकृष्णादशम्यां तपकल्याणकप्राप्त श्रीवर्द्धमानजिनेन्दधाय अर्घ 1{२६॥ 


7 
जंखम्‌ाल 
(भुजंगभ्रयात) 
नमस्ते नमसते नमस्ते मनिन्दा । निवारि भती भति से कर्म फन्दा ॥ 
संवारे सुद्धादश तपं वन म्मा । सदा हम नमत हैँ तिन्ह मन सम्हारी 1१] 
च्रयोदश प्रकारं सु चारित्र धारा । अहिसा महा सत्य अस्तेय प्यारा ॥ 
परम ब्रह्मचर्य परिग्रह ताया । सु धारा महा सेयमं मनं लगाया ॥२॥ 
दया धार भू को निरखकर चलत हैँ । सुभाषा महाश्ुद्ध मीटी वदत ई 1 
करै शुद्ध भोजन सभी दोष टालें । दया क धरें वस्तु ले मल निकल 11३॥ 
वचन कराय मन गुप्ति को नित्य धारे । धरम ध्यान से आत्म अपना विचारे । 
धरे साम्य भावं रहे लीन निज मेँ । सुचारितर निश्वय धरे शुद्ध मन मे ॥४॥ 
षभ आदि श्री वीर चौविस जिनेशा । बड़ वीर क्षत्री गुणी ज्ञान ड्या | 
खड्ग ध्यान आतम कुबल मोह नारा । जजें हम यतन से स्व आतम प्रकाशा 1५॥ 
दोहा - धन्य साघु सम गुण धरे, से परीषह धीर । 
पुजत मंगल हो महा. टले जगतजन पीर ॥ 


ओं षी निर्वपामीति 
रवादा । 
पश्चात्‌ पूर्णार्ध चढाकर अतिभक्तिं शांति पाठ पठ कर विसर्जन कर । 


तकत संमा विसर्जनं वादित्राद्युपस्करविसा्जनं च कृत्वा एकाकी आचार्यो वा इन्द्ररच 


प्रतिमां वेदिकायां नयेत्‌ 
र मा.विराजन.कर आचार्यया इन्द्र गुप्त रीति से प्रतिमा कोवेदिका पर विराजमान 
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जान कठ्याणक (३६५) 
=-= 


ज्ञान क्छल्याणक्छ 


ज्ञान कल्याणक केदिन प्रात- काल यज्ञ वेदिका पर प्रतिष्टा पात्रों द्वारा अभिषेक 
-शांतिधारा, नित्यमह एवं तपकल्याणकं पूजा, शतिदहवन पुण्याहवाचन, शांतिपाठ, 
विसंजन करे । 

यज्ञ वेदी से दक्षिण दिशा मे आहारगृह की पूर्ण तेयारी करे ऊपर चन्दोवा लगा हो । 
आहार देखने वालो कौ वेठने-की व्यवस्था हो एव आहार देने वाले दान तीर्थ के प्रवर्तक 
राजा सोम व श्रेयस की व्यवस्था बोली द्वारा नहीं करे । वह आहार दाने के उपलक्ष्य 
मे जो दान दे वह ग्रहण करे । अन्य दातार भी आहार देने के लिए शक्ति अनुसार 
राशि अवश्य दे । तीर्थकर को आदार देने की महानता सबको नीं मिलती महान 
पुण्योदय से यह अवसर मिलता डे । आहार वाली स्टेज ऊ्ची हो कि देखने वाले 
शांति के साथ आहार क्रिया देख सके! सिद्ध भक्ति पाठ पढ्कर नौ बार णमोकार 
मंत्र पठं पल्वात्‌ विधिनायक प्रतिमा जो सुनिराज के रूप मे है 1 सिर पर रखकर 
ईर्यासमिति से धीरे धीरे चले । आहार को जाते समय या आहार लेते समय जयक्नरा 
न लगार्वै । शति के साथ शुद्ध वस्त्र पहन कर एवं सयम पालन योग्य प्रतिज्ञा लेकर 
आहार दान दै । राजा सोम व श्रेयास पत्नी सहित पडगाहन क्रिया कर । उच्चासन 
पर विराजमान कर नवधा भक्ति पूर्वक पूजा करं । 

आहार क्रिया 
पूजा (जहार समय) 
गीता- श्री त्ररषभदेवसु आदि जिन युग आदि क वीर्थश है 
वन्दह्ुं चरण वारिज जिन्हो के जपत तिनहि सुरेश ई 
यह साधुव्रत लेकर तपस्या ध्यान धर मौनी भये 
लघु शक्ति मुनि क हेतु विधि आहर आचरते भये | 
दोहा - घन्य घन्य ऋषभेश मुनि धन्य धन्य तप साज | 
गृह पवित्र तुम चरण से दूजा नाथय यह आज || 


ओं ही श्रीवृषभनायमुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर , तिष्ठ तिष्ट ठ: टः , संनिधिकरणम 
पुष्पाञ्जलि क्षिपेत्‌ | । 





अष्टक (चाल छन्द) 
सुन्दर शुम नीर सुल्याये. मुनि चरणन पासं चदय । 
तपसी वृषभेश रुहाये, हम पूजत मंगल गाये ॥ 
ओं री श्री वृषमनाथमुनीन्द्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं निर्वपामीति -------- न जन्जयमृ्यविनाशनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा । 
11 
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वु चन्दन धिसलाऊॐ, भव का आताप नडा । 
4 तपसी वृषभेश दयुहाये. हम प्रेजत मंगल गाये ॥ 
ओं हीं श्रीवुषभनाथमुनीन्द्धाय संसारतापविनाशनाय चन्दर्नं निर्वपामीति स्वाहा । 


शथि सम अक्षत युखकारी, अक्षय गुण के करतारी । 
# तपसी वृषभे सुहाये, हम पृजत मंगल गाये ॥ 
ओं हीं श्रीवृषमनाथमुनीन्द्राय अक्षयपदयप्राप्तये अक्षतं निर्वपामीति रवाहा । 


शुचि सुन्दर पष्य सुल्यायो, शरवाण तुरत नशायो | 
तपसी वृषभेश सुहाये, हम पूजत मगल गाये ॥ 
ओं हीं श्री वुषभनाथमुनीन्द्राय कामबाणविध्वेसनाय पुष्यं निर्वपामीति स्वाहा 1 
चरु ताजे मिष्ट बनाये, निजरोग क्षुका विनशाये । 
तपसी वृषभेश सुहाये, हम पूजत संगल गाये ॥ 
ओं हीं शरी वृषमनाथयुनीच्ाय श्ुधारोगविनारनाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा । 
दीपक तम नाशनहारा, सत ज्ञानप्रभा विस्तारा । 
तपसी वृषभेश सुहाये, हम पूजत गर्ल गाये । 
ओं हीं वृषभनाथमुनीन््राय मोहाधिकार विनाशनाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा 1 
दश गंघ सु धूप खिवाॐ, निज आं कर्म जला । 
तमसी वृषभेश रुहाये, हम पूजत मगल गाये ॥ 
ओं हीं श्री वृषमनाथमुनीच्द्राय अष्टकर्मदहनाय धूपे निर्वपामीति स्वाहा 1 
फल सुंदर सुखद अनूपा. पाऊं शिवथल निज रूपा । 
तपसी वृषभेश सहाये, हम पूजत मेगल गये }) 
ओंदटीश्री वृषमनाथमुनीन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फलं निर्वपामीति स्वाहा । 
वसु द्रव्य मिलाकर लाऊ, कर अर परम सुखपाऊ । 


तपसी वृषभेशं सहाये, हम प्रुजत मंगल गाये ॥ 
ओं हीं शरी वृषभनाथयुनीन्त्राय अनर्घपदप्राप्तये अर्घं निर्वपामीति स्वाहा 1 


जयमाल (सृण्विणी छद) 


जय मुदा रूप तेरे सदा दोषना ज्ञान श्रद्धान पूरित 1 शोकना ॥ 
राज्य लेने परम 

राज्य को त्याग वैराग्य धारी भये मुक्ति का खज्य 

आत्म को जानक, पाप को भानके तत्त्व को पायक ध्यान उर अनि के। 

वन कनन क हान के लोम करे जीत क मोह को भान के ॥२॥ 


रोच को हान केना 


ज्ञान कल्याणक (३६७) 











धर्म मय छोय के साघते मोक्ष को बाधते मोक्ष को जीतते देष को ॥ 
शतत धारते साम्यता पालते आप पूजन किए सर्वं अघ बालते ।३। 


धन्य दे आज हम दान सम्यक्‌ करें पात्र उत्तम महापाप के दुख हरे ॥ 
पुण्य संपत्ति भरे काज हमरे सरे आप सम होयके जन्म सागर तरे ।६।॥। 
ओं हीं श्री वृषभनाथमुनीन्द्राय जयमालार्घं निर्वपामीति स्वाहा । 


पश्चात्‌ आहार मुद्रा अखुली बनाकर प्रविष्ठाचार्य इक्षु रस लेकर थाली मे छोङ्ते 
जाये, प्रतिमा पर कोड क्रिया न करें । प्रतिमा के सामने विधि करे । आहार के बाद 
प्रतिमा शिर पर रखकर पुनः वन स्थान मे विराजमान करे । मघ्यान्ड में ज्ञानकल्याण 
की क्रिया करे! वन मेध्यानसथ मुद्रा से निर्विकल्प अवस्था को प्राप्तकर घातिया कर्म 
के अभाव करने का मार्गं चल खडा है, एेसा ज्ञान दरक को कराया जावे । 


मंगलाष्टक, दिग्बेधन, पाच्रशुद्धि, रसना म॑च्र, शाति मंत्र. पजा प्रस्तावना, विनायकर्य॑त्र, 
नवदेव अर्घ चद्धकर पवकल्याणक स्त्रोत एवं भक्तियां पढने के पश्चात्‌ कार्य आरभ 
करे । निम्न मंत्रो की जाप करें! इन मंत्रों की समस्त इन्द्र इन्द्राणी णमोकार मंत्र 
की जाप करे | 

मालका मत्र 

ओं नमोऽर्हअआडईउऊऋऋलृलृएरेओओअंअः।कखग ध 
ङ।चछजञ्जज1टठ्ङ्ढण।तथदधन।{पफवभमयरलव 
श षस ह 1 क्लीं हीं क्रं स्वाहा (१०८ वार जाप करना) 


वर्धमान यच 


ओं णमो भयवदीं व्ध्ढमाणस्स रिसहस्सं जस्स चक्कजलतं गच्छ, आयासं पायालं 
लोयाणंमूयालंजयेवाविवदेवारणांगणेवा थेमणेवा मोहणेवा सव्वजीव रात्ताणैअपराजिदो 
मवद मे रक्ख रक्ख स्वाहा (१०८ बार जाप करना) 
वन स्थापन ^) 
शाखाच्छयेन योऽसौ हरति खलु सतौ कर्म धर्माद्यु तापं 
यः सीखव्योदारसारं फलति शुभफलं मोक्षनाकादिभेदम 
सेवंते यं तदर्थं विदुघजनरखखगा यस्य चैवं प्रभावः 


संगाज्जातो हि तस्य त्रिभुवनमहितः सोऽस्तु बोधिद्धुमोऽयं 
वन स्यापनार्थ पुष्पाञ्जलि क्िपेत्‌ । (न 


(ऋश्री.ने.दे, षति. एषठ «(३ 


(३६८) प्रतिष्ठ छ्नाकर 

मातृका य॑त्र का अभिषेक करके बाजौटा पर चौकोर शिला र्खे ओर उसकेऊपर 

1. 
1 





बिम्ब स्थापन मंत्र 
ओ णमो सिद्धाणं मगवान रवर्यमू्‌ रत्न युनिविष्टो भवत्विति रवाह । 
विधिनायक एव प्रतिष्ठेय प्रतिमाओ पर पुष्प क्षेपण करे। उनको ध्यानमग्न मुद्रा की 
कल्पना करं । 
ध्यानस्मुद्धा एवं स्तवन (मोतियादाम), 
नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु मुनीश, परम तप के करतार मुनीश 1 
न मोह न मान न क्रोध न लोभ, न हास्य न खेद न द्रोह न क्षोभ ॥१।। 
ममत्व न राग पदास्थ सर्व, चिदातम वेदत छ्येङत गर्व । 
सुभेद विज्ञान जग्यो जग बीच, सु आतम अनुभव लावत्तखीच ॥२॥ 
स्वतत्त्व रमन्त करत निज काज, कषाय रिपु दलने को आज । 
लियो सत्तथ्यान मई असिधार, नमू जिनके तुम कर्म निवार ॥३॥ 
बाद््याभ्यंतरभेदतो दिविधत्ता तत्रापि षट्भेदकं 
वबाद्ध्यावान्तरमेचितस्वविभवप्रत्युहनिर्णाशनात्‌ | 
भक्ष्याभावतद्ूलतात्रतपरीरंख्यानषदुस्वाद्ना- 
मेहिकान्तश्ययासनागकवनान्येवं तु वायं तपः ॥ 
प्रकार बाद्यतपोधारकं जिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
अन्त्ये दोषविसगतो न भवति प्रायश्चिताना क्रमो 
नो वा यत्र विनेयता व्युपरमादौपाधिकस्थोद्भवः । 


नान्यन्न स्थितिमत्सु साधुषु तया वेयावृततेः प्रक्रमो 
नो वा शास्त्रसुशीलन स्विति पर पार्येण बोध्य जिने ॥ 
व्युत्सर्म प्रतिवारार प्रसरतो ध्यानं स्वमाघ्यायत्त 
आख्यामान्रमुपाचरत्मतिकते्मर्पर्लभावनात्‌ । 


नि 


जिनपस्यास्येति संरूढितः 
मपल ५ ॥ 
ओं हीं प्रायश्चित्त विनयं येयीत्रत स्वाध्याय व्युत्सर् ध्याने चट्‌ प्रकारोतरंगतपोनिप्ठाय 
जिनाय अर्ध निर्वपामीति स्वाहा । + " 


विनायक कणन गनी ------ कसामनेथालीमे 
जसे, प्र. ए. श्लोक ८४४ 


(9) व्र. शी. प्र प्र. खा. सर. ष्ठ १३४ (9) भ 


(२-३) आ. न. चे. प्र. ए. श्लोक ८४५४-४ 


चान कठ्याणक (२६९) 





ोधिसमाधि मन्न 
ओ्हीद्हछीह्ःअसिआखउ सा श्रीं ममेष्टं शुभं कुरुकुरूअ आड 
ऊऋऋ्लुलृएषएेओओअंअः।कखमघङ्।चछूजदड्य जटठ 
उण ।तथदघन।पफवभम।यसरलव।शषरहक्षंपंवंस्षि रवाह) 
(१०८ बार जाप करे) 


गुणस्थान आरोहरण्‌.) 


धमघ्यानप्रभावेन तेषु खष्यानेषु वा क्वाचित्‌, मिथ्यात्वप्रकृसीस्त्रेधा चतस्रो दुःकषायजाः । 
देवायुर्नारकायुश्व पश्वायुः पापकारणं, दशेताः प्रकृतीरहत्वा पर्वमेव मुनीश्वरः ॥ 
ओं ही अप्रमत्तगुणस्थानारूव्यघःकरण - 
जिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
अष्टमे च गुणस्थाने क्षपकन्नेणिमाश्रितः, अपूर्वकरणो भूत्वा स्थित्वा च नवमे सुधीः । 
शुक्लध्यानस्य पूर्वेण पादेन परमार्थवित्‌, नाम्ना पुथक्त्ववीतर्वन्वीचारेण विचारवान्‌ ॥ 
ओं हीं अपूर्वकरणगुणस्थानारूव्यय जिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 
समातपचलुर्जातित्रिनिद्राश्वश्युग्मक, रष्यावरत्वं च सष्ष्मत्वं पशुदुयुच्योतकं तथा । 
अनिवृत्तगुणस्थानपूर्वभागे च षोडश, क्षयं नीत्वाद्ितीये च कषायाष्टकमुच्वक्ः ]। 
क्लैव्य परे ततः स्त्रैणं चतुर्थे भागक ततः, परे हास्यादिषट्रक च षष्टे पुवेदक तथा । 
क्रोधं मानं च मायां च त्रिभागेषु पृथकृषुथकु, षट्‌त्रिशसपरकृतीरहत्वा नवभेचैवमादिकम्‌ || 
ओंदही अनिवृ्तिकरणगुणस्थानारूढषपदरंरतुप्रकृतिविदारणाय श्री जिनाय अर्घ | 
सूष्ष्मसापरायकेकऽपि सूष्ष्मलोभं नित्य च । 

क्षोणमोहगुणस्थानेद्धितीयश्युक्लमाभ्नितः ।! 

श्रीजिनाय अर्घ । 

निद्र सप्रचलां हित्वा चोपान्त्यसमये सुधीः 1 
अत्तिमे समये तत्र चतस्रो दृष्टि घातिकाः ॥ 
चज्चघा ज्ञानहाः पञ्चप्रकृतीः पञ्चविघ्नकाः 
इत्येवं प्रकृतीः प्रोक्तास्तरिषष्टि घात्तिकर्मणाम्‌ | 


ओषी 


ओं हीं क्षीणकषाय 
श्रीजिनाय अर्घं | 
यस्याश्रयेण चरितं चरितं जनेन 


त वारसत्यं यथाख्यमगमत्परि पूर्णतांगं 11 
ओ दीं ययाख्यातचारित्रधारक जिनाय अर्घं | ५ 


वा क्क्नननन्न् श्री विद्यानन्दि, रुदर्थन चयि १०/१९८/६८८०-५२ 
(2 आ. ज. ये. प्र. ए. श्लोक ८४७ 


-- प्रतिष्ठा -च्नाकरे 


(= पिय साक 
तिपा नाका 


नि तिलक दान विधि 


आचार्यं इन्द्रानी द्वारा ्तिलकदान की सामभरी बनानेहेतु व्यवस्था करावे । सिल, लोडी, 
दीपक, तिलक सामग्री को म्र द्वारा स्थापित करें | 


शिला स्थापन “` 
वितानमाल्यांबरपुर्णकुःभरंगावलीचाख्वतुष्कमध्ये ॥। 
संस्थापयाम्यत्र शिलां विशालां जिनप्रतिष्ठा तिलकार्थपिष्ट्येः ॥ 
ओंद्टीं ह्म ठः ठः शिला रथापनं करोमि । 
शिलाशुद्धि दीपक स्थापन विधि “र 
कोणोज्ज्वलद्दीपचतुष्कदीप्रा चतुष्कमघ्यस्यशिर्ला विशालां । 
जाबूनदोच्यैः कलशप्रपरणैः प्रक्षालयाम्युत्तमतीर्थवारिभिः ॥ 
शिलाशुद्धि दीपकस्थापनं च करोमि । 
तिलक द्रव्य (२) 
पिगाप्नियंगुफलदध्यसृतप्रुर्वा सिद्धार्थका हिममह्ागुरूरत्नरिक्तः। 
वीर्थाम्बुकानकघटोवूघृतदुग्धधारा संपन्नमा्यु विदघीत निजाभिषिक््थे ॥ 
स्नात्वा कुन्युमवसनाघृतदेमभूषा सन्मौक्तिकोद्घतचत्तुष्कविराजभाना | 
मंत्र छ्यनादिनिधनं परिजप्यशुद्धा यष्टीुचन्दनरसं परिषिचयेत्तु ॥ 
भ्र चसातक्तवसनायुगकोणभासि दीपावलीद्युति विशालशिलोपरिष्टात्‌। 
संघृष्य चन्दनमनर्थसमूहनष्ट्ये भाले विघात सवितु- कृतमण्डितस्य ॥ 
ओं हीं णमो अरिहंताणं इत्यादि पटित्वा याजक पत्मी वादित्रनाद पुरस्सर जय जय 
शब्दाकुन्लं युमंगलगानरम्य प्रकाश तिलकं आचारय मूर्नि कुर्यात्‌ । तत्र आचार्योऽपि 
चारिन्रमत्ति पाठित्वा सुलम्ने रेचक स्वरोदये विशुद्धमना परित सकल रंकल्याक 
जिनविबनामै ह बीजं स्थापयेत्‌ । 
तेजेच््रिमू्वीन्वरदेशकानु, जनिग्रिया स्नात्तकबीजूर्व 


सस्यादिकः सार्हतनाम नामम॑त्रेण बिम्बे तिलक न्यसामि । 


आहींश्रींहअसिआखउसा तां वृषभनाथस्य नाभौ तिलक न्यसामि । 


आंहींश्रीं अर्हअसिआखउसा अप्रतिहतशक्तिर्मवतु ही स्वाहा । 


तिलक दान मत्र १०८ बार जपना । ॥ 
र मत्न अष्टोत्तर शर्तं लवंगकर्जप्त्वा पुनरप्येकवारमिमभव व व 
ध णगलावय "इति वीजं स ------------ ह इति बीजं स्थापयेत इदमेव तिलकदान प्रकृतो 


न्‌.से.प्र 
श्रीने. दे, प्र. वि. पृष्ठ ५4५५ (3) आ. न. यै 


प्र. ति. पृष्ठ 44९ (२) ध 
से नि श्र, ने. दे, ग्र. ति. पृष्ठ ॐ (४) श्री. शि. खग 








जाल कट्या (३७१) 





आचार्य तिलक मंत्र का स्मरण करता हुआ सब प्रतिमाओं की नाभि मे “ह एेसा 
वीजाक्षर लिखे ! यह तिलकदानं प्रतिष्ठ का मुख्य कार्य हे । केशर द्वारा प्रत्येक 
प्रतिमा मे यह क्रिया करना चाहिए । 


मन्नन्यास विधि 


आवाहनादिकं कृत्वा सम्यगेवं समाहितः । 
स्थिरात्माष्टप्रदेशाना स्थाने बीजाक्षर न्यसेत्‌ ॥५१॥ 
ओं हां सले, ओं ही वामकर्णे, ओं द दक्षिणकर्णी, ओं हैं शिरः पश्चिमे, ओं लः 
मरतकोपरि, ओं क्षमो नेत्रयोः, ओ क्मीं मुखे, ओं शम्‌ कण्ठे, ओं क्षमौ हवये, ओं क्षमः 
वाद्यो, ओ क्री उदरे, ओ ही कटंयां, ओं व्ल जंघयोः, ओं षू पादयोः, ओं शषः हस्तयोः 
श्रीखण्ड कर्पूरेण प्रतिमांगे दीजाक्षराणि विन्यसेत्‌ 1 
अधिवासनां विधि 


मघाक्षतस्रग्वस्त्रान्नयवाली ककणेषुभिः 
चरुश्रूपारा्तिकफलै रविरूढ्कयवारयैत ॥।१।। 
सवर्णपुरेपमुबलिवर्तिभृगारयरिभि 
मंत्राभिमंन्निलेश्वि्तैः सार्घं स्वसत्ययनैः क्रमात्‌ ॥२॥ 
एष निष्रतिघो देष्यतृकेवलज्ञाननिर्वुति । 
प्रतिष्ठितमहार्चायो जिनेन्द्रेअधिवासये ।!३॥ 
अधिवारना केलिए गंघ, अक्षत, पुष्प, परदा, सप्तघान्य, स्युबाली, चरू, दीप, घुष, 
फल, दीपक, स्वर्णकलश, पूजा सामग्री एकन्निल करर पुष्पक्षेपण कर । प्रतिमाओं को 
नमस्कार करे | 


नूत्नं निरावृत्तिचमत्कुतत्तिकारितेजो नोशव्यमीक्षितवततामपि भावुकार्ना | 
उत्येवमर्पितनयानयनेन शम्भो रगे मुखाग्र महवस्त्रमुणाकरोमि !} 


ओं श्रीं रीं ई श्री णमो अरिहंताणं छौ नमः रवाह्ा । 
ेदिकायामतर्गहेमुखवस्त्रमेवं कुर्यात्‌) 
अर्थः नवीन ओर निरावरण चमत्कार करने वाला प्रभु का तेज है भव्यो को देखने 
की शक्ति नदीं है । पसे भगवान के आगे परदा करता हू | 
विम्ब स्थापनं 
तत्मतिमां भद्वारानोपरि मान्नुकार्यत्रे स्थापपित्वाऽष्टोत्तर शतवारं सीर्थजलघारा 
निपात्तिनेनाभि्ंत्र अगरेविधिं कुर्यति 1 

ब ननन 

(१०यय. व. यं. एण. (रोप आ.ध १. 


सखा. अध्याय $ श्लेक १५५ से १७६ 
(२१ अ. ल्‌. से... पा. श्लोक ८५५ 


(३७२) 
कि माकर 


प्रतिमा को (भद्रासन पर मात्तेकायत्र रख) विसजमान 

राजमान करना ओर वीर्थजल 
करना । प्रतिमा के सामने वर्धमान यत्र एवं बोधि समाचि संतो को ॥ 
पढठेकर धारा करके पुष्प क्षेपण करे | # 


अधिवासनामंत्र 0) 
प्रतिष्ठेय प्रतिमाओं पर पुष्पक्षेपण कर । 


(१) ओं सत्यजात्राय नमः (२) ओं अरहज्जात्ताय नमः (३) ओं परमजाताय नमः 

(४) ओं परमार्हिताय नमः (५) ओं परमरूपाय नमः 1 ओं परमतेजसे नय 

(७) ओं परमगुणाय नमः ९८) ओं परमस्थानाय नमः८९) ओ परमयोमिने नमः 
(१०) ओं परमभाग्याय नमः (११) ओं परमर्थे नमः (१२) ओं परमप्रसादाय नमः 
(१३) ओ परमकौक्षिताय नमः (१४) ओ परमविजयाय नमः (१५) ओं परमविज्ञानाय नमः 
(१६) ओं परमदर्शनाय नमः (१७) ओ परमवीर्याय गमः (१८) ओं परमयुखाय नमः 
(१९) ओ परभसर्वज्ञाय नमः (२०) ओं परमाहते नमः (२१) ओं परभेष्ठिनै नमो नमः 
(२२) ओं सम्यण्दष्टे सम्यण्दृष्टे त्रिलोकविजिय त्रिलोकविजय, धर्ममूर्व धर्ममू्ते सवाहा । 
सेवाफलं षट्‌ परमरथानं भवतु, अपमृत्युविनाशनं भवतु समाधिमरणे च मवतु । 


प्राणप्रतिष्ठाप्याधिवासना च सस्कारनेत्रोच्छति सूरिमत्राः | 

मूलं जिनत्वाऽधिगमे क्रियाऽन्याभक्तिप्रधाना सुकृतोद्भवाय ॥-२॥ 
प्राणप्रतिष्ठा अधिवासना मंत्र संस्कार नेत्रोन्मीलन एवं सुरि मंत्र, 
सभी क्रियाय प्रत्येक प्रतिमा पर करना आवश्यक हे | 


अधिवासना पूजा - विधि ` 


आू्ताभवनामररनुगता य सर्वदेवास्तथा 
तस्थौ यस््रिजगत्सभातर-महापीठाग्र-सिहासने । 


यं हृद्यं हृदि सन्निधाप्य सततं ध्यायन्ति योगीश्वराः 
तं देवं जिनमर्चितं कृतधियामावाहनाधैर्भजे ॥ 
आओ हादहीर्हूहीह्असिआखउ सा एहि संवोषट 1 एदि तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः । 


एहि मम स्चिहितो भव भव वषट्‌ । 


(9) आ. न. से, प्र. प. पृष्ठ २३७ (2) आ. न. से. प्रपा ------------- प ्थन्न््म् ३४९ 


(3 ‰. ने. दे, प्र. वि पृष्ठ 4& 
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अष्टव्छ 
सुर्गधशीतलैःस्वच्छे साघु्भिर्विमलेजलेः । 
अन॑तज्ञानदृग्वीर्यं सुखरूपं जिनं यजे ||१।। 
आं ही नमः परमेष्ठिम्यः जलं गृहाण गृहाण स्वाहा । 
काश्मीरचन्दनरसेन विदुब्धश्ुम्भत्सौरभ्यमत्तमघुपावलिद्ेकृन्तेन । 
पीटठस्थर्ली जिनपत्तेरधिपादपद्ये संचर्चयामि मुनिभिः परितः पवित्नां |[२) 
ओं हीं अहते सर्वररीरावस्थिताय पथु युथु चन्दनं गृहाण गृह्ण सवाहा । 
मुत्ताफलच्छवि पराजित कामकाति प्रोदुभूतमोहतिमिरैकफलैघयहेतुः 
शाल्यक्षतार्थपरिपुर्णपविच्रपात्रमु्ारयामि भवतो जिनपस्य पार््व ।1३।। 
ओं हीं अर्हते सर्वशरीरावरिथिताय पथु पृथु अक्षतं गृहाण गृहाण स्वाहा । 
सौरभ्यसान्द्रमकरदमनोऽभिरामपुष्पैःसुवर्णहरिवन्दनपारिजातैः। 
श्रीमेष्लमानिवनितांपरिलंमनाय माल्यादिभिश्वरणधोरणिसुत्सुजामि 1!४॥। 
ओं हीं अर्हते शरीरावस्थिताय पृथु पृथु पुष्पं गृह्मण गृहाण स्वाहा । 
षष्ठोपवासविघये नवसर्पिषाक्तनैवेद्यभाजनमिदं परिवर्त्य सप्त । 
वारं तदीय पर्छियभिघा प्रसिद्धये संस्यापयेज्जिनवराग्निमभूतधात्रां ।५॥1 
ओं ही अर्हति सर्वशशीरावस्थिताय यु पृथु चैवेयं गृहाण गृहाण स्वाहा 1 
स्परन्जन्मयूखविततिप्रहतांधकरारं दीप चघतादिमणिरत्नविशातशोभं ! 


॥॥ उद्भिन्नयुगलान्तिममागभाजो देहद्युविंद्िगुणकोटियुतां करोमि 11६]। 
ओं हीं प्रज्ज्वल प्रज्ज्वल अमितततेजसे दीपं ग्रहाण गृहाण स्वाहा । 


अ हरसंतिकायामुस््षपयामिकिलघूपसमूहभेनं 11७] 
ओ ही सर्वतो दह दह तेजोऽधिपतये समूहभूताय धूपं गृहाण गृह्ण स्वाहया | 
कमौष्टकापदरणं फलमस्ति मुख्यं तत्प्राप्तिसम्मुखतयास्थित्तवानसि त्वं 1 


र - धीम्नस्तव स्यलमदभरफलैर्यजामि ।।८]] 
ओं ही आश्ितजनायामिमत्त फलानि ददातु ददातु स्वाहा 


तरलोकयाभयदेतरिकालपतिताशेषथपर्यायजानंतानंदविकल्पनसपुटकरंसंसारचगनेतरं न तिताशेषा्थप्या ठ कि तर] 
गानो ॥९॥ 


मव्य अरमनिरवपामीति स्वाहा । | 


(% 9. ने. दे, श्र. वि. ०६४ (2) आ ज. ये. प्र. पृ. पुष्ठ २७९ से २८२ 


(२७४) = प्रिता समाक र्गाकर 
स 
यस्याश्नयण सकलाघतृणैौघदाहशक्तित्वमाप चरितं चरितं जनेन | 

नर तेच्वारू पचतयरूपमयास्यचारमन्त्यं यथाख्यमगमत्परिपुर्णर्तांगम्‌ | 
ओ ही यथाख्यातचारित्रधारकाय जिनाय अर्ध निर्वपामीति वाह्या 1 ७) 


यवमालारोपण (र) 


मदनफललेसन्त्या मालयैषो यवानां सुखफलगुणमाला मार्हतीं सूचयन्त्या | 
विगलदखिलदोषं प्रार्चयामो जिनेन्द्रं जनयतु जनता कषेमवृददि सुभिक्षम्‌ ॥ 
मदनफले यवमाला च जिनपादाम्रत्तः स्थापयेत्‌ 


समप्ठथान्सस्थापस(2 


जिनेन्वरश्रीचरणीबुजाग्रे सप्तोद्धधान्यानि समुच्वितानि । 
अनंतघर्मेष्वपि सभवन्तीं अर्हन्तु दिव्यध्वनिसप्तभेगीम्‌ ॥ 
ओं जिनपादाग्रतः सप्तधान्यं स्थापनं करोमि 1 


मुखोदधाटन 
सर्वान्‌ जनानपसत्य दिगंवरत्वावगत आचार्यः “ओं नमः सिद्धेभ्यः" ॥ इति र्मत्र 


मुच्चारयन्‌ भमारधायं विष्वग्निपात्य उमरादिश्ु्रोपद्रवशान्त्यै सिद्धचक्र यत्राभ्यर्णे 
सच्धिधाय प्रथमतः स्वस्त्ययनं पठेत्‌ (प्रतिष्ठाचार्य को यह वस्त्र उतारने को का 


है कितु कब वस्त्र महिने यह नही लिखा 
सिखयक्रमन्राराधन (चृहत्‌) 

(१) ओंअसिआखउसाहृहा्िहीड इङो ह ह हः णमो अरिहंताणं 
णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं णमो उवज्छायाणं णमो लोए सव्वसाह्छा ॥ 
सम्यग्दर्शनाय नमः सम्यकृन्ञानाय नमः सम्यकूचारित्राय नमः खम्यकृतपसे नमः ठः 
ठः आं हीं अनाहतविद्यायै अ आ इ ईउऊचऋचऋ्ल लृ षेओंओञअंओः 
कखगघङ्चखछ्जञ्चनटठडढणत्त्यदघन पफवभमयरल 
वशशाषस इह क्षः ठः ठः नमः रवाद्धा । 


(२) आं हीं अह अनाहत विद्याये णमो अरिदताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियार्णं 
णमो उवञ्ायार्णं णमो लोए सव्वसाीहणं सम्यकृदर्शनज्ञानचारितरे्यः सम्यकृतपसे 


~ 


(9) आ. ज. से" प्र. फा. श्लोक ८४७ (2) श्री ने. दे प्र. ठ. पष्ठ ५६३ (3) वही, पष्ठ $६४ 
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(३) ओं ह हीं है हः श्री सिद्धचक्राधिपतये अष्टगुणसमृद्धाय फट स्वाहा । 
इन तीनों म॑तरोमेसे किरी एक मन्न को १०८ बार जपना चाहिये । 


स्वस्त्ययन ‡ 
स्वस्ति श्री वुषभो देवोऽजितः स्वस्त्यस्तु संभवः 
अभिनन्दननामा च स्वस्ति श्री सुमतिः प्रभुः।। 
पद्मपभः स्वस्ति देवः सुपार््वः स्वस्ति जायतां । 
चन्द्रप्रभः स्वस्तिनोऽस्तु पुष्पदंतश्च शीतलः ॥ 
श्रेयान्‌ स्वस्ति वायुपुज्यो विमलः स्वस्त्यनंतसित्‌ । 
धर्मो जिनः सदा स्वस्ति शान्ति र्ु्युश्व स्वस्त्यरः ।| 
मल्लिनाथः स्वस्ति मुनिसुत्रतः स्वस्ति वै नमिः । 
नेमिर्जिनः स्वस्ति पार्श्वो वीरः स्वस्ति च जायतां ॥ 
भूतभाविजिनाः सर्वे स्वस्ति श्री सिद्धनायकाः 
आचायः स्वस्त्युपाध्यायः साघवः स्वस्ति संतु नः॥। 
पष्माञ्जलिं क्षिपेत्‌ 
सर्वोपद्रव शोति केलिए सिद्धचक्रयंत्र कोथाली मेस्थापना कर "ओंनमः सिद्धेम्यः° 
मंत्र द्वारा १०८ बार घारा करै | 
अथाखख्यां प्रान्तोदय घरणिधुन्मूर्धिनि 


५५ स्वायं भवमपगता वृत्यपपथो 

मुरषोद्धाटं लक्ष्म्या व्रजतु यवनीं दूरमुदयेत्‌ 1ॐ 
ओ अद्ठविह कम्मयुक्को तिलोय पुंजोय सुवोभयवं । 
अमरण रणाह महिओ अणाहिणिहणो सिवदिर }} ॐ 


सज्जोजादरूवाणं चउतीसातिसय विसेस संजुत्ताणे वसतीस देवैदमणिमत्थय महियाणे 
सयललोयस्स संति पुट्ठिकल्लाणाड आरोग्णं कराणं वलवदेव वासुदेव चक्कर रिसि 
गुणि जदि अणगारेव गूढणं उहयलोय सुहफल यराणं थुडसय सहस्सणिलयाणं 
परापर परमषप्पाणं अणादहि णिहणाणं वसि वाहुवलि सदाणं वीरे वीरे ओं हां क्षा सेणवीरे 


(2 अछ. न. से, पर. एा. पृष्ठ २८१ 


२ (२, वही, पष्ठ ९८३ श्लोकं ८६६ 
ॐ प.आ.ध, प्र.सा, ४/० 


७ 

~ 1०.६०१. 
स 
वङ्द्धमाणवैीरे णह संजयं तवरार्ईए वज्जसिल थममयाणं सस्सदवंमपड्टिठयाणं 
उसहाइ वीर मंगल महापुरिसाणं णिच्चवकालपड्द्टियाणं इत्य संणिदिया मे मवतु मे 
भर्वतु ठ- ठः क्षं क्षं स्वाहा । 
इति मंत्रेण मुखादग्रे वस्त्रयवनिकां कुरमुंत्साययेत्‌ 
परदा अलग कर दें । 

ओं सत्तक्यर गव्भाणं अरिहंताणं -णमोत्थिमावेण 

जो कुणङ् अणण्णमणो सो गच्छइ उत्तमं ठणं ^ 
इति पादामग्रस्थापितयववलयापसरणं कुर्यात्‌ (यवमालादि अलग कर द ) 


नयनोस्मीलन 


विधिनायक प्रतिमा के सामने नयनोन्मीलन यंत्र की स्थापना कर नयनोन्मीलन 
मैत्र से घारा करें । 
तदनतरमेवरूवमपात्रस्थित कर्धूरयुक्त स्वर्णशलाक दक्षिणपाणौ विधृत्य सोऽहं स इति 
घ्यायन्नाचार्यो नयनोन्मीलनं प्रदर्श्य श्लोकमिमं पटेत्‌ - 
येनाबद्धनिरूढकर्मविकरतिप्रालंविकर निुणं । 
चिल्ात्मानमजं स्वर्यभुवमपूर्वीयं स्वयं प्राप्तवान्‌ । 
सो 5 य॑ मोक्षरमाकटाक्षसरणिप्रेमास्पदः श्रीजिनः। 
सास्ादत्न निरूपतः स खल्नु मो पायादपायात्सदा ॥ ^ 
ओं णमो अरिताणं णाण दंसण चक्खुमयाणं अमियरसायणं विमल तेयाणं संति 
तुद्ठि पुद्टि करद सम्मादिट्कीणं व यं अमिय वररीर्णं स्वाहां ॥ 
(१०८ बार जाप करना (इति स्वर्णशलाकया नेत्रोन्मीलनं कुत्यात्‌ ॥) 
चादौ केपात्र मे कपुर, केशर, चदन चिसकर रख ले ओर स्वर्ण सलाई से दाहिने 
हाथ द्वारा र्वक स्वरे "सोऽह स" एेसा ध्यान करता हुआ समस्त परतिमाओं केनेत्रौ 
मे लगावे यड नेत्रोन्मौलन क्रिया ड ! पञ्चात्‌ सूरिमंत्र की विधि करें | 


प्रतिष्ठ तिलक र प्रतिष्ठासारेद्धारमे सूरिमंत्रविधिन लिखकर अनंतचतुष्टय 
कत स्थापना के लिए इ्लोक एवं म॑त्र लिखे है 1 सूरि्मत्र नहीं लिखा । 
जयसेन प्रतिष्ठपाठर्मे भो विधितो नदीं लिखी गई किन्तु इतना उल्लेख किया 
छ नयनोन्मीलन के बाद ˆ ततः स्येव सूरिमेत्रेण सर्वज्ञतवोरप्लमर्न विदव्यात्‌ व 
इसके नीचे नयनोन्मीलन वाला ही मंत्र लिखा डे वचनिवन मे लिखा यह मत्र प 
च नल कणन ----------- वीरे तत्काल सूरिमंत्र हे उसकर सर्वज्ञपना प्राप्त कर । 


= 
3-८£ (2) ऽप्य. न- ये. श्र. पा. पृष्ठ २८४ 


ल्‌ २८ 
(9) आ. न. से. पर. पा. पृष्ठ 
(3) आ. ल. चै. प्र. पा. फठ्‌ श्तेक ८६७ 


जान कठ्याणक (3७७) 
(ननन ----------- 





पर्वात्‌ केवल ज्ञानोत्पति की विधि लिखी ओर अनंत चुष्टम देवकृन्त चौदह अतिशय 
ओर समवसरण की रचना एंव अष्ट्प्रातिार्यो की स्थापना की विधि हे | 
सूर्यकला मच 
ओं री र स्फी ओ वं चीं सं श्री एहि एहि अस्मिन्‌ विम्ब सूर्य कला रथ्यापय स्थापय 
शुः नमः 1 (१०८ बार जाप करना) 
चन्द्रकला मन् 
ओं हीं शरी अर्ह पुनीहि पुनीहि ओं श्रीं क्लीं अस्मिन्‌ विम्ब चन्द्रकला स्थापय रथयापय 
ही डौ नमः। (१०८ बार जाप करना) 
प्राणप्रतिष्ठा मन्न 
ओओक्रीहीयरलवशषसहअसिआखसाक्षोसः हंसः आयुष्य प्राणा 
इह प्राणा आयुष्य जीवः इह स्थित्तः सर्वन्दियाणों काय वाङ्मनश्चक्ु्ोत्नं मुख घ्राण 
जिव्हान्‌ स्थापय स्थापय शाब्द स्पर्श वर्ण रस गंधान्‌ अरय आत्मघटं वायु च सूरय 
- पूरय संवीषट्‌ तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः चिरकालं नन्दतु । (५०८ वार जाप करना) 
सूरिमच्र (ग्रभम) 
ओं हीं णभो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणे णमो उवज्छायाणं णमो लोए 
सव्वसाहूणं { चत्तारि मंगले अरेता मंगलं सिद्धा मंगलं साहू मेगल केवक्ि पण्णत्तो 
धम्मो मंगलं । चत्तारि लोगुत्तमा अरिहता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा 
केवलि पण्णत्तो घम्मो लोगुत्तमो । चत्तारि सरणं पव्वज्जामि अरिहंते सरणं पव्वज्जामि 
सिद्धे सरणं पव्वज्जामि साह्ूसरणं पव्वज्जामि वलि पण्णत्तं घम्मं सरणं पव्वज्जामि 


क्री हीं स्वाहा 1 

सूरिमंन्न (दितीय) 
ओं परमब्रह्मणे नमोनमः रवरित सवस्ति जीव जीव नद नंद वर्धस्व वर्धस्व विजयस्व 
व्िजियरव अनुसाधि अनुसाधि पुनीहि पुनीहि पुण्याहपुण्याहं मांगल्यं मांगल्यं व्धयेतवधयेत मांगल्यं मांगल्यं 
एवं जिन विम्बे आत्मघटं वायु पूरय पूरय आगच्छ आगच्छ संवौषट तिष्ठ तिष्ठ ठः 
ठः चिरकालं नन्दतु वजरभयां प्रतिमां कुरु कुरु गौ ओं रवाहा रवधा 1 


5 ~ प्रतिष्ठ छनाकरर 








ुक्लद्वयेन परिह्त्य तपोवितान 
मात्मानमाश्चु परिक्लृप्य करृतावकाश- । 
ज्ञानावलोकनसमत्ययनाश्माप- 
न्मोहस्य पर्वदलनेन समस्तभावात्‌ ॥ ४. 
ओं ही मोहगीयज्ञानदर्शनावरणान्तराय निर्णासकाय जिनाय अर्घनिर्वपामीति स्वाहा । 


केवलज्ञानोत्पत्ति^?" 


ओं केवलणाण दिवायर किरण कलावेप्प णासि अण्णाणो । 
णव केवललद्‌ धुग्गमसुजणिय परमप्पव वएसो ॥ 
असहाय णाण द॑सण सहिओ इदि केवलीऽजोयेण । 
जोति सणोग जिणौ अणाडि णिहणारिसे उक्तो ॥ 
इत्येषोऽरहन्‌ साक्षादववीर्णो विश्वं पातुं इति स्वाहा । 
अयं महानुभावः परमेष्वरो वृषभेश्वरो भवतु । इति प्रतिमाग्रे पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्‌ । 
केवल ज्ञानोत्यतति क्रिया मेँ पेच दीपक जलावे या कपूर की पौव डली जलाकर 
प्रकट करे कि भगवान को केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया | वादित्रौ क ध्वनि हो | 
ओं णमो अरिदतवाणं रत्नत्रय पवित्र कुतोन्तमाङ्गाज्योतिर्मयाय मतिश्ुतावधिमनः 
पर्यय केवलज्ञानाय अ सि आ उ सा नमः स्वाहा । 


पाच दीपक से आरती एवं अर्धं (पोच दीपक रखै) 
क्वल्यसूचिशर्सख्यकवर्तिकाभि रारार्तिकेबहुलवाद्यनिनादपूरवम्‌। 
श्रीमज्जिनप्रतिकृते रतयज्जय्चा चार्या विदध्युरमल जयघोषणात्र } भै 

ओं ही ज्ञानकल्याणकप्राप्तजिनाय अर्च निर्वपामीति रवाह 1 
फंचवर्विका द्योतन च कयात अभ्रिव चतुर्विशति तीथक्रज्लञान कल्याणक 


तिथीनुदिश्य अर्घं पाद्यानि कार्याणि ॥ 


केवल ज्ञान स्तुति (पच्डरी छन्द)? 
+ 
जय केत्वलज्ञानग्रकाशघर” 
जय क्वलदर्शननायक दो, दर्शन आवरणी घातक दो ॥ ति 
| अय अंतराय अघनार्शक 
जय वीर्य अनंत प्रकाशक छो, जय अत्य अधना 
„अ मोष्टबली क्षय कारक दो, क्षायिक समकितं के धारक हो ॥ 


-९ऽ एवं आ. ज 
श्लोक ८४८ (2) अ. पु. द, ध. पु. प्रथ ष्ठ 2९९- १९ 
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जान कल्याणक (३७९) 


~ 








क्षायिक चारित्र विशालधर, आनद अनत प्रकाशकरं | 
जगमांहि अपुरब सुरज डो, विकसन भविजीवन नीरजं हो ॥ 
मिथ्यात्व महात्तमटालन हो, शिवमग उत्तम दरशावन हयो । 
तुम तारण तरन तरण्ड वरं, सुखवकारण रत्नकरंड वरं ।। 
गुणाद्यारोपणम्‌^° 
सहजान्धातिनाशेव्यान्‌ दिव्याश्चातिशयान्‌ शुभान्‌ । 
स्व्गोवतार सज्जन्म नि.क्रमज्ञान निर्दृतौ ॥ 
कल्याणपेचक चैतत्प्रातिहार्याष्टक तथा। 
संध्यायां रोपयेत्तस्यौ प्रतिमायां बंहिभवम्‌ ॥! 
अनन्तदर्शनं ज्ञानं सुखं वीर्य तथान्तरम्‌ । 
सम्थग्ध्यात्वाऽरहता बिम्बं मनसाऽऽरोपयेत्ततः ॥ 
प्रघ्वंसतो द्यति चतुष्टयस्य प्रजायतेऽनन्तचलुष्टयं यत्‌ 1२ 
प्रमाणसिद्धं तरिजगत्सुमारं प्रादुर्भवत्वच्र जिने स्फुटं तत्‌ ॥ 
ओं अनंतचचुष्टयस्थापनाय प्रतिमोपरि पुष्पं क्षिपेत्‌ । 
जानाति नित्ये युगपत्स्वतोऽन्यत्‌ सर्वार्थसामान्यविशेषसर्व | 
निबाधकं स्पष्टतरं यदेतदनन्त ~ विज्ञानमिहास्तु विम्बे ।१।। 
ओं अन॑तज्ञानस्थापनार्थं पुष्पे क्विपेत्‌ । 
स्वात्मोत्यसामान्यविशेषसर्व साक्ात्करोत्येव सम॑ सदा यत्‌ | 
खुनिश्चितासेभववबाधकं तदनंतसद्दर्शनमत्र भातु ।\२।॥! 
ओं अनंतदर्शनस्थापनार्थ पुष्पं क्िपेत्‌ । 
अन॑तविज्ञानमनंतदुष्टि द्रव्येषु सर्वेषु च पर्ययेषु ¦ 
व्यापारयन्नित्यमसंकरादिरत्तादन्न बिम्बे तदर्न॑त्तवीर्यम्‌ ।।३॥ 
ओं अनंतवीर्यस्थापनार्थ पुष्पं क्षिपेत्‌ । 
आत्भकजातं गतवाधजात व्यपेतमाने विगत्तोपमानं 
५ अचिन्त्यसार जगदेकसार विम्बत्रभूयात्तमनतसौख्यम्‌ ॥४॥ 
ओं अनेतसुखस्यापनार्थ पुष्पं क्षिपेत्‌ । 
सत्तामात्रग्राहक दर्शन च तदृभेदानां ग्राहक ज्ञानमुक्तं | (* 
ताभ्या स्वास्थ्यं पूर्णमुक्तं सुखं तच्छक्तर्व्क्तिर्वायमत्रार्चयामि )} 
ऽनतज्ञानदर्नसुखवीर्यविभ्राजते 


ओं हीं नमो ऽते 
स्वाहा भ जिनाय अर्ध निर्वपामीति 


(2 आचार्य वसुनंदी प्रतिष्ठा ए्रठ चे (2) करीन दे, प्र. ति. पृष्ठ &७&-& ॐ 
(३, ऽपचयं ज्‌. से. प्रतिष्ठा एठः एष्ठ २८६ 





प्रतिमा के सामने मोक्षमार्ग य॑त्र की खथथापनी केरे । 
मोक्षमार्गं मंत्र 
ओ ही णमो अरिहताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणे णमो उवज्जायाणं णमो लोए 
सव्वसादूणं अ सि आ उ सा सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्र तपेम्यः स्वाह्म (१०८ 
वार जपन) 
नवकेवललब्धि ^, 
सम्यक्त्व चरितं सुबोधनदृशी वीर्य ददिर्लभको 
भोगोपादि भुजीहि यस्य नवकं लब्धे सदाक्षायिर्कं ¦ 
संपन्नं खलु केवसीद्गमनतस्त सम्प्रव ध्यायती 
विघ्नाना निचय प्रणाशन मियात्तत्सस्मृति प्रार्थनात्‌ ॥ 
ओं ही नमोऽहते मगवते नववे्वललव्धिभ्योऽघम्‌ रवाह । 
केवलन्ञालातिशय ^ 
सौभिकष्य मुकुरोपमक्षितिस्यो व्योमक्रमप्रक्रमः 
प्राण्याघातविनिर्गमस्च कवलाह्यरव्यपाय परे । 
अवलेशोपचयश्चतर्मखद्शि्विदश्वरत्वं तनो 
रच्छायत्वमकेशवद्धिरिति वै दिक्‌ संख्यकाः केत्वते ॥ 
ओं ही नमो ऽते भगवते दशकेवलातिशयेम्योऽ्घम्‌ निर्मपामीति स्वाह । 
चतुर्दशदेवकृतातिशय ° 
दिव्यावागूजनसौहदं प्रतिपदं सर्वन्ह गोत्रारुहा । 
भूरादर्शतलामूदुस्वसनसन्मोदीतु भू शालिनी ॥ 
सौरभ्याबुघरी सुवृष्टिरमला पादक्रमाघोतले । | 
स्वच्छभोरुहनिर्भिति खममलं दिग्संमदश्चक्र्क । 
धर्माख्ा पुरतश्च सज्जनमनो मिथ्यात्वसस्पफ़टन । 
सस्मगलाष्टाविति ॥ 
दिव्धासीशयसंयुतो जिनपति शक्राज्ञयरिमुचा । 
दिव्यातीशयसंयुतो सतिष्छवोसान्द। 


मारियला श्रीसमवादिससूृतिपदे स॑ | 
तिमा ओीत्वा तत्र पुज कुर्यात्‌ 


- समवसरणमण्डले 


सममव ---ण मे प्रतिमा स्थापित कर पजा करे } 
(9 () वही, श्लेक ८७९-७३ 


9) आ. न. से.प्रपा. श्लोक ८७० (९१ वही, श्लैक 


ज्ञान कठयाणक (३८१) 





यज्ञवेदी पर इन्द्र के अदेशानुसार कुत्बेर द्वारा युदर समवसरण की रचना हो । 
ऊपर सुंदर चंदोबा लगाना, तीन कटनी वाली गंघकुटी , तीन छत्र, सहासन, चमर. 
भामण्डल, धर्मचक्र, अष्ठ प्रातिहार्य, अष्ट मंगल द्रव्यो से सुसज्ित हो । गंघकुटे 
परअर्हन्त परमात्मा (विधिनायक) को विराजमान करे! ओर चारो दिशाओं मानरतंम 
लगारवे ] बारह सभा के समस्त जीव दिव्यघ्वनि सुनते हुए दिरवलाये जवे ¡ चीन छन्न 
इस प्रकार हौ - नीचे बडा, बीच मे उससे छोटा तथा ऊपर उससे छोटा । 


स्मकवसरण रयन 


केवल ज्ञान प्राप्त होते ही सौघर्म इन्द्र की आज्ञा से कुवेर सेमवसरण की रचना 
करता डे । आदिनाथ तीर्थकर का समवसरण १२ योजन विस्तार का था जो क्रमशः 
आधा आघा योजन कम होते होते महावीर तीर्थकर तक एक योजन विस्तार का 
रहा । संक्षिप्त खवना वर्णनं निम्न है ~ 
पहली चैत्य प्रासाद भूमि :- जिसमें एक-एक जिनभवन के बीच मेँ पाच पांच प्रासाद 
बने होते हँ जिनकी ऊ्चाई तीर्थकर की ऊ्वाई से १२ गुनी होती हे । 
दूसरी खातिका भूमि -- स्वच्छ जल से भरे जिसमे विभिन्न प्रकार के सुगंधित कुमुद 
कमल आदि के फुल खिले रहते हैँ तथा हंस आदि पक्षी क्रीडा करते दै | 
तीसरी लता भूमि :- यह सुन्दर सुन्दर लताओं से सजी रहती. ड जिसमे करई रंगोंके 
पुष्प सुगन्धी बिखेरते हैँ । 
चौथी उपवन मूमि :-इसमे क्रमशः पर्वदिकदिशाओभअशोक वन, सदापर्णवन, चम्पक 
वन एवे आग्रवन होते हे चारो दिशाओं मे चार चैत्यवृक्ष जिन प्रतिमा सहित शोभायमान 
होते ड | 
पचिवी घ्वजा भूमि :- इसमे दस प्रकार केचिन्हो वाली दिव्य ध्वजाय होती है । जिनका 
ध्वजदण्ड स्वर्णमय रत्नो से जड़ा होता ड । 
छठी कल्पवृक्ष भूमि :- इसमे दसं प्रकार के कल्पवृक्ष होते हैँ जिनके बीच ~ बीच मेँ 
रमणीक बावड़ी, प्रासाद, क्रीड़ा शालाये, तथा चारो दिशाओं मे चार सिद्धार्थ वृक्ष 
होते है । जिन पर सिद्ध प्रतिमा शोभायमान रहती डे। 
सातवीं मवन भूमि :- इसमे रत्नो से जडित ध्वजापताका एवं उन्नतद्धार तथा तोरण 
1 हेते है, जिनमे दिव्य रत्नमङई सिद्ध भगवान की प्रतिमारये होती है ] 
आठवी श्रीमण्डप भूमि :- इसमें गधकृ्टे होती है । जिसकी 
सेध अगुल ऊपर केवली तीर्थकर पद्मासन मुद्रा मे क 
सभाये होती ड वां सब प्राणी भगवाने के दिव्य उपदेश कौ ~ धिय उपवेश को अवण करते ई। करते ड | 


न्द 
~ 


पहली समा - इसमे गणघर एवं सुनिराज विराजते है । 
दूसरी सभा - इसमे कल्पवासी देवियां विराजवी है । 
लीसरी सभा - इसमे आर्थिकाये एवं श्राविकाये विराजती हैः 
चौथी समा - ज्योतिष देवियां विराजमान होती हें । 
पांचवी सभा - इसमें व्यन्तर देवियां विराजमान होती है| 
छठवी सभा - भवनं वासी देवियां विराजमान होती है| 
सातवीं समा - भवन वासी देव विराजमान होते है । 
आरवी समा - व्येतर देव विराजमान होते हैः । 
नवमी सभा - ज्योतिषी देवं विराजमान हते है । 
दसवीं समा - कल्पवासी देव विराजमान होते है । 
ग्यारहवीं सभा - चक्रवर्ती एवं मनुष्य विराजमान होते है । 
बारहवीं समा -तिर्यचप्राणी विराजमान होते है । 
मानस्तंभसरः युपुष्पविपनं सत्खातिका चाभितः 
प्राकारादिसुनाट्यभुमिविपने नाकालयक्ष्मारुहाः । 
स्तुपाहर्म्यततिर्ध्वजावलिसभे सद्गंधवेदिक्रमो 
ऽशोकोर्वीरुहिसिहपादनभसि स्थायी जिनः पातुः नैः 10 
ओं हीं नमोऽ भगवते सकल समवसरण विभूति संपन्नाय जिनाय अर्घ निर्वपामीति 
स्वाहा । 
अष्ट प्रातिहार्य ८) 
दनस्पतित्वेऽपि गतप्रशोको ऽशोकोबभूवातिमद व | 
उनिकसंदर्शकशोकारी वृक्षो जिनेनद्रा्नयणप्रभावात्‌ । 
ओं हीं सम्पन्नाय जिनाय अर्धं निर्वपामीति स्वाहा 1 
जी अरोमा सोकर 
देमैः कृता सुमनसा परिवृष्टिरेषा मोद ददातु भवदुःखदयुषा जनानां ॥ 
ओं हीं देवकरतपुष्पृष्टि प्रातिहार्य सम्पन्नाय जिनाय अर्घ नि १ स्वाह । 
श्रलोक्यवस्तु हृदयस्मरणाववोघो येन स्वयं श्रवणगोचरर्ता गतेन । 


ध्वनिर्भवगदप्रसरार्वि हर्ता ॥ 
संजायते मुखरदैष्ठविघातशूल्यो भूयाद्‌ 
ओं हीं दिव्यध्वनिप्रातिहार्यसंपन्नाय जिनाय अर्धं निर्वपामीति स्वाहा 1 


ज $ ये ८८& 
2) अप न.से, प्रण श्लोक ८७४ (2) आ. न. यै. र. फा. श्लीक ८८ 
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१ ६.० 
यक्षेशपाणिलतिकांकुरसंगततानि तुर्याधिषष्िगणनान्यपि देवनद्या. । 
५ वीचिप्रमाणभवततोदिकपार्श्वयेस्ते सच्चवामराण्यधघवयं मम निर्दलन्तु॥ 
ओ हीं चतु-षष्टिचामरप्राविहार्य सम्पन्नाय जिनाय अर्धं निर्वपामीति स्वाहा । 
सिहयसने छविरियं जिनदेवताया- केषां मनोवघ्रतपाप्महरी न वा स्यात्‌ । 
स्याद्वादसंस्कृतपदार्थगुणप्रकाशो ऽस्या मेस्तु नि्ह॑तमदाविलसजातशक्तेः ॥ 
ओं हीं सिहासनप्रातिद्ार्यसंपन्नाय जिनाय अर्घं निर्वपाभीति स्वाहा 1 
भामण्डलेऽवयवपुष्टिविभागरस्मिक्लुप्तेजनस्य भवसप्तकदर्शनेन । 
श्रद्धानमाप्तगुरुधर्मपरंपराणां गाढं भवेत्तदितदेवपतिर्नमस्यः ॥ 
ओं ह्वी मामण्डलप्रातिह्ार्यसम्पन्नाय जिनाय अर्ध निर्वपामीति रवाहा 1 
देवस्य मोहविजयं परिशंसितु द्राक्‌ देवाः स्वहस्ततलतः परिवादर्यति । 
वाद्यानि मंगलनिवासकयणि सद्यो मिथ्यात्वमोहजयिनः श्ुभगानि च स्यु ॥ 
ओं हीं दुहुमिप्रातिहार्यसम्पन्नाय जिनाय अर्धं निर्वपामीति सवाहा 1 
छत्रत्रयं जिनपमूर्धनि भासमानं न्रैलोक्ययाजपतित्ताममिदर्शयद्‌ वा । 
सौमार्कत्वस्िप्रतिमं सितपीतरक्तरत्नादिरंखितमि्दं मम मंगलाय ॥ 
ओं ही छन्नत्रयप्रातिहार्यसम्पज्नाय जिनाय अर्ध निर्वपामीति स्वाहा । 
तालात्तपन्रचमरध्वजसुप्रतीकधरगारदर्पणघटाःप्रतिवीथिचारं | 
सन्संगलानि पुरतो विलसंति यस्य पादारविदयुगलं शिरसा वहामि ॥ 


ॐ ही अष्टमेगलद्रव्यसम्पन्नाय जिनाय अर्ध निर्वपामीति स्वाहा । 
बुद्धोरामरनायिकर्यमहती ज्योतिष्कसद्व्यतर - 
नागस्त्रीभवनेश किघुरुष सज्ज्योतिष्ककल्पामयः 

मत्या वा पशवश्च यस्य हि सेभा आदित्यसंख्या वृष ~ 
पीयूषं स्वमतानुरूपमखिलं स्वादंत्ति तस्मै नमः ॥ 
ओं हीं दवादशसमासेपत्तिसम्पन्नाय जिनाय अर्धं स्वाहा । 





 ____------- 


(३८६) 


= राका 


करपुक लागलिवारणमुख्यकैर्मघुसुपक्वसुगंधतरफल ध 
विमलकेवलवोध्यमलान्‌ चिदे भुवननाथनुतान्‌ 
ओंही । प्रयुजे मुदा ॥ 
ओदहीं केवलज्ञानप्राप्तचतुर्विशति जिनाय फलं निर्वपाभीति रवाहा । 
जलप्रमुख्यफलान्तदुसर्वकः कनकपात्नमततैः प्रवरादिकैः । 
हीं केवलज्ञानप्राप्तचतुर्विशति जिनाय अर्घं निर्वपामीति रवाहा । 


प्रत्येक अर्घ 


फाल्गुने कृष्णपक्षे च शोभनैकादशीदिने । 
+ वृषमं वृषदालारं सयजे ज्ञाननायकम्‌ ।१॥ 
ओं हीं फाल्गुनक्रष्णकादश्यां ज्ञानकस्याणकमराप्ताय वृषभदेवायार्घ । 
पौषमासे शुचौ पक्षे विशाटैकादशीदिने । 
प अजित जितमोहारि पुजयामि गुणोदधिम्‌ ॥२॥ 
ओं हीं पौषशुक्लैकादश्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय अजितदेवाय अर्घ । 
कार्तिक कृष्णपक्षे च चतुर्थ्यामुत्तमे दिने । 
संभवं भवहन्तारं संयजे भुवनोत्तमम्‌ ।1३॥ 
ओं हीं कार्तिककरष्णचवुर्थ्याज्ञानकल्याणकप्राप्ताय संमवनाथायार्थं 1 
पौषमासे परे शुक्ले चतुर्दश्थो दिने शुभे । 
अभिनन्दनमर्चेऽहं ज्ञानसाप्राज्यनायकम्‌ ॥४। 
ओं हीं पोषशुक्लचतुरदश्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय अभिनन्दनदेवायार्घ । 
चैत्रे विशद पक्षो च परभेकादशी दिने । 
संयजे बुद्धि वार्यशि सुमति ज्ञान नायकम्‌ 1\५। 
ओं हीं चैत्र शुक्लैकादश्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय सुमति देवाय । 
चैन्नमासे शुक्लपक्षे पूर्णिमाया सुवासरे । 
क्वलज्ञानसंप्राप्तं लोकालोकग्रकाशकम्‌ ।६॥ 
ओं हीं चैत्रशुक्लपूर्णिमायां ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय पद्मप्रमदेवायार्ध । 
फाल्गुने कृष्णपदे च सुषष्ठ्यां ज्ञाननायकम्‌ | 
श्रीसुपार््व यजे नित्यं लोकालोकम्रकाशकम्‌ ।1७॥ 
ओं ही फाल्गुनकृष्णषष्ट्या ज्ञानकल्याणकम्राप्ताय सुपार्श्व नाथायार््यम्‌ । 


ज्ञाने कल्याणक (३८७) 











फाल्गुने कृष्णपक्षे च सप्तम्या ज्ञाननायकम्‌ | 
यजे चन्द्रं थुभेद्रव्येः परमर्यानसप्तदम्‌ ॥८॥ 
ओहीं फाल्गुनकृष्णसप्तम्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय चन्दप्रमजिनायार्धं 1 


कार्तिके चार्युने पक्षे शोभने द्वितीया तिथौ । 
पुष्पदन्तं मह्यशान्तं चर्च कत्वलिनं परं ।९॥ 
ओं हीं कार्तिकशुक्लद्वितीयाया ज्ञानकल्याणकम्राप्ताय पुष्पदन्तजिनायार्घं } 


पौषमासे चतुर्दश्या कृष्णपदो जिनेशिनम्‌ । 
प्राप्त च केवलज्ञान यजे ऽह ज्ञानलव्यये 11१०।। 
ओं हीं पोषकृष्णचवुर्दश्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय शीतलनाथायार्घ । 
माघकृष्णे च्यमावस्या ज्ञानावरणसक्षयात्‌ । 
प्राप्तं च क्वलज्ञान सयजे ज्ञाननायकम्‌ (११ 
ओं ही माघकृष्णामावश्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय श्रेयांसनाथायार्घ । 
माघे शुक्ले द्वितीयाया संप्राप्तं ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
लोकालोक प्रकाशाय संयजेज्ञान नायकम्‌ ।१२॥ 
ओं हीं माघशुक्लदितीयायां ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय वासुपूज्य जिनायार्घं । 
माघशुक्ले सुषष्ठ्या च लोकालोक्प्रकाशकम्‌ | 
बोध सुके्वलं प्राप्तं यजे ऽहं ज्ञाननायकम्‌ ।1१३।॥ 
ओं ही माघणशुक्लषष्ठ्या ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय विमलदेवायारघं । 
चैन्रकृष्णे छयमावस्या लोकालोकविलोचनम्‌ 
कृत च येन ज्ञानेन चर्य तं ज्ञानस्वामिनम्‌ ।!१४॥ 
ओं हीं चैत्रकृष्णामावस्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय अनन्तनाथदेवायार्घं ! 
पौषमासे शुचौ पक्षो पूर्णिमाया जिनेत्तमम्‌ | 
र केत्वलज्ञानसम्प्राप्तं चर्च सजज्ञानदायकम्‌ ।|१५॥ 
ओं हीं पौषशुक्लपूर्णिमायां ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय धर्मनाथजिनायार्घ } 
पौषदयुभ्रदशम्यां तु लोकालोकेप्रकाशकमं | 
त यजे शान्तिजिनेशं च केवलज्ञाननायकम्‌ ॥१६॥ 
ओं ही पौषशुक्लदशम्यां ज्ञानकल्याणकम्राप्ताय शन्तिनाथायार्घ । 
चैतरशुक्लन्रतीयाया दिघाधर्मप्रकाशकम्‌ । 
कुनन्थुनाथमहं वन्दे घातिकर्मविनाशकम्‌ ।1१७॥ 
चेत्रशुक्लतुतीयाया ज्ञानकल्याणकपरप्ताय कुन्थुनाथजिनायार्घं ----- र शणकप्ायकनुनायजिनाय 


ओं 
न 


22 
कार्तिके शुक्लपक्षे च द्वादश्या स्वामिनं छ्यरम्‌ । 
॥ केवलज्ञानभायु च चर्च विन्वप्रकाशकम्‌ ।(१८॥ 
ओं ही कार्तिकशुक्लद्वादश्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय अरनाथदेवायार्धं । 
पौषमासे कृष्णपक्षे विशुद्धे द्वितीयादिने । 
लोकालोकप्रकरश्ाय यजे ज्ञानदिवाकरम्‌ ॥१९॥ 
ओं हीं पौषकृष्णपक्षेदितीयायां ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय मल्लिनाथायार्घ ] 
वैशाखे श्यामले पक्षे नवम्या सुव्र्तं जिनम्‌ 1 
क्वलज्ञानभार्नु च चर्च विश्वम्रकाशकम्‌ ।!२०॥ 
ओं हीं वेशाखकृष्णनवम्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय मुनिसुत्रतदेवायार्घ । 
मार्गशीर्षे शुक्लपक्षे विद्युद्धैकादशीदिने । 
केवलज्ञानसं प्राप्तं नमिनाथ संमचये ॥२१॥ 
ओं हीं मार्गशीर्षशुवलौकादश्यां ज्ञानकल्याणकम्राप्ताय नमिनाथजिनायार्घ । 
अश्विने शुक्ल पक्षे च प्रतिपत्सुदिने यजे । 
केवलज्ञानयुक्तं च नेमि विश्वप्रकशाकम्‌ ॥२२।। 
ओं हीं आस्धिनद्युक्लप्रतिपदिज्ञानकल्याणक प्राप्ताय नेमिनाथायार्घं । 
चैत्रमासे सुकरष्णे च चतुर्थीशुम्धवासरे । 
पंचमबोधसप्राप्तं चर्व त ज्ञानवारिधिम्‌ ।(२३॥ 
ओं छी चेत्रकृष्णचतुर्थ्या ज्ञानकल्याणकपार्वनाथजिनायार्धं । 
वैशाखद्युक्लपर्ध्च दशम्यां वद्धमानकंम्‌ । 
केवलज्ञानसंयुक्त संयजे ज्ञानलब्धये 11२७५ 
घातिकर्मक्षयाद्ोघं प्राप्त प्राणकबोधका। 
पर्वः पूजितास्ते य कुर्वन्तु मंगलं सदा ॥२५. 
अ हं ञानकल्याणकम्राप्लाय चतुरविशतिजिनायाच््‌ । 
जयमाल 


ृष्णामदमोहविस्मयभये चिन्तारसासागत। 


जान कठ्णाणक (३८९) 
~~ ----------- 





घनदविदित समख॒तौ या स्थिताः, धर्मवचनावलितोषिताःसज्जनाः । 
सन्तु बोधाय तेऽनतबोधिजिनाः सदगुणैर्निजरे. सेव्यसत्यासना. ॥२।॥। 
यत्प्रभावा भवि या जनेकेशततेः याति सौभिक्ष्यमानदभुवि सभृता 
सन्तुबोधाय तेऽनन्तबोधिजिना- सदगुणैर्निरेः सेव्यसद्शासनाः ।।३॥ 
स्वागणे चारणे ये च सुक्ताश्रमाः जन्तुमृत्थीडिता घ्वस्तङविन्वभ्रमा 
सन्तुबोधाय तेऽनन्तबोधिजिना- सदगुणेर्निजरे. सेव्यसत्लासनाः ।४॥। 
चोप सर्गातिगास्त्यक्त लेपावरा, ये चतुस्तुण्डिकाः सर्वविदयेन्वराः 
सन्तुबोधाय तेऽनन्तवोधिजिना. सदगुणैर्निजरः सेव्यसत्शासनाः ।५॥| 
योगयात्तिगा स्पदपक्षोदितायलषादिव्यर्वुस्तुल्य भावस्थिताः 
सन्तुबोधाय तेऽनन्तबोधिणिनाः सदगुणैर्निरेः सेव्यसत्शासनाः ।६। 
अर्घसुरमागधी दिव्यभाषावदा, मागधेर्विसृताघर्मगर्भासिदा । 
सन्तु बोधाय तेऽनतवबोधिजिना. सदगुणैर्जिजरःसेव्यसव्शासनाः ॥७॥ 
स्वरम गोचरा मित्रताभरद्धरा, यदुगुणादर्षणे वामलोस्युधरा । 
सन्तुतीधाय तेऽनन्तवोधिजिना सदगुणैर्निजरे. सेव्यसत्यासनाः )८॥ 
र जरभावादुमा ददिर्णकेः सुन्दरा पुष्पपत्रैः फलैर्मम्रशासवाकरा ] 
सन्तुबोघधाय तेऽनन्तबोधिजिना. सदगुणैर्निरे. सेव्यसत्शासना. । ।९॥ 
पृष्ठगामी भवेद्वायु येषां गति सब्दुघा- मार्ग सशोधकास्युर्ुवं | 
सन्ुबोधाय तेऽनन्तवोधिजिनाः सदगुणेनिंजरे. सेव्यसत्शासनाः ॥५०॥ 
यत्प्रभावाद्धरं योजनेकप्रभा अन्तरिक्षाकरो धूलिकण्टकच्युतो । 
सन्तुबोधाय तेऽनन्तबोधिजिनाः सदगुणैर्निजरि. सेव्यसत्शासनाः ।१५१॥। 
मेघदेवाय सोसद्धभूम्यां सदा गंघतोयोद्‌भवां वर्षणं चक्रदा 
सन्तु बोधाय तेऽनन्तवोधिजिनाः सदगुणैर्निजरः सेव्यसत्यासनाः १२॥ 
यत्पदश्चारणे पादन्यास. कृतैः निजैरेभक्ति भिभषिततिः | 
सन्तुबोधाय तेऽनन्तबोधिजिना, सदगुभर्निजरेः सेव्यसत्शासनाः ।१३॥ 
्ेत्रशाल्योपि यानग्र्षनाम्न. फलैस्तं नमन्ति च स्युभृगयुक्तैर्दलैः। 
सन्तुबोधाय तेऽनन्तवबोधिजिनाः न्तत - सदगुणेर्निजरेः सेव्यसत्यासनाः १५] 
चद्धुः प्रभावादिभक्तु दिशो निर्मलं व्योम तत्पाजसमभावमत्यदुभृतताः । 
सन्तुबोधाय तेऽनन्तवोधिजिना. सदगुणेर्निर सेव्यसत्शासनाः ॥१५।। 


~ _ 


ज ज अ त्त्व 


यत्सभायां सुरा आवयन्ति जनान्‌ स्वर्गस्थान्‌ सुरमभूपोपमान्‌ सुन्दरान्‌ । 
सन्तुबोघाय तेऽनन्तबोधिजिनाः सदगुणैर्निजरेः सेव्यसत्शासनाः ।१६॥ 
मगलैर्मण्डिता धर्मचक्रेम्वराः सच्चतुस्तनिशकैर्येतिशयर्तियुताः 
सन्तुबोधाय तेऽनन्तवबोधिजिना- सदगुणैर्नि्जरे सेव्यसत्शासनाः ॥१७।॥ 
धत्ता - वरतख्डि सुमनसां वर्णनां दिव्यवाद, 
चमरवरत्रिछत्र भासनं दिव्यषीठं । 
वरद्युतिकरपुञ्जदुन्दुभीना निनादे , 
धनपति इति नस्ते सन्तु सिद्धये समेता- ॥ 
ओं ही ज्ञानकल्याणकम्राप्ताय चतुर्विशतिजिनेन्द्राया्यम्‌ । 


घातिकर्मवियुक्तास्ते समवसूतिर्सर्थिताः । 
केवलज्ञानचक्रीशा. युष्मान्‌ रक्षन्तु सर्वदाः ॥ इत्यार्शीवादः 


तत्योपदेश अर्धपूजा ^“ 
ज्ानाभिन्नः सततचिदपावृत्त एषोऽस्ति जीवोऽ 
नार्यतः स्याच्छिवजगदितश्चक्रमायोगयोगात्‌। 
याथातथ्यैर्निजसुखचिदानदं एव छ्यशेत्सीत्‌ ॥ 
जं हीं जीवतत््वस्वरूपनिरूपकाय जिनाय अर्ध निर्वपामीति स्वाहा । 
रपी स्पर्शादिभिरपि गुणैः स्वै प्रघानैनिरुक्त 
स्कधाणुभ्यामनणपुविवृत्तिव्यापृत्ः पुद्गल. स्यात्‌ । 
क्माकरमप्रकृतिनिगर्विश्वमापीड्य ठेतु- 


उधस्येति प्रभवति जिन जत्पयत्तं नमामि ॥ 
ओं हीं पुद्गलततत्वस्वरूपनिरूपकाय जिनाय अर्घं निर्वपामीति रवाह । 
लोकस्थानी भवति गमने जीवस्पुद्गलानीं 
सहचरविधी दास्यमात्रप्रमेयः । 
हेतुरसर्म. सहच च 


स्वास्मानं संगदति जि्नपः सो स्तु मे क्लेशहर्ता ॥ 
अओंदहीं धर्मतत्त्वस्वरूपनिरूपककाय जिनाय अर्धं निर्वपामीति रवाह 1 


(9) आ. ख. से.प्र.पा श्लोक ८८४ __------------ ९० 


1 
जान कल्याणक (३९१) 


(------------------------------------------------------------------------------------ 





वैलक्षण्यं तत उपगतो जीवसत्ुद्गलानां 
स्थाता धर्म. सहचरतयौदास्यमात्रे ऽपि तेषाम्‌ | 
एवतस्य स्वभवनम संदिद्यमानो जिनेन्द्र 
मादृक्षाणां भवविधिहति संकरोत्वात्मनीनां ॥ 
ओं हीं अधर्मद्रव्यरवरूपनिरूपकजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 


जीवाजीवाद्युपघुतितयाऽऽधारभूतो च्यनंतो 
मघ्ये तस्य त्रिभुवनमिदं लोकनाम्ना प्रसिद्धं । 
सर्वेषां स्यादवकशनदः शून्यमूर्तिर्महांस्चा- 
काशोऽ्यं तन्रिजगुणगण वक्ति तं पूजयामि ॥ 
ओं हीं आकाशरद्व्यस्वरूपनिरूपकाय जिनायार्घ निर्वपामीति स्वाहा । 


वस्त्ुदुभूत्तागुणपरिणमस्यानुभूतेश्च हेतुः 
सत्तार्थानां पदुपगमनादेव जाति विधत्ते । 


सोऽयं कालो व्यवहरणकार्यानुमेयः क्रियायाः 
कर्मूत्वादित्यकथययदिनो मुक्तिलक्ष्मी ददातु ॥! 
ओं ही कालद्रव्यरवरूपनिरूपक जिनाय अर्घ निर्वपामीति सवाहा 1 
कायस्वातवचः क्रियापरिणतिर्योगः शुभो वाऽशुभ- 
स्तत्क्मीगमनायनं निजयुजो रागद्विषोरुद्भवात्‌ | 
ईययामार्गभवीषघद्धिविघया तत्संविधि वेदयन्‌ 
जीयाच्छ्ैपतिपूज्यपादकमलस्वीर्थकरः पुण्यमीः || 
ओं हीं आस्रवततत्वस्वरूपनिरूपकाय जिनाय अर्घं निर्वपामोति राहा । 
कषायावृततचेत्तसान्यविषयं स्वत्वं कृतं तद्धिधे - 
योग्याः कर्मविभावशक्तिरहिता य पुद्गलाश्चात्मना | 
संश्लिष्टा अवगाहनैक्यमदटितारत्तत्मक्रमो वधभाकृ 
तं छित्वा निजशुद्धभावविरतिप्राप्तः समे स्तात्‌ गुरूः ॥ 
ओं ही वंधतत्त्वरवरूपप्ररूपकाय जिनाय अर्घं रवाह । 
तद्रोषः खलु संवरो निगदितो द्रव्यार्थभेदाद्‌ दिवा ! 
तद्धेुर््रतगुप्तिघर्मसमितिप्रेक्ष्या चरिन्रात्मता । 
मूलं निर्जरणस्य कर्मविततेरमूत्नागमस्य स्वयं 
तद्रूपं कथितं गणेन्वरपुरोभागे स आप्तो मम | 


ओ्ी संवरतत्त्वरवरूपनिरूपकाय जिनाय अर्घं निर्वपामीति रवाह । 


ष्म 1 


स्वोदूमूतानुभवात्तथा कृत्ततपो वीर्येण तच्छातनाद्‌ 
देया निर्जरण विसंयमियमि स्वाम्याश्रयेणास्तियत्‌ | 
तद्रूप समवश्रिया गदितवान्‌ भव्या त्मना शरेयस 
संप्रप्त्ये स जिनोऽस्तु मे दुरितसंव्रातस्य संच्छितये ॥ 
ओं ही निर्जराक्त्वरवरूपनिरूपकाय जिनाय अर्घं निर्वपामीत्ति स्वाहा 1 


मोहस्यात्य॑तनाशात्‌ ज्ञपिति दृशि विदाच्छादकाशेषलोपात्‌ 
प्रत्युहस्यपि मूलंकषविनशनादात्म्कतेः प्रकाशात्‌ । 
निः सापत्नं ज्व्लंती परमशिवसुखास्वादसवेद्यमाना- 
॥ मुक्ति श्रीर्दिव्यतत्व त्विति सकलणजना देयमृक्ति जिनेन्द्र ॥ 
ओं हीं मोक्षत्तत्वस्वरूपनिरूपकाय जिनाय अर्घ निर्वपामीति रवाहा । 
देवोऽर्हन्‌ सकलामयव्यपगतो दष्टेष्ट वाग्देश्चको 
भव्यद्धैर्तगतरागदोषकलमो मोक्षार्थिभिः श्रेयसे | 
आश्रेयः पर्सिवनीय उदितज्ञानप्रभौघः स्वयं 
शास्ता सर्वहितः प्रमाण पटुभिर्ध्येयो जिनः पातुनः ॥ 
ओं ही आप्तस्वरूपनिरूपकाोय जिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा 1 
रागद्धैषकलंकपककणिक्त हीनो विसंवादको 
निर्वा हितदेशने व्रतगुणग्रामाग्रगण्यः प्रभुः | 
अस्माकं भवपद्धतावनुसरद्‌ वाधार्दिताना महा 
नाराध्य प्रियकारक गुरुरय प्रोक्त जिनेन त्वया ५। 
ओं हीं गुरुरवरूपनिरूपकायजिनाय अर्धं निर्वपामीति स्वाहा । 
यत्रामूलमनुन मन्यजडता पीडेत्कथा प्रच्युति 
्यन्रश्रेयसिदीपिवेत्व सरणिः प्राकाश्यमास्क्दते। 
विन्वप्रोत महार्वि मोहमदिरा निर्भत्सनं सद्गुणा ~ 
ङलेषावाप्तिरय जिनवैरे गीतो वृषोऽस्तु श्रिये ॥ 
ओं हीं धर्मरवरूपनिरूपकाय जिनाय अर्थं निर्वपामीति रवाह । 
शब्दावाच्यमवस्त्वनादि करत संकेतेन वस्तुग्रहः 
केनापि घ्वनिना भवत्यथ सं वै संजायते मातृकृत्‌ ) त 
साऽपेक्ना सहितौद्यनेकमुणतस्ता एव = 
व्सतुस्यात्पदं संस्कृतं तदुदयन्‌ स्याद्वा एवाहत्तः 
ओं कीं ध निरूपकाय जिनाय अर्धं स्वाहा । 





यागे कठ्याणक (३९३) 
दरप्सस्य यिवभाग 





तीर्थशां भरतेशिनां हलयुषा नारायणाना ततः 
शच्रुणा त्रिपुरद्धिषां च महतां सद्भाग्य सशालिनां । 
पुण्यापुण्यचरित्र मत्रे निहितं पूर्वानुयोगं विदन्‌ 
दृष्टयंतप्रतिपत्तिद जिनपति प्रारब्धवान शासनम्‌ ॥ 
ओं हीं प्रथमानुयोग स्वरूप निरूपकायजिनाय अर्धं निर्वपामीति स्वाहा । 


सख्यानायाम सख्यागणितमयुभ॒ता मार्मणास्थयानतज्ज 
कर्मोदीर्णोदयादि प्रक्थन मघिपो वर्णयामास सम्यकृ | 
लोकालोकोक्त भेदे नरक सुरमनुष्यादि संस्थित्युदंत ~ 
वृत्ति त्वारर्यानमेत्तत्करणगमयुयोगं प्रकार्य स्वर्य॑भूः || 
ओं ही करणानुयोगरवरूप निरूपकाय जिनाय अर्घ चिर्वपामीति स्वाहा । 
खीलानां संयमानां व्रतसमित्ति चरिच्रादिसाष्वर्हितानां 
सागारार्थोक्त कर्मावध्रृत विरमणर्युलघर्म क्रियाणां | 
तत्तत्स्थानोक्तबुद्धयं निजनिज हदयोदृभूतत्वं निरूप्य 
कर्तव्यत्वोपदेशोयदवधिचरणाख्यान मुक्त जिनेन ॥ 
ओं ही चरणानुयोगस्वरूपनिरूपकाय जिनाय अर्धं निर्वपामीति स्वाम । 


षट्‌ द्रव्यस्वत्वरूपाण्यथनय घटा तत््ममाणस्वरूपे 
नामस्थापादिकृत्यं तदधिकरणभिसूतत्वं संस्थापनादिः । 
मेयामेयव्यवर्यायदवधिसमिता यत्र षड्भंगवाणी 
द्रव्याख्यान निरूप्यप्रथममभिहितं मोक्षमार्भ जिनेन ॥ 
ओं ही इव्याचुयोगसरवरूप निरूपकणजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाह्य । 
श्री्मरत्वद्‌ भक्तिभार प्रविनत शिरस केचिदिच्छंतिमुक्ति 
ते सद्यः साघुदीक्षा प्रणयनं पटवस्त्वत्प्रसादावलेबात्‌ | 
केचिद्‌ द्युच्छितिधर्म गृहपतिनिरु तरुद्रमार्गावरूढं 
स्वामिन्‌ खस्तावर्लब कुरु ररणगतान्‌ रक्ष रक्नेशनाथ || 
ओं छी मुनिश्रावक धर्मोपदेशक जिनाय अर्धं निर्वपामीति रवाहा । 


एवमिन्त्रः समागत्य स्तुतिमाला्चि्क्रमं ईशं नत्वा विहारार्थं प्ररतावमकरोत्सुधीः । 


--------________ 


~ 
न --~~--- 


विहार हेतु स्तुति (१) 


इच्छ विरहितस्यापि भव्यपुष्योदयेरितः । 

विहारमकरोद्‌ देश्ानायान्‌ धर्मोपदेशयन्‌ । 
काश्यां काश्मीरदेशे कुरुषु च मगघे कोशले कामरूपे 1 
कच्छे काले कलिगे जनपदमदहिते जांगले करादौ ॥ 

किष्किधि मल्लदेशे सुक्तिजनमनस्तोषदे घर्मवृष्टि | 

कुर्वन्‌ यास्ता जिनेन्द्रो विरहति नियतं तं यजेऽहं त्रिकालं ॥ 
पौचाले केरले कायत पद मिहरोमंद्रचेदीदशार्ण । 
वंगागांघोलिकौशी नरमलयविदर्भषु गौड सुसद्ये ॥ 

शीतीशुरश्मिजालादमृतमिव समां धर्मपीयुषधारं । 

सिचन्‌ योगाभिरामा परिणमयति च स्वातश्ुद्धि जनान ॥ 
पन्नाटयौलविषयेऽपि च मौडदेशे 
सौराष्ट्रमध्यमकलिदकिरातकादै। 

सुयोग्य सुदेशमहिते सुविहत्यघर्म - 

चक्रेणमोहविजयं क्तवान्‌ जनाना ॥ 


५ ५ जिनाय अर्घ । 


------च्न्न्म्न 


(2) अट. क. स.» श्र" € 


ज्ञा कत्याणक (३९५५) 











ज्ञानकल्याणक पूजा (हिन्दी) 


मीताछन्द- चौबीस जिनवर तीर्थकर ज्ञान कल्याणक धरं 

महिमा अपार प्रकाश जग मे मोह मिथ्यातम हरं | 

कीने बहुत भवि जीव सुखिया दुःख सागर उद्धरं 

तिनकी चरण पुजा कर तिन सम बने यह रुचि धर ॥। 
ओं हीं वृषमावि महावीरपर्यन्तचतर्विशति जिनेन्द्राः अत्र अवतर अवतर वौषट्‌ । 
अत्रतिष्ठतिष्ठ टःठः । अत्रे मम सत्निहितो मव भव वषट्‌ । 


नीर लाय शीतलं महान मिष्टता धरे, गघशुद्ध मेलिके पवित्र आआरिका भरे 
नाथ चैौविस महान वर्तमान काल के, बोधउत्सव करु प्रमाद सर्व टलके । 
ओं ही ज्ञानकल्याणकप्राप्तवुंषभादिचतर्विशति जिनेभ्यो जलं निर्व स्वाहा । 


श्वेत चन्दनं सुगन्धयुक्तं सार लायक, पात्र मे धराय शति कारणे चदढायके 
नाथ चौबिरा महान वर्तमान काल क, बोध उत्सव कर प्रमादसर्व टालके | 


ओं ही ज्ञानकल्याणकम्राप्तवृषभादिचतर्विशति जिनेभ्यः चन्दनं निर्व० स्वाहा ! 
तन्दुल भले सुभ्वेत वर्णं दीर्घलाइये, पापगुण सुअक्षतं अतुप्तिता नशाडइये 
नाथ चौबिस महान वर्तमान काल के, बोध उत्सव कर्लप्रमादसर्व दालक) 
ओं ही ज्ञानकल्याणकम्राप्तवृषमादिचतुर्विशति जिनेभ्यो अक्षतं निर्व० सवाहा । 
वर्ण वर्णं पुष्य सार लाइये चुनायके, काम कष्ट नाश हेतु पूजिये स्वभावके 
नाथ चौविस महान वतमान काल के, बोघ उत्सव कर्त प्रमादसर्व टालके | 
ओं हीं ज्ञानकल्याणकप्राप्तवृषभादिचतुर्विरति जिनेभ्यः पुष्पं निर्व० रवाहा । 
क्षीर मोदकादि शुद्ध तुर्व ही बनाइये, भूख रोग नाश हेतु चर्ण मे चढाड्ये । 
र नाथ चौबिस महान वर्तमान काल के, बोघ उत्सवं करप्रमादसर्व टालक। 
ओंष्ी ज्ानकल्याणकग्राप्तवरृषभादिचतुर्विशति जिनेम्यो नैवेद्यं निर्व स्वाहा । 
दीपघार रत्नमय प्रकाशता महान है, मोह अधकार हार होत स्वच्छ ज्ञान ह | 
नाथ चौविस महान वर्तमान काल के, बोध उत्सव कर प्रमादसर्व दालक ] 
ओही जानकल्याणकग्राप्तवृषभादिचतुर्विशति जिनेम्यो दीपं निव स्वाहा । 
द गल सार लाय धरुपदान खेड्ये, कर्म आठ को जलाय आप आप बेड्ये | 
नाय चौविस महान वतमान काल के, बोघ उत्सव करनप्रमादसार्व दालक । 
जिनेभ्यो धूपं निर्व० र्वाहा । 


~ 


ओंद्ी 


(३९६) प्रि णमक 
सिय सा 
8 
लोगओबदामआत्र आदि पव्वफल लिए 
- सुमुक्ति धाम पायकेस्वआत्म 
त महान वतंमान काल के, बोध उत्सव कस 7 1. | 
आतकल्याणवम्राप्ततूषमादिचतु्िशति जिनेभ्यः फलं निर्व० स्वाहा । 
तोय्गघ अक्षत सपुष्प चारु चरूधरे दीप धुप फल मिलाय अघ्यदेय सुख करे | 
नाथ चौबिस महान वर्तमान काल के, बोध उत्सव करछलप्रमादसर्व टालके। 


ओंदह्ी ज्ञानकल्याणकप्राप्तत्रषभादिचःुर्विशति जिनेभ्यो अर्घ निर्व० रवाहा । 
प्रत्येक अर्घं 


एकादशि फागुन वदिकी, मरुदेवी माता जिनकी । 
न हत घाती केवल पायो. युजत हमं चित उमगायो ॥१॥ 
ओ हीं फाल्गुनकृष्णेकादश्यो ज्ञानकस्याणकपराप्तवृषभनाथायार्घ । 
एकादश पौषसुदी को, अजित्तेश हतो घाती को | 
निर्मल निजे ज्ञान उपाये, हम पुजत सम सुख पाये ॥२॥ 
ओं ही पषशुक्लेकादश्यां ज्ञानकल्याणकम्राप्तजितनाथायार्घ । 
कार्तिक वदि चौथ सुहाई, संमव केवल निधि पाई | 
भवि जीवेन बोध दियो हे मिथ्यामत्ते नाश कियो है ॥३॥ ` 
ओं ही कार्तिककृष्णाचतुर्य्या ज्ञानकल्याणकप्राप्तसंभवनाथजिनायार्घं । 
चौदशि शुभ पौष दुदी को. अभिनन्दन हत घाती को । 
केवल पा धरम प्रचारा, जु चरणा हितकारा ॥४॥ 
ओं हीं पोषशुक्लाचतुर्दश्या ज्ञानकल्याणकप्राप्तायमिनेदन जिनायार्घ 1 
एकादशि चैत सदी को. जिन सुमति ज्ञान लब्धी को 
पाकर भविजीव उधारे, हम पूजत भव हरतारे 1\५॥ 
ओं हीं चत्रशुक्लैकादश्यां ज्ञानकल्याणकम्राप्तमतिनाथ जिनायारघं । 
मधघु्युक्ला पूरणमासी, पदुमप्रभ तत्त्व अभ्यासी 
केवल ले तत्त्व प्रकाशा, हम पूजत सम सुखभाषा ॥६॥ 
ओं हीं चत्रशुक्लापूर्णमास्या ज्ञानकल्याणकग्राप्तपद्मप्रमजिनायार्घ 
छठि फागुन की अधियारी, च घाती कर्म निवारी 
निर्मल निज ज्ञान उपाया, धनघन सुपार्श्व जिनराया ॥७॥ 


ओं ही फाल्गुनकरष्णाषष्टया ज्ञानकल्याणकग्राप्तसुपाश्वनाथ देवाय । 


निजमिव 


(३९७) 
नन व 
न ~= 4 
फागुन वदि साति सुहाई, चन््रप्रभ आतम ध्याई 
हन घाती केवल पाया ल हम पुजत सुख उपजाया |< || 
फागुनकृम्णासप्तम्या जञानकंल्याणक्रप्तचन्द्रप्रमजिनेन््रायार्च 
ओं ही फगुनकृष्णार र 
कार्तिक सुदि द्वितिया जाने, श्न पुष्दत भगत! 
स्ज हर केवल दरसानो, हम पूजत पाच विलानो ।९॥ 
ओं ही कर्विकशुक्लदितीयायां ज्ञानकल्याणकम्राप्तपुष्पदेत देवया । 
चौदशि वदि पौषसहारी, शीतल प्रभ केवल ज्ञानी 
मवका सन्ताप हटाया, समता सागर प्रगटाया ।१०॥ 
ओं हीं पीषकृष्णाचतुरदश्यां ज्ञानकल्याणकमप्राप्तकीतलसाथ जिनायार्घं । 
वदि माघ अमावस जानौ, श्रेयांस ज्ञान उपजानों 
सब जग मे श्रेय कराया, हमं पूजत मंगल पाया ॥११॥ 
ओं हीं माघकृष्णाअमावरययां ज्ञानकल्याणकप्राप्तश्रर्यासनाथायार्धं । 
शुभ द्वितीया माघ सुदी को, पाया केवल लब्ध कतरे 
श्री वासुपूज्य भविताशे, हम पजत अष्ट प्रकारे ।१२॥ 
ओं ही माद्यशुक्लादवितीयायां ज्ञानकल्याणकग्राप्तवासुपूज्य देवायां । 


छटि माघ सुदी हत घाती, केवल लब्धी सुख लावी 
पाई श्री विमल जिनेशा, हम पूजत कटते क्लेशा ॥१३।। 
ओं ही माघशुव्लाषष्ट्यी ज्ञानकल्याणकप्राप्तविमलनाष्य देवायार्घ । 
वदि चैत अमावर गाई, निज कवल ज्ञान उपाड । 
जख अनन्ते जिन चरणा, जो है अशरण के शरणा ॥१४।। 
ओं ही चेत्रकृष्णोअमावस्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्तानन्तनाथ जिलायार्घं । 
मसान्त पौष दिन भारी, श्री धर्मनाय हितकारी । 
पायो केवल सब्दोधं, म पूजे छड कुत्वोध ।1१५॥ 
ओं हीं पीषशुक्लापूर्णिमायां ज्ञानकल्याणर्कपराप्तघर्मनाथ जिनेन्यार्घं । 
सुदि पौष की दशमी जानी, श्री शात्तिनाथ सुखदानी । 
॥ लहि केवल घर्म प्रचार, पु भ अघ हरतारा ॥५६॥ 
ओं छो पौषशुक्लादरभ्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्तशान्तिनाथ देवायार्खं । 
सुदि चैत्र तृतीया स्वामी, श्रीकुुनाथ गुणघामी । 
^ निर्मल केवल उपजाय, हम पूजत ज्ञान वायो ॥१७॥ 
ओ ही चैत्रशुक्लतेतीयाया ज्ञानकल्याणक प्राप्तकुंयुनाय जिनायारथं । 


(३९८) 
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ओं हीं जजेो हत आशा ॥१८ 
ओं हीं कार्तिकशुक्लाद्वादश्यं ज्नकल्याणक प्राप्तारनाथ जिनायार्घ । + 
वदि पौष द्वितीया जाना, श्री मल्लिनाथ भगवाना 
न हत घाती केवल पाये, हम युजत ध्यान लगाये ॥१९॥ 
ओं ही पौषकरष्णदितीयायां ज्ञानकल्याणकग्राप्तमल्लिनाथ देवायार्घं | 
वेसाख वदी नवमी को, मुनि सुव्रत जिन केवलको । 
५ लहि वीर्य अनन्त सम्हारा, पुँ भ सुख करतारा ॥२०॥ 
ओं ही वेसाखकुष्णानवम्यां ज्ञानकस्याणकप्राप्तमुनियुत्रत नाथायार्धं 1 
अगहन सुदि ग्यारस आये, नमिनाथ ध्यान लौ लाए | 
पाया केवल सुखदाई, हम पृजत चित हरषाई ॥२१॥ 
ओं हीं मार्गशीर्षशुक्लैकादश्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्तनमिनाथ देवायार्घ । 
पड़िवा श्युभवार दुदीको, श्रीनेमिनाथ जिनजी को | 
इच्छो केवल सत ज्ञानं, हम पुजत ही दुःख हानम्‌ ॥२२॥ 
ओं हीं आश्विनशुक्लाप्रतिपदायां ज्ञानकल्याणकग्राप्तनेमिनायथार्घ । 
तिथि यैच्र चतुर्थी र्यामा, श्री पार्श्वनाथ भगवाना । 
केवल लङि त्व प्रकाशा, हम पूजत कर शिव आशा ॥२३॥ 
ओं हीं चेत्रकृष्णाचुर्थ्या ज्ञानकल्याणकप्राप्तपाश्वनाथ जिनेन्द्रायार्घं 1 
दशमी वैसारख सुदीको, श्री वर्धमान जिनी को ! 
उपजो केवल सुखदाई, हम पूजत विध्न नशाई ।२४॥ 
ओं हीं वेसाखशुक्लादशम्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्तं महावीर जिनायार्घ । 


जयमात्त (सृग्विणी) 


जय ऋषभनाथ जी ज्ञान के सागरा, घातिया घात्तकर आपि केवल वरा 
कमं बधन मई संकला तोडकर, आपका स्वाद ले स्वाद पर छोडकर ॥१॥ 


तू नाथ जी, सर्व साधून मे तोहिको नाथ जी 


| घन्यत्‌ धन्य 
हट जात है ॥२॥ 


दर्शं तेरा करे पाप मिटजात ह, भर्ममाजे सभी ताप 


त्रिघाती हर्त 
पुरुषार्थ तेरा महा अद्भुत. मोह सा शत्रु मारा त्रिघा 
न श्रैलक्यको सर्व दर्शीमये, कर्मं सेना हती दुर्म चेतन लये ॥३॥ 


_ ___-------________ 


दान कटगाणक (३९९) 





आप सत कीर्थं त्रय रत्न के निर्मिता, भव्य लेव शरण होय भव भवरिता 
वे कुशल से तरे सेसृती सागरा, जाय ऊरघ लह सिद्ध सुन्दर धरा [४॥। 


यह समवशर्ण भविजीव सुख पात है. वाणी तेरी सुने मन यही भात है 
नाय दीजे हमे धर्म अमृत महा, इस बिना सुख नदीं दुःख भव म सहा (५! 


ना क्षुघा ना तषा राग न द्वेष हे, खेद चिन्तानहीं आर्तिं न क्लेश है | 
लोभमद क्रोध माया नहीं लेश ह, वन्दता द तुम्हे तहि परमेश है ।!६।! 
ओं हीं केवलज्ञानप्राप्त वृषभादिचतुर्विशति जिनेन्द्ेभ्यो महार्घम्‌ । 


स्तवन (पद्धारि) 


जय परम ज्योति ब्रह्मामुनीश, जय आदि देव वृषनाथ ईश ! 
परमेष्ठी परमात्म जिनेश, अजरामर अक्षय गुण विशेष !1७॥ 
शंकर शिवकर हर सर्व मोह. योगी योगीश्वर कामं द्रोह | 
हो सूष्म निरञ्जन रिद्धबुद्ध, कर्माञ्जिन मेटन तोय शुद्ध ॥८॥ 
भवि कमल प्रकाशन रवि मान, उत्तम वागीश्वर राग हान । 
हो वीत द्वेष हो ब्रह्म रूप, सम्यग्दृष्टि गृण राज भूप ॥९॥ 
निर्मल सुख इन्द्रिय रदित धार, सर्वज्ञ सर्वदर्शी अपार । 
तुम वीर्यं अनंत धरो जिने, तुम गुण पावत नाह गणेशा । ।१०॥ 
तुम नाम लिये अघ दूर जाय, तुम दर्शन से भव भव नशाय । 
स्वामिन्‌ अब तत्त्वन का प्रभेद, कहिए जासे हटे कर्म छद | (पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्‌) 
भरत चक्रवर्तिं वारा प्रार्थना करने पर जो दिव्योपदेश मिला उसका निरूपण करते 
हए केवली भगवान को अर्घ चद्धना ॐ । 
जीव अनादि अनन्त ह चेतन मय अविकार | 
कर्म बय से जगश्रे कर्म नशे भवपार | 
ओं हीं जीव तततव स्वरूप निरूपकाय जिनायार्घ | 
रूपी पुद्गल द्रव्य हे अणु स्व स्वस । 
र क्म ओर नो कर्म से बधेजीव बहुरूप ॥ 
ओं हीं पुद्गल तत्त्व स्वरूप निरूपकाय जिनायार्घं । 
जिय पुद्गल के गमन मँ उदासीन सहकार । 
लोका लोक विभागकर घमद्रव्य अविकार || 
ओं ही धर्मतत्त्व रवरूप निरूपकीय जिनायार्घं । । 


----- किन ~ 


(४००) 
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जिस पुद्गल कै गन गे उदासीन. सहकार । 
~ लोक व्याप्ति अरत है द्रव्य अधर्म निहार ॥ 
ओं टी अधर्म तत्त्व स्वरूप निरूपकाय जिनायार्घ | 
स्वद्रव्य अवकाश दे हे अनत आकाश | 
मध्यलोक षट्‌ द्रव्यगय शेष अलोकाकाश ॥ 
ओं ही आकाश तत्त्व रवरूप निरूपकाय जिनायार्घं 1 
वस्तु परिणमन हेतु डे निश्चय काल प्रमाण | 
समय घड़ी दिन राते यह व्यवहत काल वरबान ॥ 
ओं ही कालतत्व रवरूप मनिरपकाय जिनायार्घ | 
काय वयन मन परिणमन योग श्रुभाश्ुभरूप । 
कर्माश्रवकारणयही मोह सहित भवरूप ॥ 
ओं हीं आश्रव तत्त्व रवरूप निरूपकाय जिनायार्धं ] 
कर्म वर्मणा जीवक भाव कषाय प्रमाणं | 
एक््मेत्र अवगाह हयो वेय तत्व यह जान ॥ 
ओं दीं वंयततत्वं र्परूप सिरूपकाय जिनायार्घ । 
गुप्ति समिति व्रतधर्म से कमश्नव रुक जाय । 
वीत्तराग मय भाव जहा सवर तत्त्व युहाय ॥ 
ओं दीं संवर तच्च स्वरूप निरूपकाय जिनायार्धं 
कर्म अवचि से निरिं तप प्रभाव क्षय षटोय 
दुविघ निर्जरा अत्यधिक संयमीन के हीय । 
ओं हीं निर्जरा तत्व रवरूप प्ररूपकाय जिनायाघं 1 
मोहादिक सब कर्म से रहित मोक्ष सुख रूप 
आत्म शक्ति पूरण प्रगट अविनाशी इक रूप । 
ओं ही मोक्ष तत्व रयरूप प्ररूपकाय जिनाय । 
वीतराग सर्वज्ञ जिन डित उपदेशी जान 
निर्मल तत्व प्रकाशकर भजे आप्त पदठिचान । 
अओ आप्त रवरूप निरूपकाय चिनायार्धं 1 
वैरागी निस्थृह व्रती सर्व परिग्रह हीन 
आतग ध्यानी गुरू के हितकर तत्य प्रवीण । 


ह युर वलय मप नि + -------- ही गुरु स्वरूप प्ररूपक्मय जिनायार्घ । 
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रत्नत्रय मय मोह हर पीडा सत्व निवार 
शिवकारण भवं उद्धरण धर्म सत्व अविक्तर | 
ओं हीं धर्म रवरूप निरूपकाय जिनायार्घ । 
वर्त्‌ वाच्य अवाच्य है नित्यानित्य स्वरूप 
नय प्रमाण ते साघता स्याद्वाद युखरूप 
ओं दीं नमोऽर्हते मगवते स्याद्वाद रवरूप निरूपकाय जिनायार्घ । 
तीर्थकर चक्रीश हरि प्रतिहर हलधर वृत्त 
पुण्य पाप दृष्टान्त यह प्रथमानुयोग पविच्र । 
ओं हीं प्रथमानुयोग स्वरूप प्ररूपकाय जिनायार्घ | 
लोकन्नय रचना सकल जीवमार्गमणा थान 
करणानुयोग बरवानता कर्म बंध आख्यान | 
ओं हीं करणायुयोग स्वरूप निरूपकाय जिनायार्चं | 
मुनि संयम व्रत आचरण गृही धर्म आचार 
कर्म हरण विधि सबकहे चरणानुयोग विचार । 
ओं हीं चरणाचुयोग स्वरूप निरूपकाय जिनायार्घ | 
नेय प्रमाण निक्षेप से द्रव्य छो को साध 
सप्त तत्व शुद्धात्म कथ द्रव्यानुयोग अबाघ । 
ओं टी व्यासुयोग स्वरूपनिरूपकाय जिनायां | 


तव प्रसाद भवि लहत है मुनि दीक्षा अविकार 
. प्रतिमा ग्यारह भविधरे तुम्हीं उतारन पार | 
ओं ही मुनिश्रावकधर्मोपदेशकजिनायार्घं | 
भरत चक्रवर्ती, महामण्डलेन्वर, मण्डलेन्वर राजा्ओं द्वारा स्तुति 
चौपाई छंद 
घन्य धन्य जिनराज प्रमाणा, घर्मवृष्टि कारी भगवाना । 
सत्यमार्ग दरशावन हारे, सरल दद्ध मग चालनं हारे 1 
आपी से आपी अरहन्ता, पूज्य भार च्रैलोक्य महता | 


स्वपर भेद विज्ञान बताया, आतम तत्तव परथक दरसाया ॥ 


स्वानुभूतिमय ध्यान जताया, कर्मकोष्ठ बालन समद्ाया | 
घर्म अहिसा मय बतलाया, प्रमभाव हिते करन बताया || 


~ __ 


क प्रतिष्ठा -छ्नाकर 
कर 


पि 
वस्तु अनेक धर्म घरतारा, स्याद्वाद परकाशन हारा । 
मत विवाद क मेटन हारा. सत्य मार्ग परकाशन हारा ॥ 
घन तीर्थकर तेरी वाणी, तीर्थ धरम सुख कारण मानी ! 
करहु विार नाथ बहदेशा, करहु प्रचार तत्व उपदेशा ॥ 
(विहार हेतु प्रार्थना की करटं कीं विहार हुआ) विहारार्थं पुष्पाञ्जलिं द्िपित 1 
दोहा - काली अरु कशमीर मे मगध सुकीशलकाम । । 
कच्छ कर्लिग रकाल में कुर जगल स्युभघाम ॥ 
किष्के्या पांचाल मँ मलय सु केरल मन्द्र 
चेदि दशार्णं सुवंगमे अग उकिल शुचि अच ॥ 
गौड विदर्भ उसीनरे सद्य चौल पुन्नाट । 
---मैड्क सीराद्टध किरात में मघ्यकलिग विराट ॥1 
इत्यादिक बहदेशमें धर्म देशनाकार । 
बन्दहु परूजहु ग्रेमसे करट करम निरवार । 
ओं हीं नमोऽरहते भगवते विहारावस्था प्राप्तायदेशे धर्मोपदेशे नोद्धतरजिनाया्ध 
निर्वपामीति स्वाहा । 
ततो महार्चेण सुवाद्य घोष पुरस्सरेण त्रिकलोक भच 
महा महं कुर्यरनर्ध्यपात्रा पितिन शान्ति प्रपटेयुरिष्टाम्‌ | ४ 
ओंहीसकलयज्ञाधिकरृतजिनदेवगुरुखुतादिसकलवेवताभ्योअर्घनिर्वपामीतिस्वाहा | 
पश्चात्‌ निर्वाण क्षेत्र अर्घ एवं महार्थं चवे । फिर शांति पाठ विसर्जन करके कार्य 
समाप्त करे । 


विशेष - 
यदि समवसरण के सामने कैलाश पर्वत 
स्वना रखें । ओर यदि वेदी पर स्यान कम छो तो प्रतिमा को वेदी पर विराजमानं 


कर दै ¡ समवसरण की रचना समाप्त क कनिर्वाण हेतु केलाश पर्वत की सदर 
रचना रात्रि भ करा ले पर्वत केकर भाग मे बजट लगा दे । उस पर पत्थर की 
च्ोकोर शिला रख देँ जिस पर घ्यान मुन्ना मै भगवान का दर्शनं ह । पश्चात्‌ निर्वाण 


क्रिया भी पर्वत के रपर से की जाना चादिए्‌ । 


बनाने केलिए स्यान हो तो, समवसरण 


 __-------- 


(9) ठी. श्त ९% 





लिर्याठा 
कल्याणक 





प्रतिष्ठा छ्गाकर 











निर्वाण कल्याणक (सिद्ध प्रतिष्स) 
मन्र॒ - (9) निर्वाण सम्पत्तिकर मुत्र 
| (२) सिद्ध चक्र मंत 
मण्डल - (१) चौबीस तीर्थकर मण्डल 
(२) कर्म दहन मण्डल 
(३) सिद्ध मण्डल (तीन मै से कोई एक) 
यन्न - (9) निर्वाण सम्पत्तिकर यन्न 
(२) सिद्ध चक्र यंत्र 
भक्तियां - (१) सिद्ध भक्ति 
(२) श्चुत भक्ति 
(३) तीर्थकर भक्ति 
(य) चारित्र भक्ति 
(५) योगि भक्ति 
(द) निर्वाण भक्ति 
(७) शान्ति भक्ति 


जन्य - चोकोरं शिला 


 ___------ 


निर्तण कल्याणक ` (४०५) 


स~~ १ ------------------------------------------------------------------------- ~~ । 
निर्वाण कल्याणक पर विचार 


निर्वाण कल्याणक के विषय मे आचार्यो ने अलग - अलग मत दिए हे । श्री जय 
सेनाचार्यअपर नाम वसुविदुजी एवं पठ आशाघर जी नेअपने प्रतिष्ठा ग्रो मे केवलज्ञान 
कल्याणक तक की संपूर्ण विधि विस्तार पूर्वक दी हे ओर निर्वाणकल्याणक केलिए 
विशेष न लिखकर मात्र सिद्ध परमेष्ठी के गुणो की स्थापनां का कथन करके.या 
निर्वाण भक्ति पाठ पठढकर गुणादोपण करना लिखा डे | 


(१) प्रतिष्ठापारु - (श्री चार्य वसुविदु अपरनाम जयसेन स्वामी)" 


केवल ज्ञानकल्याणककी विधि केसाथ समवसरन की रना. धर्मोपदे्य, विहार आदि 
का वर्णन करके योगनिरोघ की क्रिया का कथन एवं पूजा विधि लिखी हे । पश्चात्‌ 
लिखा हे 
अन्न प्रतिष्ठा समाप्तो आचार्यवासर्वयजमानैः कायोत्सर्ग पुरवर्क भक्तिपायः विधेयाः । 
निर्वाणभक्तिरेव निर्वाण कल्याणारोपणं । साक्षाच्च न विधेयं स्मरणीय मे वेति दिक्‌ । 
वचनिकका - अव यहां प्रतिष्ठा विधि की समाप्ति मँ आचार्य, इन्द्र, यजमान वीं 
कायोत्सर्ग पूर्वक पूर्वोक्तं भक्तिपाट करे | 


पवकल्याणक मे चार कल्याणक तौ विघान संयुक्त किया ओर पचम कल्याणक 
मोक्षकल्याण हे । सो निर्वोणभक्ति पाठ मात्रे ही आरोपण करना साक्षात्‌ विधान नीं 
करना स्मरण मान्न ही हे | एसा अनिर्वाच्य समञ्च लेना । पश्चात्‌ ख्ययात्ना, अभिषेक 
कर यज्ञ विघान विसर्जन “कैर । "आगे सिद्ध प्रतिष्ठा को लिखा है । (य 
”, सिद्ध प्रतिष्ठा यदि तत्रयोग संरोधनं पुज्य चतुर्धनानि । 
कर्माणि संयौज्यचकुःप्रदीपानुत्तारयेत्तत्र शिवोर्ध्वगंतृन्‌ । 
पचलघुच्वारणमनत्र मयोगपंथानमाद्युविनियुज्यात्‌ 
तत्रैक समय एव सिद्धत्वं प्राप्त तत्र भासंति 
तत्राष्ट गुणानां परजा कार्या सम्यक्त्व मुख्य सुपिधीनो 
अन्यो विधिरविधेयस्तावानेवात्र गुरुकुलाद्‌ बुद्घ्वा 
पूजाकर्म विघ्रुननायमदवरदैदु प्रकृत्यस्तकृद्‌ 
यत्रे मंडल मालिखेदवसुदलान्वीते पथक्शासनं 
संयोज्यामरनायकान्‌ शिवपदग्राप्तान्‌ यजेत्तद्‌ गुणा- 
नेवं युक्ति विशारदेन पटुना कार्यो विधिर्भुयशः 
इस प्रकार सिद्ध प्रतिष्ठा लिखी ह । . 


(१ आ. न. खे प्र. ए. पृ० ३०ॐ (2) आ. ज. से, प्र. पर. श्कीक ९9 यै ९९९ 


पा 2 


(२) प्रतिष्ठासारोच्धार (पंडित प्रवर आशाधर जी कृत)" 


केवलज्ञानकल्याणक की सविस्तार विधि के पश्चात्‌ एक श्लोक- 
न्यस्य निर्वाणकल्याणं सूत्रोक्तं विधिना ततः । 
सिद्धशचुतचरित्र्षि शिवथान्तीन्‌ स्तुवे ते ॥ 


माषा - इस तरह केवलज्ञानकल्याणक की स्थापना विधि हई । उसके 

शास्त्र कथित विधि सेनिर्वाण कल्याणक क स्थापन भअ धः ष 
शिव, शाति स्तुति का पाठ कर । जिस तरह स्वर्ग से अवतार लेना आदि क्रियाय हई 
हे । उसी तरह अर्हन्त के प्रतिवि मे गुणादि की स्थापना करनी चाहिए इस तरह 
निर्वाण कल्याणक की स्थापना का विघान हआ । 


प्रतिष्ठा सारोद्धार ग्र॑य के छटवे अध्याय मेँ सिद्ध प्रतिमा प्रतिष्ठा का विधान 
विस्तारपूर्वक पर १२७ से १२९ तक लिखा है । साथ ही अध्याय १ यृष्ठ ९ प्र 
अर्हत म्रतिमा मे पर्वं कल्याणक करने का विधान भी स्पष्ट रूप से लिरा ह । 
गुणो निःस्वेतादिः रयाद्वाह्ये ज्ञानाविरांतरः । 
रोऽर्हतां पंचकल्याण द्वरेणादै प्रपच्यते ।{८७॥ 
गर्भावतार जन्माभिषेक निष्रमणोत्सवान्‌ 1 
कृत्तान्‌ ज्ञान शिवेद्धर्षी विम्र्हतोर्पयेत्‌ ॥[८८॥ 

वीर्थकर प्रभु की पचकल्याणकं के द्वारा प्रतिष्ठा विधि का वर्णन करते है) 
गभवितार.जन्माभिषेक, निष्क्रमणविधि, ज्ञानकल्याणकओर निर्वाण कल्याणक यह 
पच कल्याणक अर्हन्तं की प्रतिमा म स्थापित कर । इन दोनो आचार्यो ने अपने 
प्रतिष्ठा अथ मे अरहंत परमेष्ठी की प्रतिष्ठा की विषि विस्तारपूर्वक लिखी है । ओर 
सिद्ध परमेष्ठी की विधि अति संक्षेप मेँ कल्पना मात्र से लिखी हे । 


(३) प्रतिष्ठटातिलक (श्री नैमिचन्दर देव कृत, 


ङस प्रतिष्ठाशास्त्र मे निर्वाणकल्याणक की विधि विस्तारपूर्वक लिखी गई दे! इसी 
का आघार लेकर प्रतिष्ठा चंद्रिका (श्री पशिवजी राम जी पाठकर्रची) द्वारा संकलित 
हे । ओर दुसरा प्रतिष्ठसार संग्रह (स्व त्० शीतलप्रसाद खी) द्वारा संकलित हे । 
ङ्न दोन प्रतिष्ठा यथो मे निर्वाणकल्याणक कन वर्णन आया है । तदनुसार ही क्रिये 
एवं पूजा विधि की जा रही हे । विद्वज्जन विचार कर । 


(9) प. आ. ध, ग्रा. खा, अ. £ श्लोक २९४ 


निर्ण क याणक (४०७) 











निर्वाणकल्याणक (सिद्ध प्रतिष्ठ) 


निर्वाणकल्याणक क यिन प्रातः प्रतिष्ठा पातरौ द्वारां अभिषेक, नित्यमह धूखा, 

यागमण्डलार्न, हवन, आदि पश्चात्‌ निर्वाण क्रिया कर । (समयाभावमे हवन निषीण 
हमे फेनाद भी कियाजासकता दहै!) कै्लाश पर्वत की शुद्धि कर चोकोर शिला की 
शुद्धि करफेशिला पर सर्वतोभद्र स्वस्तिकलिखकर उस पर प्रतिमा विराजमान करे । 
प्रतिमा फे पास निर्वणसंपत्तिकर यत्न की स्थापना करे! ओर निर्वाणसपत्तिकर का 
खाप करे तथा प॑चकल्याणकं स्तोत्र एवं भक्तियां पटे | 
निर्वणसपत्तिकर मन्न 
ओष्ठी अर्हश्रीओंखंपंख्वीक्षवीहूफःहःअसिआखउसामम शति पुष्टि कुन 
युन्छ हीं ऋं राहा 1 (१०८ वार जाप करे) केलास पर्वत के समीप कर्मदहनमण्डल 
सनाया खाय । योग नियेय करके भगवान घ्यानस्थ मुद्रा मे विराजमान हे। अघातिया 
कमा की स्थिति अत्यल्प है! भगवान के मोक्ष गमन का काल निकट ह, ओर तृतीय 
शुग्लघ्यानारूढ हि । तभी भरतचक्री सपरिवार भगवान आदिना की अर्चना हेतु आते 
६ ओर सव अर्घ द्वारा पूजा करते दै । 

शुभेच्ि पुनरन्यत्र स्थापयेत्‌ प्रतिमां विभो. । 

समं योगनिरोस्य प्रकमं स्यापयेच्छभम्‌ 110) 

ओं एी शुक्लघ्याननिरताय जिनाय अर्घ निर्वपामीति सवाहा । 

न्रिभगीष्टन्द 


सग जय पूृषभेशा आपि जिनेशा दहो परभेसा नमु तुम्हे । 
प्रभु सण पिर, घरमूप्रयार्‌, भवि उद्धरे नमह तुम्टे ॥ 
पेता पर्मरे, आत्मपिचारे, योगमगम जिनराय भये । 
प्मभिन्यदयुक्ल घार स्यसं निज मोक तभी निकटा मये || य 
स ह कृषमजिनेन्द्ाय दृतीय शुक्लघ्यानारूदय अर्घं निर्वपामीति रवाहा । 


* हैः ५ क्र क न क ह ११ य॒ ८ 
`य सय पनर्‌ परम्रभाकर जिवयसुखरपयन नाय भये | 
वि 25 1/9 -+ र ~~ १ 3 = पि न 

~ग न सगुन्समष्यान धार्त आत्म पिणाल भये | 


4 
भन 


् 


= ~ 
# क 3, 


< 


य -सनीण न रदित न्य अन नेमे । 
क धव रम गाये सियप्ययारी पपन || 
भद षि {1१451 1 {सनेम ‰ 59 

। चैव एचनय (जनेन्द्राय चकु्ैव्यानार्दय अपं निर्वपामीति रया । 


`" ---------~-----------~---- [र 
श ^ 6 "जच ज ऊ" 
४ # ॥, † । ह्‌ 


.* क्र 1 क 8. ॥१ # ~, ॥ 
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ष प्रतिष्ठो 'ख्नाकर 
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निर्वाणकल्याणक आरोपण 
अस्मिन्‌ बिम्बे निर्वाणकल्याणक आरोपयामि । 
(विधिनायक प्रतिमा एवं सभी प्रतिमाओं पर पुष्य क्षेपण करे) 
पंचलघ्ुच्वारणमत्रमयोगर्पयानमाश्ु विनिर्युज्यात्‌। 
तत्रैक समय 'एव सिद्धत्वं प्राप्त तेत्र भासन्ति ॥ 
(प्रतिमा को साव्धानीपूर्वक पर्वत से उठा लेना चाहिए |) 
ओं हीं अर्ह अनाहतविद्यायै णमो अरिषंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं णमो 
उवज्ायाण णमोलोए सव्वसाहुणं सम्यग्दर्शनज्ञानचाचतिभ्यः सम्यक्तपसेनमः स्वाहा । 
सिद्धचक्र मंत्र (१०८ बार जपना) 
विशेष -प्रतिष्ठातिलक,म्रतिष्ठासारसंग्रह एवंप्रतिष्ठाचद्रिकत भेनिर्वाणकल्याणक 
कत क्रिया निम्नानुसार दी ड, जो विचारणीय है 1 भगवान आविनाथ मोक्ष चले 
गये । इन्द्रादिक देवगण निर्वाण महोत्सव मनाने कैलाश पर्वत पर ओ जातेहे । 
कैलास पर्वत के सामने चौकोर कुण्ड तैयार करल ओर उसमें सर्वतोभद्र 
स्वस्तिक बनाकर अगर, तगर, मलयागिर चंदन, कमर आदि रखं दे) 
भगवान के नख ओर केतश का अंतिम संस्कार करने केलिये अग्निकुमार 
देव अपने मुकुट ्ुकाकर नमस्वत्रर करते है जिससे अग्नि प्रज्ज्वलित छोती 
छ ओर नख ओर केश का अंतिम संस्कार ह्यो जाता हे । 
उरत्ति प्रज्ज्वलन मंत्र ^) 
उसहाय जिणो पणमामिसया अमलो विरजो वरकप्य तरु 
सड कामदुह्ा मम रक्ख संया पुरुविच्जुणुी पुरु विज्युणुी 
ओओ ओंरररंरं स्वाहा (अग्नि प्रज्वलित कर) "वः 
वीर्थैम्वरस्यान्त्य महोत्सवे भक्त्यानताग्नीन्द्र किरीटिजाते। 
आनर्युरिन्द्राः सकलास्तमेना यजे जलाद्ैरिह गार्हपत्यम्‌ 1 
ओं हीं गार्हपत्य प्रणीताग्नये अर्थ निर्वपामीति स्वाहा 1 ^ 
शतिधाराॐ अमनो न्य 
ओह श्र वली एअं अस्त इ शा न साम 1 (सतिवार दे) 
जगल शंसिषं निपातयामि शन = ५ गीष णीं णनोऽ्न्ो्य 
जही शरीं क्लीं दे अर्ह इदं पुष्पाञ्जलिं प्रर्चनं रिपुणा पत) 
इति पुष 
ति फलदेम्यः स्वाहा 1 


पच 


(9) प, ने. दे, पर दि, ठ 8, वशी, पर. ख. सं. एषठ १४६८ 
(2) प॑, शि. यर. चठ ९९९ 

















1 
निर्वाण काणक = कट्णाणक (४०९) 
अ न 


अ ग 


स्तुतिनिर्वाणकाल” (पद्छडी छन्व) 


जय त्रदषभदेव गुणनिषि अपार, पहुचे शिव को निजशक्िद्धार । 

चन्द श्री सिद्ध महन्त आज, सुधर जासे मम सर्वं काज 1१ 
निर्कणथान यह पूज्य धाम, यह अग्नि पुज्य हे रमणराम । 
मनववतन वन्द बार बार, निज कमर्वश दयु उजार ।(२॥। 

कैलाथ मर्ह तीर्थ पुनीत. जं मुक्ति लह संब कर्मजीत | 

नहि तेजस तन न्ष कारमाण, नदि ओदारिक कोड प्रमाण ॥३॥ 


हे पुरुषाकार सुध्यान रूप, जिन तन भे था तिस डे स्वरूप । 
तनुवातवलय में क्षेत्र जान, पीवत स्वातम रस अप्रमाण ॥॥४॥ 


` ड शुद्ध चिदातम सुख निधान, हो बल अर्नतघारी सुज्ञान । 
वन्दुं भै तुमको बार बार. भवसागर पार लू अवार 1५! 


सिद्ध मण्डल तैयार किया जाय मध्य मे स्वस्तिक हौ उसकेऊपर अर््धचन्द्राकार 
वनाव तीन बिदु नीचे ओर एक विन्दु ऊपर रखें आठ पाखुडी बनाकर सिद्ध भगवान 
के गुणो की स्थापना करं | 


गुणारीपण ^ 


सम्यक्त्वं दर्शनं ज्ञानं वीर्यागुरुलघुसुरखं । 
अव्याबायावगादौ च सिद्धविम्बेषु संस्मरेत्‌ ॥ 
ओं सिद्धाष्टगुणानिन्यसामि स्वाहा 1 


गुणारोपण करने के लिए प्रत्येक मंत्र पठ के प्रतिमाओं पर पुष्प क्षेपण कर 
जानात्ति बोधोयदनुप्रहेण द्रव्याणि सर्वाणि सपर्ययाणि 
दुराग्रहत्यक्तनिजात्मरूपं सिद्धे सम्यक्त्व गुणं न्यसामि ।५॥ 

ओं ही परमावमाढ सम्यक्त्वगुणविमूपिताय नमः । 

जानाति नित्यं युगपत्स्वतोन्यत्सर्वार्थसामान्य विशेष सर्वं 


निर्वाधक स्पष्टतरं च यस्ते सिद्धेत्र विज्ञानगुणं न्यसामि ॥२॥ 
ओं ही अनतज्ञान विभूषिताय नमः । 


स्वात्मख्यसामान्यविशेषसर्व साक्षात्करोत्येव सम॑ सदा यः 


वि स्वनिश्चिता संभव्वाघकं ते सिद्धेत्रदृष्ट याख्य गुणं न्यसामि 1!३॥ 
ओं ही अनेत्तदर्शन विभूषिताय नमः । 


(2१द्र. यी. प्र. ए. खा. य. पृष्ठ १७१६ 
(2 ‰.ने.दे, प्र. ति. ए. ६9७ से ६ 


यि समाक 
न्भ 
अनंत विज्ञान मनंतदृष्टिं द्रव्येषु सर्वेषु च पर्थयेषु 
व्यापारर्यतं हतसंकरादिं सिद्धेत्र वीर्याख्यगुरणं न्यसामि ।1४॥ 
ओं हीं अनंतवीर्यगुणविमूषिताय नमः । 
अबाधकं मानमवाघ्यमेव निष्मीतसर्वार्थमसंगसंगम्‌ । 
सर्वज्ञवेद्यं तदवाच्यमेव सिद्धेत्र सूष्ष्माख्यगुणं न्यसामि ॥५॥ 
ओं सूषमगुणविभूषिच्ताय नमः 1 
एकत्र सिद्धात्मनि चान्यसिद्धा वसंत्यसंबाधम्न॑त्तसंख्याः | 
यस्य प्रभावात्‌ सुनयास्थितं ते सिद्धेवगाह्याख्यगुर्णं न्यसामि ॥६॥ 
ओं ह्वीं अवगाहनगुणविमूषिताय नमः । 
अधोमुपातोऽस्ति यथा शिलादेर्नन्ूलवद्वायुक्तते रणं च 
सिद्धात्मना तेन युयुक्तिसिद्धं गुणं न्यसामोऽगुरुलध्वभिख्यम्‌ ।1७॥ 
ओं हीं अगुरुलघुगुणविभूषिताय नमः 1 
मवाग्निशान्त्ये विदितश्रमो व्या बाघात्मना यं परिणाममेति । 
स्वात्मोच्थसौख्यैकनिबेधनं तं सिद्धेन निर्वाघगुरणं न्यसामि ॥८॥ 
ओं हीं अ्यावाघगुणविभूषिताय नमः 1 
सिद्द पूजा (9) 
स्थापना 


वाद्ध्याभ्यन्तरहेतुजातसुदुषःपू्व्तेराविमा- 
च्छुक्लघ्यानयुगाद्विजिल्य दुरित लच््या सयोगिश्नियम्‌ 
प्राप्तायोगिपरद' परेण सकर्लं निरित्य कर्मोत्करं 
शुक्लय्यानयुगेन सिद्धसुगुणान्सि्धान्समाराधय | 
ओं ह सिद्ध परमेष्ठिन्‌ अत्र अवतर अवतर संवोषट्‌ आद्वाननम्‌ । अत्र तिष्ठ तिष्ठ 
ठः डः स्थापनम्‌ 1 अत्र मम सन्निहितो मव मव वषट्‌ सन्निधिकररण । 
ि 1 प्पपएर्हि । 
मादि तिव्यप्पह वप्पएहि सम्पयद्य णिम्मल पष्पए्‌ 
अच्वेमि णिच्च परमद्ट सिद्धि सव्वद्ठ संपाद्य सव्वसिद्धे ॥ 
ओं हीं श्री सिद्धाधिपलये नमः जलं निर्वपामीति स्वाहा । 
धिह घाणाण सुहणएहिं समच्वयाणंपि ध. 
च्चेमि णिच्वं परमद्ट सिद्धे सव्वट्ढ संपा्य सव्वसिद्धे ॥ 
[र + ही श्री सि्धाधिपतये नमः सुगं निर्वपामीति स्वाहा 1 


(भोश्रीने. देः ठि. पृष्ठ ~ ६१८ र &% 


धिर्तण कहयाणक (४११) 











पेरतच्छणीसयकारणेडि वरक्पएहि सियकारणेहिं | 
अच्चेमि णिच्च परमट्ठ सिद्धे सव्वद्ट संपादय सव्वसिद्धे ॥ 
ओं ही श्री सिद्धाधिपतये नमः अक्षतं निर्वपामीति स्वाह्म । 


पुष्फेदि दिव्वेहि युवण्णएदि कलने कसे सुवण्णएदि । 
अच्वेमि णिच्च परमट्ठ सिद्धे सव्वदट्ठ संपादय सव्वसिद्धे 
ओं ही श्रीं सिद्धाधिपतये नमः पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा 1 


वस्मेहि णाणायुरसप्पएहि भव्वाण णाणाइस्सप्पएहि । 
अच्येमि णिच्च परमदट्ठ सिद्धे सव्वट्ठ संपादय सव्वसिद्धे ॥ 
ओं ही श्रीं सिद्धाधिपत्तये नमः नैवेद्यं निर्वपामीति रवाहा । 


ददिव्वमाणप्यह दीवषएहि संय आण सिरदीव एदि । 
अच्येमि णिच्च परमट्ट सिद्धे सव्वट्ठ संपादय सव्वसिद्धे ।| 

ओं हीं श्रीं सिद्धाधिपतये नमः दीपं निर्वपामीति स्वाह्य 1 

कालाअरु भूय सुहूवएहिं जीवाण पावाण सुहूव एहि । 

अच्वेमि णिच्च परमट्ठसिद्धे सव्वट्ठ संपादय स्वसिद्धे ॥ 

ओं हीं श्रीं सिद्धाधिपत्ये नमः धुपं निर्वपामीति स्वाहा । 
अणग्चभूएहि फलव्वएदहि भव्वस्स संदिण्ण फलव्वपएषिं । 
अच्चवेमि णिच्च परमदट्टसिद्धे सव्वट्ठ संपादय सव्वसिद्धे ॥ 

ओं हीं श्री सिद्धाधिपतये नमः फलं निर्वपामीति स्वाहा । 

णयेण णाणेण य दसणेणतवेण उदट्टेण य संजमेण । 

सिद्धे तिकालेसु विरुद्ध बुद्धे समग्धघयामो सयलेविसिद्धे ॥ 

ओं षीं ओ सिद्धाधिपतये नमः अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 


प्रत्येक अर्घं 
जनातिबोघोयदनुग्रहेण द्रव्याणि सर्वाणि संपर्ययाणि । 
इुराग्रहत्यक्तनिजात्मरूपं त सिद्धसम्यक्त्वगुणं यजामि ॥! 
ओं टी सिद्ध सम्यक्त्वगुणाय अर्घं निर्वपामीति रवाद्य । 
जानाति नित्यं युगपत्स्वतोन्यसर्वार्थसामान्य विशेष सर्य 


त निरवधिकं स्पष्टतरं च यस्तं सिद्धात्मविज्ञानगुणं यजामि । 
ओ छी रिद्धात्मविज्ञान गुणाय अर्घं निर्वपामीति रवाहा 1 


न 
(१ शरी ये. दे, प. ति. पृष्ठ ६०९ से &२ 


(४१२) । प्रतिष्ठ सलक 
म्य 
स्वात्मस्यसामान्यविशेषसर्व साक्षात्करोत्येव समं सदा यः | 
सुनिश्िता संभवबाघकं तं सिद्धात्मनो दूष्िगुर्णं यजामि 1} 
ओं ही सिद्धदर्शनगुणाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा 
अनंतविज्ञानमनंतदृष्टि द्रव्येषु सर्वषु च पर्ययेषु । 
व्यापाय्यन्तं हतसकरादिसिद्धात्मवीर्याख्यगुणं यजामि ॥ 
ओं हीं सिद्धवीर्यगुणाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 


एकत्र सिद्धात्मनि चान्य सिद्धा वसत्य्सबाधमनन्तसंख्याः | 
यस्य प्रभावात्सुनयस्थितं तं सिद्धावग़हाख्ययुणं यजामि ॥ 
ओं हीं सिद्धावगाहगुणाय अर्धं निर्वपामीति सवाहा 1 
अघो न पात्तोऽस्ति यथा शिलदेर्नतूलवहायु््तेरणं च । 
सिद्धात्मना तेन युक्तिसिद्धं गुणं यजामोऽगुरुलघ्वभिख्यम्‌ ॥ 
ओं हीं सिद्धायुरुलघुगुणाय अर्घ निर्वपामीति रवाहा 1 
भवान्निान्त्यै विहितश्चमोऽव्याबाधात्मनायं परिणाममेति । 
स्वात्मोर्थसौख्यैकनिवधनं तं सिद्धात्मनिर्वाचयुणं यजामि ॥ 
ओं हीं सिद्धाव्याबाघगुणाय अर्धं निर्वपामीति रवाहा । 
अबाधकं मानमवाघ्यमेव निष्पीतसर्वर्थमसंगसंगम्‌ 1 
सरवज्ञवेदयं तदवाच्यमेव सिद्धात्मसूहमाख्यगुणं यजामि ॥ 
ओं डी सिद्धसंष्मगुणाय अर्धं निर्वपामीति स्वाह्म । 
इर्व्थं समभ्यर्चित्त सिद्धनाय सम्यक्त्वमुख्याशच गुणास्तदीयाः । 
स्वर्चिताः सर्वजसार्चनीयाः स्वास्सोपलच्ये मम संुतेऽमी ॥ 
जं हीं सिद्धपसमेष्ठिन पूर्णावि निर्वपामीति स्वाहा ॥ सयान 
णमो.सिद्धाणं सिद्धो मंगलं सिद्धालोगुत्मा सिद्धे सम पव्वज्जामि हँ शान्ति कट 
चु सवाहा ! (१०८ बार जाप करे ) 


गुणस्तवन^ 


पुरुषार्थानां {-काष्टामधिष्डितः 1 
तमस ननदन १ 


स्वः प्रदाय नमस्तुम्यं अचलाय नमोस्तु ते। 
[रा म अच्याबाधायते नमः ॥२॥ 


(9) % ने. दे प्रति, एषठ ६९८ 


निर्तण कद्याणके (४१३) 
~ 
नमस्तेऽनंतविज्ञानदृष्ि वीर्यसुखास्पदं 
नमो नीरजसे तुभ्यं निर्मलायास्तु ते नमः ।३॥ 
अच्छेयाय नमस्तुभ्यं अभेद्याय नमो नमः 
अक्षताय नमस्तुभ्यं अप्रमेय नमोस्तु ते 11४॥। 
नमोरत्वगर्भवासाय नमोऽगीरव लाघवे | 
अक्षोभ्याय नमस्तुभ्यमविलीनाय ते नमः ॥५।॥ 
नमः परमकाष्ठात्मयोगरूपत्वमीयुषे 
लोकाग्रवासिने तुभ्यं नमोऽर्न॑तगुणाश्रय ६॥ 
निःशेषपुरूषार्थानां निष्ठां सिद्धिमधिष्ठित 
सिद्धभट्टारकन्रातभूयो भूयो नमोस्तु ते ।॥७॥। 
विविधदुरितशुद्धान्सर्वतत्त्वार्थबुद्धान्‌ 
परमस॒ुखसमृद्धान्युक्तिशारत्राविरु्धान्‌ | 
बहुविधगुणवृद्धान्सर्वलोकश्रसिद्धान्‌ 
^ प्रमितसुनयसिद्धान्संस्तुवे सर्वसिद्धान्‌ ।।८॥ 
ओं ही ह श्रीं सिद्धाधिपतये अर्घ निर्वपामीति सवाहा 


निर्वाणकल्याणक पूजा (संस्कत) 








निखलनिवृत्तिसंस्था भव्यशस्याणि सिंच्य परमसुकरतवृष्ट्या नुरमामुच्यवाद्या । 
तरघनघनिहत्य मुक्तिमाप्ता क्षणेन विमलगुणसुकोषाः स्नातं रथ्यापयामि । 

आ ही निर्वणकल्याणकम्राप्त वृषभादिचतुर्विशतिजिनेन््राः अत्र अवतर अवतर 
संवोषट्‌, अत्र तिष्ट तिष्ठ ठः टः, अच्र मम सन्निहितोमव भव वषट्‌ ! 


अष्टच्छ 
विमलवीर्थज जीवनधारया, विधययोजरजोवरशालया | 


जिनवरान्प्रयजे शिवसदमगा, भुवन नाथनुतान्‌ सुनिर्दजनान्‌ ॥ 


ओं हीं निर्वाणकल्याणकम्राप्तचतुर्विशति जिनेन्द्रेम्यो जलम्‌ । 
ुरतरुद्‌भव चन्दन चन्द्रक विमलपीतन पीत सुवर्णकः । 
जिनवरान्प्रयजे शिवसदागा, भुवन नाथनुतान्‌ सुनिर॑जनान्‌ ॥! 
ओं हीं निर्वाणकल्याणकम्राप्तचतुर्विशति जिनेन्द्रेम्यः चन्दनम्‌ । 

अ १ 


म्व 
तुषमलोकित तन्दुल पुंज सकल वर्जित मौक्तिक कीर्वििःः 
जिनवरा्रयजे शिवसद्मगा, भुवन नाथनुतान्‌ सुनिरंजनान्‌ ॥ 
ओं षीं निर्वाणकल्याणकप्राप्तचतुर्विशाति जिनेन्दधेभ्यो अक्षतम्‌ । 
घवल पुष्प सुकेतकी चम्पके मधुप सेवित पुष्प कदम्बे 
जिनवरम्प्रयजे शिवस्गा, भृवन नथयनुतान्‌ सुनिरद॑जनान्‌ ॥ 
ओं हीं निर्वाणकल्याणकप्राप्तचतुर्विशति जिनेन्देभ्यः पुष्पम्‌ 1 
घत सिताभर सचकृन्तमक्षकः विमल व्यजन सुस्करत शुद्धये 
जिनवरा्प्रयजे शिवसद्यगा, भुवन नाथनुतान्‌ सुनिरखजनान्‌ ॥ 
ओं दीं चिर्वाणकस्याणकप्राप्तचतुर्विंशति जिनेन्देभ्यो नैवेद्यम्‌ । 
स्वजन चक्षु मनोम्बुज कंजकः जिनसुवाक्यभरेरिव दीपक 
जिनवरान््रयजे शिवसद्यगा, भुवन नाथनुतान्‌ सुनिस्जनान्‌ ॥ 
ओं दीं निर्वाणकल्याणकप्राप्तचतुर्विशति जिनेन््ेम्यो दीपम्‌ । 
दहन कुम्भ गतामस्धपके भूविजनैर्हतकर्म सुधरमकेर 
जिनवयन््रयजे शिवसद्यया, भुवन ना्यनुतान्‌ सुनिस्जनान्‌ ॥ 
ओं हीं निर्वाणकल्याणकम्राप्तचतुर्विशति जिनेच्ेम्यो धूपम्‌ 1 
वरफलैर्वर वर्ण मनोहरैः विहित नेत्र मनोज्ञ प्रमोदकः 
सिनवरान्प्रयजे शिवसद्यगा, भुवन नाथनुतान्‌ सुनिरंजनान्‌ ॥ 
ओं हीं निर्वाणकल्याणकमराप्तचतुर्विशति जिनेनद्म्यः फलम्‌ ! 
जनन पार कर ्विमला्धक कनक्त पात्र ध | 
जिनवरान्प्रयजे शिव सद्यगान्‌ भुवननाय ~ सुनिरस्जनान्‌ 
ओं द्धी निर्वाण चवुर्विति जिनिन््ेम्यो अर्घ 1 


प्रत्येक अर्घं 
दिने । 
माघमासे कृष्णपक्षे पूते चतुदशी 
वृषभं मुक्तिसंप्राप्तं पंवमीगतिदायकम्‌ ॥ 
ञं हीं माघकृष्ण चतुर्दश्या निर्वणकलयाणकग्तृषमदेायाप ८ 
चेन्रमासे श्रपकषे विशाले पंचमी दि 1. 
अजितं पूजयेत्‌ त्‌ म ाणदमम्याजितनाय विनी त तनाथ जिनायार्घं । 


न्र्तण कच्याणक (४१५) 











चैत्रमासे शुक्लपक्षे विशाखाषष्टिका दिने | 
संभवं प्रयज सिद्धं गुणाष्टकविभूषितम्‌ । 
ओं ही चेत्रशुक्लषष्ट्यां निर्वाणकल्याणकप्राप्तसंमवनाथदेवायार्घ । 
विशाखे चायने पक्षे सुषष्ठीश्ुद्धवासरे । 
अभिनन्दनज्ञानेशं मुक्तिसाग्राज्यनायकम्‌ ॥ 
ओं हीं वेशाख शुक्ल षष्ठयां निर्वाणकल्याणकप्राप्ताभिनन्दन देवायार्घ | 
चैत्रमासे शुचौ पक्षे पवित्रैकादशीदिने । 
सुमत्ति मुक्तिदातारं यजेऽहं मुक्तिवल्लमं ।। 
ओं ही चैत्रशुक्लैकादश्यां निर्वाणं कल्याणकग्राप्तयुमति देवायार्घं । 
फाल्गुने कृष्णपक्षे च चतुर्थीनिर्मले दिने । 
स्युपद्मप्रभमर्चामि मुक्तिपद्ममधुव्रतम्‌ ॥ 
ओं ही फागुनकृष्ण चतुर्थ्या निर्वाण कल्याणकम्राप्तपद्मप्रमजिनायार्घ | 
फाल्युने श्यामपक्षे च प्रकृष्टे सप्तमीदिने । 
श्री सुपार्श्व यजे नित्यं रूपातीतं गुणात्मकम्‌ ॥ 
ओं ही फाल्गुन कृष्ण सप्तम्यां निर्वाणकल्याणकप्राप्त सुपारश्वनाथायार्घं । 
फाल्गुने कृष्णसप्तम्यां यजेऽदं मुक्तिनायकम्‌ | 
् अष्टमं तीर्यनाथं च पचमीगतिदायकम्‌ | 
ओं टी फाल्गुनकृष्णसप्तम्यां निर्वणकल्याणकप्राप्तचन्द्रप्रभजिनायार्घं 1 
शुक्ले भाद्रपदे मासे चाष्टमीशोभने दिने | 
ल पुष्पदन्त यजे धीरं सर्वकर्मनिवारकम्‌ 1! 
ओं ठी माद्रपद शुक्लाष्टभ्यां निर्वाण कल्याणकप्राप्तपुष्पदन्तदेवायार्धं 1 
आश्विने चार्जुन पक्षे चाष्टम्यां शुद्धयासरे । 
ति यसुद्रव्ये सुमुक्त्य्थ वसुभूमि गतं यजे ॥ 
ओ ही आश्विन शुक्लाष्टम्यो निर्वाणकल्याणकप्राप्तशीतलनायार्घ । 
श्रावणे शुक्लपक्षे च पूर्णिमायां यजे जिनं । 
. _ यदुभूमि गतत कर्मत्यक्त -वाष्टगुणायिकम्‌ ॥ 
ओद्ी श्रावण शुक्लपूर्णिमायों निर्वोणकल्याणकप्राप्तश्रेयोजिनायार्घ | 
गुद्धे भाद्रपदे शुभ्रे चतुर्दश्या सुवाररे । 
जो रंये फर्मनाणाय पंवगीगतिनायक्म्‌ || 
"५ भाद्रपदशुक्लचतुर्दस्यां निर्वाणकल्याणकप्राप्तवारुपूज्यदेवायार्घ । 


(४१६) प्रतिष्ठ मकर 








अषढे श्यामपक्ष च छ्यष्टम्यां वसुभूमिरं । 
चर्चेऽड विमं देवं वसुद्रव्र्यृणाप्तये ॥ 
ओं हीं आषाढकृष्णाष्टम्यां निर्कणकल्याणकप्रप्तविमलनाथजिनायार्घ 1 
चैन्नकृष्णचतुर्थ्या च घात्यघातिविवर्सित्ं । 
वदुभुमिगत्त देव यजेऽदं वसुद्रव्यके ॥ 
ओं ही चैत्रकृष्णचवुर्थ्या निर्वाणकल्याणकप्राप्तानंतनायदेवायाघं 1 
ज्येष्ठ मासे शुक्लपक्षे चतुर्थ्या धर्मनाथके । 
वसुकर्मविनाशाय वुभूमिगतं सदा ॥ 
ओं हीं च्येष्टशुक्लचतुर्थ्यो निर्वाणकल्याणकाप्रप्तपर्मनाथजिनायार्च । 
च्येष्ठकुष्णचतुर्दश्यां वसूद्रव्ेिनं यजे । 
वसुकर्मपरित्यक्तं वसुभूमिगत यजे ॥ 
ओं हीं च्येष्ठकरष्णचतुर्दश्यां निर्वाणकल्याणकप्राप्तशातिनाथायाचं 1 
वैाखेशुध्रे प्रतिपदिवसे प्रप्तनिर्रति । 
यजामि वसूर्भिद्रव्यै सम्मेदे वे गुणात्मकम्‌ ॥। 
ओं ही वेशाखशुकलप्रतिपदिं निर्वाणकल्याणकप्राप्तकु्धुनायायारं । 
चैत्रकृष्णे स्यमावश्यामरनाथ चिदात्मकः) 
वसुभूमिगतं द्रबयर्यजे वद्ुगुणाकरम्‌ ॥ 
ओं हीं चेच्नकृष्ण अमावस्यां निर्वाणकल्याणकग्राप्तारनायजिनायार्ध 
फालुन शुवलपकषे च पचमयं सुवास । । 
पल्लि मुक्तिगत चर्च कर्ममल्लविना्यकम्‌ 
ओं ही फालयुनथुवलपचम्यं नि्णकल्याणकम्मल्लिनााा 
फाल्गुने कृष्णपक्षे च दादयो वसुभूमि्ं । 
वसुकर्महरं देवं सनाया वसूुद्रव्यकः ॥ 
ओं हीं फाल्गुनकृष्णदावर्या ह 
वैशाखे कृष्णपक्षे च चचुर्दश्यों नमि जिन । 
वसुभूमिगतं देव पज कल्याणकमतनमिनायजिनाया् ध । 
ओंही वैशाखदणचु् सप्तम्यामूर्जयन्तके । 
षाद श्वेतपक्षे चे सप्तम्यामूः 
वसुकर्म्यं तावना वसुभूमिगव यजे ॥ | 


चिर्वीण वत्याणक (४१७) 











श्रावणे शुक्लपक्षे च सप्तम्यां वसुभुगत्तं । 
यजे कर्माष्टहंतारं पारव वयुगुणात्मकम्‌ ॥। 
ओं हीं श्रावणशुक्लसप्तम्यों निर्वाणकल्याणकंग्राप्तपार्श्यनाथ देवायार्घ 1 
कार्तिक कृष्णपक्षे च द्यमावश्यां शिवास्पदं | 
पावापुर्या सुनिर्वाणं यजे निवृत्यसिद्धये ॥ 
ओं ही कार्तिककृष्णअमावस्यां निर्वाणकल्याणकप्राप्तमहावीर जिनायार्घ । 
इत्यैनन्तगुणा नित्यं कर्मकरायादिदूूरगाः । 
पुरस्ते अर्चिता ईशाः सन्तु सौख्याय जन्मिनाम्‌ ॥ 
ओं ही निर्वाणकल्याणकप्राप्त वृषमाविचतुर्विशतिजिनेन्द्धम्यः पूर्णार्च स्वाहा । 
जयपमल 


नमस्ते पुरुषार्थानां परां काष्ठमधिष्ठितः । 
सिद्धभट्टारकरतोमनिष्ठितार्थं निरञ्जनं ||१।। 
स्वः प्रदाय नमस्तुभ्यं अचलाय नमोऽस्तु ते । 
अक्षयाय नमस्तुभ्यं अव्याबाघाय ते नमः 11२॥ 
नमरतेऽन॑तविज्ञानदृष्टिवीर्यसुखास्पदं ] 
नमो नीरजसे तुभ्यं निर्मलायास्तु ते नमः ।1३॥ 
अच्छेयाय नमस्तुभ्यं अभेद्याय नमो नमः । 
अक्षताय नमस्तुभ्यं अप्रमेय नमोऽस्तु ते 1४॥ 
नमोस्त्वगर्भवासाय नमोऽगोरवलाघव । 
अक्षोभ्याय नमस्तुभ्यमविलीनाय ते नमः ॥५॥ 
नमः परमकाष्ठात्मयोगरूपत्वमीयुषि । 
लोकाग्रवासिने तुभ्यं नमोऽनंतगुणाश्चये ॥६॥ 
निरशेषपुरूपार्यानां निष्ठो सिद्धमधिष्ठितः । 
सिद्धभटृटारकत्रातभूयो भूयो नमोऽस्तु ते 11७। 
घत्ता - विविघदुरितशुद्धान्सर्वेतत्त्वार्थदुद्धान्‌ 
परमसुखसमृद्धान्युक्तिशास्त्राविरद्धान्‌ 
वहुविघगुणबद्धान्सर्वलोक्प्रसिद्धान्‌ । 
ओं प्रमितसुनयसिद्धान्‌ संस्तुते सर्वसिद्धान्‌ ॥८॥ 
आही सिद्धपदप्राप्तचतुर्विशतिजिनेन्द्राय अर्धं निर्वपामीति रवाहा । 


न 


मोषकल्याणक पजन 


जय जय तीर्थकर मुक्तिवघुवर भवसागर उद्धार कर्‌. 
जव जय परमातम शुद्ध चिदातम कर्मकलंक निवारकरं ! 
य जय गुणसागर सुखरत्नाकर आत्म मगनतता सार लर. 
जय जय निर्वाण पाय सुज्ञानं पूजत पग संसार-हर॥ ` 
अवतर संवौषट्‌ आह्वाननम्‌ । 1 
अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम्‌ । अत्र मम सन्निहितो भव भव वषठुसन्निपिकरणम्‌ | 


(चसतत्तिलका) 


पानी महान भरि शीतल शुद्ध लाऊ । जन्मादि रोग हर कारण भाव ध्या} 
पूजं सदा चतुर्विशति सिद्ध कालं । पाऊ महान शिवमेगल नाश कालं ॥ 
ओं हीं मोल्कल्याणकग्राप्तश्रीन्रहषभाविमहावीर पर्यन्त चतुर्विशतिजिनेन्द्रभ्यो जर्लं । 
केशर सुमिश्रित सुगन्धित चन्दनादी । आताप सर्व भव नाशन मोह आटी } 
पूं सदा चतुर्विशति रिद्ध करलं । पाऊं महान थिवमंगल नाश काल ॥ 
ओं ही मोक्षकल्याणकेप्राप्तशरीन्रपमादिमह्ावीर पर्यत चतुर्विशतिजिनेन्देम्यो चंदनं 1 
चन्दा समान बहु अक्षत धार थाली । अक्षय स्वभाव पाऊं गृ रत्न शाली । 
प्रज सदा चतुर्विशति सिद्ध काल । पाऊ महान शिवर्मभल नाश काल ॥ 
ओं हीं मोक्षकल्याणकप्राप्तन्रीत्रषमादिमहावीर पर्त चतुर्विशतिजिनेन्द्ेभ्यो अक्षतं । 
चम्पा गुलाब मरुवा चहु पुष्प लाऊ। दुख टार कम हरके निज भाव पाऊं । 
पजं सदा चतुर्विंशति सिद्ध कालं । पाऊं महान शिवम॑गल नाश कार्ल ॥ 
ओह मोक्षकसल्यणकप्राप्तश्रीतऋषभाविमहासीरपर्यत चतुर्विशतिजिनिन्द्धेभ्यो पुष्पं 1 
ताजे मद्धान पकवान बनाय धारे । बाधा मिटाय कुवा सेग स्वर्यं सम्हारे । 
+ पा 5 शिवमगलः न । 
सदा चतुर्विशति सिद्ध काल । पाऊँ महान शिव्मगल नाश काल । 
आही मोकषकल्याणकप्रप्तश्रीऋषमादिमहावीर पर्यत चतुर्विशतिजिनेन्देम्यो >वेदयं 1 
दीपावली जगमगात धिर घाती । मोहादि तम विघट जाय भव प्रतापी । 
परख सदा चतुर्विशति सिद्ध कालं । पा महान शिवमंगल ना क्ल ॥ 


ओं ही मोकषकल्याणक्राप्तश्रीतऋषवभादिमछवीर पर्यत चतु्विशितणिननद्म्यो दीपं । 


--~~--------------------------------- ` 


चितीण कयाण्क (४१९) 











चन्दन कपूर अगरादि सुगन्ध धूपं । वाल्य जु अष्ट कर्म न हो सिद्ध भूपं 1 
पूजं सदा चतुर्विशति सिद्ध कालं । पाऊं महान शिवमंगल नाश कालं ॥ 
ओं ही मोक्षकल्याणकप्राप्तश्रीऋषमादिमहावीर परयत चतुर्विशितजिनेन्दवेम्यो धूपं 1 


मीठे रसाल बादाम पवित्र लाए । जासरे महान कल मोक्ष सु आप पाए ॥ 
पूज सदा चतुर्विंशति सिद्ध कालं 1 पाऊं महान शिवमंगल नाड कालं ।) 


ओं हीं मोक्षकल्याणकंप्राप्तश्रीऋषमादिमहावीर परयत चतुर्विशंतिजिनेन्द्रेम्यो फलं । 


आले सु द्रव्य ले हाथ अरघ वनाऊॐ । संसार वास हरके निज सुक्व पा | 
पुखर सदा चतुर्विशति सिद्ध कालं ¡ पाऊ महान शिवमंगल नाश कालं ॥ 
ओं हीं मोक्षकल्याणकप्राप्लश्रीऋषभादिमह्मवीरपर्यत चतुर्विशतिजिनेन्द्ेम्यौ अर्घ । 


२४ तीर्थकरों की मोक्षकल्याणक तिथि के २२ अर्घ्य 


(गीता) चदश वदी श्युभ माघ की, कै्लाशगिरि निज ध्याय केत | 
वृषभेष सिद्ध हुए शचीपति, पुजते हित पाय के ॥। 
हम धार अघं महान पुजा, करे गुण मन लाय के । 
सब राग दोष मिदाय के, शुद्धात्म मन मेँ भाय के। 
ओं ही माघकृष्णाचलुर्दश्यां मो्षकल्याणकम्राप्त श्रीवृषमनाथजिनेन्द्राय अधं 11१1 


शुभ चेत सुदि पाचम दिना, सम्मेद गिरि निज ध्याय क । 
अणितेश सिद्ध हुए भविकगण, पूजे हित पाय के ।हम। 
ओं हीं चैत्रशुक्लापंचम्यां मोक्षकल्याणप्राप्त श्रीअजितनाथजिनेन्धाय अर्घं ।[२॥ 


शुभ चैच्र सुदि षष्ठी दिना, सम्मेदगिरि निज ध्याय क । 
॥ सम्भव निजातम केलि करते, सिद्ध पदवी पाय के ॥हम॥ 
ओ हीं चेत्रशुक्लाषष्ठयां मोक्षकल्याणकग्राप्त श्रीसंमवनाथजिचेन्द्राय अर्घं 113॥1 
वेशाख सुदि षष्ठी दिना, सम्भेदगिरि निज ध्याय के । 
न अभिनन्दन शिव घाम पद्ये, शुद्ध निज गुण पाय के ।हम॥। 
वेगाखशुक्ला षष्ट्यां मोकषकल्याणकग्राप्त श्रीअभिनन्दनायजिनेन््राय अर्घं \४।॥! 
शुभ चेत सुदि एकादशी, सम्भेदगिरि निज ध्याय क । 
ह श्री सुमतिजिन शिव घाम पायो, आठ कर्म नशाय के ।हम।। 
हा चेत्रशुक्ला एकादश्यां मोक्षकल्याणकप्राप्त श्री युमतिनाथजिचेन्द्राय अर्घ [1५।। 


ए 


(४२०) 
ति सार 


दभ कृष्ण फाल्गुन चतुर्थी, सम्भेदगिरि निज 

"न | ध्याय के | 
श्री पद्प्रभ निर्वाण पये, स्वात्म अनुभवं पाय के | 
हम धार अर्ध महान पुजा, करं गुण मन लाय के 
सब राग दोष मिटाय के, शुद्धात्म मन मेँ भाय के ॥ 


ओं ही फाल्गुनकृष्णाचनुर्थी मोकषकल्याणकप्राप्त श्रीपदुमप्रमजिनेन्राय अर्ध ॥६॥ 
भ कृष्ण फाल्गुन सप्तमी. सम्मेदगिरि निज ध्याय के 
॥ श्री जिन सुपार्श्व स्वधाम लीयो, स्वक्रुत आनन्द पायक ।हम।॥ 
फानल्युनकरष्णासप्तम्यो मोक्षकल्याणकप्राप्त श्रोसुपाश्वजिनेन््राय अर्धं ।७॥ 
सुभ कृष्ण फाल्गुन सप्तमी, सम्भेदगिरि निज ध्याय के | 
र श्री चन्द्रप्रभ निर्वाण पह्ुये. शुद्ध ज्योति जगाय के ।हम। 
- ओं ही फाल्गुनकृष्णासप्तम्यां मोक्षकल्याणकमराप्त श्रीचन्छपरभजिनेन्द्राय अं 11८ 


शुभ भाद्न शुक्ला अष्टमी, सम्भेदगिरि निज ध्याय के | 
१. श्री पुष्पदंत स्वधाम पायो, स्वात्म गुण अलकाय के ॥हम॥। 
ओं ही भाद्रपदशुक्लाअष्टम्यां मोक्चकल्याणकम्राप्त श्रीपुष्पदन्तजिनेन्धाय अर्घं ।९॥ 


दिन अष्टमी शुभ क्वार युद, सम्मेदगिरि निज ध्याय के । 
श्रीनाथ शीत्तल मोक्ष पाए, गृण अनन्त लंहाय के |[हम॥ 
ओरी अश्विनशुक्लाअष्टम्यां मोक्षकल्याणकप्राप्त श्रीरीतलनाथजिनेन्द्राय अर्ध १०॥ 


दिन पूर्णमासी श्रावणी, सम्मेदगिरि निज ध्याय के | 
जिन श्रेयनाथ स्वघाम पदे, आस्मलक्ष्मी पाय के ॥हम॥ 
ओं हीं श्रावणपूर्णमास्यां श्री मोक्षकल्याणकप्रप्त श्रेयांसनाथजिनेन्द्राय अर्घं ॥११। 


शुभ भाद्र सुद चौदश दिना, मंदारगिरि निज ध्याय के । 
श्री वासुपूज्य स्वधान लीनो, कर्म आठ जलाय के [हम 
आहं माद्रपदशुक्लाचतुरदशयां सोक्षकल्याणकग्रप्त श्रीवासुपूज्यजिनिन््राय अर्घं १२); 
अषाढ वदि शुभ अष्टमी, सम्भेदगिरि निज ध्याय के | 
श्री विमल निर्मल धाम लीनो, गुण पवित्र बनाय के 1हम॥ 
ओंहीं आषादकृर्णाअष्टम्यां मोकषकल्याणकम्राप्त श्रीविमलनायजिनेन्द्राय अर्घं ।१३॥ 


कृष्णाचतर्था चैत्र की. सम्भेदगिरि निज ध्याय के। 
अनन्त स्वघाम पायो, गुण अनन्त लखाय क ।।टम।| 
क ॥ श्रीअनतनाथचिनेन्द्राय अर्धं 1१४] 


^ ~ 


निर्वण कल्याणक (४२१) 


शुभ ज्येष्ठ शुक्ला चौथ दिन, सम्मेदगिरि निज ध्याय के । 
श्री धर्मनाथ स्वधर्मनायक, भये निज गुण पायक ।। 
हम धार अर्घ्यं महान पुजा, करं गुण मन लाय के | 
सव राग दोष मिटाय के. शुद्धात्म मन मे भाय के ॥ 
ओं हीं ज्येष्ठशुक्लाच॑तुर्थ्या मोक्षकल्याणकप्राप्त श्रीघर्मनायजिनेन्द्राय अर्घ ॥१५।॥ 


दुभ ज्येष्ठकुष्णा चोदरी. सम्भेदगिरि निज ध्याय के | 
श्री शांतिनाथ स्वधाम पहुचे, परम मार्ग बत्ताय के ।हम।॥। 
ओं ही ज्येष्ठकुष्णाचतुर्दश्यां मोक्षकल्याणकप्राप्त श्रीशंतिनाथजिनेन्द्धाय अर्ध ॥१६॥ 


वैशाख शुक्ला प्रतिपदा, सम्मेदगिरि निज ध्याय केत | 
श्री वुन्धुनाथ स्वधाम लीनो, परम पद अलकाय के ।[हम।। 
ओंही वैशाखशुक्लाप्रतिपदायां मोक्षकल्याणकप्राप्तकुन्थुनायजिनेन्द्ाय अर्घ । 


अम्मावसी वदि चेत की. सम्मेदगिरि निज ध्याय के | 
श्री अरजिने स्वरथथान लीनो, अमर लक्ष्मी पाय के ।हम॥ 
ओं ही चेत्रकरष्णा अमावरयां मोक्षकल्याणकप्राप्त श्री अरनाथजिनेन्द्राय अर्घ 11१८ 


श्युभ शुक्ल फाल्गुन पंचमी, सम्मेदगिरि निज ध्याय क | 
श्री मल्लिनाथ स्वस्थान पये, परम पदवी पाय के ।|हम।। 
ओं ही फाल्गुनशुक्लापंचम्यां मोस्षकल्याणकंप्राप्त मल्लिनाथजिनेन्द्राय अर्ध ॥१९॥ 
फाल्गुन वदी श्युम द्वादशी, सम्मेदगिरि निज ध्याय के । 
क जिननाथ मुनिसुव्रत पधारे, मोक्ष आनन्द पाय के ।{हम।। 
फोल्युनकृष्णाद्वादश्याीं मोक्षकल्याणकप्राप्त श्रीमुनियुत्रतजिनेन्द्राय अर्घं ।[२०॥ 
वेशाख कृष्णा चौदश्ी, सम्भेदगिरि निज ध्याय के । 
नमिनाय मुक्ति विशाल पाई, सकल कर्म नशाय के [हम] 
वेशाखकृष्णाचतुर्दर्यां मोक्षकल्याणकम्राप्त श्रीनमिनाथजिनेन्दराय अथ ।२१॥ 
अषाक शुक्ला सप्तमी, गिरनार गिरि निज ध्याय क । 
त श्री नेमिनाथ स्वघाम पहुचे, अष्टगुण लकय क ॥हम।। 
ओंही अपाद्डुक्लासप्तम्यां मोक्षकल्याणकप्राप्त श्रीनेमिनाथजिनेन्द्राय अर्ध 11२२॥ 
दुभ श्रावणी सुद सप्तमी, सम्मेदगिरि निज ध्याय क । 
ओं शरी पावनाय स्वध्यान पहुचे, सिद्धि अनुपम पाय के ।हम] 
आही ऋवणयुक्लासप्तम्यां मोक्षकल्याणकप्राप्त श्रीपार्ग्यनाथजिचेन्द्धाय अर्घं ।२३॥ 


ग 








अम्मावसी वद कार्तिकी, पावापुरौ निज ध्याय के | 
श्री वर्धमानं स्वधाम लीनो, करम वंश जलाय के ॥ 
हम धार अर्घ्य महान पूजा, करे गुण मन लाय के | 
सब राग दोष मिटाय के, शुद्धात्म मन मे भाय के ॥ 
ओं ही कार्तिककृष्णाअमावर्यां मोक्षकल्याणप्राप्त श्री वरदधमानजिनेन्द्राय अर्धं 1२४॥ 


प्नेयमास 
(भुजगप्रयात) 


नमस्ते नमस्ते नमस्ते जिनन्दा, तुम्ही सिद्ध रूपी हरे करम फदा ॥ धि 
तुम्ही ज्ञान सुरज भविक नीरजो को, तुम्ही ध्येय वादु हरो सब रजं को ॥१॥ 


तुम्ही निष्कलंक चिदाकार चिन्मय. तुम्हीं अक्षजीत निजाराम तन्मय । 
तुम्ही लोक ज्ञाता तुम्दी लोकपाल, तुम्ही सर्वदर्शी हता मान काल ॥२॥ 


तुम्हीं क्षेमकार तुम्हीं योगिराजे, तुम्ही शात ईन्वर कियो आप काज | 
तुम्हीं निर्भयं निर्मलं वीतमोह, तुम्ही राम्य अमृत पियो वीततद्रोहं 11३) 
जिनेर्थं क निवारक दिनेशं । 
तुम्हीं भव उदधि पारकर्ती , तुम्ही मोह तम 
तुम्हीं ज्ञान वीरं भरे क्षीर सागर, तुम्ही रत्न गुण के सुगम्भीर आकर ॥४॥ 


तुम्हीं निज सुधा के प्रचारक, तुम्ही योगियो के परमप्रेम धारक । 
तुम्दी यन गोचर सुतरथकरो के तुम्ही पूज्य स्वामी परम गणधसरे के ॥५॥ 
तेरा । 
जन्म तेरा, वुम्हीं हो सदा सत्‌ नही अत 
ध 0 द्वारा, तुम्ही आत्मव्यापी चिदार्नद धारां ।1६॥ 


तुम्ही सर्वव्या | 
तुम्ही हो अनित्यं स्व परिणाम हारा, तुम्ही हो अभेद अमिट द्रव्य द्वारा 


तुम्हीं भेदरूपं गुणानन्त द्वारा, बुम्ही नास्विरूप परान द्वारा 11७1! ध 
तुम्ही निर्विकार अभरत अखेद, तुम्दी निष्कषाय तुम्ही जीत वेदं । । 
तुम्दी हो चिदाकार साकार शुद्ध, वुम्ही हो गुणस्यान दुर प्रबुद्ध ८ 
निज प्रकाशी तुम्हीं हो स्ववारित्रं आत्तर्म ॥ । 
॥ सम निराारजञानी निर्जसं बिन परम सुख निधानी 11९ 
तुम्ही हो निरास । 


(४२३) 
निर्वाण क्याणक 

न -------------------------------------------------------------- 
[षि 


तुम्ही हौ अवधं तुम्ही हो अमोक्ष, तुम्ही कल्पनातीत्त हो नित्यं 
तुम्ही हो अवाच्यं नुम्ही हो अचिन्त्यं, तुम्ही हो युवाच्यं सु गणराज नित्यं ॥॥१०॥। 
सिद्धराज तुम्हीं मोक्षराजं ऊपर विराजं 
सिद्धराजं तुम्हीं , तुम्ही तीन भरु के ऊपर 9 
~> वीतरागं तदपि काज सार, लुम्हीं भक्तजन भाव कर मल निवारं ॥११॥ 
करे मोक्षकल्याणक भक्त भीने, परर भाव शुद्धं यही भाव कीन । ४. 
नमे है जजें है सु आनन्द धारे, शरण मगलोत्तम तुम्हीं की विचारं ।१२॥ 
(दोहा) 
परम सिद्ध चौबीस जिन, वर्तमान सुखकार । 
पुजत भजत सु भावे से, होय विघ्न निरवार । 
ओं हीं मोक्षकल्याणकप्रप्त चतुर्विशति जिनेन्द्रभ्यो अर्घ निर्वपामीति रवाहा । 
(दोहा) , 
विम्वप्रतिष्ठा हो सफल, नरनारी अघ हार । 
वीतराग विज्ञानमय, धर्म बढो अधिकार ॥ 


इत्याशीर्वादः पुष्पाजलिं पेत्‌ । 


पर्चात्‌ शातिपाठ विर्सजन कर, शाति हवन, शात्याष्ठक शातिभक्ति पठकर कार्य 


समाप्त करे | 





(४२६) ` ~ ज चि ख्नारन 
य 


मत्न 


भक्त्य । 


सामयी - 


(५) शन्ति मंत्र 
(१) विनायक यंतर 
(२) पूजा यत्न 

(9) सिद्ध भक्ति 
(२) चैत्य भक्ति 
(३) शन्ति भक्ति 
(१) पूजन सामगी 
(२) सूखे श्रीफल 
(२) पीली सरसों 
(४) गुग्युल - सिरर 


गजदय पर्रिमा (४२७) 


म 


रथ शुद्धिं विधान 








सख्य के समीप जाकर मंगलाष्टक पाठ पढे पश्चात्‌ दिग्ंधन, र्लार्मन्न एवं शान्ति 
मत्र पठढकर समस्त दिशाओं मे पुष्प क्षेपण करना । ख्य की प्रासुक जल से शुद्धि 
करकेविनायकसिद्धयंत्र को सिंडासन मे विराजमान कर सिद्ध, चैत्य, यान्ति भक्त्यां 
पढना पञ्चात्‌ ख्य पुजा (चैत्यालय परजा) करे एवं विनायक य॑त्र एवं नवदेवो को अर्घ 
चटवे 


रथपूजा (चैत्यालय पूजा)“ 


उच््ैर्गोपुर राखितेन सुवृत्तं शालेन रम्येण वे 
शालामण्डपत्तोरणान्वितवरदश्रीभव्यसंधैर्भततं | 


गीतेर्वाद्यनिनादग्जनिवहिः रोभापर मंगलं 
जैनेन्द्रं भवनं गिरीन्द्रसदृ्यं पश्येत्ततः श्रावकाः 1 
ओ ही जिनयैत्यालयसमूह अच्र अवतर अवतर ! 
अनरे तिष्ठतिष्ठ ठः ठः । अच्र मम सज्चिहितो भव भव वषट्‌ 
अष्टक - सुर्गघशीतलैः स्वच्छः स्वादुभिर्विमलै्जलः 
सार्घद्दीपद्धयाचीतान्‌ भवद्भव्यान्‌ जिनान्यजे ! 
ओं ही जिन चैत्यालयेभ्यो जलं निर्वपामीति स्वाहा । 
सारकपरकाश्मीरकलिरैस्चन्दनद्रयैः । 
7 सरार्धद्वीपद्धयादीतान्‌ भवद्भव्यान्‌ जिनान्यजे । 
ओ हीं जिनचैत्यालयेम्यः चन्दनं निर्वोपामीति स्वाह । 
अक्षते रक्षतैः सूष्मेर्वलदौ ्षसत्निभेः । 
सार्घद्धीपद्धयातीतान्‌ भवद्‌ भव्यान्‌ जिनान्यजे । 
ओं हीं जिनचैत्यालयेभ्यो अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा 1 
पुष्पैः प्रसरदामोदाद्ूत्पुष्पेघयावुतैः । 
सार्धद्वीपद्धयाचीतान्‌ भवद्‌ भव्यान्‌ जिनान्यजे । 
ओं ही जिनयैत्यालयेम्य पुष्पे निर्वपामीति स्वाहा 1 
हव्थेर्नव्यघतापूयपायसैर्व्यजनाग्वितैः। 


र सार्धद्वीपद्धयादतीतान्‌ भवद्‌ भव्यान जिनान्यजे । 
ही जिनचैत्यालयेम्यो नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा | 


(१) श्री पं. मन्नूलाल जैन प्रतिष्ठाचार्य वभे हस्त लिखित डायरी से । 


(४२८) प्रतिष्ठा छनाकः 





कूर प्रभवैर्दपि ्दप्त्यादीपितदिङ्‌ सुखैः 
सार्धह्ीपद्वयातीत्तान्‌ मवद्भव्यान्‌ जिनान्यजे । 
ओं ही जिनचेत्यालयेभ्यो दीपं निर्वपामीति स्वाहा । 
दर्शागध्रुपसद्घुमेर्दिशाथापूर्णसौरमभे । 
सार्ध्वीपद्वयातीतान्‌ भवद्भव्याम्‌ जिनान्यजे | 
ओं हीं जिनचैत्यालयेम्यो धं निर्वपामीति स्वाहा 1 
चोचमोचाम्र्जवीरफलपुरादिसत्फले. । 
सार्धद्ीपद्वयातीतान्‌ भवद्भव्यान्‌ जिनान्यजे | 
ओं हीं जिनचैत्यालयेभ्यः फलं निर्वपामीति स्वाह । 
जल्गधाक्षतैः पुष्पैः दीपधुपचरुफलैः । 
सार्घट्ीपद्धयासीतान्‌ भवद्भव्यान्‌ जिनान्यजे । 
ओं हीं जिनचैत्यालयेम्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा 1 


प्रत्येक अर्धं 


ओं हं सर्वमवनेनर्चितसमस्तानिमचैत् चैतयालयमदो अ निवीति स्वा 

ओली सर्जयोिषेनचित समस्तातिमवत्यचतयलयमयोअर्नि्गीति वाल । 

ओं हीं सरवव्यतरा्चित समस्ताकन्निम चेत्य चचैत्यालयेभ्यो अर्धं निर्वपामीति स्वाहा । 

अओ सर्वकलयेर्िव समसतदृति चैत्य चैत्यातयेन्ो अरव नि स्य । 

स्मित समसतनिम चैत्य चैत्लयमय अर्व निनि सवा । 

अहा विषयत समसत च्य लयम अर्नि्ि 
जयमाल 


क्षपितदुरितभारः प्राप्तसद्बोधपारः । 
सपदि विजयमारः क , यरिगतपरपण्यो जैननाथो मुदेऽस्तु ॥२॥ 


गजद्ध पिमा (४२९) 


=== 





नित्योत्सवं मणिमय निलयं जिनानां त्रैलोक्यथरुषणमहं शारं प्रप्य 1121 
जयति सुरनरेनदर्रीसुघानिरखरिण्याः कुन्लघरणिघरोऽय जैनचैत्यामिरामः । 
्विपुलफलघर्माऽनोकहाग्प्रवालप्रसरशिखरशुभव्येन्तनः श्रीनिके्तः 1 
ओं हीं सर्वं जिन चैत्यालयेम्यो अर्ध निर्वपामीति स्वाहा । 
रथचक्र पूजा 
शुद्धेनापि सुगधेन स्वच्छेन बहुलेन च । 
स्नपयं ख्यचक्राणां तैलेन प्रकसयेम्यहम्‌ ॥ 
ओं ओं क्रा हीं जिनरथचक्राणों तैलेन स्नपयामि (चाकें पर तेल ले) 
सिन्दूर लेपन 
चिन्दरयरूपाकाररिः पीतवर्ण सुसंभवेः । 
चर्चनं ख्यचक्राणां सिन्दरं प्रकरोम्यहम्‌ । 
ओं ओं क्रौं हीं जिनख्यचक्राणां स्वस्तिक करोमि । 
(रथ चक्र पर सिंदूर से स्वस्तिक बनावे) 
गुग्गुलं मन्न 
भेश्याच्छ गुग्गुलः शुद्ध धुपद्चापि सुनिर्मले । 
० स्था क्षेपये भक्त्या सर्वविघ्नविनारनम्‌ ॥ 
ओं ओं क्री हीं रथाग्रे अग्नी गुम्गलं निक्षेपयामि । (अग्नि मे गुग्गुल क्षेपण कर) 
ओं आं क्री हीं प्रथम विजयभद्रचक्राय पुष्पम्‌ 
ओं ओं क्री हीं द्वितीय भेरवचक्राय पुष्पम्‌ 
ओ ओं क्रं हीं तुतीय वीरभद्ववक्राय पुष्पम्‌ 
ओं ओं क्री ही चदुर्थं अपराजित चक्राय पुष्पम्‌ 
तत्पश्चात्‌रथ्य केऊपर केभाग मे विधिनायक प्रतिमा को सिसन पर विराजमान 
करे । छत्र लगावें ओर चमर रावे अर्घ चये । 
पचपरमेष्ठिनस्ते मगललोकोत्तमाश्च शरणानि । 


ओ धर्मोपि कर्णिकायां समर्चिताः सन्तु नः सुखदाः ॥ 
ओं हीं अर्दादि मंगलोततमशरणमूतेभ्यो अर्घ । 


प 


(४३०) भ 











दिग्बधन मच 
ओक्षाक्षीष्षुक्चेक्षेक्चोक्तौ क्तं कः हु फट्‌ स्वाहा । 
(समस्त दिशाओ मे पीले सरसों या पुष्प क्षेपण करे) 
रथ संचालन मन्न 


यथाकोटिशिलापूर्व चालितासर्वविष्णुभिः। 
चालयामि ततोत्तिष्ठं शीघ्रं चल महार्थम्‌ ॥ 
आओआक्रौहीअसिआखउसासर्वोषद्रवनिवारयनिवारय सर्वशान्तिं कुरुकुरुस्वाहा । 
(१) स्थ परिक्रमा के समय वृहच्छतिरम॑तर ओर र्ना मत्रे का पाठ पठता हू पष्प 
या पीले सरसो को फेकता जये । परिमा करता हुआ र्य जब पाण्डल 
के प्रमुख द्वार अर्थात्‌ मंगल घ्वजा के पास आ जावे तो दथ में विराजमान 
विम्ब को प्रत्येक परिक्रमा मे अध चबए। 
(र) सारतो परिक्रमा हने केबाद शन्त्यष्टकः, शति भक्तिपढ कर नौ बार णमोकार 
म॑ काजापि करं | 
पश्चात्‌ विधिनायक प्रतिमा क खथ से मण्डप मेँ लाना चाहिए । 
(३) मण्डप मे ऊयी आसन पर {जिन बिम्ब विराजमान कर अभिषेक शंतिधारा 
कर ओर चतुर्विशति पूजा, शातिपाठ, विसर्जन कर मगल एव सृत्य करे । 


मंगल कामना ¢ 


महता पुण्यात्मना पक्तये । 
राज्ञ स्वस्ति चतुर्विधाय वृहति संधाय यज्ञाय च ॥ 
सद्र्माय सधर्मिणेऽस्तु सुकृता भो वृष्टिरस्तुक्षण 
मा भूयाद्‌ शुभवीकषण शुभयुजा भूयात्युनर्दीनम्‌ । 
समापन केदिन नित्यमहपरूजा तिपा विसर्जन, वहच्छंति हवन, ११. 
-शातिभक्ति, शन्त्याष्टकः, यज्ञविसर्जन यज्ञदीष्षासमापन' आदि 1 
वेदी पर विम्ब स्थापन के पुव वृहदभिषेक, वृहच्छेति धारा एत परा 


तिष्ठा की. विवि आगनानुसार क । ^ 
समस्त प्रतिमाओं की स्थापना करे । प्रतिष्ठां आई बाहर क की 


न= --------- 


आ, न. ये, परविष्ठापठ पष्ठ ३०६ 


गजर पक््रिमा (४३१) 
2 


मण्डल विसर्जन 


जगतः ातिविवर्धनमहसां प्रलयमस्तु जिनस्तवनेन मे (ते) 
सुक्रतबुद्धिरलं क्षमयायुतो जिनवृषे हदये मम (तब) वर्तताम्‌ 
मोहघ्वान्तविदारणं विशद्‌ विन्वोद्भासि दीप्तिश्चियम्‌ | 
सन्मार्गप्रतिभासकविद्घसन्दोहामृतापादकम्‌ ॥। 
श्रीपादं जिनचन्द्रशान्तिशरणं सदुभक्तिमानेऽपि ते । 
भुयास्तापहरस्य देव भवतो भूयात्पुनर्द्छनम्‌ ॥ 
मंगलार्थं समाहूता विसर्ज्याखिलदेवताः | 
विसर्जनाख्यमंत्रेण विवीर्य कुनयुभाञ्जलि 
ओह अस्मिन्‌ बिम्बप्रतिष्ठामहोत्सवे (कर्मणि) आहूयमान देवगणाः स्वस्थानं गच्छन्तु 
अपराघक्षमापणं भवतु । 








मगलध्वज विसर्जन 


प्रमादाज्ञानदर्पाद्यः विदितं विहितं न यत्‌ | 
जिनेन्द्रास्तु प्रसादास्ते सफलं सकलं च तत्‌ ॥१॥ 
अस्मिन्यज्ञे सुराहूताः शिष्टार्हत्प्रभुपुरजने 
इष्ट मस्माकमापाद्य तुष्टा यान्तु यथ्यायथम्‌ ।२॥ 
(मंगलघ्वज वेदी पर पुष्प क्षेपण करे) 


यज्ञ दीक्षा समापन विधि 


यज्ञोचितं व्रतविशेषवृतोहयतिष्ठन्‌ | 
यष्टाप्रतीन्द्रसहितः स्वयमे पुरावत्‌ ॥ 
एतानि तानि भगवज्िनयज्ञदीक्षा 
चिन्हान्यथेष विसुजामि गुरोः पदा्रे ॥ 
अहत्‌ पुजासमापन करणार्थं पर्वाचार्यनुक्रमेण सकलकर्मक्षयार्थं भावपूजावंदना स्तव 
सभेत श्रीमच्छन्तिभक्तिकायोत्सर्म करोम्यहम्‌ ! 
(नौ बार णमोकार मंत्रे पदे 
छुट , माला, यज्ञोपवीत, रसनासूत्र का त्याग करें । 


7 


(४३२) ग 
म 


याजककर्तव्य 


नित्यपुजाविघानार्थ स्थापयेन्मंविरे नवे 

पुराणे वा तत्रे भाग्डागारे संस्थापयेद्‌ धनं 
ग्राम ह्दुदकेणेव निदेषिण विधीयताम्‌ 
परजाकुर्त्य सेवकादि पालनं साघुतर्षणम्‌ 

रथयात्रा पुरा कृत्वाऽभिषेकमहनीयत्ताम्‌ 

संपाद्य संघसद्मक्ति कुर्वीत याजकोत्तमः ॥ 


प्रतिमा एव प्रतिष्ठ फलं 
अप्यंगुष्ठमितामनेन विधिना जनी प्रतिष्ठपये 
शास्तोक्तं प्रतिमो भजन्ति विधिवन्नित्याभिषेकादिभिः 
तेऽर्हद्भक्तिदृदानुरंजित्त धियो भक्त्याशिवाघर 
ग्रामण्योभ्युदयावलीरयुभवं त्यात्यन्तिकीं निवृतम्‌ ॥ 
आशीवदि 


दीर्घायुरस्तु शुभमस्तु सुकीर्तिरस्तु 
सद्बुद्धिरस्तु 
आरोग्यमस्तु विजयोऽस्तु महोऽस्तु पुत्रे - 
पौत्रीदभवोऽस्तु तव सिद्धिपातेः प्रसादात्‌ 
आयुः पुष्टि करोतु प्रहरतु दुरितं मंगलालीं धिनोतु 


सौभाग्यं वृद्धिमुच्चैर्नयतु वितरताैभवं खंचिनेतु 
रामा पद्माभिरामा रमयतु सुयशः स्पष्टयित्वा तनोतु 


पुत्रं पौत्रं प्रतापं प्रथयतु भवतामार्हसीभक्तिरुच्यैः 
त्रिं बुद्धिमनाकुरल्य धर्मप्रीतिविवर्धता 


{स्थितिर्भूत्वा शरेयस मे दिशत्वरम्‌ । 
जिनघर्म भूत्वा ० + 
स्वस्ति स्वाज्जिनशासनाय महवा पुण्यात्मनां पक्तये 
राज्ञे स्वस्ति चतुर्विवाय वहते संधाय यज्ञाय च 


मा भूयादशुभेकण १ क | नस पणाज्जति हिप । 


गजद्य परिमा (४३३) 
=-= 


यज्ञदीक्षा समापन स्तुति 


जय जय अरिहंता सिद्धमहंता, अचरज उवज्ञायवरं । 
जय साघु महानं सम्यक्‌ ज्ञानं सम्यक्‌ चारित पालकरं ॥ 


ड मंगलकारी भवतपह्ारी पाप प्रहारी पुज्यवरं | 
दीनन निस्तारन सखुख विस्वारन, करूणाघारी ज्ञानवरं ।[१॥ 


हम अवसर पाये प्रज रचाये करो महोत्सव छर्ष महाँ । 
बहू पुण्य उपाये पाप धघुवाये सुखे उपाये सार महां ॥ 
जिनयुन क्थ पाये भावे बद्धये दोष हटाये यश लीना 
तन सफल कराया आत्मलखाया दुर्गति करन हर लीना ॥२॥ 


निज मति अनुसारं बल अनुसारं यज्ञविघान रचाया ड 1 
सब भ्रूल चूक प्रमु क्षमा करो अब यह अरदास सुनाया है ॥ 
हम दास तिहारे नाम लेत हँ इतना भाव बद्मया डे । 
सच याही से सब कार्य पूर्ण हो यह श्रद्धान जमाया है (३॥ 


तुम गुण का चित्तन होय निरतर जावतत उच्च न हो जवे | 
तुम्हरी पद पुरा करे निरन्तर जावतत उच्च न पद पावे ॥ 
हम पठन तत्त्व अभ्यास रडे नित जावत बोघ न सर्व लह ॥ 
शुभ सामायिक अरुष्यान आत्म का करतत रे निज तत्त्व गहं 11४॥। 


जय जय तीर्थकर गुणरलत्नाकर सम्यक्ज्ञान दिवाकर डो | 
जय जय गुण पुरन ओगुन चूरन संशय तिमिर हरन रवि हो | 
जय जय भवसागर तारनकारन तुमही भवि अव्लंबन हो 
जय जय कृत कृत्यं नमे तुम्हे नित तुम सब संकट तारन हो ॥ ५॥ 


प्रतिष्ठा पार्त्रो का कर्तव्य हेकि वह कल्याणार्थं स्मृति स्वरूप कोई नियम अवश्य 


चारण करे ! कम से कम प्रतिदिन दर्शन. च्नकर पानी पीना एवं रात्रि भोजन का 
त्याग करना चाहिए ॥ 


1 इति शुमम्‌ ॥ 


न 








अन्य प्रतिष्ठ विधि 
(१) बाहुबली बिम्बप्रतिष्खा विधि 
(२) मानस्तम्भप्रतिष्ठा विधि 
(३) आचार्य विम्बप्रतिष्ठ विधि 
(४) उपाध्याय विम्बपघ्रतिष्खा विधि 
(५) साधु बिम्बप्रतिष्ख विधि 
(६) चरण पादुकाप्रतिष्ठ विधि 


(७) यंतो की प्राणप्रतिष्स विधि 


मानच्तम्भ प्रतिष्ठ (४३७) 


बाहुबली बिम्बप्रतिष्टख विधि 


बाहुबली की प्रतिमा वीतराग रूप पच परमेष्ठी के अन्तर्गत साघु परमेष्टी की 
दे ! एक वर्ष कठिने तपश्चरण कर केवल ज्ञान प्राप्त किया ओर अर्हन्त परमेष्टी 
हुए फिर समस्त कर्मो का अभाव कर सिद्ध परमेष्ठी हो गए। इनकी प्रतिष्ठा जहां 
पंचकल्याणक प्रतिष्ठा छोती है उसमे ततप कल्याणक क समय मातुकान्यास एवं 
सस्कारारोपण से प्रारंभ की जाती है! बाहुबली प्रतिष्ठा मे ओपचारिक रूप मे तीन 
कल्याणक की विधि कर लेते है । वैसे कल्याणक तो तीर्थकरों के ही होते है । भरते 
एेरावत क्षेत्र मेँ उत्पन्न तीर्थकरों के पांच ही कल्याणक होते है कम नहीं होते, विदेह 
त्र मे पाच, तीन, वो. कल्याणक होते है इसलिये बाहुबली बिम्ब प्रतिष्ठा में 
मातृकान्यास, संस्कार विधि, त्तिलक दान, अधिवासनना, मुयोद्धाटन, नयनोन्मीलन, 
प्राण प्रतिष्ठा, सूरिमंत्र केत्वलज्ञानोत्पत्ति क्रियाय अवश्य ही करना चादहिए्‌। 


यदि बाहुबली बिम्ब की प्रतिष्ठ ही करना हौ तो मंगलाष्टक, पाच्रशुद्धि, 
इन्दरप्रतिष्ठा, दिग्बेधन .रक्ार्मन्न, शन्ति मंत्राराघधन करे पश्वात्‌ सवा लाख या इक्कीस 
हजार जाप शान्ति मंत्र का करे | 


दुहच्छाति मच 
णमोअरिहत्राणे, णमोसिद्धाणं, णमो आइरियाणं णमो उवचज्ायाणं णमो लोए सव्व 
साहण, अथवा 
ओहो हः अ सि आ उ सा सर्वशान्तिं कुर कुरु रवाहा । 
जाप्यानुष्ठान किसी एक म॑न्न द्वारा करे! 
यटयात्ना विधि से यज्ञवेदी शुद्धि एवं मण्डपशुद्धि करके जिनविम्ब की रथ्यापना, 
यागमण्डल का मोना बनाकर विधान पूजा करं एवं पवकल्याणस्तोत्र, सिद्ध, 


आचार्य. चारित्र, योगि, शातिभक्तिपदढे। सर्वषिधि जलसे“ ओं क्षीरसमुद्र वारि पुरितेन 


भणिमय मंगल कलशेन बाहुवली प्रतिकृति स्नपयामः+ इस मंत्र सेप्रतिमा का अभिषेक 
कर शुद्धि करे । 


परात्‌ मान्ञकान्यास, संस्कार विधि, तिलकदान, म॑त्रन्यास, अधिवासना, 
शुखोद्धाटन, नयनोन्मीलन, प्राणप्रतिष्ठा. सूरिमंन्न, केवलज्ञानोत्पत्ति आदि मंत्रो का 
१०८ वार जाप करकेडन्दीं मंत्रो से क्रिया कर फिर शान्ति हवन शांति पाठ विसर्जन 
कर प्रतिष्ठा कार्य पूर्ण करं । 
2 1 च अका 


(४३८) 


~ जय साक 
मानस्तम्भप्रतिष्ठ 


॥ दिग्बेधन, रक्षाम॑त्र, शांति म॑त्राराधन, सकलीकरण इनदरप्रतिष्ठा करके 
यक यत्र की पुजा करे पश्चात्‌ याति मंत्र का सवा लाख, इक्यावन हजार या 
इकतीस हजार आप कराना | 


मगलघ्वजारोहण करकेमघ्यान्ड घटयात्रा करकेवेदी प्रतिष्ठा लिखे ८१ कलो 
से मानस्तम्भ की शुद्धि करना चाहिए ! तदनन्तर ~ ओं ह हहं हौं हः अभृतं 
वर्षय वर्य जिनेन्द्र मानस्तम्मरय स्नपनं करोमि । इस मत्र दारा शुद्धि करके निम्न 
संस्कार करे ८“ 
आयत भो वायुकुमारदेवाः प्रभोर्विहारावसराप्सेवाः 
यज्ञशमभ्येतसु्गधिशीत मृद्वात्मना शोधयस्तम्भभुमिम्‌ । 
भो वायुकुमार सर्वविष्न विनाशनाय मानस्तम्भ शुद्धिं कुरु कुरू फट्‌ स्वाहा 1 
(शुद्ध वस्त्र से मार्जने करै) 


आयात भो मेघकुमारदेवाः प्रभोर्विहारावसशप्तसेवाः। 
गृह्णीत यज्ञांशमुदीर्ण शम्या गन्धोदके प्रोक्षते स्तम्भभूमिम्‌ ॥ 
मो मेधवुमार मानस्तम्म धरां प्रक्षालय प्रक्षालय अंह संवंद्यंहंयः क्षः फट्स्वाहा 
। (मान स्तम्भ के ऊपर जल से छटे लगवे) 
आयात्त भो बलििकरुमारदेवाः.आधानविध्यादिविघेयसेवाः । 
भजध्वमिख्यशमिमां मखोर्वी ज्वालाकलपिन परं पुनीत ॥ 
"भो अग्निकुमार मानस्तम्भमूमि ज्वलय ज्वलय अं हं सं वं इ ठं यः क्षः फट्‌ स्वाहा 
(कषुर जलाकर मानस्तम्भ की शुद्धि करे ॥) 
उद्भात भो षष्ठिसहसर नागाः क्ष्माकामचारस्फुटवीर्यदरणी । 
प्रतृप्यतानेन जिनाध्वरोर्ी सेकात्सुधागर्वमृजामूतेन ॥ 
भो चष्टि सह नागः मानरत्तम्म रक कुरुत कुरुत स्वाहा । र 
(मानस्तम्भ के ईशान कोण में षय क्षेपण कर) 
विशे - (१) मातृकामंतर की १०८ वार जाप करना चाहिए त 
चारित्रभक्तिः दिए । 
च कल्याण स्त्रोत, सिद्धि, शरुत, आवार्य, चैत्य, चारित्रभक्ति पढना च 
॥ । यदि र्यत्र न हो तौ केशर से लिखें । 


३) प्रतिमा के नीचे अचल य॑त्र रख ध 
४ विनो फेवरलन, पारद उस स्यान पर रखें जरह विम्ब स्थापन करना है । 


(9) प, आ. ध एतिष्ठा सारेद्धर ९/४२/१३४ सं. 34४ 


गानस्ततण प्रतिष्ठ (४३९) 


मत्रं पठेत्‌ जपं पद्मपीठेगन्धेन तल्लिखेत्‌ । 
पञ्चरत्नमच्र क्षिप्त्वा प्रतिमां रथथापयेत्ततः 1 
ओं ही विम्ब सरथापनार्थं पञ्चरत्नं, स्वस्तिकं च स्थापयामि । 


वेद्यां पारदं क्षिप्त्वा श्रीखण्डं वु्ुमे तथ्या । 
प्रथमं ख्यापयेद्‌ गर्भे कोणे वेद्याः जिनस्य च ॥ 
ओं ही वेद्या कोणे पारदं रथापयामिः 


मातृका मन्न 


ओ नमोऽर्ह अ आ इ ई उ ऊऋ ऋ लु त्र ए ठे ओ ओ अं अः कखगघड, चछ्जङज, 
टठ ङ्क्ण, तथदयन, पफवभमम, यरलव, शषसह क्लीं ही ऋ स्वाहा 1 
(१०८ बार जाप करना) 


जचयलयंन्र स्थापन (३) 


संस्थाप्यं निश्चलं यन्त्रमधस्तात्‌ प्रत्तिमां नयेत्‌ 
लेखनं स्वर्णलेखन्या यत्रं तस्य धरार्पितम्‌ । 
ओं हीं जिनविम्ब स्थापनार्थ अचल यन्त्रं रथापयामि 
। (प्रतिमा के नीचे अचल यत्र स्थापित करे) 


निर्मितं वीतरागस्य रत्न पाषाण धातुभिः । 


त निराकारं च सिद्धानां विम्बं संस्यापये मुदा ॥ 
ओं हीं अर्हत्‌ सिद्ध प्रतिमा स्थापनं करोमि 


(प्रतिमा विराजमान करर) 


अष्ट ॒प्रातिहार्य स्थापना (*) 


वनस्पतित्येऽपि गतप्रशोकोऽशोको बभुवाति मदयप्रसूनः । 
१ अनेक संदर्शकशोकहारी वृष्तो जिनेन्द्राश्रयणप्रभावात्‌ ॥ 
ओ हीं अशोकच प्रातिहार्यं सम्पज्नाय जिनायार्धं निर्वपामीति स्वाहा 11१॥। 
श्रयस्तरूः फलति नोऽमरसौख्यमुच्यै हर्षोत्सुकल्वपरिलम्भनसन्मिषेण । 
आं देवैः कृन्ता सुमनसां परिवृष्टिरेषा मोदं ददातु भव दुःखखुषां जनानाम्‌ ॥ 
` ओ ही देवकृत पुष्पवृष्टि प्रातिहार्य राम्पन्नाय जिनायार्घं निर्वपामीति रवाहा ॥२॥ 


य 
(% (2) हस्तलिचित डायरी पं मश्रूलाल यैन पएतिष्टार्वार्य 
(४) आ ज. ये. एदिष्ठा पाठ श्लोक ८७५ सै ८८२ 


(४८०) =-= न 
| 


त्रैलोक्य वस्तु मनेत स्मरप्मावबोधो येन सवयं श्रवणगोचरतवां गतेन 
१. सञ्जायते 1 क गदप्रसरार्ति र ॥ 
दिव्यध्वनि प्रातिदार्य सम्पत्ताय जिनायार्घं निर्वपामीति स्वाहा 131 
यक्षेशपाणि लतिक्रकुर संगतानि दुंयधिषष्टिगणनान्यपि देवनद्याः ¦ 
# वीचिप्रमाणि भवतो द्विकपा््वं योरते सच्वामराण्यघचयं मम निर्दलन्तु 
ओ ही चकुः षष्टिवामरप्रतिहार्यं सम्पन्नाय जिनायार्ध निर्वपामीति स्वाहा 1४ 
सिंहासने छ्विरिये जिनदेवत्तायाः केषा मनोऽवघत्तपाप्महरी न वा स्यात 
॥ स्याद्षदसंस्क्रन्तपदार्थगुणप्रकालाऽस्या मेस्तु निर्हत सदाविलजातशक्तेः 1) 
ओं हीं सिंहासन प्रातिहार्यं सम्पन्नाय जिनायार्थ निर्वपामीति स्वाहा (फा 
भामण्डलेऽ व्यव प्रष्ठ ॒विभागरस्मि क्लप्तेजनस्य भवेसप्तक दर्छनेनं | 


श्रद्धानमाप्तगुरुघर्मपरम्पराणां गाढं भवेत्तदित देवपतिर्नमस्यः }) 


ओं हीं भामण्डल प्रातिहार्यं सम्पन्नाय जिनायार्घ निर्वपामीति स्वाहा 1६॥ 
देवस्य मोह विजयं परिशंसितुं द्राक्‌ देवाः स्वहस्त तलक्तः परिवादयन्ति | 
वाद्यानि मंगल निवास कराणि सद्यो मिथ्यात्व मोह जयिनः ज्युभगानि च स्युः ॥ 

ओं हीं दुन्दुभिप्रातिहार्यसम्पल्नाय जिनायार्घं निर्वपामीति स्वाहा 11७॥ 
छत्रत्रयं जिनेप मूर्धनिभासमानं तरैलोक्यराज्य पतितामभिदर्शयद्धा | 
सोमार्कबध्िनग्रतिमं सितपीतरक्ततरत्नादि रञ्जित भिदं मम मेमलाय ॥ 

ओं हीं छनत्रत्रय प्रातिद्ार्य सम्पन्नाय जिनायार्घं निर्वपामीति रवाहा ॥८॥ 
तालात्तपत्रचेमरघ्वजयसुप्रतीक भंगार दर्पणघलटयः प्रत्तिवीथिचारं 
सन्मंगलानिपुरतोविलसातियस्य पादारविदमुगलंशिरसा - 

ओं अष्ट्मगलद्रव्य सम्पन्नाथजिनायर्धं निर्वपामीति रवाहा । 


वन्दनमाला “) 


वन्दन मालिका बध्या मणिमुक्तादिनिर्मित्ता । 
वेदिकाया (मानस्तम्भे) परं रम्या किंकिण्याकिविभषिता ॥ 


ओं वन्दनमालो बध्नामि स्वस्ति भवतु (वन्दनमाला वधि) 


(9) मंदिर वेदी प्रतिष्ठ, कलश्येहण विधि पष्ठ 2 


गानस्तग प्रविष्ठ (४४१) 


नज ज जज 
मान स्तम्भ पूजा “' 


मानस्तम्भं विनतमनसा सेन्द्र सङ्घेन वन्द्यं 
रत्नज्योतिर्निचयनियचितं श्चगसंस्पृष्ट मेघम्‌ । 


मूलस्थानैर्जिनपतिचयर््ीजमारन समन्तात्‌ 
शुम्भन्तं तं जिनपतिगृहप्राग्रभूमौ नमामः ॥ 


ओं ही जिन मन्दिराग्रे विराजमान मानस्तम्भ जिनेन्द्र अच्रावतर अवतर रवीषद्‌ । 
ओं ही जिनमन्दिरागरे विराजमान मानरत्तम्भ जिनेन्डध अत्र तिष्ठ ठठः 

ओं ही जिनमन्दिराये विराजमान मानस्तम्भं जिनेन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव मव 
वषट्‌ | 


अष्टकम्‌ 


गगेय नीरेण समुज्ज्वलेन कुम्भस्थितेनेह समर्चयामि । 
क उन्तुग श्रुगेण विशोभमानं स्तम्भान्तमानं सुरमद्यमानम्‌ | 
ओं हीं जिनमन्दिराभ्रे विराजमान मानस्तम्भजिनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा । 
सौगच्घ्यसंतोषित भगस पाटेर पुञ्जः परिपूजयामि । 
उरतुग श्रगेण विशोभमानं स्तम्भान्तमानं सुर मद्यमानम्‌ ॥ 
जिनमन्दिराग्रे विराजमानं मानस्तम्भजिनाय चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा । 
राल्यक्षतेख्चन्द्रकरावदतैः सुगन्धवदिः परिपुजयामि । 
उत्तु श्रृगेण विशोभमानं स्तम्भान्तमानं सुरमह्यमानम्‌ ॥। 
जिनमन्िराग्रे विराजमान मानरतम्भजिनाय अक्षतं निर्वपामीति रवाहा । 
मनोहरे रम्यसुर्गघयुक्तः पुष्यव्रजस्त्र समर्चयामि । 
उनतुग श्रगेण विशोभमानं स्तम्भान्तमानं सुरमद्यमानम्‌ ॥ 
जिनमन्दिराग्रे विराजमान मानस्तम्भजिनाय पुष्यं निर्वपामीति स्वाहा । 
नवेदयवृन्देन मनोहरेण सुस्वादु नार्चोमि रसाप्लुतेन । 
र उद्ुग श्गेण विशोभमानं स्तम्भान्तमार्नं सुरमद््यमानम्‌ ॥ 
विराजमान मानरत्तम्भजिनाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा । 
न 
ए डा. पत्रालालजी कृत मंदिर देदी प्रतिष्ठा कलश्ारेहण दिधि परिशिष्ट 3 


न स 
वीपः प्रभा पुरितदिक्समूहै रर्चामि नित्यं नयनाभिरामैः | 
# उरतुग श्रुगेण विशोभमां स्तम्भान्तमान सुरमद्यमानम्‌ ॥ 
ओं ही जिनमन्दिराये विराजमान मानरतम्भजिनाय दीपं निर्वपामीति सवाहा । 
धूपेन गन्धाहतषर्‌ पदेन प्रार्वामि बह्लििप्रहुतेन भक्त्या | 
॥ उन्तुंग श्रुगेण विशोभमान स्तम्भान्तमानं सुरमह्यमानम्‌ ॥ 
ओं हीं जिनमन्दिराग्रे विराजमान मानस्तम्भणिनाय धूपं निर्वपामीति रवाहा । 
फटैरसारीर्विविधप्रकरैरर्वामि युस्वाद्धुररैरजस्रम्‌। 
उरग श्रुगेण विशोभमान स्तम्भान्तमान सुरमद्यमानम्‌ ॥ 
ओं हीं जिनमन्दिराग्रे विराजमान मानस्तम्भजिनाय फलं निर्वपामीति रवाहा । 
जलादि जातेन महोज्ज्वलेन छयर्धेण नित्थं परिभरुजयामि । 
उच्ंग श्रुगेण विशोभमान स्तम्भान्तमानं सुरमह्यमानम्‌ ॥ 
ओं हीं जिनमन्दिराग्रे विराजमान मानस्तम्भलिनाय अर्घ निर्वपामीति सवाहा 1 


अ्घावली 


ूर्वदिक्सथ जिनं रम्यं प्रार्चाम्यर्धेण भकतित्तः । 
नीरादिनि्ितेनाद्य मानिमानापडहानये ।1१॥ 

ओं हीं मानस्तम्भे पूर्वे दिक्‌ स्थिचाय जिनविम्बायार्घं निर्वपामीति स्वाहा । 
आवाच्यां दिशिशुम्भन्तं जिनंशान्ति करं नणाम्‌ । 
जलादिद्रव्यजातेन यर्धेणार्चामि सन्ततम्‌ 11२ 

आं हीं मानस्तम्भे दक्षिण दिक्‌ स्थिताय जिनविम्बायार्ध 
प्रतीच्यां र्थापिततं बिम्बं जनं ध । 

प्राचम्यर्घेण भक्त्याहं साष्टद्वव्यमयेन वे ॥३ 

ज ही मानस्तम्भे-पश्विम दिक्‌ स्थिताय निर्वपामीति स्वाहा 
उदीच्या दिशि राजन्तं राजन्तं विविधेगुणैः 
जलादयर्वण भक्त्याहं पूजयामि जिनेश्वरम्‌ 1४ ॥ 

जं ही मानस्तम्भे उत्तर दिक्‌ स्थिताय 


कका म 


स्वाहा । 


रदा । 


तानस्तण प्रतिष्ठ (४४३) 











जयमातला (मालनी) 


समवसरणभूमीसंस्थित यं विलोक्य भवति अटिति सानी मानमूक्तीधरायाम्‌ | 
इह जगति स मानस्तम्भनाम्ना प्रसिद्धः प्रभवतु जिनराजप्रोक्तघर्मप्रभावी ॥१॥ 
पद्धडी- 
जयसमवसरण विभ्राजमान, जय जिनपति मूर्तिं विराजमान । 
सजय मानि मर्त्यमानापहार, जय शक्र दतक कृत नमस्कार ।1२॥ 


काष्ठा चतुष्टये यस्य सन्ति, वाप्यस्ता या नीरैर्लसन्ति । 
यासु स्नात्वाद््यग्रे व्रजन्ति, भव्या भक्त दुरितं हरन्ति 131 


जय धर्म प्रभावन करणशुर, जयमान तमो हरणैक सूर । 
जय कर्म कशी दहनेक दाव, जयवैर दुर करणस्वभाव ।॥४॥ 


जय जन्मजात वैरापहार, जयद्ुरी कृत्त निखिलापकार । 
जय सुर नर किन्नर वन्द्यमान. जयमुनिवर गण परिनन्दयमान ।+५॥ 


जयमानस्तम्भ महोपकार, जय करत तमं जिन धर्मघ्रसार । 
जय मन्दिर पुरो विराजमान, जयमहता महसा भ्राजमान [६॥ 


हे घर्म प्रभावक शुभ सुखदायक विनत सुरासुर नायक हे । 
त्वं विलस सदाभुवि कीर्तिघर त्वं विलस सदा भुविमानडर ।!७। 


ओं हीं जिनमन्विराग्रे विराजमान मानरतम्भजिनायार्घं निर्वपामीति रवाहा । 


४ 
म प्रतिष्ठा खणाकर 


= 
~~~ -------~~~ 


मानस्तम्भ पूजा (न्दी) 0) 
गीतका - माने स्तम्भ में जिन चतुर्दश है महाश्ुभसोहना, 
जिन लखत मान पलात्त मानिन होत्त हिय निर्मोहना । 
तिस मूल माहि जिनेश प्रतिमा लखे आनंद हो घना, 
करके आह्वानन थाप पुज लहे शिव सुख सोहना ॥१॥ 


दोहा - मानस्तम्भ के मुल में प्रतिमा श्री भगवान । 
कर आ्वानन जोर कर तिष्ठ तिष्ठ इत आम्‌॥२॥ 
ओं हीं मानस्तम्भ चतुर्विश्च स्थित जिनेन्द्र अत्रावतरावतर रंवोषट्‌ । 
ओं हीं मानस्तम्भ चतुर्दिक्षु स्थित्त जिनेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठःठः। 
ओं ही मानरतम्भ चतुर्दश स्थित जिनेन्द्र अत्र मम सनिनिहितो भव मव वषट्‌ । 
योभीरासा -कवन आरी उज्जवल जल ले श्री जिन चरण चला, 
भाव सहित श्री जिनवर पूजो जनम जनम सुख पाऊं । 
मानस्तम्भ सोहनो सुन्दर चारो दिश जिन पाॐ. 
पूजत हर्ष होते भविखीवन सुर शिव लक्ष्मी पाऊ ॥ 
ओं हीं चतुर्दिक्‌ मानस्तम्म जिनिनद्भ्यो जलं निर्वपामीति स्वाहा 1 
कुमकुम केशर सरस सुवासी उत्तम लेकर धारो, 
भव आताप विनासन कारण श्री जिन चरणं परो । 
मानस्तम्भ सोहनो सुन्दर चारौ दिश जिन पाऊॐ, 
पूजत हर्ष होतं भविजीवन सुर शिव लक्ष्मी पाऊ ॥ 
ओं हीं चतुर्दिक्‌ मानरलम्म जिनिन्देभ्यः चन्दनं निर्वपामीति सवाहा । 
मुक्ताफल उनदार सुं तनुल कति चन्द्र संम धार, 
पज करो जिनवर पद अगे अक्षय पद विस्तारे । 
मानस्तम्म सोहन सुन्दर चारो दिश जिन पाऊॐ, 
पूजत हर्ष होत भविजीवन सुर शिव ल्मी पाऊ ॥ 
ओं ही चतुर्विक जिनिन्द्म्यो अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा । 
नाना बिध के पुष्प सुधित भ्रमर गजार्त जपि, 
पूजत श्री जिन चरण मनोहर काम न अवे तपि । | 
मानस्तम्भ सोहनो सुन्दर चासौ दिश जिन पार, 
पूजत हर्षं होत भुविजीवन सुर शिव लक्ष्मी पाऊ | 
ओं चक मनन निन म निानीति स्व ------- 


ओं हीं चतुविक्‌ मनस ------ 


(4) प. गुलाद चद रण द्व रचित 


मानस्तग्म प्रतिष्ठ (७४) 








फेनी चेवर तुरत सु घी के 'लाद्धु गोञ्ा लावै, 
्षुधा रोग निरवारन कारन श्री जिनचरण चक्वे | 
मानस्तम्भ सहनौ युन्दर चारो दिश जिन पा, 
पूजत हष होत भविजीवन खुर शिव लक्ष्मी पा ॥ 
ओं हीं चतुर्दिक्‌ मानस्तम्भ जिनेन्द्रेभ्यो नैवेद्यं निर्वपामीति रवाहा । 


मणिमय दीप अमोलक लेकर कनक रकावी धरिये, 
मोह अघ के नाशन कारण जगमग स््योति उजरिये | 
मानस्तम्भ सोनो सुन्दर चारो दिश जिन पा, 
पजत हर्षं होत भविजीवन युर शिव लक्ष्मी पाऊ ॥ 
ओ हीं चतुर्दिक्‌ मानरतम्म जिनेन्द्धेम्यो दीपं निर्वपामीति स्वाहा । 
धूप सुगंघ समूह अनुपम खेय अगनि मे डालो, 
अष्ट कर्म ये दुष्ट भयानक इनको तुरतहि जालो । 
मानस्तम्भ सोहनो खुन्दर चारो दिश जिन पाऊ, 
मुजत हर्ष होत भविषजीवन सुर शिवे लक्ष्मी पाऊ्‌ ॥ 
ओं ही चतुर्विक्‌ मानरतम्भ जिनेन्दरेभ्यो धूपं निर्वपामीति स्वाहा । 
श्रीफल लोग लायी सुन्दर पिस्ता जाति घनेरा, 
पूज जिनेश्वर शिवफल पड्ये स्वर्गादिक सुख क्रा । 
मानस्तम्भ सोहनो सुन्दर चारो दिश जिन पाऊ, 
छ परुजत्त हर्ष डोत भविजीवन सुर शिव लक्ष्मी पाऊ ॥ 
ओं हीं चतुर्दिक्‌ मानस्तम्म जिनेन्द्ेम्यः फलं निर्वपामीति सवाहा । 
आठ द्रव्य मिल अर्ध संजोयो पूजो श्री जिनमाई, 
भव सागर से पार उतारो जय जय जय जिनराई । 
मानस्तम्भ सोदछनो सुन्दर चारो दिश जिन पा, 
् पुजत छर्ष होत भविजीवन सुर चिव लक्ष्मी पाऊं ॥ 
ओं हीं चतुर्दिक्‌ मानस्तम्भ जिनेन््रेम्यो अर्धं निर्वपामीति रवादा । 


जयमाला 


दोहा - मानस्तम्भ सुहावनो चारो दिश जिन थान । 
सुरनर सुनि खग हर्षयुत पुज आनन्द ऊन ।१। 


वाक 


४४ 
५ । प्रतिष्ठ छगक्तरर 


[> [| | 





पद्धरि- जय जय जय मारनेसतम्भ सार, शोभित नीचे चौकोर धार । 
जय ऊपर गोलाकारं जान, जयं अति उन्तुग दैदीप्यमान ॥२॥ 


जय ऊपर महा अत्ति जगमगात, जयवे्रमयी नीचे सुहात । 
जयलसे स्फटिकमय बीचमान, वैडर्य मणि सम ऊर्ध्पजान ॥३}} 


जय तापर कमल बने स्वरतप, जय तापर है कलशा अनूप । 
जय दण्ड ध्वजा तापर सुह्ठात, जय जेममग जगमग लहलहात ॥४॥ 


जय धेटा छत्र सु चमरजान, जयर्बधी रत्नमाला प्रमाण । 
जय नाना मणिमय शैभकार, राजते सो मानस्तम्भसार ॥५॥ 


ता मूल सु चारों दिश निष्ार, जिन प्रतिमा सो हे परम सार । 
सुरगण पूजत जय जय उचार, कर नृत्य ताल स्वर को सम्हार ॥६॥ 


सननं सननं बाजे सितार, घननं घनन घन घंट धार । 
द्रम द्रम द्रम द्रम बाजतं मूर्दग, कर ताल तवल अरु गर चग ।1७॥ 


छम छम छम छम नुपुर बजाय, क्षण भूमि क्षणकं अकाश जार । 
तहां नाचत मघवा आप जान, तिहि शोभा को वरणे महान \<॥ 


इम नृत्य गान उत्सव महान, प्रूजनकर सुरपति हरषं ठन । 
जय पच रतन भय अतिसुरग, जय मानस्तम्भ दपि अभग ॥९॥ 


जय सानी जन सवे मान छेड, देखत चावत शिर हाथ जोड । 
जय ताते मानेस्तम्भ नाम, सार्थकः कीन्हों शोभामिराम ।१०॥ 


जय ठेसो मानस्तम्भ सार, सोहे चारो दिशं जिन निष्ार । 
जिनराजं विभव देखत खुं सार, महिमा वरनत पावे न पार 11११ 


दोहा- श्री जिन सान स्तम्भं की युणमाला सुविशाल । 
जौ नर पिरे कण्ठ भें सुर शिव पावे हालं ॥१२॥ 


ओं हीं चतुर्दिक्‌ स्थित मानरतम् जिनेनदधम्यो अं निर्वपामीति स्वाहा । 
पश्चात्‌ शान्ति भक्ति एव शंसि पाठ पटकर पूजा क्‌ कार्य समाप्त कर । तदन्तर 
शातिद्वन एवम्‌ पुण्याह वाचन करके शान्त्यष्टकः शीति भक्ति, 


जति विसर्जन कर्य समाप्त कर 
शंति पाठ विसर्जनं करके का र तल 


_ __----- 














जाचार्य विम्बप्रतिष्ठ विधि 


पीर ओर कमंडलु सहित पद्मासन या खडगासन दिगम्बर (नग्न) रूप मे आचार्यं 
का प्रतिविम्ब छोना चाहिए । 


कम से कम ११००० (ग्यारड हजार) जाप आवश्यक हे - 
ओष्ांीदहह्णीह्ःअ सि आउ सा नमः सर्वं विघ्न विनाशनाय स्वाहा" 
ओं हीं अर्ह अ सि आ उ सा नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरू कुरु स्वाहा" 

दोनों मंत्र मे से एक का जाप कराना चाहिए | 

मंगलाष्टक, दिग्बंघन, ओगरक्षा, रान्ति मंत्राराघन पूर्वक पात्रशुद्धि (सकली करणः) 
इन्द्रप्विष्ठा, मण्डप प्रतिष्ठा, आदि क्रिया आवश्यक है । । 

मण्डप मे यागमण्डल विधान का मण्डल इस प्रकार बनाना चादिषु 

प्रथम वलय मे ॐ, द्वितीय वलय मे १७, तृतीय वलय मे ३६. चतुर्थ वलय मे ४८ 
(्द्धिर्या) इस प्रकार १०१ अर्घ से यागमण्डल पुजा करे 

घटयात्रा करके यज्ञवेदी की शुद्धि करे ओर वेदी पर अर्हन्त भगवान की प्रतिमा 
विराजमान करं | प्रथम अभिषेक नित्य मह पूजा करे फिर यागमण्डल पूजा करना 
चाहिए पल्चात्‌ पीठिका आदि मंत्रो दारा हवन करके शांति मंत्र की १०८ आहूति 


करे । पंचकल्याणस्तोच्र, सिद्ध भक्ति, आचाय भक्ति, तीर्थकर भक्ति, योगि भक्ति, 
समाधि भक्ति, चारित्र भक्ति पदे | 


म्रथमदिन-मंगलष्व्जा ख्यापन, घटयात्रा ,यज्ञस्यल्ुद्धि, जिनविम्ब स्थापन, कलश 
एवं दीपक रथ्यापन ओर अभिषेक पूजा करं । 


दवितीय दिन - प्रातः सकलीकरण, इन्द्र प्रतिष्ठा, नित्यमड अभिषेक पुजा. मध्यान्ह 
याग मण्डल विधानपुजा । 


तृतीय दिन -अभिषेक, नित्यमह पूजा, आचार्य प्रतिबिम्ब का अभिषेक, मात्रकान्यास, 
मनरन्यास,अधिवासना,नेत्रन्मीलन, मुखोद्धाटन आदि विधि, पुजा विधि. शान्ति डवन. 
समाधि भक्ति. शान्ति भक्ति, विसर्यन | 


चार्य प्रतिचिम्ब का अभिषेकं - 


स्नपन पीठ पर विराजमान कर पच आचार केरूप मे पोच कलशो से अभिषेक 
करना चाहिए] 


१ 


1.1 
प्रिय समाक 


“ओं हीं आचार्य प्रतिकृतिं स्नपयामि. 


इस मत्र हारा इनदर अभिषेक करे | पश्चात्‌ प्रक्षालन कर मात्कर मत्रे का १०८ 
बार जाप करे तदनतर स्वर्णशलाका से अकन्यास करर | 


मंच्नस्यास “) 
ओं अं नमः ललाटे ओं आं नमः मुखवते 
ओं ड नमः दक्षिण नेत्रे ओं ई नमः वामनेत्रे 
ओं उं नमः दक्चिण कर्णे ओं ऊ नमः वामकर्णे 


ओ ऋ नमः दक्षिण नासि 

ओं लँ नमः दल्लिण गण्डे 

ओ ए नमः अघः ओष्ठे 

ओं ओ नमः अधो दन्ते 

ओं अं नमः मूर्ध्नि 

ओं क॑ नमः दक्षिणवाहूदण्ड 

ओं गं नमः दश्षिणवाहुनाडीसंधीं 
ओं ड नमः दक्षिणकरे 

ओं चं नमः वामबाहुदण्डे 

ओं जें नमः वामहरतनाडीसंधौ 

ओं जं नमः वामहस्ताग्रे 

ओं ट नमः दक्चिणपाद मूले (अघा) 
ओं डं नमः दक्षिणपादं गुल्फे 

ओं णं नमः दस्िणपदाग्रे 

ओ तं नमः वामपाद मूले (जंघा) 
ओं दं नमः वामपादं गुल्फ 

ओं नं नमः वामपदम्े 

ओं पं फ नमः दक्षिणपार््वादिगुरयतं 


(9) आ. न. से, प्र. पा. 


ओं चंड नमः वामनासि 
ओं लं नमः वािगण्डे 
ओं ए नमः उर्ध्वओष्ठे 
ओं ओं नमः उर्ध्वदन्ते 
ओं अः नमः जिह्वाये 
ओं खं नमः वक्षवाहुमध्यसंधी 
ओं घं नमः दक्षस्तागुलिसंधी 


ओं छं नमः वाभवाहुमध्यसंधो 
ओं इं नमः हरर्तागुलिसंधी 


ओं दं नमः दक्षिण पादमूले (जंघा) 
अओटेनमः दक्षिणपादगुत्फे 


ओं थं नमः वामपादमूले (जंघा) 
धं नमः वामपादगुल्फे 


ओं वं भे नमः वामपा््वादिवुरयतं 
ओं य॑ नमः हृदि 

ओं लं नमः ग्रीवायां 

ओ शं नमः 

ओ संनमः 

ओं क्षं नमः हदादिजठरे 


पृष्ठ © एव २७२ 


चारन तित प्रतिष्ठा विधि (४४९) 


[नन ग नन्न्नननननन् मरगी यमानम 


नोट -तप कल्याणकमे ४४३ पेज पर गणघर देव स्तवन है] उसको पढना चाहिए | 
तदनतर महर्षि पर्युपासन पदे | 
महषिपर्युपासन 
ओषधी रसबलद्धिं तपःस्थाः क्षेत्रबुद्धिकलिताः क्रिययाद्याः । 
विक्रियरद्धिमहिताः प्रणिघानप्राप्तसंसृतितदटामुनिपुज्याः 11१ 
केवलावधिमनः प्रसराङ्गाः बीजकोष्ठमतिभाजनशुद्धाः । 
वीतरागमदमत्सरभावा वोधिलाभमनघयाः प्रदिशन्तु 11२॥ 
यद्वचोऽमृतमहानदमग्ना जन्सदाहपरित्तापमपास्य 
निर्ववुः सुखसमाजतदटेषु बोधिलाभमनघाः प्रदिशन्तु 11३॥! 
शरोतभिन्नमतयः पदपंयाः दृष्टसंसृतिपदार्थविभावाः ! 
ततत्वसंडकलितघर्म्यसुशुक्ला बोधिलाममनघाः प्रदिशन्तु 11४॥। 
स्पर्शनश्रवणलोकनबुद्धाः घ्राणसंस्थरसनोपकृता ये । 
दूरतोऽप्यनुभवं हि समाप्ता बोधिलाभमनघाः प्रदिशन्तु ।1५।॥! 
छिन्ने सवर्य विधिना चतुर्दशदिक्सुपर्वमतिनानिमित्तगा । 
वादिवुद्धिक्तिनो मतिश्रमा बोधिलाभमनघाः म्रदिशन्तु ।६।। 
अष्ट धोक्तदशधघाभिदयाये बुद्धिवृद्धिसहिताः शिवयात्राः 1 
विण्मलादिगदहापनदेहा वोधिलाभमनघाः प्रदिशन्तु 11७॥। 
दृष्ट्वक्त्रमनसां विषभ्तिश्रीणिताः श्रुतसरित्पतिपुष्टाः । 
लोकमङ्गलिषु स न्यसिता ये वोधिलाभमनधाः प्रदिशन्तु ।।८॥ 
वाक्यमानसबसेन समय्राखग्रदीप्ततपसस्त्निकगुप्ताः। 
घोरवीर्यगुणभावित्तचिन्ता वोधिल्द्रभमनघाः प्रदिशन्तु 1९॥ 
इग्घमघ्वमृतभोजन कृत्वा सर्पिरासविवचोऽभिनियुक्तत । 
ऽप्वलाघचवशित्यविदर्मो बोधिलाभमनघाः प्रदिशन्तु ।1१॥ 
कममरूपगुरुता प्रतिसर्पान्तदुर्घ्ण हीनवरतिग्रहयुक्ताः | 
वारणाजलपलाग्निकसून्ना वोधिलाभमनघाः प्रदिशन्तु 11११। 
अगत्तसक्तिविभवागतसर्वपोद्गलीयममतास्चुतवस्त्राः । 
च सत्परीषहभदर्दनदासतते वोधिलाभमनघाः प्रदिशन्तु ॥१२॥ 
¶ छो अष्ट प्रकारसकलत्ऋद्धिपराप्त सुनिभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाह्य । 


% ॥) 8, न्क य ५6 1 1५1 ॥ 
{ = ०१4१ ६१ स, ष, प्य २६८ 20 स -3% 
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पूजा ¢ 
ये गऽन गारा त्रससो यतीन्द्रा गुनीश्वरा भव्यभवद्‌ व्यतीत्ताः 
रो खभेषा पदपकजानि संपरूजयामो युणशीलसिव्घ्ये ॥ 
ओं ही राम्यग्दर्थन जानं चारित्र पवित्रतरगात्र चतुरशीतिलक्षयुणगणधर चरणा 
आगर्छ्त आगच्छत संमोषट्‌। 
ओं ही सम्यग्दर्शन लान चारित्र पविन्नेतरगान्र चतुरशीतिलक्षगुणमणधर चरणा अत्र 
तिष्ठत तिष्टत ठ ठः। 
ओं ही सम्यगृदर्शन आन चारित्रे पवित्रत्तरमात्र चतुरशीतिलक्षगुणगणघर चरणा मम 
रलत्रयणशुद्धि कुन्त कुरू अत्र मम सन्निहितो मवत मवत वषट्‌ 
रुरगधिशीरले रच्छ. स्यादुभिर्विमलैर्जलेः । 
रपप्रीपद्टसातीतमवस्व्ययतीन्यजे | 
ओं ही गमणघरचरणेभ्यो जलं निर्वपामीति राहा । 
रारकर्रकाश्मीरकलितेशवन्वनद्रवे । 
रार्धट्रीपद्दयातीतभवद्भव्ययतीन्यजे। 
ओं ही मणधरचरणेम्यः चन्दनं निर्वपामीति रवाहा 1 
अष्षतेरक्षते-सू्मेर्वलक्ेत्रदक्षसन्निभेः 
रार्घद्वीपद्ययातीतभवद्‌भव्ययतीन्यजे। 
ओं हीं गणघरचरणेम्यो अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा । 
पुपो.प्ररारदामोदाहतपुष्यैवयावृते 
सारभ्रोपद्वयासीत्तभवद्भव्ययतीन्यजे । 
ञो ही गणधरचरणेम्यः पूरं निर्वपामीति रवाहा ॥ 
होर्नव्यधरतापूणपायसव्यजनान्विते 
सार्षद्दी पद्टयासतीतभवद्भव्ययतीन्यजे 1 

ओ ही गणघयर चरणेभ्यो नैवेयं निर्वपामीति रवाह । 
कूखभवदपिदप्त्या दीपितदिङ्‌ यु 
रारघक्षेपद्वयासीतभवद्भव्यतीन्यज । 

ओ ही गणघरचरणेभ्यो दीं निर्वपामीति रवाहा । 
दशागधूषसव्रर्वशाशापूर्णसोरभ 
रार्णद्पद्धयासीतभवद्भव्ययतीन्यज | 

ओं छो गणवरस्य 0९ --------- निर्वपामीति स्वाहा । 

ओ ही गणघरचरणेभ्येो धूप 


छपर धीष्प्र या, स॑, पष्ठ १७८ रं १९ 


आचारय विक्त प्रतिष्ठा विधि __ __ __________ (८५०) 


प क्नामाभाकययय मिमित म 
यम" य म्गग्गगरग्नगकगनानन्नन्ननन्न्यानाननननक्राणरमनग्नर 








चोचमोचाम्रजवीरफलपुगादिसत्फलः 
सार्धद्धीपद्दयातीतभवद्‌भव्ययलीन्यजे। 

ओं हीं गणघरचरणेम्यः फलं निर्वपामीति सवाहा । 
गुणमणिगणसिग्धुन्भव्यलोकेकबन्धुन्‌ 
प्रकटितनिजमार्गान्ध्वस्तमिथ्यात्वमार्गान्‌ 
परिचितनिजतत्त्वान्पालिताशेषसत्वान्‌ 
शमरसजिततचन्द्रानर्घ्ययामो मुनीन्द्रान्‌ 

ओं ही गणधरचरणेम्यः अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 


स्तवबन (9) 


५ 
ये सर्वतीर्थप्रमवा गणेनद्राः सप्तर्दधयो ज्ञानचतुष्टयाद्याः । 
तेषां पदाव्जानि जगद्धितानां वचो मनो मूर्धसु धारयामः ।१॥ 
तपो बलाक्षीणररौषधर्द्धीन्‌ विज्ञानत्ऋ्दधीनपि विक्रियर््धन्‌ । 
सप्तद्धियुक्तानखिलानूषीन्द्रान्स्मरामि वन्दे प्रणमामि नित्यम्‌ ।२॥ 
सर्वेषु तीर्थेषु तदन्तरेषु सप्तर्षयो ये महिता बभूवुः । 
भर्वाब्धिःपार मिताः कृततार्था भवन्तु नस्ते मुनयः प्रसन्नाः ॥३।॥ 
ये केवलीन्दराः श्ुतकेन्रलीन्द्राः ये शिक्षकास्तुर्सतृतीयवोघाः । 
स विक्रिया ये वर वादिनश्च सप्तर्षिसंज्ञानिहं ताश््रवन्दे ।।&॥ 
प्रमत्तसुरव्येषु पदेषु सार्घद्वीपद्यये ये युगपदभवन्ति । , 
उत्कर्षतस्तान्नवकोटिसंख्यान्वन्देत्रिसंख्यारहितान्मुनीन्द्रान्‌ 1५ 
(यह पककर आचार्यं प्रतिबिम्ब का स्प कर पुष्पाजलि देवै) तत्प्चात्‌ भक्तिं पढकर 
प्रतिमा पर पुष्पो द्वारा अधिवाखनादिकी छी क्रिया करं । 
9 प्रतिमा पर पुष्प क्षेपण कर पंचाचारं स्थापित करें 
ओं ह दर्शनाचारगुणमूषिताय आचायाय नमः । 
ओ ६ ज्ञानाचारगुणभूषिताय आचार्याय नमः | 
ओं ह वारित्राचारगुणभूषिताय आचार्याय नमः । , 
ओं ष तपाचार गुण भूषिताय आचार्याय नमः । 
ओं हं वीर्याचार गुण मूषिताय आचार्याय नमः । 


ब. शी. गर. प्र. स. पृष्ठ 9७९ 


प्रतिष्ठ स्गाकर 











१ तिलक दान विधि 


ओं ह णमो आइरियाणं धर्माचार्याधिपतये नमः । 
स्वर्ण शलाका से केशर लेकर नाभि मे हं लिखें । 
ओं हु णमो आइरियाणं मुखवरत्नं ददामि - पर्वा लगाकर क्रिया करे । 


(२) अधिवासना 


ओं हं णमो आइरियाणं आचारय परमेष्ठिन्‌ अत्र एहि एहि संवीषट्‌ 1 
ओं हं णमो आइरियाणं आचार्य परमेष्ठिन्‌ अत्र तिष्ठ तिष्ट कः ठः । 
ओं हुं णमो आइरियाणं आचार्यं परमेष्ठिन्‌ अत्र मम सतिदहितो भव भवे वषट्‌ । 
(अष्ट द्रव्य च्व) 
ओं द णमो आइरियार्णं आचार्यं परमेष्ठिन्‌ जलं गृहाण गृहाण स्वाहा । 
ओं ह णमो आईरियाणं आचार्य परमेष्ठिन्‌ चन्दनं गृहाण्य गृहाण स्वाहा 1 
ओं ह्रु णमो आइरियार्णं आचार्य परमेष्ठिन्‌ अक्षतं गृहाण गृहाण रवाह । 
ओं ह णमो आइरियार्णं आचार्य परमेष्ठिन्‌ पुष्पं गृहाण गृहाण स्वाहा । 
ओं हू णमो आइरियाणं आचार्य परमेष्ठिन्‌ नैवेदं गृह्ण गृहाण स्वाहा । 
ओं दहु णमो आइरियाणं आचार्यं परमेष्ठिन्‌ दीपं गृहाण गृहाण स्वाहा । 
ओं दहं णमो आइरियार्णं आचार्यं परमेष्ठिन्‌ धूं गृहाण गृहाण रवाह । 
ओं ह णमो आइरियाणं आचार्यं परमेष्ठिन्‌ फलं गृहाण गृहण रवाह 1 
ओं हु णमो आइरियाणं आचार्यं परमेष्ठिन्‌ अर्धं गृहाण गृह्ण स्वाह 
(निम्न मंत्र का १०८ बार जा करे) 
ओं हू णमो आइरियाणं धर्माचार्यीधिपतये नमः । 
३ मुखोद्धाटन विधि 
ओं ह णमो आइरियाणं आचार्यं मुखवरत्रं अपनयामि । (परवा अलग कर दे) 
„ नयनोन्मीलन विधि 

नीचे लिखे मंत्र का १०८ बार जाप करना 

नी ह ग्ध रधा जन मनासि पुनीहि पुीहि स्वाहा । ३ 
न ध ० स्वर्ण शलाका से केशर लेकर नयनोन्मीलनं की क्रिया कर) 


आचार्र विग्व प्रतिष्ठा तिधि - (४५३) 
=-= 


मीोताछछन्द' - 


आचार्य-पूजा 
मुनिराज आचारज बड़े शिवमार्ग को दर्शाव 
जो पालवे आचार को वह अन्य को पलवादते । 
जो जैन आगम तत्तव जाने स्व पर भेद लखावते 
निज आत्म मे रमते सदा निज ध्यान सम्यक्‌ मावते ! 


ओं ह श्री आचार्य परमेष्ठिन्‌ अत्र अवतर अवतर संवौषटु । 
ओं हं श्री आचार्य परमेष्ठिन्‌ उच्रि तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः । 
ओं द श्री आचार्य परमेष्ठिन्‌ अच्र मम सलिहितो मव भवं वषट । 


चीर्लेछून्द ~ 


भरि सलिल महाशुचिञ्यारी, दे तीन धार हितकारी । 
पद आचारज सुखकारी, पूजत त्रय रोग निवारी 1 


ओंहआचार्य परमेष्ठिने जन्म जरा मुत्यु विनाशनाय जलं निर्वपामीति स्वाह्य 1 


चन्दन चिस केशर लाऊः. मन मे बहु चाव धराऊ | 
आचारज ह गुण दाई, पुजत भव ताप मिटाई | चन्दनम्‌ 
अक्षत ले दीर्ध अखण्ड, उज्ज्वल शि सम दुतिमण्डे । 
गुरुपाद जज मनलाई, अक्षय पद छो सुख दाई । अक्षतम्‌ 
ले पुल सुवर्ण सुहाई. बहु गंध. युतं सुरवदाई । 

गुरुषुज करम दुखद्ाई, भयभीत होय नशजाई ॥ पुष्पम्‌ 
तजे पकवान बनाऊ, आदर युत गुरुढिंग लाऊ । 

पुजत क्षुद रोग समाऊॐ, _ अमृत निज ले सुख पाऊं ॥ नैवेद्यम्‌ 
ले दीपक तम हरता, बहु ज्योति प्रगट कर तारा । 
गुरुपाद प्रूज्य सुख पाऊॐ, भ्रमतम सब तर्त नशाऊँ । दीपम्‌ 
बहु धूप सु्गधित लाॐ, धुपायन माहि खिवाऊ । 

आचारज जग हितकारी, जल जय कर्म दुखकारी ॥! धूपम्‌ 
बह कख बदाम छारा. पिस्ता अखरोट सम्हडारा | 

गुरुपाद जज हितं पावें. शिव वनिता को परिणावे | फलम्‌ 
शुचि द्रव्य खु आठ मिलाऊ-करि अर्घं महा सुख पाऊ | 
पुरु चर नन शीश नवा, जासे सब दोष मिटगऊॐँ ॥ अर्थम्‌ 


~~~ ~ ~~ 


+ 11 
न 
स 


जयमाला (सृण्विणी छन्द) 
जय कृपा ५ आनद रूपीसदा, आत्मगुण वेदते है न तृष्णा कदा ! 
घन्य आचार्यं है साघु रक्षा करे, बोध दे दण्ड दे तत्त्व शिक्षा करें ॥१।। 
सात तत्वार्थ को श्रद्धते भाव से, तत्त्व शुद्धात्म को चाहते चाव से | 
दर्शनाचार मे लीन सुख पावते, अन्य क बोध ते दर्श अलक्ावते ॥२॥ 
शास्त्र को जानते ज्ञान उपजावते, सप्तभंगी सुनय तत्त्व को साधते | 
मोह मिथ्यात्व के हेतु को टालते, बोघ दे ज्ञान को लोक विस्तारते ।।३॥ 
व्रत महापालते गुप्त उर धारते. पच समितीन को ध्यान से पफालते | 
आत्म भे लीन हो ध्यान दृढ धारते, सत्य आचार को लोक विस्तारते ।४॥ 
तपमहां द्वादशं पालते भावसे, अन्नं आदि को घारते चाव से । 
सेव कर साधुजन मान को दालते, भव्य को मार्ग तप मे सदा लावते ।५॥ 
वीर्य करो गुप्ति रखते नर्ही हैँ यती, कार्य उत्साह से चकते नहि रती । 
आत्मथक्ति को दिन दिन अधिक पालते, अन्य को बोध दे वीर्य विस्तारते ॥॥६॥ 
वच आचार ये पालते भाव से, अन्य साघ्रुन को बोधते चाव से। 
निश्वयं आत्मरस पीवते प्रम से, धन्य आचार्य है चालते नेम से 11७॥ 
ओं ह श्री आचार्यं परमेष्ठिने जयमालार्ध निर्वपामीति स्वाहा । 
दोहा - जो पूजे आचार्य को मनं एकाग्र कराय । 
सो पवि निज निधि सही भव सागर तिर जाय । [इत्याशीर्वादः 
ककिर आचार्य भक्ति पठ के श्लोक पठ्कर चारो ओर पुष्प क्षेपे 
प्राज्यं साम्राज्यमस्तु स्थिरमिह सुतरां जायतां ठीर्धमायु 
भूयादभूयाश्चभोगिः सुजन परिजनैस्तात्सदारोग्यम्ग्रम्‌ । 
कीर्तिं व्याप्ताखिलाशा प्रभवतु भवताचिः प्रसीपः प्रतापः 
विप्रं स्व्मो् तनुमृतां धर्म सूरिप्रसादात्‌ ॥ 
विगर = र तदन्तर शति भक्ति पढे । 
पूजा हवन मे पीविका आदि यत्रो से हवन करके जाप 
पूजा विसर्जन पञ्चात्‌ शान्ति हव मुन ति 


मन्न की दर्शय आहति. पुण्याहवाचन, न 
कार आचार्य प्रतिमा की प्रतिष्ठा पूर्णं करे । 


काक म 











उपाध्याय विम्बप्रतिष्ठ विधि 


उपाघ्याय विम्ब मुनिराजसमान पी कमण्डदुु सहित हो । हाथ भे या अग्रमाग 
मे शास्त्र होना चाहिए । प्रतिष्ठा विधि आचार्य प्रतिष्ठा के समान डे. मंगलाष्टक, 
दिग्बंचन अंगरक्षा, शान्ति मत्राराघन कर पात्रशुद्धि. इन्द्र प्रतिष्ठा, मण्डप प्रतिष्ठा 
आदि आवश्यक क्रियाय करें । 


यागमण्डलं विधान मांडना इस प्रक्र बनाना चादिए्‌। बीच मे ˆॐवनानी फिर 
१७ कोठे का वलय फिर 2२५ कोठा का फिर ४८ कोठा का बलय बनावे फिर 
यागमण्डल पुजा करे | 

पंवकल्याणस्तोत्र, सिद्ध, आचार्य, चारित्र, चीर्थकर, योगि, समाधि भक्ति पदै! 
अन्य विधि आचार्य बिम्ब प्रतिष्ठ केअनुसार करें | उपाध्याय बिम्ब का अभिषेक चार 
कलशो द्वारा करावे १ प्रथमानुयोग २ करणानुयोग ३ चरणानुयोग ४ द्रव्यानुयोग रप 
मे चार कलेश लेना ओर इस मंत्र से अभिषेक करना । 


"ओं हीं उपाध्याय प्रतिकृति स्नपयामि प्रक्षालन कर मान्नुक्न सत्र का १०८ बार जाप 
करं फिर स्वर्ण शलाका से अकन्यास करें | 


मातुका मन्न 


ओ नमोऽर्ह अ आ इ ई'उ ऊ ऋ ऋ लु लरए ठे ओ ओ अं आः कखगघङः चछ्जडज, 
टठडढण, तथदघन, पफ़वमम, यरलव शषसह च्लीं हीं कं रवाह 
(१०८ बार जाप करै) 


तिलक दान विधि 
ओं ही णमो उवज्ायाणे पाठकायनमः 
(१०८ बार जाप करर) 
चारित्र भक्ति पढे ओर ऊपर क मंत्र पठता हा स्वर्णं शलाका से नाभि में 
"हछी“ लिखें | 
ओं ह णमो उवज्ायाणं मुखवस्त्रे ददामि 
(पदा लगाकर क्रिया करे |) 


~~~ ~~~ 


(४५६) रतरिष्ठं ख्नाक 
य 


अधिवासना विधि 
ओं छ णमो उवज्ज्ञायाणं उपाध्याय परमेष्ठिन्‌ अत्र एहि एहि संवौषट्‌ । 
ओं हैं णमो उवज्ज्ायाणे उपाघ्याय परमेष्ठिन्‌ अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः । 
ओं ह णमो उवञ्ज्ञायाणे उपाघ्याय परमेष्ठिन्‌ मम सन्निहितो भव भव वषट्‌ । 
ओं हीं णमो उवज््ायाणं उपाध्याय परमेष्ठिन्‌ जलं गृहाण गृहाण स्वाहा । 
ओं ह्वी णमो उवज्खायाणं उपाध्याय परमेष्ठिन्‌ चन्दनं गुहाण गृहाण स्वाहा । 
ओं ज्ञी णमो उदज्डायाणं उपाध्यायं परमेष्ठिन्‌ अक्षत गृहाण गृह्यण स्वाहा | 
ओं हौ णमो उवज्ञ्ायाणं उपाध्याय परमेष्ठिन्‌ पुष गृहाण गृहाण स्वाहा 1 
"ओं हौ णमो उवच्ायाणं उपाध्याय परमेष्ठिन्‌ नैवेद्यं गृह्ण गृहाण रवाह 1 
ओं ह णमो उव्ज्डायाणं उपाध्याय परमेष्ठिन्‌ दीपं गृहाण गृहण स्वाहा । 
ओं हौ णमो उवच्छायाणं उपाध्याय परमेष्ठिन्‌ धूपं गृहाण गृहाण स्वाह 1 
ओं हौ णमो उवज्ायाणं उपाध्याय परमेष्ठिन्‌ फलं गृहाण गृहाण स्वाहा । 
ओं हौ णमो उवच्छायार्णं उपाध्याय परमेष्ठिन्‌ अर्घं गृहाण गृहण स्वाहा । 
मुखोद्घाटन 
ओं हौ णमो उवचज्ायाणं उपाध्याय मुखवर्ं अपनयामि । (पर्दा अलग कर) 
नयनोन्भीलन 

ओं हलौ उपाध्याय परद्धसवधातृजन मनासि पुनीहि व 

जाप करें करे 
1 0 क स्वर्ण शलाका से लेकर नयनोन्मीलन की क्रिया क । 

उपाध्याय - पूजा 


गीठका तत्वज्ञानी त्त्व शिक्षा देत है, 
छन्द. मुमिराज पाठक तत्त्वज्ञानी तत्व ॥ 
बहु शिष्य पदत जिनागम अज्ञान तम छरलेते हे 1 
अनुयोग चाये जानत्ते अध्यात्मं विद्या नथ ध 
चारि साघु सुपालते डु सु त > 
(211 अवतर अवत्तर, ठ. 
ओं हौ उपाध्याय परमेष्ठिन्‌ अत्र 


र 


उपाध्याय विम्ब प्रतिष्ठा विधि (७५५७) 
त. 








अष्टक्छ (छन्दमालिनी) 


समरस समचोखा ल्याय पानी सुसारे, सुवरण आरी ले भवगदं सवं टरं । 
कर शुचि मनप पाठक तत्त्वधारी, नशत सब कुत्बोधं होय आनंदभारी । 
ओं हनौ उपाध्याय परमेष्ठिने जलं निर्वपामीति सवाहा । 

बहु सुरभिधराई चन्दनं लायनीके, भवताप बुद्माई अमृतं शान्त पीके । 

कर शुचि मन पू पाठक तत्त्वघारी, नतं सब कुत्बोधं होय आनंद भारी ॥ 
ओं हौ उपाध्याय परभेष्ठिने चन्दनं निर्वपामीति रवाहा 1 

कर मे अक्षत ले दीर्ध अतिश्वेत वर्ण, अखय गुण प्रचारी सर्वे सन्देह हरण । 


कर शुचिमन पूरु पाठक ततत्वधारी, नशत संब कुबोघं होय आनंद भारी ॥ 
ओं हौ उपाध्याय परमेष्ठिने अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा । 


सुमन सुगधित ले पंचघा वर्णीयारी, दुख काम मिदयवे शीलघमं प्रचारी । 


कर श्युचिमन प्ख पाठक ततत्वधारी, नशत सव कुबोरधं होय आनंद भारी ॥ 
ओ हौ उपाध्याय परमेष्ठिने पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा । 


चरुकरके ताज शुद्ध मुनि अग्रधाररक्षुघरोग नशाऊ तुप्तता गुण सम्डार। 
कर शुचिमन पूज पाठक तत्त्वघारी, नशत सब कुत्वोर्धं छोय आर्नद भारी ॥ 
ओं हौ उपाध्याय परमेष्ठिने नेवेद्यं निर्वपाभीति रवाहा । 


करदीोप सजोऊ अधकारं नाई, मममोह तिमिर सब एक क्षण मेँ पलाई । 


कर शुचिमन भुज पाठक ततत्वधारी. नशत सब कुबोघं छोय आनद भारी ॥ 
ओं है उपाध्यायं परमेष्ठिने दीपं निर्वपामीति स्वाहा । 


बु सुरभि घराई धूप अग्नि जलाई, मम आठ कर्म सब भस्म हो साघु ध्या 
कर शुचिमन पू पाठक तत्त्वधारी, नशत सब कुबोधं होय आनद भारी ॥! 

ओं हैं उपाध्याय परमेष्ठिने ध॒षं निर्वपामोति स्वाष्ा । 

ले शुचि फल नीके दाख बादाम पिस्ता, जासे शिव फल हो नाग संसार रस्ता । 
कर शुचिमन पूख पाठक तक्त्वघारी, नशत सब कुबोधं होय आनंद भारी ।) 

ओं हौ उपाध्याय परमेष्ठिनि फलं निर्वपामीति राहा 1 

ले ले अठ द्रव्यं शुद्ध अर्घ बनाऊ, अठक्म नशा के अष्ठगुण सार पाऊ | 


कर शुचिमन पूरू पाठक तत्त्वधारी, नशत सब वुतन्बोघं होय आनंद भारी ॥ 
ओं ह उपाध्याय परमेष्ठिने अर्घं निर्वपामीति सवाहा । 


न वा 


---- प्रतिष्ठा चछ्माकर 











जयमाल (मुजंगप्रयात छन्द) 
गुणानन्द धारी उपाध्याय प्यारे. सुसाघुचरित्रं धरं निर्विकारे । 
परम साम्यघारी सभी दोषटारी, रतनत्रय सम्हारी निजातम विचारी 11१॥ 
एकाद सुगं पठे तत्व जाने. चतुर्दश सुपूरव लखे सत्‌ पिष्छरन | 
सकल श्रुत विचारे परम ज्ञानधारी, लखे आत्म को निश्चयं निर्विकारी ॥२॥ 
चतुर्बीस तीर्थकरों के चरित्र, सुचक्री सुबलदेव जीवन पवित्र । 
हरी प्रतिहरी वृत्त को जानते है, सु अयुयोग प्रथमं चु पदिचानते है 11३1 
त्रिलोक लख स्वं रचना पिमे, गुणस्यान मार्गण करम भेद जनिं । 
करण सूत्र से सर्वं गिनती लखाने. सु अनुयोगं करणे भलीमाति माने ॥४॥ 
यती का सु आचार सेब भेद पाया. गृहीभेद चारित एकादश बताया । 
क्रियाकाण्ड व्यवहार को जानते है, सुचरणानुयोगं सकल मानते ड ।५। 
पदारध्य नवम तत्त्व शुम सात ज्ञानी. हो द्रव्य पंवास्तिकाय पिष्छमनी । 
भली भत्ति आतम परमततत्वमाने, सुद्रव्यानुयोगं सकलं भेव जाने ।६। 
अनेर्कात वस्तु सु स्याद्वाद ठने, तिस जान समता हृदय माहि अने । 
नह डे विरोधं नही कोई खेद, परम तत्व जानि लखे सर्व भेदं 11७॥ 
दयासागर पाठके भक्ति करनी, पढवे यती सीख संसार तरणी । 
नही खेद मानै परम हर्ष ठान, सकल ज्ञान दे आप सम साघु आने 1८॥ 
नमूपाद सुखदाय उवच्खायजी के, लहू ज्ञान सुन्दर करुकर्म फीके। 
सु छया गुरुकी परम रननिका हे, जसुँ मन लगाई परम दक्षिका है ॥९॥ अर्ध 


सोरठ - पाठक पू पाय पाठ पठन पठा क्वे 
गुन गार नितगाय, म॑गलं हो अघ संब नै ॥ 


प्राज्यं साप्राज्यमस्तु स्थिरमिह सुतरां जायी दीर्घमायु - 


शरूयाद्‌ भूयश्च भोगाः र 
प्रभवतु भवता्निः प्रतीक = । 
कीरिणा पदेसाय्‌ वतु ° ॥ 1 


१०|| इत्याशीर्वादः 


पुजा केपश्वात्‌ शान्ति हवन विधि करना 
मन्न की दशांश आहुति कर । किर पुण्याह वाचनं शान्ति 


ना 











साधु बिम्बप्रतिष्ठ विधि 


पी कमण्डलु सहित ध्यानमुद्रा मय साघु का विम्ब बनावे | 


प्रतिष्ठा विधि आचार्य एव उपाध्याय की प्रतिष्ठा के समान साघु बिम्ब की करे । 
मंगलाष्ट क, दिग्बेधन, अगरक्ना शांतिमंत्राराघन कर पात्रश्ुद्धि, इन्द्रप्रतिष्ठा 
यज्ञवेदीशुद्धि, मण्डप प्रतिष्ठा आदि आवश्यक क्रियाय करे | 

यागमण्डल विधानका मौडना इस प्रकार बनावे । बीच मे ॐ बनाकर फिर १७ 
कोठे का वलय फिर २८ कोठे अन्त मे ४८ कोठे का वलय बनावे ओर यागमण्डल 
विधान की प्रजा करे । 

पंवकल्याण स्तोत्र, सिद्ध भक्ति. आचार्य भक्ति. चारित्र भक्ति, तीर्थकर, योगि भक्ति 


समाधि भक्ति पाठ करना चाहिए । साघु बिम्ब का अभिषेक रत्नत्रय स्वरूप तीन 
कलशो से करना । 


“ओ ही साधु प्रतिकरतिं रनपयामि" 
इस मत्र से अभिषेक करे फिर प्रक्षालन कर मातुका मंत्र का १०८ बार जाप करे 
ओर आचार्य प्रतिष्ठा विधि अनुसार प्रतिबिम्ब पर अंकन्यास करं । 
मत्र - ओं नमोऽर्ह अ आडईखउऊतऋ््लुल्तृएएेओ ओ अं आः कखगघड 
चछ्जञ्मज, ट'ठ डउदण, तथदघन, पफवमम, यरलव, षस क्ली हीं क्रौं सवाहा 
(१०८ बार जाप करे |} 
मेच्न्यास 


ओं हः सम्यग्दर्शन भूषिताय साधवे नमः, ओं हः सम्यग्ज्ञान मूषिताय साघवे नमः, 
ओ हलः सम्यग्चारित्र भूषिताय साधवे नमः । 
्रत्थेक मत्र के साथ पुष्य क्षेपण कर गुण स्थापित कर । 


तिलकदानं 
ओं हः णमो लोए सव्वसाहूणं साधवे नमः । 
(१०८ वार जाप करे) 
तत्प्चात्‌ स्वर्ण शलाका से केशर द्वारा नाभि मे “हः लिखे | 
ओं छः णमो लोए सव्वसाहूणं मुखवरत्रं ददामि । 
पद लगाकर क्रिया करें । 


2 


( ‰&० 
| प्रतिष्ठा लाकर 








अधिवासना 


नये साघुपरमेष्ठिन्‌ अत्रहि एहि संवोषट्‌ । 
#॥ 7 ठः, अत्र मम सजचिष्ितो भव भव वषट्‌ । 
1 णमो लोए सव्वसाद्ूणं साघु परमेष्ठिन्‌ जलं गृहाण गृहाण स्वाहा । 
ध हः णमो लोए सव्वसाषहूणं साधु परमेष्ठिन्‌ चन्दनं गृहाण गृहाण स्वाहा । 
ओं हणः णमो लोए सव्वसाहुणं साधु परमेष्ठिन्‌ अक्षतं गृहाण गृहाण रवाहा 1 
ओं हकः णमो लोए सव्वसाहुणं साघु परमेष्ठिन्‌ पुष्पं गृहाण गृहाण स्वाहा । 
ओं हः णमो लोए सव्वसाहुणं साधु परमेष्ठिन्‌ नेवेदयं गृहाण गृहाण रवाह । 
ओं हः णमो लोए सव्वसाहुणे साघु परमेष्ठिन्‌ दीपं गृहाण गृहाण रवाह 1 
ओं हः णमो लोए सव्वसाहूणं साधु परमेष्ठिन्‌ धूपं गृहण गृहाण स्वाहा । 
ओं ह्रः णमो लोए सव्वसाूणं साघु परमेष्ठिन्‌ फलं गृहाण गृहाण स्वाहा 1 
ओं हनः णमो लोए सबवसाहुणं सु परमेष्ठिन्‌ अर्ध गृहाण गृह्ण सवाहा । 
नयनोन्मीलन 
ओं हः सधु ्रुद्धरवधाचरूजनमनासि पुमीहि पुनीहि रवाह । 
(१०८ बार जाप कर) 
इरी्मत्र द्वारां केशर से स्वर्णगलाका द्वारा नयनोन्मीलन कै क्रिया कर । 
ओं हः णमो. लोए सव्वसादू्ण साघुपरभष्ठिन्‌ मुखवसत अपनयामि 1 
(परदा अलग कर देवे) 
साधु ~ परमेष्ठ पूजा ^` 
मीतकाछन्दः मुनिराजे गुण धाम्‌ जग में मोक्ष मार साघते, 
ऋयरल्नधारी निजं विचारी ज्ञान आसन मांडते । 
तप करत द्वादश भेद अनुपम संघ ह उपसर्ग को, 
तिन चरण पूज थाप उर ग लद भै अपवर्ग को ॥ 
हः श्रीसाधु परमेष्ठिन्‌ अत्र अवतर अवत," तिष्ठ तिष्ठ, सनिधिकरण ' 


9) वर. शी. प्र. ए, च सं. पृष्ठ व 


नाध तिग्त प्रतिष्ठा विधि (४६१) 





अष्टक (बेसततिलकाछन्द) 


पानी महान अति शीतल कुम धाया, धारा सुदेत मुत जन्म जरा निवारा | 
पु मुनीन्द्र चरणा शुचि भावकने, पा निजात्म सुखदा वदु कर्म हीने ॥ 
ओं हः श्रीसाघु परमेष्ठिने जलं निर्वपामीति रवाहा । 


केशर मिलाय श्ुभचन्दन अग्रघारू आतापभव शमन थाप स्वगुण सम्हारू । 
पुज मुनीन्द्र चरणा शुचि भाव कने, पाऊं निजात्म सुखदा वसुकर्म हीने ॥ 
ओं छलः श्रीसाधु परमेष्ठिने चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा । 


यन्दा समान अतिष्वेत सुगंघ अक्षत, घारुप्युथाल पाऊँ गुण सार अक्षत 
पज मुनीन्द्र चरणा शुचि भाव कीने, पाऊं निजात्म सुखदा वसुकर्म हीने ॥ 
ओं ठः श्रीसाघु परमेष्ठिने अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा । 


नीरज गुलाब बेला च॑पा सुहाई, बहु पुष्पधार निज काम व्यथा नशाई | 
पज मुनीन्द्र चरणा शुचि भाव कीने, पा निजात्म सुखदा वसुकर्म हीने ॥ 
ओं हः श्रीसाधु परमेष्ठिने पुष्पं निर्वपामीति रवाहा । 

ताजे पवित्र पकवान सुल्यायथारी, जासे मिदाय क्षुदरोग स्वका डरी । 
परु मुनीन्द्र चरणा शुचि भाव कीने, पाऊ निजात्म सुखदा वसुकर्म हीने ॥ 
ओं हः श्रीसाघु परमेष्ठिने वेद्यं निर्वपामीति स्वाहा । 


दीपक जलाय घतसार कपुर लाऊ, मम मोड सर्व अंधियार तुरत मिवऊ 
पच मुनीन्द्र चरणा शुचि भाव कीने, पाऊ निजात्म सुखदा वसुकर्म हीने ॥ 
ओं हः श्रीसाघु परमेष्ठिने दीपं निर्वपामीति स्वाहा 1 

धुपादि खेय शुचि अग्नि धुं प्रसारा, आलें महान मलकर्म जलाय डारा । 
पूज मूनीन्द्र चरणा शुचि भाव कने, पाऊं निजात्म सुखदा वसुकर्म हीने ।। 
ओं हः श्रीसाघु परमेष्ठिने धूपं निर्वपामीति स्वाहा । 

पिस्तावदाम अखरोट सुफल धराये. जासे सुमोक्ष फल आप नीक आये 
घु मुनीन्द्र चरणा शुचि भाव कीने, पाऊ निजात्म सुखदा वस्ुकर्म दीने ॥ 
ओं हः श्रीसाधु परगेष्ठिने फलं निर्दपासीति स्वाहा । 


जल चन्दनादि वसु द्रव्य मिलाय थारी, संसार पार अट दोय स्वगुण विचारी | 


श मुनीन्द्र चरणा शुचि भाव कीने, पाऊ निजात्म सुखदा सुकर्म हीने } 
ओं लः श्रीसाघु परमेष्ठिनि अर्धं निर्वपामीति रवाहा । 


न 


~~ __ 


(४६२) 


प्रतिष्ठ ख्गाकर 





अततत 


दोहा 


यह पढकर सर्वत्र युष्म 
पुण्याहवाचन शान्ति भक्ति 


जयमाल (त्रोक छन्द) 


जय साघु सदागुण वासं नमो, अनगार सुसत्य सुवास नमो ) 
भव सागर तारनपोत न्मौ, निज मे धारत निजसोति नर्मो ।|१।। 


जय सप्त तत्त्व रुचिकार नमो, आपा पर भेद विचारनमों | 
निज आत सुश्रद्धाकारनर्मो, सम्यग्दर्शन अधिकार नमो ॥२॥ 


जय निज आगम बुघधार नमो. ज्ञायकं निश्चय व्यवहार नमो । 
निज आत्म पदारथ ज्ञान नमो. धारे नित सम्यग्ज्ञान नमो ।॥३॥ 


जय पंव महाव्रत धार नमो. समिती गुप्ती प्रतिपाल नमो । 
निज साम्य भाव अलकयय नमो. सम्यक्‌ चारितं उर धार नमो ॥४। 


निज आत्म समाधि प्रकाश नमो. संब इन्द्रिय आथ निराश न्मौ । 
चहु दुष्ट कषाय विनाश नमो, निज शांत भाव हुल्लास नमो ॥५॥। 


जय साघु सु साधत आत्मबली, जय साधु सु अनुभव सार रली । 
जय साघु परम उपकारी हे, सयम सामायिक धारी हे ।६॥ 


ओं छः साधुपरमेष्ठिने जयमालार्ध निर्वपामीति स्वाहा । 


वन्दत साधु महन्त को, पूजत गुण अविकार, 
निजान॑द पावे सुधी, खुलजवे शिवद्धार । इत्याशीवीदः । 


प्राज्यं साम्राज्यमस्तु स्थिरमिह सुतरां जायता दीर्घमायुः, 
भूयाद्भूयोश्च भोगा स्वजनपरिजनैस्तात्सदारोग्यमग्ब्रम्‌ 
प्रभवतु भवतान्निः प्रतीपः प्रतापः, 
सिप्र स्व्मेक्षिलक्षमीर्भवतु तनुभा सर्वसाधुप्रसादात्‌ ॥! 
शाति हवन कर जप सत्र की आइति 


क्षेपण करं । पश्चात्‌ शां र 
गातिपाठ विसर्जन करके प्रतिष्ठा विधि समाप्त | 


। 


 __--------- 


यंतर की प्राण प्रतिष्ठ (४६३) 
[------------------------------------------~----------- -------~----------------- 


चरणपादुका प्रतिष्खविधि 


ष्ठो तीर्थकरों केपचकल्याणक छोते ह वद्धा जिनबिम्ब अथवा चरणचिन्छ स्थापित 
किए जाते ह } उनके प्रतिष्ठा हेतु मंगलाष्टक, सकलठीकरण, दिग्बंयन, रक्ार्मत्न, 
शान्तिमत्राराघन कर इन्द्रे प्रतिष्ठा आदि क्रिया करे । जिनालय या मण्डप मे ज 
प्रतिष्ठा करना हौ उस स्थानं की शुद्धि करे ! शान्ति मंत्र का ग्यारछ हजार जाप 
कर । यागमण्डल से १७ वलय वाली पुजा करें । शान्तिहवन, पुण्याहवाचन, भक्तियौ 
आदि करना चाहिए । चरणपादुका का अभिषेक करर ¡ फिर १०८ बार णमोकार 
मंत्र का जाप करें | 

ओं हीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालुसन्तं शरी तृषभादिमहावीर पर्यन्तं चवुर्विाति तीर्थकर 
परमवेवं मध्यलोके जम्बुहोपे मरतक्षेत्रे आर्यखण्डे भारतदेशे... मान्ते ‰..-----. 
स्थनि (नगरे) ........ मन्दिरे ....-.. वीरनिर्वाणसंवत्सरे मासानामुत्तमेमासे ...... 
भासे ..-.-. पक्षि -.- पुण्यतिथौ ..... वासरे चरणपादुकां स्थापनं करोमि | 


(या तप स्थाने, ज्ञान स्थाने, निर्वाण स्थाने, स्थापनं करोमि) फिर अर्हन्त केचरर्णो 
पर ओं ह, आचार्य के चरणो पर ओं छु. उपाध्याय के चरणों पर ओं ह्ली तथा साघु 
केचरणणो पर ओ क्छ लिखकर १०८ बार जाप्य करं तत्पश्चात्‌ सिद्ध. आचार्य, निर्वाण 
भक्तियां पदँ ! जिन वीर्थकर की चरणपादुका हो उन तीर्थकर की पुजा ओर यदि 
आचार्य. उपाघ्याय एवं साघु की चरण पादुका हो तो उनकी प्रतिष्ठा उन ही जसी 
ष अनुसार करे । पश्चात्‌ हवन शान्ति पाठ विसर्जन क्रिया करके कार्य समाप्त 

| 


तदनन्तर हवन शान्त्यष्टक शान्ति भक्ति करके विसर्जन कर कार्य समाप्त करे | 


+ 


णा 


यत्नं की प्राणप्रतिष्ख 0 
मगलाष्टक, दिग्बंघन, र्षामंत्न एवं शान्तिमंत्राराघन करके सिद्धभक्ति पदे | 
पश्वात्‌ जिन यत्रो की प्रतिष्ठा करना हौ उन्हे सर्वौषधि के जले से शुद्ध कर 
निम्न मंत्र पक कर केशर लगाना चाहिए 
ओन ही हली हः अग्रतिचक्रे फट्‌ विचक्राय स्वाहा 1 
फिर जले से अभिषेक करे (अभिषेक मंत्र) 
ओं हीं अर श्री जिनाय परमजिनाय नमः यंत्रं स्नपयामि 
(२१ बार मत्रोच्वारण कर जल की धारा देवे) 








शान्तिधारा मन्न । 


णमो अरिष्टताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं, णमो उवञ्छाया्ण. णमो 
सव्वसाहुणं, चत्तारि मंगलं ~ अरिंतामंगल, सिद्धा मंगले, साहु मंगलं, केवलि पण्णत्तो 
धम्मो मंगले, चत्तारिलोगुत्तमा ~ अरिहंतालगुत्तमा. सिद्धा लोगुत्तमा, साहूलोगुत्तमा, 
केवलिपण्ण्तो धम्मोलोगुत्तमो, चत्तारि सरणं पव्वज्जामि - अरिहतेसरणे पव्वज्जामि, 
सिव्दैसरणं पव्वज्जामि, साहुसरणं पव्यज्जामि के्वलिपण्णत्तंघम्मं सरणं पवज्जामि 1 
शान्तिरस्तु, शिवमस्तु, जयोऽस्तु, नित्यमारोम्यमस्तु सर्वषां सुखमस्तु, पुष्टि रस्तु, 
वुष्टिरस्तु. समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु ओं ही श्री क्लीं सर्व शान्तिर्भवतु, शान्तिर्भवतु, 
शान्तिर्भवतु । 
ओं परमहंसाय नमः हं सहं सः हहं है हीं हः असिआउसा 
सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः 1 (यह मत्र १९ बार पठते हए पुष्य क्षेपण करना) 
प्राणप्रतिष्ठा मन्न 

ओंओंक्रीहीअसिआखउसाअओदं ईउऊऋऋलुकृषएदेओ ओओ 
अरकखगघडङ्ःचछजङ्ज,टकड ठ ण.तथदघन.पफवम म, 
यरलव,शषस ह आयुष्यप्राणाः अमूष्य जीवाः इह स्थितोः अमुष्य यतन मत्न त 
सर्यन्दियाणि काय वाङ्‌ मनश्चदु्रत्रघ्राण प्राण (यंन का नाम) इहिवायन्तु, 
सुखं चिरं तिष्ठन्तु । । 

पश्चात्‌ ९ बार णमोकार मन्न +; । 

डस प्रकार शुद्धि करके यत्रो को पजा (अगले ज से) करके उपयो 


र 


(9) आचार्य महावीर कीर्ठिं स्मृवि चथ 


यात्र की प्राण प्रतिष्ठ (४५) 
(न रर् 
यंञ्रपूजा 

करोमि विष्नौघ्विनाशहेतु, आवाहनं ख्यापनसत्रिघानं । 

य॑त्रस्य पूजा विधयो सर्वै. रक्ताभिघानस्य मनो मुहूर्ते ॥ 
ओंह्णाहींद्ुहीह्ःअसिआख सादु फट्‌ रक्षय रक्षय र्य्रस्य अच्र एहि एषि 
संवीषट्‌ आदस्वाननं । अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ्ठ? स्थापनं, अच्र मम सज्निहित्तो भव 
भव वषट सन्निधीकरणे । 

श्री मत्कनत्कंचननिर्मितोख भृगारनालाद्वलिकेः पयोभिः । 

यंत्रस्य विष्नीघसमाय सर्व, रक्षाभिधानस्य करोमि परजां ॥ 
ओह्ीहींदृहणीह्ःअ सि आख सा अह नमः। ओं हीं मगवते ₹््वयुक्षी खी 
येत्राधिपतये चोरारिमारि शाकिनी प्रभृति घोरोपसर्गदुष्ट ग्रहराक्षस-भूतप्रेत.पिशाचददीन्‌ 
अपनय अपनय सर्वरोगापमृत्यु विनाशाय फट्‌ आयुष्ये वर्धय वर्धय देवक्तस्य सर्वरक्षां 
कुरुकुररुलक्ष्मी प्रमावेोदितं तुष्टि सुष्टि अयुरारोग्य क्षेमकल्याण विभव वित्तरणेोपित- 


वरप्रसादन-सद्धर्मचुद्धयर्थ सिद्धयर्थ शान्त्यर्थं यंत्रराजाय ...----.-------.-.- यत्रक 
नाम) जलं समर्पयामि स्वाहा । 


प्रष्षीणपेकर्वरसारसारः, सौरभ्यसप्ोणिविश्वसलोक | 
यत्नस्य विष्नौघसमाय सर्व॑, रक्षाभिघानस्य करोमि पुजा ॥ 

ओषा हीं ह हीः... -.-----------यत्रराजाय...-....-.. चन्दनं समष्यामि स्वाहा । 
शाल्यक्षकतः क्षीरपयोभिफेनपिंण्डीपमे रात मूक्तलदम्थः । 
यत्रस्य विष्नौघसमाय सर्व. रक्लाभिघानस्य करोमि पूजां ॥ 

ओहो ही हहीहः.------.------यत्रराजाय...-..... अक्षतं समर्पयामि स्वाहा । 
मंदारजातीवकुत्लादिमुक्त-वुन्दादिपुष्णेः सुरभी कताशेः । 
यत्नस्य विष्नौघमाय सर्व, रस्नाभिघानस्य करोमि पूजां ॥! 

ओहांहीदुलीहः......-.-----.: ्यत्रराजाय.-..-.... पुष्पं समर्पयामि स्वाहा | 
शाल्यन्नरपक्वान्नसमस्तयाकःक्षीरान्नयुक्तैस्चवरुसिर्विचितरः । 

# त्रस्य विष्नौघमाय सर्व, रश्लामिघानस्य करोमि पुजा ॥ 
हीं हटीहः.------------य॑त्रराजाय.. नवेद्यं समर्पयामि स्वाहा । 


~~~ 


(४६६) १ 
अ ्् त्तव 


करूरदीपज्लिकतैः प्रदीपः निश्शोषताशेषदिगंघकारः । 

येत्रस्य विष्नौघेसमाय सर्व, रक्षाभिधानस्य करोमि युजा ।! 
ओलांहीदहुं लीढः... ्यंत्रराजाय.......---.-. दीपं समर्पयामि स्वाहा । 

पापौघपुरणः घनघुपधुपैः धुमेः सुकालोगरूचैवनैौधेः । 

यंत्रस्य विष्नौघमाय सर्व, रक्षाभिघानस्य करोमि पुज ॥ 
ओंह्ांहीहुहलीहः.-.-.--------; ्यज्रराजाय....--.-.------ धूपं समर्पयामि स्वाहा 1 

नारेगयुगाम्रसुमातु्लिंगकज्जारमोच्यादिफलैर्मनोज्ञ। 

यंत्रस्य विष्नौघमाय सर्व, रक्षाभिघानस्य करोमि यजां ॥ 
ओं हाहीह्‌ लः. --.---.---- य॑त्रराजाय.-.....-...-----फलं समर्पयामि स्वाहा । 

शीताडु-गंधाक्षतपुष्पमुख्यैः द्रव्य वृत्तं चार्ध्यमिदं ददेऽहम्‌ । 

यंत्रस्य विष्नौघशमाय सर्व, रक्षाभिधानस्य करोमि पुज ॥ 
ओद्य हीह. ------------ यत्रराजाय..-------.---° अर्धं समर्थयामि स्वाहा । 





तत्पश्चात्‌ शांति भक्ति पढकर कार्य समाप्त करे । 





777 
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वृहद्‌ वेदीप्रतिष्ठा एवं विम्बस्थापन विधि 


प्रस्तावना ^ 
शुद्धं शयुद्धात्म सद्भावं सिद्ध संज्ञान दर्शनम्‌ । 
सिद्धं शुद्ध प्रमाणाप्ति निरस्त पर दर्शनम्‌ ॥१॥ 


विख्वक्मर्थिं लोकस्य विश्वकर्मोपदेशक | 
विश्वकमं क्षयार्थिभ्यो विश्व कर्मक्षयप्रदम्‌ ।!२॥ 


आदिदेवं जिनं नौमि विश्वकर्म जयं प्रभं | 
शेषाश्च वर्धमानान्त जिनान्‌ प्रवचनंगुरन्‌ 1३॥ 
आचारादि गुणाधारो रागद्धेष विवर्जितः | 
पक्षपाततोच्डितः शान्तः साघयुवर्गौः ग्रणीर्मणी ।४॥ 
अशेषशास्त्र विच्वक्षुः प्रव्यक्त लौकिकः स्थितिः । 
गंभीरो मृदुभाषी च स सुरि परिकीर्लितः ॥।५॥ 
कुलीनो जाति संपन्नः कुन्त्साहीनः सुदेशजः । 
कल्यार्णांगो रुजाहीनः प्रशान्तः सकलेन्द्रियः ६ 
शुभलक्षण संपन्नः सौम्यरूपः सुदर्शनः 
विप्रो वा क्षत्रियो वैश्यो विकर्मकरणोचज्छितः ॥७॥ 


उपासक व्रताचार्यौ दृष्ट सृष्ट क्रियोऽसकृत्‌ | 
श्रद्धालुभक्ति संपन्नः कृतज्ञो विनयान्वितः ||८॥ 


ब्रतशीलतपोदान जिनपरूजा समुद्यतः | 

जिनवन्दन कर्मादिष्वनुष्ठान परः शुचिः ॥[९॥ 
श्रावकाघ्ययनेदस्ः प्रतिष्ठा विधि वित्सुधोः । 
महापुराण शास्त्रज्ञो वास्तु विद्या विशारदः 11१०॥] 


एवं गुणोमहासत्त्वः प्रतिष्ठाचार्य इष्यते । 
न चार्थी न च देवी भृष्ट लिसी कर्लंकवान्‌ ॥११। 


(ॐप.म्‌.ला.नै.ग्रह.लि.डा 


(४७०) 


“ प्रतिष्ठ माकर 


अर्स 2 





अर्याः- 


ओंद्ीं सम्यग्दर्शन ज्ञान 


नैव पारवण्डि पुत्रोवा देव द्रव्योपजीविकः । 
नाधिकरंगो न हीनांगो नाति दीर्घौ न वामनः ॥१२॥ 


ने निकरष्ट क्रियावृत्ति नाति वृद्धो न बालक. । 
गीत वाद्योपणजीवीनो भाण्डो वैतालिको नटः॥१३॥ 


उन्मत्तो ग्रह ग्रस्तो वा भोजने पक्ति वर्तेः । 
गर्भाधानादि संस्कार विहीनो नाति मोहवान्‌ ॥[१६॥ 


ज्ञाता उपासकाद्यते न त्रयो न महाव्रती । 
शास्त्रज्ञः कुल जातोऽपि वर्जनीयस्तथा विधः ।१५॥ 


एवं समासतः प्रोक्त प्रतिष्ठाचार्यं लक्ष्णं । 
प्रतिष्ठलग्नसंशुद्धिभणिप्यामो यथागमम्‌ ।१६॥ 


यदि मोहात्तथा भूतः प्रतिष्ठा कुरुते तदा । 
पुरं राष्ट नरेन्द्रश्च प्रजा सर्व विनश्यति ॥१७॥ 


न कर्ताफल माप्नोति नापि कारयिता स्वकम्‌ । 
अथोक्त लक्षणोपेतो यदि पूजयते त्वमुम्‌ ॥१८॥। 
यज्ञसूत्र युतं देह शिरा ग्रथि दर्भीसनम्‌ । 
मदर्थं मर्चाव्यर्थ ब्रह्मचर्यस्य धारणम्‌ ॥१९॥ 
अभूक्त शुक्लाम्बरं धार्य नासा नेत्रोन्मीलितं | 
ब्रह्मचर्यस्य रूपस्थ ईर्यापथ विशोधनम्‌ ॥२०॥ 
अति निर्मल मुक्ता फल ललितं यज्ञोपवीत मतिपरतं । 
रत्नच्रय मितिमत्वा करोमि कलुषाय हरण महाभा ॥२०१॥ 


रत्नच्रयात्मकं प्ते यज्ञ सुन सुनिर्मलं । 
कुत्मकुम गध सरेण उरो लिप्तं प्रकल्पयेत्‌ ।{२२॥ 


केवलज्ञान साम्राज्यं युवराज पदाप्तये | 
रल्नन्नय मिदं सूत्रं कण्ठाभरण ना दधे ।1२३॥ 


चारित्रेभ्यो नमः। यज्ञोपवीतं धारयामः 


1 








सकलीकरण च्छया 


प्रतिष्टाचार्य दातार स्नात्वाप्राग्वासरे शुभे । 
शुद्धवस्त्रं गृहीत्वाच वेदिकायां प्रवेशयेत्‌ ॥ 


सिद्धं भक्ति विधायोच्यैः प्रतिष्ठाचार्य सत्तमः | 
सर्व विघ्नस्य -शान्त्यर्थ वेदिकायां प्रवेशयेत्‌ ॥ डति पीठिका 


वेदी प्रतिष्ठा मेँ प्रथम दिन मंगल ध्वजा ख्यापित करं ओर पात्र शुद्धि 
(सकलीकरण) करके शति मंत्र का सवालाख या इक्यावन हजार जैसी सुविधा 
दो जाप्यानुष्ठन कराना चाहिए । 
ओं हीं श्रीं क्लीं अर्हअ सि आ उ सा अनाहतविद्याये णमो अरिहंताणं ही सर्व शान्तिं 
कुरु कुरर स्वाहा । 

यदि मदिर जी मेँ ख्थान हो तो वहां या पाण्डाल मे यागमण्ड़ल का मांडना बनाना 
चाहिए । मघ्यादनं घटयाच्रा करक मंदिर वेद्ये शुद्धि क्रिया करना चाहिए 

पश्चात्‌ मगलफ्वक या मंगलाष्टक पाठ पके । दिग्बघन, शातिमंच पढ़कर पुष्पक्षेपण 
करं । वेदी शुद्धि करना हो तो वेदी की ८१ मंत्रो दवारा शुद्धि करं { इसी प्रकार मदिर 
की इद्धि करं । यदि कलश की शुद्धि करना हो तो बड़ी थाली मे केशर से स्वस्तिकः 
बनाकर कलश स्यापना करे { फिर इन मंत्रों द्वारा शुद्धि कर लेना चाहिए | एक 
साय तीर्नो क शुद्धि करना हो तो भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा शुद्धि करा लेना चाहिए 


तत्पश्चात्‌ वेदी संस्कार एवं कलशपूजन आदि क्रियायै अलग अलग करे । भक्तियों 
पकर क्रिया करे 1 


शुद्धि विधान ©) 


कुम्भमिन्द्राह्वयं दिव्यमिन्द्रशस्त्रसमप्रभम्‌ ! 
पेन्द्र पुष्पैः समर्वामि नवार्हद्भवनोत्सवे ॥! 

ओं हीं इन्द्रकलशेन वेदिका (मन्दिर, कलश) शुद्धिं करोमि ॥१॥ 
अग्नि ज्वाला समानाभमरन्याख्यं वह्ुलाक्षतैः। 
प्रूजयामि जिनागारस्नानाय सुखहेतवे ॥-॥ 

ओं हीं अग्निकलशेन वेदिका शुद्धि करोमि 1 
चनदण्ड समानाभमलौकिकमणिभ्रितम्‌ | 

र यमाख्ययमदिक्पाल मान्यं संचर्चयेऽनघम्‌ ।[३॥ 
ओ हीं यमकलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 


(फ प.म.ला.चै.प्र.ह.लि,डा 


(४७२)- प्रतिष्ठा चछनाकर 











नेत्रश्ता्यं महाकुम्भं नेऋत्याधिपरक्षितम्‌ । 
संशब्दे जिनागारं स्नानाय मधुरस्तवैः ।४॥ 
ओं ही नैऋत्यकलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । ५ 
वरूणा्यं घट दिव्यं वरुणा सुरक्षितम्‌ 
सशब्द ये जिनेन्द्रस्य वेश्मस्नानाय चम्पके ।\५॥ 
ओं ही वरुणकलेशेन वेदिका शुद्धिं करोमि 1 
पवनामरसंसेव्यं पवनामस्युरक्षितम्‌ । 
पवनाख्यं घट नीर ~ गन्धप्रसूनश्ालिजै. ॥६॥ 
ओं हीं पवनकलयेन वेदिका शुद्धिं करोमि । 
वुतेरा्यं घटं दिव्यं वुखेरगृह शोभितम्‌ । 
जिनवेश्म प्लवायात्र रामाद्वये कदम्बकः 11७॥ 
ओं हीं कुबेरकलशेन वेदिका शुद्धि करोमि ! 
ईशानाख्य मदाधारमीशादिदिग्विभासितम्‌। 
ओं हीं तिष्ठेदधिघानेन काश्मीरेस्तन्महे मुदा ॥८॥ 
ओं हीं इशानकलशेन वैदिका शुद्धिं करोमि । 
कुम्भं गारुन्मता्वाने गरन्मण्विनिर्मितम्‌ । 
सरैर्दिव्य पूजार्धै. श्रये जैनमहोत्सवे ।\९॥ 
ओं ही गारन्मत कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि । 
कलशं सुन्दराकारंवैडूर्यमणिनिर्मितम्‌ । 
दिव्यं मरकताभिख्यं स्थापयेऽरहद्‌ गृहोत्सवे \१०॥ 
जै ह्यं मरकततमणिकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि । 
गमियनिर्मितं कुम्भं गगियाखय महोन्नतम्‌ । 
मगा व नरसापर्ण पूजयेःऽर्हत्सुवेरमनि 114१॥ 
ओं हीं गगियकलशेन वेदिका शुद्धं करोमि । 
पतप्तहाटकेर स्पष्टं श्रीमद्धाटक संज्ञकम्‌ । 
कृम्ं यथाविधिः १२ 
जं ह्यं हाटककलशेन वेदिका शुधि करेमि । 
हिरण्याख्यं मदाकु्भं हिरण्येन | 1 ५) 


1 


तेदी प्रतिष्ठ (४७३) 
न अअम 
कनत्कनकसंकार्ं नानामणिविमण्डितम्‌। 
यजेऽर्हन्म्दिरे कुम्भं शुद्धनीर समाश्रितम्‌ 11 १४६।। 
ओं हीं कनक कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि 1 
अष्टापदाख्यं सत्कुर्भं हेमस्रक्‌ः प्रविराजितम्‌ । 
क्षीरोदवारि सम्पुर्णमचर्येऽर्हद्गृहोत्सवे 1१५1 
ओं ही अष्टपदकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि । 


महारजतनामाद्यं महास्जतनिर्मितम्‌ । 

तीर्थाम्बुपूरनिभृतमर्हद्गेहेऽर्यये मुदा ।1१६॥ 
ओं हीं महारजत कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि । 

आनन्ददायक दिव्यं सानन्दारव्ये मनोहरम्‌ | 

नित्यं तीर्थजलैः पूर्ण स्थापये चैत्यसंम्महे 11१७॥। 
ओं हीं आनंद कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि । 

नन्दार्यं नन्दनोत्कृष्टं प्रणन्दितगमं जितम्‌ 1 

कुम्भं समर्चये दिव्यं नानामणिविनिर्मिंतम्‌ ॥१८॥ 
ओं ही नन्दकलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 

कुम्भ विजयनामानं विजयोचित विश्वकम्‌ | 

पूर्ण तीर्थजलै र्दिव्यमर्ययेऽर्हद्गृ्छोत्सवे ।1१९॥। 
ओं ही विजय कलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 

नाना वीर्थजलाकीर्णं करम्भं त्वजिलनामकम्‌ | 

मानवे विविधाभिः स्मरजिनमन्दिरोत्सवे ।{२०॥ 
ओं हीं अजितकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि । 

अपराजितनामानं घट काञ्चनसंनिभम्‌ | 

सं प्रतिष्ठापये चेत्यमहे जलयुमाक्षकैः ॥२१।. 
ओ हीं अपराजित कलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 

महोदरं शतानन्दनामधेयं प्रभास्वरम्‌ | 

कलशं कमलैः पूर्णं प्रार्चयेऽर्हद्गृोत्सवे ॥२२॥ 
ओं ही शतानन्द कलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 

सह स्नानदसत्ख्याति पद्मादितीर्थ संभृतम्‌ । 


व पुष्प मालावतम्‌ कुम्भं महाम्यर्हद्गृहक्षणे ॥(२३॥ 
ओं ही सनानद कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि । 


परि 11 यय्‌ 


7 
कुन्दाख्यं कुन्दपुष्पादूयं वुन्दस्रकृप्रविराजितम्‌ | 
परा्चये कुन्दपुष्पौधेः कुम्भं भव्य जिनालये ॥२४) 
ओं हीं कुन्द कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि । 
प्रस्युन्टन्मल्लिका पुष्पसमृहामोद वासितैः । 
नीरेः पूर्ण यजे हेममल्तिकाण्यं महाघटम्‌ ॥२५॥ 
ओं हीं मल्लिकाख्य कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि । 
अपूर्वचम्पकामोदं प्रवासितं जलैतम्‌ | 
चम्पकाख्यं घटं दिव्यं सूत्रितं सम्यगर्वये ॥२६॥ 
ओं हीं चम्पक कलशेन वेदिक शुद्धि करोमि । 
कदम्बरजसा व्याप्तकदम्बारव्यं महाघटम्‌। 
उपाकिप्त विधानेनार्चये जैनगृहालये ।२७॥ 
ओं हीं कदम्ब कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि । 
मन्दराख्यं महाकुःम्भं मन्दारसग्विभरूषितम्‌ । 
दिव्यैरर्चामि मन्दारे प्रत्यग्रं जिनमन्दिरे ॥२८॥ 
ओं हीं मन्दारकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि । 
प्रत्यग्र पारिजातौघसमर्चित जलैभृतम्‌ । 
पारिजातामिधं कुस्भमर्यामि पयोभरः ॥२९॥ 
ओं हीं पारिजातकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि । 
संतान. पल्लवोच्छुल्ल प्रसूननिकरार्चितम्‌ । 
संतानाख्यं जैः पूर्ण संस्याप्यमुजयेऽनिशम्‌ ।।३०॥ 
ओं ही सेतानकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि । 
हरिचन्दन पुष्पाभ हरिचदन सञ्ञकम्‌ । 
हरिचन्दन करः कुम्भं संप्रार्ये मुदा 1३१ 
अ हीं हरिचन्दनकलशेन वेदिका शुद्धं करेमि । 
प्रसाधितम्‌ । 
कल्पवृक्ामि्ध कुं पूजनाय प्रकल्पये 11३२॥ 
ओं ही कलपृाकलथेन वेदिका शधं क । 
उपायं जपदामां जपापुपाख्य बालकम्‌ । 
यजे जगत्म्रभोर्नव्य चैत्यस्नानाय्‌ केवलम्‌ ।\३३॥ 





वेदी प्रतिष्ठ (४७५) 
अज्ज 
विशालारव्यं घटं दिव्यं विशालं रत्ननिर्मितम्‌ । 
विशालयामि पुष्पधः कुन्दमन्दार संमयेः ।३४८।) 
ओं डी विशाल कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि । 
कुम्भं श्रीभद्र कुम्भारव्यं भद्रेभकुम्भसुन्दरम्‌ । 
पारिभद्र प्रसुनौधे. शोभयामि मनोहरे. 11३५॥ 
ओं हीं मद्रकुम्भकलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 
चट श्री पूर्णकुम्भाख्यं पूर्ण कुम्भमिवोन्नतम्‌ । 
श्षीरोदनीरसम्पुर्ण.-सुरल्नर्वर्णयाम्यद्म्‌ ।३६॥ 
ओं हीं पूर्णकुम्भ कलशेन वेदिका शुद्धि करोमि 1 
जयन्त सर्वकुम्भानां जयन्तार्य महाघटम्‌ । 
विकसञ्जयपुष्पौचैः संजयामि तदुंत्सवे ॥[३७॥ 
ओं हीं जयन्तकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि । 
वेजयन्ताभिघं कुर्म सत्यं विजयदायकम्‌ । 
नव्यप्रासादचर्यार्थ्वर्चयेऽदहं वनादिमिः ।।३८॥ 
ओं हीं वेजयन्त कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि । 
चन्द्रकान्तमहारत्न विनिर्मित महाघटम्‌ | 
चन्द्राखव्यं जगदुत्कष्टं पूजये विविघार्चैनैः ।३९॥ 
ओं हीं चन्द्र कलशेन वेदिका शुद्धिं करेमि 1 
सूर्य कान्ताश्मसन्दोहविराजितं महोदयम्‌ । 
सूर्य्यं कुःम्भमुत्कृष्टेः प्रयजे तन्महार्चकः ॥४०॥। 
ओं हीं सूर्यकलशेन वेदिका शुदि करोमि । 
लोकालोक प्रविरब्यातं लोकालोक विघानकम्‌ | 
कुम्भं संस्यापयाम्यत्र सम्पूज्य विविधार्खनिः ॥४१॥। 
ओं ही लोकालोकं कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि 1 
त्रिक्रुटनामक कुम्भं त्रिक्यद्रिसमानकम्‌ । 
समर्च्य विविघार्घण स्थापये तन्मोत्सवे [४२॥ 
ओं हीं त्रिकूटं कलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 
उदयारच्य महाकुम्भमुदयाचल सन्निभम्‌ । 
स्थापयामि जिनागारऽभिषवाय मह्ोच्रतिम्‌ 11७३ ॥! 
ओं हीं उदयाचलकलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 


णि पकक 


(1 न... 
हिमवत्पर्वताभिख्यं हिमाचल समुत्ततिम्‌ । 
कट निवेशयाम्यत्न स्नानाय नव्यवेश्मनः ।४४॥ 
ओं हीं हिमाचलकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि । 
निषधाद्विसमोत्सेघं निषघाख्यं घट वरम्‌ | 
संविधायार्हर्णा दिव्या स्थापयेऽर्हन्महोत्सवे ॥४५॥ 
ओं हीं निषध कलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 
माल्यवत्कुम्भनामानं नानामालाविराजिततम्‌ | 
शुद्धस्फटिकसंकाशे कुम्भं तत्र निवेशये ॥४६॥ 
ओं हीं भाल्यवत्कलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 
सत्पारिपात्रकोत्सेधं सत्पारिपात्रकादह्वयम्‌। 
कलशं श्री जिनागारस्नानाय पूजयेऽनघम्‌ 1४७] 
ओं हीं सत्या कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि । 
गन्धमादननामानं गन्धमादप्रपूरितम्‌ । 
सम्पूजये जलाद्यर्धर्जिनौकस्नानहेतवे 1४८) 
ओं ही गन्धमादन कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि । 
सुदर्शन समाह्वानं सदर्शनगरिष्ठकम्‌ । 
कलं विशुद्धये जैनवेश्मन स्थापयेऽनघम्‌ ॥४९॥ 
ओं हीं सुदर्शन कलशेन वेदिका शुद्धि करोमि 1 
कल मन्दराकारं मन्दराख्यं महोन्रतिम्‌ । 
विधापयामि जैनेन्द्र भवनस्नानं हेतवे ।५०॥ 
ओं हीं मन्दरकलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 
अचलेत्यव्यिना पूर्णमचलाख्यं घटं नवम्‌ 
आग्नपल्लव शोभाद्यं तदर्थ स्थापयाम्यहम्‌ 14१1 
ओं हीं अचलकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि । 
विदयुनमालासमाकारं विद्ुनमाल्यभिधानकम्‌ 
कलक स्थापये दिव्यं नाना पूरजनवस्तुभिः-1#२॥ 
ओं ही वि्युन्मालि कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि । 


समुत्रतिम्‌ । 


तदी प्रतिष्ठ (४७७) 








सद्धारगुलिकाभालं गुलिकाह्वयमुत्तमम्‌। 

कुम्भं निवेशयाम्यत्न जेन मन्दिर शुद्धये ॥५४॥ 
ओं हीं गुलिकाकलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 

दक्षिणावर्तनामानं दक्षिणावर्वसचिभम्‌। 

घट च घटितं लक्ष्म्या तत्कृते सन्निवेशय ॥५८५॥ 
ओं ही दक्षिणावर्त कलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 


कोकाख्य कोकसंकाशं वारिजाश्मविनिर्मितम्‌ । 
घट निघापये जेनवेश्मनः शुद्ध हेतवे ।|५६॥ 
ओं णीं कोक कलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 
राजहंस समानाभं राजहंस समाद्वयम्‌ । 
घटं तं जाघटीम्यत्र नवारहदेश्म शुद्धये ।(५७॥ 
ओं हीं राजहंस कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि । 
कलशं हरिताभिख्यं हरिताश्मविनिर्मितम्‌ । 
पूजये दिव्यरत्नेन दिव्यगन्धाम्बुचम्पकैनः ॥॥५८॥ 
ओं ही हरितकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि । 
मगेनद्राह्वयमुक्तुगं समाद्वायार्चनादिभिः। 
मृगेन्द्रवत्प्रगर्जन्तं स्नानकालेषु वेश्मनः ॥५९॥ 
ओं हीं मृगेन्द्र कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि । 
कुम्भं कोकनदाकारं श्रीमत्कोकनदाह्वयम्‌ । 
त्रिभगा नीरसम्पुर्ण घटयेऽस्मिन्महोत्सवे ।!६०।। 
ओं ही कोकनद कलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 
स्निग्धाञ्जन समाकारमणिनिर्मितमूत्तमम्‌ | 
कालाख्यं कलशं हद्यं तदुत्सवे निवेशये ।॥६१।। 
ओं हीं कालकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि । 
+ पार्यं पद्चक्राख्यं पदमरागविनिर्मितम्‌ । 
कुम्भ समाह्वये नव्य ग्रासाद स्नपनाय वै ।[६२॥ 
ओं हीं पद्यकलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 
अत्यन्त स्यामलाकार प्रस्तरै्निर्भितं घटम्‌ | 
॥॥ प्रासादस्नानकालेऽत्र महाकालं निवेशये ॥६३॥ 
ओं हीं महाकाल कलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 


7 
पञ्चप्रकारसर्रत्न विनिर्मितं महोन्नतम्‌ | 
कलशं सर्वरत्नाख्यं स्नानाय श्रीजिनौकसः ॥६४॥ 
ओं हीं सर्वरत्न कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि । 
पाण्डुकाकारपाषाणनिर्मितं पाण्डुकादवयम्‌ | 
कुम्भं वीर्थोद सम्पूर्ण निवेशये यथाविधिम्‌ ।६५॥ 
ओं ही पाण्ड़ुकलशेने वेदिका शुद्धिं करेमि । 
नैः सर्पकोगलाकारमणिनिर्मित मृन्ततम्‌ | 
कुम्भं स्थापयाम्यत्र तीर्थवारप्रपूरितम्‌ ॥+६६॥ 
ओं हीं नेसर्वकलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 
मानवाख्यं घटं नव्यमानये तीर्थवार्भृतम्‌ । 
स्थापयेऽर्हन्महावेश्म रनपनाय जलार्जितम्‌ 11६७॥ 
ओं हीं मानव कलशेन वेदिका शुद्धि करोमि 1 
शंखसंकाशरत्नौघ विनिर्मितमहोत्नतम्‌ । 
संस्याप्य पजय दिव्यं शङ््खाख्यं जलचन्दनैः ॥६८॥ 
ओं हीं शंखनिधि कलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 
पिगलाख्यं च पिगा्भपिगाश्मभिर्विनिर्मितम्‌ । 
चट वीर्थाम्बुसम्पूर्णं तदर्थं सत्रिधापये ॥६९॥ 
ओं हीं पिंगलकलशेन वेदिका शुद्धिं करेमि । 
पुष्करावर्वनामानं कललं रत्ननिर्मितम्‌ । 
जिनोदवासित स्नानालोक संकल्पयाम्यहम्‌ ७० 
ओं हीं पुष्करावर्तकलशेन वेदिका शुद्धिं करेमि । 
मकरध्वजनामानमिन्दर नील विघापिलम्‌ । | 
करट गाम्बुपर्यापतं पवित्र स्थापयेदरम्‌ ॥७१। 
ओं हं मकरध्वज कलशेन वेदिका शुद्धि करेमि । 
्रह्माभिरख्यंचतुर्वत्रं कुमभबरहमसमर्धितम्‌ | 
बरह्मवीर्थजलैः पूर्ण स्थापये नीरचन्दनै' ॥७२।। 
ओं हीं बरहम कलशेन वेदिका शुद्धि ध | 
सुवर्णनिरमितं ‡ सुवर्णाख्यं मह्ासयखम्‌ 
र समर्चये ।७३॥ 


क 





[किया 








कदली पत्रसंकाशं नीलाश्मकमयं घटम्‌ । 
रथ्यापयामीन्द्रनीलाण्यं सम्भृतं तीर्थवारिणा ॥७४।। 
ओं हीं इन्द्रनीलकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि । 
अशोक कुन्सुमामोद वासिताम्भः प्रपूरितम्‌ । 
अशोकाख्यं महाकुरम्भं निधापये जिनौकसाम्‌ ।1७५॥ 
ओं हीं अशोक कलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 
पुष्मदन्तसमानाभं पुष्पदन्तसमादवयम्‌ । 
कलशं सलिलैः पूर्णं संस्थापयेऽर्हन्मन्दिरे ॥७६॥ 
ओं हीं पुष्पदन्तं कलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 
कुतमुदारव्यं घटं नव्यं कुमुदस्रग्‌ विराजितम्‌ । 
कुमृदेर्चये स्नाने संस्थाप्य श्रीजिनौकसः ।॥७७।॥। 
ओं हीं कुमुद कलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 
येषु दृष्टेषु भव्यान सम्यक्त्वं प्रकटीभवेत्‌ | 
द्नाख्यं महाकुरम्भं सम्भावये जलादिभिः ।॥७८॥ 
ओं हीं दर्शनकलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 
यस्य दशनमाच्रेण धर्मोऽधर्म प्रुघ्यते । 
कुम्भं ज्ञानाख्यमूर्तुगं निवेशये जलैर्भृतम्‌ ॥७९॥ 
ओं हीं ज्ञान कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि । 
दर्छनाद्यस्य भव्यानां वृत्ते मतिः प्रजायते । 
चारित्राख्यं वनैः पूर्ण कुम्भं संस्थापय मुदा ॥(८०॥ 
ओं हीं चारित्र कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि । 
सवर्थ सिद्धिकर्तारं सर्वार्थ सिद्धिनामकम्‌ । 
क कुम्भं समर्चये जैनवेरमनः स्नानदेतवे (८५१ 
ओं हीं स्वर्यं सिद्धिकलशेन वेदिका शुद्धि करोमि । 


इस प्रकार शुद्धि करके श्रुतभक्ति शांति भक्ति पठकर नौ. बार णमोकार म॑त्रका 
जापकर कर्य समाप्त करं । वेदी को कपड़ा से वेष्टित करा दें। 


~~~ 


(४८०) 


या णान 
दिवीय दिनि की क्रिया 
वेदिका संस्कार विधि 


प्रातःकाल मे मगलाष्टकं पाठ, दिरग्बघन, रक्षामन्रे, गातिमंत्राराधन करके संस्कार 
विधि प्रारम्भ करे । प्रथम सिद्ध भक्ति करे ९ बार णमोकार मंत्र पद| 


वेदि शुदि 


आयात भो वायुकुमार देवा. प्रभोर्विंहाराव सराप्तसेवा- । 
यज्ञांशमभ्येत सुगंधिशीत मृद्ात्मनाशोधयताध्वोर्वीम्‌ ॥। 
भो वायुकरुमार सर्व विघ्न विनाशनाय वेदिकाभूमिशुद्धि कुरू कुरू फट्‌ स्वाह । 
(वेदी का शुद्ध वस्त्र से मार्जन कर) 
आयात भो मेघ कुमारदेवाः प्रभोर्विहारावसराप्त सेवाः । 
गृह्णीत यज्ञा मूदीर्णशम्या गन्धोदके प्रोक्ष यज्ञभूमिम्‌ ॥ 
भो मेघकुमार वेदिघरा प्रक्षालय प्रक्षालय अँ हं सं वं ञ्जं ठं यः क्षः फट्‌ स्वाह) 
(वेदी पर जल के छट लगाये) 
आयात्त भौ बचिनि कुमारदेवाः आघानविध्यादि विषेयसेवा- 1 
भजध्वमिज्याथमिमां मखोर्वी ज्वालाकलापेन परं पुनीते 
भो अग्नि कुमार वेदिभूमिं ज्वलय ज्वलय ॐ हं सवं्ंठंयः क्षः फट्‌ स्वाह । 
(रकावी मेँ कपूर जलाकर वेदी पर चलवै) 
उद्भात भो षष्टिसहस्रनागाः क्ष्माकामवार च्छ वीर्यदर्पी. | 
प्रतुप्यतानेन जिनाघ्वरोर्वी सेकात्सुघागर्यभुजामूतेन ॥ 
आं हीं र षष्टि सहस्रनागाः जिनवेदिकारक्षा कुरुत कुरुतं रवाह 1 
(देशान दिशा भ जल के छट लगवै) 
ओं फट्‌ किरि किरिर्टिं घातय घातय परविध्नान 1 शय 
सह्लसण्यन्‌ क कु पच्य नद चिन त | 
वाः दह फट्‌ सवाहा । यह सन्न पठकर वेदी एव म कि 
वेदी की दीवार पर स्वस्तिक बनावे । वेदी की ऊपर वाली कटनी पर विनायक 


यत्र क सिह्ासन मे विराजमान करे । 
प्रत्यूह निर्णाशविधौ प्रसिद्धं गणेन्द्रवक्तराम्बुजमीत कीर्तिम्‌ | 
येत्र पुरापूजित मन्नं पात्रे लिखित्वापि कृतार्चनादि ॥ 


[वा हीं विनायक यतर रथायामि ॥ 


2) प. आ ध. प्ख. अध्याय ९ श्लोक 2 चं १३४ 


तदी प्रतिष्ठ (४८१) 
न= 
यंत्र की बाड ओर मंगल कलश ओर दाहिनी ओर दीपक रखना चाद्िए्‌ । वेदी 
के समीप टेबिल लगाकर विनायकं य॑त्र पूजा (पेज नं २० से) ओर महर्षिं पयुपासन 
के.अर्घ चव्यना चाहिये । 
नाटः नवीन मंदिर शुद्धि, वेदी प्रतिष्ठा, या कलशारोहण के समय यागमण्डल विधान 
पाण्डालमे मण्डल बनाकर प्रतिमा जी स्थापित कर नित्यमह क्रियाओं केसाथ करना 
चाहिए । प्रारम्भ मे जाप करना अंत मेँ शोति हवन करना आवश्यक हे 1 


महर्षि पर्युपासन “" 
ओषधी रसबलर्द्धितपःस्थाः क्षेत्रबुद्धिकलिताः क्रिययाद्टृयाः । 
विक्रियरद्धि महिताः प्रणिधान प्राप्तसंसृति तदमुनिपुज्याः 11१॥ 
केवलावधिमनः प्रसराङ गाः बीजकष्ठमति भाजन शुद्धाः । 
वीतरागमदमत्सरभावा बोधिलाभमनघाः प्रदिशन्तु ।[२॥ 
यद्‌ वचोऽमृतमहानदमग्ना जन्मदाह परितापमपास्य | 
निर्ववुः सुखसमाजतटेषु बोधिलाभमनघाः प्रदिशन्तु ।1३॥ 
श्रोतुभिन्नमतयः पदपन्थाः दुष्टसंस॒ति पदार्थ विभावाः | 
ततत्वसंकलित धर्म्यसुशुक्ला बोधिलाभमनघाः प्रदिशन्तु ।1८1 
स्पर्शन श्रवणलोकन बुद्धाः घ्राण संरष्यरसनोपकरता ये 
दूरतोऽप्यनुभवं हिसमाप्ता बोधिलाभमनघयाः प्रदिशन्तु 11५1 
चिनिस्वर्य विधिना चतुर्दशदिक्सुपूर्व मतिना निमित्तगाः । 
वादिबुद्धिकुतिनो मतिश्रमा बोधिलाभमनघाः प्रदिशन्तु ॥६॥ 
अष्ट्योक्तदशघाभिदया ये बुद्धिवृद्धि सिताः शिवयाच्राः | 
विष्मलादिगदहायनदेहा बोधिलाभमनघाः प्रदिशन्तु ॥७॥ 
दृष्टवक्त्रमनसा विषभक्ति प्रीणिताः श्रुतसरित्पत्तिपुष्टाः । 
लोकमङ्गलिषु सं न्यसिता ये बोधिलाभमनघाः प्रदिशन्तु ।८॥ 
वाक्यमानसबलेन समग्रा उग्रदीप्ततपसस्तरिक गुप्ताः | 
घोरवीर्यगुण भावितचित्ता बोधिलाभमनघाः प्रदिशन्तु ॥९॥ 
दुग्धमघ्वमुतभोजनकृन्वा सर्पिरास विवचोऽभि नियुक्ताः | 
अण्वलाघववशित्वविदर्भौ बोधिलाभमनघाः प्रदिशन्तु ।|१०॥ 


(‰) ॐ. न. ये. प्र. ए. श्लोक २९० ये 3० 


न प्रतिष्ठ ख्नाकर 
~ 


क्राम्प गुरूताप्रति सर्पान्तरर्घ्य हीनवसति गृहयुक्ताः । 
चारणा जलफलाग्निकसूत्रा बोधिलाभमनघाः प्रदिशन्तु ॥११॥ 
आत्मशक्ति विभवागतसर्वं पौद्गलीय ममताश्चुतवस्त्राः | 
सत्परीष भटार्दनदास्ते बोधिलाभमनघाः प्रदिशन्तु ।१२॥ 
ओं हीं अष्टम्रकार सकल ऋद्धिप्राप्त मुनिम्योऽ्ं निर्वपामीति स्वाहा । 
आद्येचितुर्दृषभसेन पुरस्सरा ये सिंहादिसेन पुरतोऽजिततीर्थभकुः । 
श्रीसम्भवस्य किलचारूविसिनमुख्या स्तुर्यस्य वच्रघरमुख्यगणाधिराजाः ॥१।(५ 
कोकषघ्वजस्य चमराधिपपूर्वगाः स्युः पकप्रभास्य वुर्रलिशादिःपुरः स्थिताश्च । 
श्रीसप्तमस्य बलमुख्यकृताः पुराणे चन्द्रप्रभस्य शमिनः खलु दत्तमुख्याः ।(२॥ 
मैकराररकिजनोगणभृतस्च विदभमूख्याः श्रीशीतलस्य गणया अनगारगण्याः 
श्रेयोजिनस्य निकटे ध्वनि कुन्धुपूर्वा धर्मादयो गणधरा वसुपरज्यसूनोः।।३॥ 
भेर्वादयश्च विमलेशितुरुद्धबुद्धया जय्यार्यनामभरणाश्च चतुदशस्य । 
धर्मस्य भान्ति शमिनः सदरिष्टमूलाख्चक्रायुघप्रभतयः खदु शान्तिभवु॥॥४॥ 
वुन््धुप्रभोर्यमभृतः कथिताः स्वयम्भू वर्याः पुनन्त्वरविभोः स्मृतक्रुम्भमान्याः। 
मल्लेर्विशाखमुनयो मुनिसुत्रतस्य मल्लिप्रवेकगणता नमिभर्तुरिष्टा ।५॥ 
सप्तद्धिं पूजितपदाः सुप्रभासमुख्या नेमीश्वरस्य वरदया गणेशाः । 
पारश्वप्रभोः स्वयमितः सुखवोन्तनाम्ना वीरस्य गौतमुनीन्द्र मुखाः पुन । ।६॥ 
एभ्योऽर्धपाद्यमिह यज्ञयरावनार्थ दतं मया विलसनां शुचिवेदिकायाम्‌ । 
क मुत्तारयामि मुनिमान्यचरित्रभक्त्या ॥॥७॥ 
पुष्पाञ्जलिप्रकरतुन्दिलमाचज्य पात्र मुत्तारयामि मु 
आओषह्ीश्री चतुरविशतिसीर्थकरगणधरेम्यस्त्नि्पचाशत्‌ सहितचतुरवैशशात 
संख्येभ्यश्चारूपान्रमगर कुन्वार्घं मूत्तारयामीति स्वाहा । 
५३ गणधर को अर्धं चके ॥) 
पुष्पाञ्जलि छोड ओर ९ वार णमोकर मंत्र 





(यह पढकर २४ तीर्थकरों के १ 
तदनन्तर वयारित्रभक्ति पठकर वेदो पर पुष्य 
पटे । 


(9) आ, न. से. प्र. पठ श्लोक का १ ये ३०८ 


वेदी प्रतिष्ठ (४८३) 


~ ---------------------------------------------------------------------- 





स~~ ोम 





२४ गणधर अर्घ ¢ 
इन्द्रमूतिरग्निभूतिर्वायुभुतिः सुघमकः 
मैर्यमौद्यौ पुच्रमिचत्रावकम्पन सखुनामघुक्‌ ।1१॥ 
ओं हीं गौतमादिएकादश सुनिभ्योऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा 1 
अन्धवेलः प्रभासश्च रुद्रसंख्यान्‌ मुनीन्‌ यजे 
गौतमं च सुधर्म च जम्बुस्वामिनमूर्ध्वगम्‌ ॥२।। 
ओं हीं अन्त्यक्वलितच्रयायार्घ निर्वपामीति स्वाहा । - 
श्तक्न्वलिनोऽर्न्याश्च विष्णुनन्द्यपराजितान्‌। 
गोवर्धनं भद्रबाहु दशपुर्वघरं यजे ॥३॥। 
ओं हीं श्रुतकेवलिभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 
विशाख प्रोष्ठिलनक्षत्रजयनागपुरस्सरान्‌ । 
सिद्धार्थ धुतिषेणादौ विज्यं बुद्धिबलं तथ्या।।४।। 
ओं हीं कतिचिदंग धारिम्योऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
गंगदेवं घर्मसेनमेकादशसुश्चुतान्‌ । 
नक्षत्रं जयपालारव्यं पाण्डु च ध्रुवसेनकम्‌ ।५4॥| 
कैसाचार्य पुरोड्गीयज्ञातारं प्रयजेऽन्वहम्‌। 
सुभद्रं च यशोभद्रं भद्रबाहु मुनीश्वरम्‌ 11६॥ 
लोहाचार्यं पुरा पूर्वज्ञानचक्रधरं नमः 1 
अर्हद्लि भूतवलि माघ्नन्दिनसुत्तमम्‌ 11७1 
धरसेनं मुनीन्द्रं च पुष्पदन्तसमाद्वयम्‌ । 
^ जिनचन्द्रं कुःन्दकुन्दमुमास्वामिनम्चये ॥८॥ 
ओं हीं पे्दयुगीनदीक्षाधरणघुरन्धरनिर््थाचार्यवरयेभ्योऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
निग्रन्यान्‌ वकुशान्‌ पुलाकक्ु्शलान्‌ किशील निर्यन्थकान्‌ 
मूलस्वोत्तरसदुगुणावघृतसाः किचित्प्रकारे गतान्‌ । 
वन्दित्वा जिनकल्पसूत्रितपदान्‌ प्रघ्वस्तपापोदयान्‌ । 
् वेदी शुद्धि विधि ददन्तु मुनयो च्यर्धेण सम्पूजिताः ।\९॥ 
आ हीं पुलाकवकुराकुरील -निर्जन्थस्नाचकपदघरन्रिकन्युनैक कोटेसंख्य - 
मुनिवरेम्योऽर्ध । 


तदन्तर शांतिपाठ पककर विसर्जन करके द्वितीय दिन कै विधि को समाप्त करे | 
~~~ ----- ----_---_-~__~_ 
(% आ. ज. से. ग्र. ए. श्टयेक ३०९ से 39 


(४८४) 
तिषा साक 


वतीय दिन की क्रिया (विम्ब स्थापन विधि) 


मंगलाष्टक, मगलप्ञ्वेकयः स्वस्तिमगल 
(ध क यन, 
साथ यत्रासिषेक८ वेदी पर विराजमान था 
अभिषेक) कर युजा करे ! तदन्तर जिन प्रतिमाओं को वेदी पर विराजमान त 
है सबका अमिषेक एवं शंतिघारा कराना चाहिए । फिर प्रक्षालन कर अर्घ न 
के पश्चात्‌ वेदी पर विराजमान करना ¦ प्रथम मलनायक प्रतिमा के नीचे अचल ह 
क्म स्थापना करे! प प ५ 
कम | पवरत्न पारद एवं स्वस्तिक स्थापित करना चाहिये | ध्यान रहे 
प्रतिष्ठागर्थो मे विम्ब स्थापना दो प्रकार से की है - (१) स्थिर बिम्ब (२) चलं विम्ब 
मूलनायक विम्ब को स्थिर प्रतिमा कते है ! इसे वेद्यी से नहीं उठाना चाहिये । 
अन्य प्रतिमाये चल बिम्ब हैउत्सव विघानादिभें वेदी से उठ-भी सकते हे । स्थापना 
के पर्वं अचल म॑त्र की १०८ बार जाप करना चाहिये | 
मन्त्र ~ ओं नमोऽर्ह अ आङ्ईउऊऋऋलृ वृ. एएे.ओओओअंअः, कख 
गघडःच छज्ज, टट डढण.,तथदधन,.पफवमभम.यरल 
द,शषसहक्लींषीं कौं स्वाहा । 
ओं ही अचल यंत्रं स्थापयामि । 
यह पठकर अचल य॑त्र स्थापित करे ! यदि यन्त्र नृ दहो तो केशर से लिखे । चैौवीस 
सीर्थकरो के चौबीस य॑त्र ई जिन्हे तीर्थकर प्रतिमानुसार अलग-अलग प्रतिमा के नीचे 
स्थापित करना चाद्धिये (देखे यंत्राधिकार से) 
मन्त्रे पठेत्‌ जपं पच्पीठे गन्धेन तस्लिखेत्‌ । 
पंवरत्नमन्न धिप्त्वा प्रतिमा स्थापयेत्ततः ॥ 
आं ही पंचरत्न - स्वस्तिकं च रथापयामि । 
वेद्यां पारद कषिप्ता श्रीखण्ड वुुरमत्तथा 
परथ स्थापयेद्‌ गर्भे कोणे वेद्याः जिनस्य च 
ओं वेद्याः कोणे पारदं स्थापयामि । 
संस्थाप्यं निश्वल यन्त्रमधस्तात्‌ प्रतिमा नयेत्‌ । 
खनं सवर्णलेखन्था यन्त्र तस्य घरार्पितम्‌ + 
यस्य नामप्रभावेण विपदो न स्पुशन्तिनुन्‌ । 
येनेन्द्रोऽयष्ट भक्त्या तदातिहार्याष्टकं त्विदम्‌ ॥१॥। 
स स ~ ~ प्रविहाय की स्थापना के लिए वदी पर आठ स्थान पर युष रं । 


तै प्रतिष्ठ (४८५) 











रत्नादुवर्धन्द्रधनुरव्यातास्याहरिवाहनम्‌ | 
यच्चक्रे धर्मेकात्मा सिहपीठं तदस्त्वदः ॥२॥ 
ओं हीं सिंहासनं रथापयामि (वेदी पर सिहासन स्थापितं करे) 


विम्ब स्थापन 


निर्मितं वीतरागस्य रत्नपाषाण धातुभिः । 
निराकारं च सिद्धानां विम्ब संस्थापये मुदा ।1३॥ 
ओं हीं अर्हत्सिद्धप्रतिमा रथापर्न करोमि । 


यन्त्रै षोडशभावानां सिद्धच्रं वृषा दश 1 
दवादश्शाग गिरा यन्तरं स्थापये जिनपुष्ठके ।\४।॥। 
ओं पोडशकारण-दशघर्म-सिद्धचक्रश्ुतस्कन्धादियन्त्रणां स्थापने करोमि । 
प्रवाद्यभेदयो मेघौघप्वनिजिद्‌ योजनं सदा | 
व्याप्नुवन्‌ यो न केनापि व्यघाय्येष सतद्घ्वनिः (५11) 
ओं टी दिव्यघ्वनिं रथापयामि (दिव्यघ्वनि स्थापित कर पुष्य क्षेपण करे) 


यकषर्दाघ्रूयमानादेहं छ्याछलाच्छता । 
या चामरचततुः षष्िर्नानटतिस्म सास्त्वियम्‌ ।!६॥ 
ओं ठी चकुः षष्टि चामरं स्थापयामि ! (चमर स्थापन कर पुष्प दोपण कर) 
चक्षुषो पश्यतो सप्त भासयत्यनिशं भवान्‌ | 
भामण्डलेऽदरुडन्‌ यत्र विश्वतेजस्यदोऽस्तु तत्‌ ।1७॥! 
ओं ह्री भामण्डलं स्थापयामि । (भामण्डल लगा कर पुष्पक्षेपण करो 
रत्नरोचिर्नददूभग खगो वातचलल्लतः | 
पिश्वाणोकीवृत्ते व्यक्तं योऽशोको नग एष सः ॥८॥ 
ओं री रत्नाशोकं रथापयामि (रत्न अशोक स्थापित कर पुष्पक्षेपण करो 
गर्त प्रारोह मालम्पिमूक्तालम्बूष लक्षणम्‌ | 
छत्रं स्वभावाच्छ्यै निधिवद्भात्यदोऽरत्तु तत्‌ ॥९॥ 
ओं री छनेत्रयं रथापयामि ( छन्न लगाकर पुष्पक्षेपण करर ) 
सभ्या श्रृण्वन्त्यसभ्योत्तर्मीवातीव योऽच्वनत्‌ । 
स्रटादण कोटुयुयद्वादिन्रोऽयं स दुन्दुभिः ॥१८॥ 
ओ री दुन्दुभिं स्थापयामि ( दुटुभि र्थापिते कर पुष्पक्षेपण करे ५ 


क 3 त 
९, ल ८, ४. प्य, ४५.२८६ रो ९५ 


५ प्रतिष्ठ छ्नाकर 











गङ्गाम्भः सुभगैर्गून्जवद्‌भृगोधेः सुमनस्तभेः । 
सुमनोभिः सुमनसा वृष्टियसर्सिं सीस्त्वसौ ।|११॥ 
ओं हीं पुष्पवृष्टि स्थापयामि (पुष्पवृष्टि स्थापिते कर पुष्यक्षेपप् कर 
इत्यष्ट प्रातिष्टायौणि प्रतिमायां जिनेशिनः | 
स्थापितानि च निघ्नन्तु भाक्तिकानां सदापदः ।१२॥ 
ओं हीं प्रतिमागरे अष्टस्थासेषुपुष्याणि स्थापयामि 
(प्रतिमा के आगे अष्ट प्रातिष्र्य स्थापन हेतु आठ स्थान पर पुष्य क्षेपण कर 


अष्ट प्रातिहार्य सहित जिनेन्द की अर्घावली'* 


दनय्पतित्वेऽपि गतप्रशोकोऽशोको बभूवातिमद प्रसूनः । 
अनेक संदर्शक शोकहारी वृक्षो जिनेन्द्राश्रयण प्रभावात्‌ ॥१३॥ 
ओं हीं अशोकवृकष प्राचिहार्यसहिताय जिनायार्ध निर्वपामीति स्वाह । 


श्रयस्तरूः फलत्ति नोऽमर सोख्यमुच्यै दर्षत्सुकत्व परिलम्भ म सन्मिषेण । 
देवैः कृता सुमनसां परिवरष्टिरेषा मोदं ददातु भवदुः खचरा जनानाम्‌ ॥१५। 
ओं हीं देवकुतं पुष्पवृष्टि प्रातिहार्य सम्न्नाय जिनायार्घ निर्वपामीति स्वाहा । 
श्रलोक्यवस्वु मननरमरणाववोधो येन स्वय श्रवणगोचरतां गतेन । 
सञ्जायते मुखरदीष्ठ विघातशुन्यो भूयाद्‌ च्वनिर्भव मद प्रसरार्तिह्तौ 11१५॥1 
ओं ही दिव्यध्वनि प्राति्र्यसम्पन्ताय जिनायार्थ निर्वपामीति स्वाहा । 
यद्षैशपाणि लतिकाङ्कुर संगतानि तर्याधिषष्टि गणनान्यपि देवनद्यः 1 
दीचिप्रमाणि भवतो द्िकपा््वयोस्ते सच्चामराण्यघचरय म्म निर्दलन्तु 11१६! 
ओं ही चतुः षष्टि चामर - प्रातिहार्य सम्पन्नाय जिनाया्ं निर्वपामीति स्वाह 1 
सिद्धासने विरियं जिनदेवतायाः केष मनोऽवधरृतपाप्महरी न वा स्यात्‌ । 
मा ससत पवाथणप्काशोऽस्याभष्ुनितमदविल जाततः 14७11 


विभागरस्सि क्लुप्ते जनस्य भवसप्तवः दर्शनेन ) 


परम्पराणां गाढं भवेत्तदिति देवपतिर्ममस्यः ॥१८ 11 
श्रद्धान माप्त गुरु घर्म परम्परा ध 


देवस्य मोह विज्य परिशेसं न समगानि चस्य । 


दी प्रवि (४८७) 








छच्रन्रयं जिनपमूर्यनि भासमानं त्रैलोक्य राज्यपतिता मभिदर्खयद्धा | 
सोमार्क ~ वच्ि प्रतिमं सितषीतरक्तरत्नादिरज्छितमिर्दमम संगलाय ।{२०॥ 
ओं ही छ्नरेन्रय प्रातिहार्य सम्पन्नाय जिनायार्घं निर्वपामीति रवाहा । 
भृगार कुतम्भ मुकुर स्वस्तिकच्वजरोपणम्‌ । 
व्यजनेन शुंसंयुक्तं जिनाय द्रव्यम़गलम्‌ ॥[२१।। 
ओं ही अष्टर्मगल द्रव्य स्थापनाय षीडिकायाम ष्टरथानेषुपुष्पाणि क्षिपेत्‌ 1 
अष्ट मेगलद्रव्य स्थापना के लिए पुष्पक्षेपण करे । 
(१) ओं भगार रष्यापयामि (खारी स्थापन कर) 
(२) ओं कलशं स्थापयामि (कलश स्थापन कर) 
(३) ओं वर्षणं खथापयामि (दर्पण स्थापन कर 
(४) ओं स्वास्तिक स्थापयामि (स्वास्तिक स्थापन करे) 
(५) ओं ध्वजं रध्यापयामि (ध्वज ख्यापनं करे) 
(६) ओं व्यजनं स्थापयामि (वीजना रथापन करे) 
(७) ओं स्थापनां स्थापयामि (ठोना स्थापन करे 
(८) ओं चामरं सथथापयामि (चामर स्थापनम करे) 
छत्रचामररभृगार ~ कुर्भाव्द व्यजन ध्वजान्‌ । 


स्व. सुप्रतिष्ठान्‌ यानिन्द्रो भरतुतेनेऽत्र सन्तु ते ।।२२।॥ 
ओं हीं अष्ट्मगलद्रव्य संयुक्त जिनायार्घं निर्वपामीति रवाहा । 


इन्द्र युगल स्थापनम्‌ 


पार्श्वद्वये जिनेन्द्रस्य देवेनद्रयुगले स्थिते । 
चामर पुप्टसते च वसत्राभरुषण संयुत्ते ॥२३॥। 
ओं इन्द्रयुगलं स्थापयामि । 
(इन्द्रो पर पुष्पक्षेपणं करना 
मालास्यापनम्‌ 
रत्नविदुम मुक्त्रदि निर्मित जपफसाघनम्‌ | 


रष्थाप्यं मालाष्टकं नूनं कर्मनिर्हरणक्षमम |>} 
ओ जपमालां स्थापयामि । 


` ` न „~ त ६1 न घ्न 
प्लव द्रसे ऽ०प न. ला. एह लि. धायरी रो 


(४८८) प्रतिष्ठ ख्गाकर 


न 
जिनचाणी स्थापनम्‌ 


स्थापनीयं वरं शास्त्रं कुन्दकुन्दादि निर्मिति] 
जेन तत्त्वप्रबोधाय स्याद्वादेन विभूषितम्‌ ॥२५॥। 
ओ जिनशास्त्रं स्थापयामि । 


चन्दनमाला स्थापनम्‌ 
वन्दनमालिका वध्या मणिमुक्तरदि निर्मिता । 


वेदिकाया परर रम्या किङ्धिकण्यादि विभूषितां ॥२६॥ 
ओं वन्दनमालां बध्नामि स्वस्ति भवतु । 


वेदिका सूतनम्‌ 


पञ्चवर्णेन सूत्रेण दिव्यगंधयुतेन वे | 
रष्नामंत्र समुच्वार्य वेदिक परिवेष्टयेत्‌ 1२७ 
ओं वेदिकं पञ्चवर्णसूत्रेण सूत्रयामि स्वस्ति भवतु । 
घण्टा अल्लरी बन्धनम्‌ 
घण्ट च अल्लरीमुच्यैष्टङ्कारेण समन्विताम्‌ । 
वबधघ्नीयाद्‌ भव्यजीवानामाद्वानाय मनोरमाम्‌ ।२८॥ 
ओं चण्टौ अल्लरी च बध्नामि स्वस्ति भवतु । 
इस अवसर पर जिनवाणी , जिनमंदिर, विद्यालय आदि'को दान के घोषणा करावे । 
सार्वकालिकं पूजार्थ भूस्वणीदिकद्रव्यकम्‌ । 
वित्तानुसारतो दद्यात्‌ पूजोपकरणानि च ॥\२९॥ 
ओंद्दक्षु फट्‌ किरिटिं किरिटिः घातय घातय परविष्नान्‌ स्फोटय स्फोटय 
सहसखखण्डान्‌ कुरु कुरु परमुद्रो छिन्द छिन्द परमन्त्रान्‌ मिन्द भिन्वक्षाक्षः वाः वाः 


हं फट्‌ स्वाहा । (सभी दिशाओं मे पुष्प कपण कर) 


आार्शीवाद कामना 


यावल्त्रिलोक्या जिनमदिरार्चम्‌ तिष्ठन्ति क । 
-तावज्जिनादि प्रतिमा प्रतिष्ठा शिवार्थिनोऽनेन विधापयन्तु 1२० 
(्रतिष्ठाचार्य परतिष्ठकारकों पर आ्शीवाद के पुष्य क्षेपण कर) पश्चात्‌ जिनेन्द्र देव 


ठेदी प्रति = 











पूजा ¢ 


देवस्त्वं त्रिजगन्नाथस्त्वं त्रैलोक्थेकनायकः | 

केवल ज्ञान दीपस्त्वं मिथ्यात्व ध्वंरानायकः ॥१।। 
ओं हीं सिंहासन दिव्यध्वनि चकुः षष्टि चामर प्रभामण्डलाशोकवुष्ष छन्नत्रय दुन्दुभि 
पुष्पवृष्टि मणिमयमाला भगार कलश दर्पण स्वस्तिक श्वेत ध्वजा द 3 
यक्षदय सर्वाम्यन्तर वाद्ध्योपकरण संयुक्त जिनेन्द्र अत्र अवतर अवतर ठ 
आद्वाननम्‌ । अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम्‌ । अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट्‌ 
सत्निधिकरणं पुष्पाञ्जलि क्षिपेत्‌ । 

हिमाचलाननिर्गतस्वधुनीय - सौरभ्यशीतोज्ज्वल नीरकुम्भेः | 

महामि सर्वज्ञपदाव्जयुग्मं शक्रादि भव्यौघ भव प्रशान्त्थे ॥२।॥ 

ओं हीं अष्टप्रातिहार्य संयुक्तं जिनेन्दराय जलं निर्वपामीति स्वाय । 


कश्ररकाश्मीर चन्दनाद्यैः सौगच्ध्यभारेण सुगन्धिताशेः | 
महामि सर्वज्ञपदाब्जयुग्मं शक्रादिभव्यौघ भव प्रशान्त्यै ।३। 
ओ ही अष्टप्रातिहार्यं संयुक्त जिनेन्द्राय चन्दन निर्वपामीति स्वाहा । 
चन्दरोज्ज्वलै निर्मल शालिपुञ्जे्ुक्तावततारेरिव शोभमानैः | 
महामि सर्वज्ञपदाब्जयुग्मं शक्रादिभव्यौघभव प्रशान्तये ||! 
ओ रीं अष्टग्रातिहार्यं रायुक्त जिनेन्द्राय अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा 1 


सत्पारिजात प्रभृति प्रसनेरामोद सन्तोषित षट्पदोधेः 
॥ महममि सर्वज्ञपदाब्जयुग्मं शक्रादिभव्यौघभव प्रशान्त्थे ।५॥ 
ओं ठी अष्टभ्रातिहार्य संयुक्त जिनेन्द्राय पुष्यं निर्वपामीति स्वाहा | 


नानारसापुरितभव्यभोचज्ये पक्वान्न शाल्योदनसञ्चयेश्च | 
र महामि सर्वज्ञेपदाव्जयुग्मं शक्रादिमव्यौघभव प्रगान्त्थे ।1६॥ 
ओं री अष्टप्रातिहार्य संयुक्तं जिनेन्वाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा 1 


स्त्नप्रभादिदयुति संचितेन दीपेन भाभासित दिक्वयेन | 
॥ मामि सर्वज्ञपदाव्जयुग्मं रक्रादिभव्योचभव प्रशान्तये ।1७।| 
ओं हीं अष्टग्रातिहार्यं संयुक्त जिनेन्द्राय दीपं निर्वपामीति स्वाहाय । 


 न्न्नन्ऋाा पन. ला. रैण वि डा, 


(४९०) = प्रति सत्यक 
> 
पाटैरचुर्णेन सूुगश्धितेन कर्ूरगन्धेन सुवासितेन । 
"1 महामि सर्वज्ञपदाव्जयुग्मं शक्रादिभव्यौचभव प्रशान्त्यै ।[८॥ 
ओं ली अष्टग्रातिहार्य संयुक्त जिनेच्धाय धुं निर्वपामीति स्वाहा । 


पुगाद्रद्राक्षाफलचोचमोच ~ खर्र संशोभित मातुलिङ्गेः 
महामि सर्वज्ञपदाब्जयुग्मं शक्रादिभव्यौघभव प्रशन्त्यै ॥९॥ 
ओं ही अष्टग्रातिहार्य संयुक्त जिनेन््राय फलं निर्वपामीति स्वाहा । 


पाटीस्नीराक्षत पुष्पपुञ्ज नैवेद्यदीपादि समुच्चयेन । 
महामि सर्वज्ञपदान्जयुग्मं शक्रादिभव्यौघमव प्रथान्त्थे 11१०॥ 
ओं टी अष्टग्रातिह्ार्य संयुक्त जिनेन्छधाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । 


अर्घविली 
जाम्बूनदाब्द स्तं मणिवद्धरत्न भुंगारञ्जारिवर भूषिते मुक्ति सौख्यम्‌ 1 


वेद्यां प्रमाणरवचितं भवर्ंङ्कराग्र चैत्यं महामि सुरृन्द महामहेरम्‌ 1११ 
ओं हीं वेदिकास्थित जिनचैत्यार्ध निर्वपामीति स्वाहा 1 


नानामणीरवचित्त हेममयैकशुष मुल्लोच तोरणमदंगमनेकवाद्यम्‌ । 
वेद्या प्रमाणरचितं भवशङ्-कराग्र चेत्य महामि सुरव्रन्द महामहेरम्‌ ॥१२॥ 
ओं हीं वेदिकास्थित्त जिनचैत्यार्धं निर्वपामीति स्वाहा । 
गन्धोद ~ दुन्दुभिमरूज्जयरत्नवृष्टि संगीत किच्रर सुराभुरमान्वार्च्यम्‌ | 
वेद्या प्रमाणरयचि्व भवशड़ कराग्र चैत्यं महामि सुरवृन्द महामहेरम्‌ ॥१३॥ 
ओं ही वेदिकास्थित - जिन- चैत्यायार्च निर्वेपामीति स्वाहा । 
पू्णन्दुछत्र ~ वर ~ चामर ~ वीज्यमान माखण्डलस्तवननिर्भर विन्वदेवम्‌ । 
वेद्या प्रमाणरचितं भवशंकराग्र चैत्य मामि सुरवुन्द महामद्ेरम्‌ ॥१४॥ 
ओं ही वेदिकास्थित -जिन - चैत्यायार्थ निर्वपामीति स्वाहा 1 
जेत्रे च कर्णहदये शिवसौख्यारि रत्नानुविम्बितमनर्ध्य विचृम्भमाणन्‌ | 
चया प्रमाणरचितं भवशंकराग् चैत्यं मामि युखवृन्द महामहेरम्‌ 1१५॥ 
ञं हीं वेदिकास्थितं ~ जिन - चैत्यायार्घं निर्वपामीति स्वाहा । 
समूहं जिनविम्बार्ना प्रत्येकं मङ्गलाष्टक । 
रूप कुम्भोपकरणेरचामः पूर्णद्रव्यकेः [१६॥ ध 
ओं ह विकासि जिन त ------------ ही वेदिकास्थित जिन- चैत्यम्यः पूर्णा निर्वपामीति 


जल भ दि --- 


तेदी प्रतिष्ठ (४९१) 











जसमाला 


सद्बुद्धिं विशदं श्रुताद्यसहितं ज्ञानाब्धि पारेगततं । 
सेव्यं धीमत्पर्ययेर्मुणशतैः सर्वज्ञसत्केवलम्‌ । 


लोकालोक विलोक भास्करविभं धर्मामृताम्भोनिधिं 
साम्राज्याखिलशर्म विश्वकमलं सम्पजयामोमुदा ।।१७॥ 


पररि 


जयसुमति प्रकाशनसारसार हतमिथ्यामोह महान्धकार | 
भव्यौघजलयजबोधनदिनेन्द्र, प्रणताखिल देव नतामरेन्द्र १८ 


सषहणजावधिराजित देवदेव, सुरनर कि््रिर कतसुखदसेव | 
गुणमणिरत्नाकर शर्मकन्द. प्रणताखिल्देव नतामरेन्द्र ॥१९॥ 


सज्ज्ञानरस्मिततिवर्घमान, सुखसन्तति नित्य विखुम्भमाण | 
जय परमानन्द महाजिनेन्द्र. प्रणताखिलदेवनत्तामरेन्द्र ॥२०॥ 


वरकेन्वलं किरणावलि विचित्र लोकालोकालोकनपविच्र | 
कृत्तसमवसरणसद्धमकेनद्र, प्रणताखिलदेव नतामरेन्द्रे 1[२१। 


श्रीमन्दिर सुरसुन्दरनिवास, दिव्यध्वनि दुशकुन्त न॒त्रास । 
निग्रयतपोधन नत नरेन्द्र प्रणताखिलदेव नतामरेन्द्र । ।२२॥ 


श्वेतातपच्ररोभानिधान, चामीकर चामर वीज्यमान । 
भामण्डलमण्डित पृष्ठकेनद्र, प्रणताखिलदेव नतामरेन्द्र । 1२३11 


मागल्यद्युभाष्टकं प्रातिहार्य, सद्घ्यान विदुरिते साम्पराय | 
मगलपदार्थराजितवृषनद्र, प्रणताखिलदेव नतामरेन्द्र॒ (२५ 


सेवागतदेव चतुर्णिकाय, किन्नरगन्धर्व महोरगाय । 
जयखेचर गगनांगणदिवेन्द्र, प्रणताखिलदेव नतामरेन्द्ध । [२५।) 


युदधुगायक जनल्ृन्तक्रुरलताल, काहलवीणारस विनतमाल | 
भेरमृदेग अल्लरिकुतेन्द्र, प्रणताखिलदेव नतामरेन्द्र ॥२६॥ 


---------_____ 


० 








श्मारहारआभरणद्ुर, जयमारमल्ल विजयेकयुर्‌ । 
रम्भानवयौवनवदनचन्द्र, प्रणताखिलदेव नतामरेन्द्र ॥२७॥ 


सगीत नृत्यविभ्रम विलास, हे स्वात्मसौरव्य सुन्दर निवास । 
भुयोभूयोविनमित खगेन्द्र, प्रणताखिलदेव नतामरेनद्र ।२८॥ 


अग्रेसुरसुन्दर्योलसमन्ति, वरभक्तिभावतस्तव नमन्ति । 
हे अमरीनेत्रचकोरचन्द्र. प्रणताखिलदेव नतामरेन्द्र 1२९॥। 
मालिनी 


-सूरनरफणिनाथ स्वान्तसन्तोषकारी 
जिनमदनप्रहारी विनश्वलोकोपकारी | 


जयतु जयतु देवः श्री जिनेन्त्रभिघान 
नमति ललिततकीर्तिस्त्वां सुभक्ति प्रधानः ।1३५॥ 


ओं हीं वेदिकास्थित - जिन -विम्बेभ्योऽर्ध निर्वपामीति स्वाहा । 


शार्दूल विक्रीडितम्‌ 
इत्थं ये जिनभक्तिसंगतधियः सञ्ज्ञानसिन्घरपमाः. 
+ माडगल्यैः कलितं कलङ.कहतये प्रार्चन्ति नित्यं जिनम्‌ । 


ते पुत्रादि विभूतिभूषितत्तमा लब्ध्वा सुराणां सुखं, 
प्रं यन्वि शिवं सदासुखमर्यं सन्दह्य कर्माटवीम्‌ ॥ १ 
इत्यार्थीवादं पुष्पाजलिं पेत्‌ 


(यदि मात्र वेदी प्रतिष्ठा करनाहयो तौ शान्ति हवन, शति अष्टक, 
शति भक्ति विर्सजन कर, यज्ञदीक्षा समापन विधिपूर्वक कार्य पूर्ण 
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प्रतिष्ठा छ्नाकर 


स 





कलशारोहण 


मन्नः 


मण्डलः . 


यंत्र: - 


भक्तियां: - 


पं महूलाल नीं भेन 


(१) शान्ति मन्न 

(१) याग मण्डल 

(२) चौबीस तीर्थकर मण्डल 
(३) पंय परमेष्ठी मण्डल 
(१) विनायक यंत्र 

(२) आकाश यंत्र 

(१) सिद्ध भक्ति 

(२) श्रुत भक्ति 

(३) आचार्य भक्ति 

(४) चैत्य भक्ति 

(५) शान्ति भक्ति 


पतिष्ठाचार्य की चन श 











कलशारोहण विधि 


प्रस्तावना 


न तामरशिरोरत्नप्रभाप्रोतनखत्विषे | 
नमो जिनाय दुर्वारमारवीरमदच्छिदे ॥१॥ 
जिनवाग्देवतां नत्वा गुरुन्‌ साधून्पुनः पुनः । 
कलशारोहणार्वा वै करोमि जिनयञ्ञके ॥।२॥ 
तत्रादौ गन्धकुद्यन्तः सकलीकरणाग्वितः । 
देवशास्त्रगुरूणां च पुजनं कुरुतां ततः 11३॥ 
महर्षीणिं पर्युपासं पञ्च कौमारपुजनम्‌ | 
पञ्च सद्गुरु परजा च शान्तिधारात्रयं पुनः ।४॥। 
अर्हत्सिद्धमुनीनाञ्चाष्टरक कत्वा प्रथकृततः । 
कुत्स्य स्नपनं गच्लेपनं मालयार्चनम्‌ ।1५॥ 
तत्र पुष्पाञ्जलिं क्षिप्त्वा सिद्धार्थकुशदर्भकान्‌ । 
परिक्षिप्य जलैः कुम्भं सेयनीर्यं पृथक्‌ पृथक्‌ [६ 
सुरं मेघकुमाराख्यं पुजयेत्सलिलादिभिः । 
पूजयेत्‌ शेकुदेवञ्च सप्तावयवपुजनम्‌ 1\७॥| 
ध्वजादिरोहर्णं कुत्वा म॑त्रोच्वारणपुर्वकम्‌ | 
मगलद्रव्यविन्यासं स्वकीयपरिपुजनम्‌ ।८ | 
कुम्भेस्रग्घारणं चैव चन्दनैर्लीपनं पुनः । 
रक्षाभिघानं पुण्याहं घोषणं स्वस्तिवाचनम्‌ ॥९॥। 
आशीर्वादविसर्गौ च सर्षपान्‌ मस्तके क्षिपेत्‌ । 
मन्दिरं त्रिकवारं च परिक्राम्येत मूर्धनि ।१०॥ 
शिखरस्य स्वर्णं कुम्भंशंक संख्यापयेत्पुनः । 
जयवाद्यादि सोत्साहं चृत्यगीतिर्महाजनैः ॥११॥ 
सयां च महापुजां महादानं पुनः पुनः । 
द्रव्यदानं तु ताम्बुलैः फलैः सन्तोषयेत्करती ॥१२॥। 


(४९६) प्रतिष्ठा छ्नाकर 

जिनमंदिर मे देवशास्त्र गुरु की पजा करकेमहिर्षिपर्युपासन केअर्घ एवं पाच बाल- 
ब्रह्मचारी तीर्थकरों की पुजा या अर्घ चदा कर यागमण्डल विधान या पंचपरमेष्ठी 
विधान प्रूजा करे । घट यात्रा पश्चात्‌ कलशाशुद्धि विधान, ८१ कलशो द्वारा शुद्धि, 
अभिषेक चन्दन लेपन शान्तिघारा आदि क्रियाय करना चादिए फिर अर्हन्त सिद्ध 
ओर मुनियों की पुजा करे । कलशा के सातो नगो पर पुष्पक्षेपण कर जिनालय के 
ऊपर जावे ओर कलशा शिर पर रणवकर शिखर की या जिनालय की तीन प्रदर्षिणा 
करे । पञ्वात्‌ शिखर के शुद्धि २१ मंत्रो द्वारा करना चाहिए । कलशारोहण ध्क्जारोण 
वादित्र की ध्वनि पुर्वक जयकारा के साथ करे। अन्त मे शांति हवन, पुण्याहवाचन, 
शांतिभक्ति, गातिपाठ विसर्जन करे । 


प्रथम दिन 








प्रातः नित्यमह पूजा करके मंगल ध्वजा की स्थापना करं । फिर पात्रशुद्धि, 
सकलीकरण, दिग्ब॑धन, रक्षामंत्र, शान्तिम॑त्राराधन कर सवालाख या कम से कम 
५१ हजार शाति त्र द्वारा जाप्य प्रारंभ करावें । मघ्यान्ह घटयात्रा विधि करे ओर 
~ कलशो द्वारा कलश की शुद्धि 'एवं संस्कार पुजा आदि करना चाहिए । 


द्वितीय दिन 


प्राततः नित्यमह पुजा, महर्षिप्युपासन, पाच बाल बरह्मचारी तीर्थकरों की पुजा, 
यागमण्डल विधान या पचपरमेष्ठी विधान करना चाहिए | 


तुलीय दिन 


प्रातः नित्यमड पजा करकेशिखरशुदधि,कलया एवंघ्वजारोहण करके शाति हवन 
विसर्जन करना चादिषए । 
कलशशुदधि विधान 
दिग्वंघन, र्षामच्र, यातिमत्र पटढकरविनायकसिद्धयत्र की 


मंगलाष्टक । 
४ पदे । तदनन्तर नीचे क श्लोक बोलते हुए कला 


पूजा कर । ाव्चार्य एवं श्रुतभक्ति 
पुष्म्षेपण करे 
# वुषभोऽजितनामा च शोभवश्चामिनन्दनः । 
सुमति. पदयभासश्चव सुपरश्वो जिनस्तमः ॥ 
चन्द्राभः पुष्पदन्तः 


| 


कलश्ारैहण (४९७) 





अनन्तोघर्मनामा च शान्तिः कुनन्धुर्जिनोत्तमः । 
अरस्य मल्लिनाथस्व सुतव्रतोनमितीर्थकरत्‌ ॥ 


हरिवेशसमुदुभूतोऽरिष्टनेमि्यिनेन्वरः | 
ध्वस्तोपसर्गदेत्यारिः पारव नागेन्द्रपूजितः ॥ 


कर्मान्तकरन्मडावीरः सिद्धार्थकुलसम्भवः । 

एते सुरासुरोघेण पिता विमलवत्विषः ॥ 
पूजिताभरताद्यैल्य भूपेन्द्रैभूरिभूतिभिः। 
चतुर्विघस्य संघस्य शान्ति कुर्वन्तु शान्वतीम्‌ ॥ 

(यह पढकर कलश परर पुष्प वषा करे) 


वासुपूज्यस्तथथामल्लिर्नेमिः पारश्वोऽथसन्मतिः | 
कौमारे पञ्च निष्करान्तास्तान्यजे विघ्नशान्तये ॥ 
ओं हीं पञ्च कौमार निष्कान्त जिनेभ्योऽर्धं निर्वपामीति स्वाहया । 


अर्हन्‌ सिद्धस्त्या सूरिरूपाघ्यायोऽथ सन्मुनिः | 
पञ्चैते गुरवो नित्य॑त्यमाराध्या कलशोत्सवे |! 
ओं हीं अर्हत्सिद्धाचार्योयाघ्यायसर्वसाघुम्योऽर्धं निर्वपामीति स्वाहा । 
चन्दनेश्चन्द्रसंकशेः कर्पूरादिविमिश्रकतः । 
अर्च कुम्भ जिनेन्द्रस्य प्रासादस्योपरि स्थितम्‌ ॥ 
ओ ह ही ह ह हः असि आ उसा नमः सुगन्धितद्रव्येण लेपनम्‌ करोमि । 
शत्रवो निधनं यान्तु हतास्ते परिपंथिनः । 
सुखमायुः सदा चेवं प्रतापोऽप्रतिमोऽस्तु च ॥ 
ओं नमोऽर्हति भगवते शान्तिनाथाय सर्वशान्तिकराय सर्वक्षद्रोपद्धवनाशनाय 
सवेपरकृतपरचक्रविध्वंसनाय जिनमतसूर्योद्योलकाय नमः सर्वोपद्रवशान्ति कुरु कुरू। 
कलशा पर लीने बार शान्ति धारा देव तदनन्तर अष्टद्रव्य से सुजा करे 
अर्हत्सिद्धमुनीनां च क्रमौ परम पावनौ | 
रं व्योमगगाजलैः पूतैर्यजेऽहं कलशोत्सवे ॥ 
ओं अरह॑त्सिद्धाचार्योपाघ्यायसर्वसाघुम्यो जलं निर्वपामीति स्वाय । 
अर्हत्सिद्धमुनीना च क्रमौ परम पावनो । 
॥ चन्दन मिश्रोदकाद्यर्यजेऽहं कलशोत्सवे | 
ओीं अर्हस्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यः चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा । 


निय सगा 
अरहत्सिद्धमुनीनां च क्रमौ परमपावनैौ । 
प सदकषे रक्षतर्दिव्यर्यजेऽह कलशोत्सवे ॥ 
ओं हीं अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वेसाधुम्योऽक्षतं निर्वपामीति स्वाहा । 


अर्हत्सिद्धमुनीनां च क्रमौ परमपावनौ | 
त कुन्दादिसमुदयिश्व यजेऽह कलशोत्सवे ॥ 
ओ ही अर्हत्सिद्धाचार्योषाघ्यायसर्वसाधुभ्यः पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा । 


अर्हत्सिद्धमुनीना च क्रमौ परमपावनै । 
चरुभिः स्वर्णकरथाल्यैर्यजेऽहं केलशेत्सवे ॥ 
ओं हीं अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाघुम्यो नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा । 


अर्हत्सिद्धमुनीनां च क्रमौ परमपावनी । 
प्रदीपै्धतपसद्ये ्यजिऽहं कल्ोत्सवे ॥ 
ओं हीं अरहस्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो दीपं निर्वपामीति स्वाहा । 
अर्हस्सिद्धमुनीना च क्रमौ परमपावनी । 
धुपदयुपतिषुमाभरर्यजेऽहं कलशोत्सवे ॥ 
अ हीं अहत्सिद्धाचार्योमाध्यायसर्वसाधुभ्यो धूपं निर्वपामीति स्वाहा । 
अर्हस्सिद्धमुनीनां च क्रमौ परमपावनी । 
मोचयोचफलाद्यैश्च यजेऽ्ं कलशेत्सवे ॥ 
ओं हीं अरहस्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यः फलं निर्वपामीति स्वाहा । 
जलगन्धाकषतै, पुषपैश्यरुूदीपसुषरपयेः । 
फलीरधर्महापुतैरहतसिद्धभुमीन्‌ यजे ॥ 
ओं हीं अर्हत्सिद्धाचार्योपाघ्याय सर्वसाधुम्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा 1 
शान्ति धारा 
, तेजःप्रतापवलवीर्य # 
तीथकर मगवन्तोऽर्हन्तः परमवृषमादयो भुवनन्नयजनानः म) वानि 


सौमाम्यकरा वन्तु । हही ह लौ हः अजरामदा न 
ष बलं वी च वुवनतु 1 (कलशः पर शान्तियाय 
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जलधारा 
यंत्रप्रस्थापितस्वर्णभृड गनिर्यातसज्जकैः | 


सेचयामि महोत्साहास्स्वर्णकुम्भमहोत्सवे ॥ 
ओं ही रुगारादि कलशक्षालनं करोमि । 


अष्टगधनलधारा 


हेमाभकर्टुसत्कुम्भेस्चवन्दनादिसुगन्धितेः | 


देवाराघ्यजनोत्साहे स्नपनं ते करोम्यद्ठम्‌ ॥| 
ओं हीं सुगन्वितसलिलेन कलशक्षालनं करोमि । 


केशरलेपन 
पन. पुनर्वि लिम्प्यामि निर्दिप्तं गणपुजितम्‌ । 
स्वर्णकुम्भमहोत्साहि यजेऽहं जिनमन्दिरम्‌ ॥ 
ओं हीं चन्दनेन पुनर्सिप्तं करोमि । 

जल धारा 
क्षीरार्णवजलैः शुभः सुगन्धैःरससंयुतैः | 
कलशान्‌ रोधयेत्सम्यक्‌ स्थेर्यर्थ मन्दिरोपरि ॥ 
ओं ही जलेः कलशं परिषेचयामि 


पुष्पक्षेपण 
जिनमम्दिरर्षार्थ कुम्भादीनां च रोहणम्‌ | 
करोमि द्योतनार्थं च ततः पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्‌ ॥ 
ओं रीं पुष्पाञ्जलिं क्षिपामि 
कलश के चारों ओर सरसों का क्षेपणं 
सिद्धार्थकुरवर्भादीन्‌ क्षेपयामि समन्ततः | 
॥॥ तेन चैत्यगृहदवारे क्ेत्ररार्थमुत्तमान ॥ ॥ 
ओहीं सिद्धार्थकुशदर्मान्‌ समन्तात्‌ सर्वदिश्ु कुम्भोपरि परिक्षिपामि ॥ 


इल म्रकार कलश शुद्धि करके शान्ति भक्ति, शान्तिपाठ विसर्जन करना चाहिए 
ओर कलश पविच्र एवं सुरक्षित स्यान पर रखना चाहिए 1 


{५० 
प्रतिष्ठ छनाक 


= प्ति स्कः 
` न ~~~ 


दितीय दिन 
नित्यमहपुजा करकेयागमण्डलविधान या पंवपरमेष्ठी विधान महर्षिप्युपासन, पाच 
ब्रह्मचारी तीर्थकर पुजा या अर्धं शोतिपाठ विसर्जन करना चाहिए । 
तृतीय दिन 
शिखरशुद्धि विधानं 


मगलाष्टक, पात्रशुद्धि, दिग्ब॑धन., रक्षाम॑त्र. शंतिर्मत्राराघन, अभिषेक, नित्यमह 
विनायकयत्र पूजा कर चैत्यभक्ति करना पश्चात्‌ मंदिर शिखर की शुद्धि करनी 
चाहिए । 
५१. ओं श्री क्लीं अर्हअसिआखसा मदिर शिखरस्य सर्वशान्त्यर्थ रत्नत्रय प्राप्त्यर्थ 
प्रथम कलशेनामिषेकं करोम्यहम्‌ । 
२. ओंदींश्रा रीं श्रं शरोश्रः हंसं पः ठः ठः आत्मविशुद्धिकरणार्थं मोहादि विघ्न 
विनाशार्थं च दितीय कलशेनाभिषेकं करोम्यहम्‌ 1 
३. ओं हीं क्ट्व्युहं सं रा श्रीं करी क्ली सकलपाप विध्वेसनार्थ तृतीय कलशेनाभिषेके 
करोम्यद्टम्‌ } 
४. ओंहीं खट्वया हीं हही हः अरिआउसा चतुर्थ कलशेनाभिषेकं करोम्यहम्‌ । 
। ओंहींश्म्ट्यूश्री क्री इवी रः रः हंहः पंचम कलशेनाभिषेकं करोम्यहम्‌ । 
६. ओंही्यूहही हीः श्राश्रींश्ुश्रोश्रः षष्ठ कलशेनाभिषेकं करोम्यहम्‌ । 
७. ओं ही ङ्त्व ओह श्रा ग्रीं क्ली व्ल सम्तम कलशेनामिषे्कं करोम्यद्म्‌ । 
` ओंडींच्स्यूहंसंश्रौशरी क्री क्ती अष्टम कलशेनामिषेकं करोम्यहम्‌ । 
, ओंदहीं छम्लर्गशरी हंसः ह हीर डी ही हलः नवम कलशेनाभिषेकं करोम्यहम्‌ । 
५०. ओं हीं उट अर्ह णमो विडलमदीर्ण दशम कलशेनाभिषेकं करोम्यहम्‌ । 
4०. ही इट्य अर्ह णमोदशपुव्यीणे एकादश कलशेनाभिषेके करोम्यहम्‌ । 
१२ .ओं उम्लर्यू अर्ह णमोचउदश पुम्रीणं दर्दर कलशेनाभिषेकं करोम्यहम्‌ । 1 
५३. ही अह कुल्य गमोजद्‌ठ महान्त कना जव भनौ 


करोम्यहम्‌ 1 
नओं ही श्री शान्तिनीथाय ल्यु वीजाय सर्वोपद्रव शन्विकराय चतुरश 





कदाशारेहण (५०१) 
~ ------ 





१५.ओं ही श्री शान्विनाथाय ्म्ल्व्य वीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय पंचदश 
कलशेनामिषेकं करोम्यहम्‌ 1 


१६ -ओं ङी श्री शान्तिनाथायं न्म्त्व्यू बीजाय सर्वोपद्रव ान्तिकराय षोडस 
कलशेनाभिषेर्क करोम्यहम्‌ । 


१७.ओ ही श्री शान्तिनाथाय ररस्ल्व्यु दीजाय रार्वोपद्रव शान्तिकराय सप्तदशं 
कलशेनाभिषे्कं करोम्यहम्‌ । 


१८ .-ओं हीं श्री शान्तिनाथाय ल्यप बीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय अष्टादश 
कलशेनाभिषेकं करोम्यहम्‌ । 


१९.ओं हीं श्री शान्तिनाथाय च्य वीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय एकोनविंशति 
कलशेनाभिषे्क करोम्यहम्‌ | 


२०. ओ ही श्री शान्तिनाथाय भ्म्ल्व्ू बीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय विंशति 
कलशेनाभिषेकं करोम्यहम्‌ । 


२१-आओआ ल्ली हं ही हः म्म्य बीजाय सर्वपद्रव शान्तिकराय एकविंशेन 
कलशेनामिषेकं करोम्यहम्‌ । 


इन २१ कलशो द्वारा शिखर की शुद्धिकराकेशिखरपर चारदिशा मे.चार स्वस्तिक 
बनाकर लीन प्रदक्षिणा देकर कलघारोहण -की क्रिया करना चाद्धिए्‌ । 
लह रूप महाशङ्कों यैर व॑श विनाशकः । 
ल शिखरे त्वं निषीदात्र महाभक्त्या स्थितो भव ।) 
ओं हीं हे शड्कों आगच्छ, तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः, सन्निहितो मव मव वषट्‌ 
(कलशदण्ड (कुश) का स्पर्श कर पुष्प छणेडे) 
अनेकान्त मतोद्योत प्रचण्डोरथ दिवामणि-। 
त एवं विततर्क्क शङ्को चाये पुष्पवरोत्तमेः ॥ 
ओ ही शंववर्चनं करोमि (कुश पर पुष्प छेड) 


-------- _ 


५० 
० 8०. 
(१ स्थाल्या उपरिमे भागे सच्वामीकस्यक्रिकाम्‌ 

# स्थापये ऽहं विशेषेण मुखे च कलशोत्सवे 
ओं ही णमोसव्व सिद्धाणं सिद्धचक्राधिपतये प्रथम स्थाने हेमकलशादि षीठे चक्रिका 
स्यापनं करोमि (प्रथम नग की स्थापना करे) 

चक्रिका हि समर्चामि धर्मचक्र समन्विताम्‌ 

५ पुजयेत्कलशोद्धारे जिनमंदिर रक्षकान्‌ । । 

ओं ह्वीं हेमकलशषीठे चक्रिकापूजनं करोमीति स्वाहा । (प्रथम नग पर अर्धं चब्यवे) 





८२) दहेमपदस्थितं देव करोमि हेमपद्यवत्‌ 
जिनमंदिर मूर्धस्थं स्थिरं तिष्ठ दिवानिशम 1 
ओं हीं णमो सिद्धाणं सिद्ध चक्राधिपततये हेमपद स्थाप्ं करोमि । 
(द्वितीय नग की स्थापना क्रे ॥) 
हेम पद्य निभे हेम पद्यकुम्भं समर्चयेत्‌ 
प्रतिष्टाया विधौ नित्यं जलगन्ाक्षतादिभिः। 
ओं हीं हेमपद्र्यनं करोमीति स्वाह्य । दितीय नग पर.अर्घं चवे | 


(३) दिरण्यमर्यी चक्रिका पूरये विधितोऽन्वहम्‌ । 
जिनमेदिरमूर्धस्थां परिपूर्ति प्रसूचिकम्‌ 
आं ही णमो सिद्धाणं सिद्ध चक्राधिपत्तये हिरण्य चक्रिका स्थापनं करोमि । 
तृतीय नग क स्थापना करे ] 
हेमकुः्भमहे स्थालीं चक्रिकोपरि सुस्थिरम्‌ । 
करोमि विधिवल्यूजा तस्याः कुन्भमहोत्सवे ॥ त 
ओं ही हिरण्यचक्रिकापूजा करोमीति स्वाहा 1 ठुतीय नग पर अर्धं चद्धवे । 


(ध) वृत्ता स्थूला सुरम्या च नानारत्मैः समर्चिता । 
-चक्रवच्वक्रकारम्या स्थाप्या कुम्भाधिरोहणे॥ 
अं ही णमो सिद्धाणं सिद्ध चकाधिपतये हेमकुम्म चक्रिका स्थापन करोनि । 
चतुर्थं नग की स्यापना करे । 
हेमुम्भमहे स्थालीं पूजयत्‌ विधितो मुदा । 
जिनम॑दिरनिमणि रकार्थ तदुपद्रवात्‌ । न पर अरघ चबे 


#ै 
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(५) खथ्याल्यां उपरिमे भागे सच्वामीकर चक्रिक । 
चिरं तिष्टतु शोभा च करेभूतां जिन मूर्ध्नि । 
ओं ही णमोसिद्धाणं सिद्धवक्राधिपतये कनक कुम्भ स्थापनं करोमि । 
पचम नग करी स्थापना करे | 
चक्रिका पूजनं कुर्वे रगरक्षार्थमेव च । 
जलगन्धादिभि.सम्यक्‌ शान्त्यर्थं कलशोत्सवे | 
ओं ही कनक कुम्म रथाली पूजनं करोमीति स्वाह । 
पंचम नम पर अर्धं चदें | 


(६) चामीकरचक्रिक च कर्मकाण्डनिकन्दना 
अत्रैव च स्थिरभूत्वा चिरं तिष्ठ महामखे | 
ओं हीं णमोसिद्धाणे सिद्ध चक्राधिपत्ये चामीकर चक्रिका रथापनं करोमि । 
षष्टम नग को स्थापित करें | 
षष्ठस्थाने हि युख्याप्या सच्वामीकरचक्रिका । 
चक्रिकापुजन वुत्वं शान्त्यर्थं कलशोत्सवे | 
ओं हीं चामीकर चक्रिका पूजनं करोमीति स्वाहा । 
षष्ठम नग पर अर्ध चवे | 


(७) शालकुम्भमयी कुःम्भे संख्याप्या चूलिकावरा । 
सा कुम्भच्यूलिकाप्रोत्ता तां कुर्व सुभगस्थिताम्‌ ॥ 
ओं ही णमो सिद्धाणं सिद्ध चक्राधिपतये सप्तम सथाने रवर्ण कुम्म 
चूलिकास्थापनं करोमि। 
(सप्तम नग की ख्थापना करै) 
जलगन्घाक्षतैः पुष्पेरष्टद्रव्यमनोहरेः । 
हेमकुम्भमहे कुम्भचूलिकं पूजयेत्‌ मुदा । 
ओ रीं हेमकुम्मचूलिकापुजनं करोमि । 
(सप्तम नग पर अर्घ चढ्वै) 
मुक्तिदूती समासक्त मूर्धनि र्तात्समानवा 


॥ देवाराध्य जनोत्साहं मिथ्यादृड्‌ मदमर्दनम्‌ । 
ओ ही कलशोपरि मालां धारयामि | 


(कलश पर माला बधि |) 


(५4=&) 


॥ सख्यमिखानसुदचेष्य स्थयापयेत्कलद्ये जनः | 
ही परमक्रह्म मंदिरोपरि शिराप्रस्ये मद्रपीठ महकुम्म महाषीठ चिरं स्थारीमव 
स्जीवानों क्ेमायुरारोग्ये कुछ ॒वतिष्ठ तिष्ठ याजक यजमानारीनां 
सर्वसोरखव्यविघ्ानार्थ प्रव्युहव्युहमणाशनार्थ कर्पान्तस्यायी मव । 


राड --क्च्=्र द्य पष्ट सड; देद्य खग्ड्ये | दुय स्षेपण चछर 1 


दच्छ्म्तययर 2रनण््ना गि क 
तदनन्तर ८८ से घट्या सर्र यह यं पडच्छर घ्वयारेषम करना दाहिप डेए 1 
रत्न यात्नच्दउयः त्मक्तयाभिमतेऽचदण्डे 


न 
ल्ोल्ज्८यण्ल्तयैन्दल्डःोचस=पम। 


उंन्नल्ज्यविचनिर्दष्वयमच्यैलम्ने र्न, 
सल जल्यारिरचवि-नगलदाद्चदोर 
स्वयैपयानि खचि ननगलवाद्यस्तार 1 


ओणमो अरिहंताणं स्वस्तिमद्रं भवतु सर्वलोकस्य शांति र्गवतु स्वाहा 1 


मदिर के कलश से ध्वजा की ऊचाई का फल 


~~~ --~ ध्वे ~ नन 
कलखादुच्छ्ल्त हस्त व्व चता "प 1 


तस्नात्यर्द्धि्ति पंख 
{दहस्त~<'=ह& त्घ ते प ॥ 





~ --------------निर-८ स्यदः चत्यम्‌ [1 
चिह्स्तं सस्यखन्मन्चय २दृद््स्विुःच्न्रन्‌। 





< = स्भ्द्धि ~~ -------~=--- लाच रन से 1 ] 
ठंचडसत्तं सन्य स्याद्रा चु 116" 


-द्दिर च्म {यरदस्ट पर ल~ =< दुखा उक हाडा <> छौतो आारोग्यकारक्त 


द ~; 
दि } च्छे हः उज्य। दस्य पर उद खन्न दै 1 चान ह्य स्न घ्ठपजा धन 


= 
८ 
घाम्यक्मरक्छ ॐ 1 ड छर <> छ्दया राति दथ दुद्र | जच ह्य ऊयी 
सटाष्टद्दि न 
चवा सुव उ स दल च्छ्टयै काल ङ) 
छ्जारेोडण चन्र खान्त्य्टव्त सटाःस्वि भक्ति. पठक्त्र =+ < णसोक्यर जत्र पड कर 
यंज्याहवाछच खाति साट विसजजनं, क्र 


निः थो ऋक) कक ज न टन जि नर 
तल्यं => दन १ पद्यात्‌ 2444९ दछुटन, उ 


॥ 








व 
-रदःद्ला <. {वप र्द क्म दु =^ [ 


(9) 
(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(६) 
(७) 
(८) 
(द) 
(9०) 
(११) 
(१२) 
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भक्ति ग्रह (५०७) 











पचकल्याणक प्रतिष्छ मे भक्तयो का विधाय 


श्रीमज्जजिनेन्द्र पवकल्याणकजिनविम्ब प्रतिष्ठा केपावन कार्य केसानन्द सम्पादित 
करने के लिए जन-जन की श्रद्धापूर्ण सदभावना आवश्यक हे । शिल्पी, कारीगर, 
कर्मचारी आदिसे लेकर प्रतिष्ठकारक, पदाधिकारी, व्यवस्यापक एवं दर्शनार्व्यी सभी 
सयमित दिनचर्या का पालन करते रहं ! सभी प्रतिष्ठपाच्र एर्व पदाधिकारियों के साथ- 
साथ समाज केसभी श्रद्धालुजनो को शतिमंत्राराधन करना चाहिए । कर्य निष्पादित 
करने के लिए सवालाख मंत्रो का जाप्य अनुष्ठान अनिवार्य हे । 


पचवकल्याणक महोत्सव मे जितने साधर्मीजन पधारे प्रतिष्ठाचार्य सभी को मंत्राराघन 
की सत्तत्‌ प्रेरणा देते रहे, क्योकि जन-जन की समर्पित सद्भावना, दृढ आस्था एवं 
प्रतिष्ठापात्रौ की संयमसाधना, निर्दषचर्या ही प्रतिष्ठा कार्य को अतिशयकारी बनादी 
हि 


प्रतिष्टकार्य के प्रारम्भ से लेकर समापन तक समय-समय पर प्रतिष्ठाचार्य एवं 
प्रतिष्ठापान्रो द्वारा कल्याणक सम्बधी म॑त्राराघन शुद्ध उच्चारण सहित करने का 
उल्लेख आचार्यो ने किया है । पेचकल्याणक प्रतिष्ठा प्रदर्शन का नदीं किन्तु साधना 
का कार्यं है । यह मंत्राराघन ध्यान एवं भक्तयो के माध्यम से प्रतिमा में गुणारोपण 
क महत्वपूर्ण पद्धति ड ! इस कार्य में प्रतिष्ठाकारक, प्रतिष्ठाचार्य एवं समस्त 
प्रतिष्ठापात्रो की मन, क्वन, काय की विशुद्धि, निर्दोषसयम, त्याग एवे दिगम्बराचार्य 
मुनिराजो की साघना एवं संस्कारारोपण, गुणारोपण, अओंकन्यास, मंतरन्यास, सूरिमंतर, 
प्राणप्रतिष्ठा आदि क्रियाओं की मुख्य भूमिका हे । 


क्त महत्वपूर्ण क्रियाय य॑त्र, मंत्र एवं भक्तयो पर ही आधारित होती है, इन्हीं 
के माध्यम से पाषाण को संस्कारित करके पुज्यता ख्यापित की जाती ह । सभी 
कल्याणकं मे भक्ति करने का विघान प्रतिष्ठाशास्तरौ मे उल्लेखित्त हे । प्रतिष्ठाचार्य 
को इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योकि प्रतिष्ठा मे मंच प्रदर्खन के 
कार्यकी मुख्यता नहीं किन्तु आन्तरिकक्रियाओं का विधि-विधान ह कार्यकारी होता 
हे इरे शिथिलता करना उचित नहीं हे । 


~ 


1 
याता चकम 
ना ३. 


गभकल्याणक 
इत्थ वै सिद्ध्चारित्रशान्तिभक्तीः स्संचक्ा- । 
गर्भावतारकल्याण क्रियां कुर्वन्तु याजकाः ॥ 
जन्मकल्याणक(२' 
इल्य वै सिद्धवारित्रयान्तिभक्तीः ससंधका. । 
जन्माभिषेककल्याण क्रियां कुर्वन्तु याजका ॥ 
तपकल्याणक, 
सिद्धचारित्रयोगीशशान्तिभत्ती. ससंघक्न । 
दीक्षागृहणकल्याण क्रियां वुत्वन्तु याजकाः ॥ 
ज्ञारकल्याणक ^” 
सिद्धश्रुतचारित्रर्षिशान्तिभक्ती- ससघकतः । 
के्वलज्ञानकल्याण क्रिया वुर्वन्तु याजकाः ॥ 
निर्वाणकल्याणक^" 


सिद्धश्रुतचारित्रर्षि शिवशान्तीशभक्तिभि- । 
-मक्त्यानिर्वाणकल्याण क्रियां कुन्तु याजकाः 1] 


(म | 
श्लोक &२६, ए. आशय प्रतिष्टायारेद्धार, श्लोक 


नेमिचन्द्रदेवः प्रतिष्टाविलकः, † 
0 श्लोक | (3) वी, श्लोक «९६, १०२ । (४) वही, श्लोक ८९, 1 
९) वदी, श्लाक 


^ नेतः £29, 92६ 1 


पक्ति संगह 


(५०९) 


(9) पचकल्याणस्तोच्रम्‌ 


यद्‌ गर्भावतराच्पुरः सुरपतिः संतोषयन्‌ भूतलं 
दीनानाथजनौस्व दुःखदवतो निर्घादट्‌य हर्ष ददन्‌ | 
षण्मासात्पुरतः परत्र नवसु स्वर्ण समावर्षयन्‌ 

श्री छी मुखख्यकुमारिकाः प्रणियुजन्‌ यस्यास्ति सेवापरः 11१॥ 


स्वर्गनिकपमाधिरोद्य सदनाद्राज्ञः सुमेरुख्थलं 
नीत्वा दुग्धपयोधिसंभृतनिपेः स्नार्न चकारेन्द्रराट्‌ 
यत्स्तोत्रे युविधातुमास्यमकरोत्साहस्रसंख्यं तथ्या 
न॒त्यप्रांगणसंगतस्तु वपुषं स त्वं जिनेन्द्रः प्रभु. ।1२॥ 


किचिद्धेतुविलेभनादिह गतं साभ्राज्यसौरव्यं तृण- 

प्रायं मोचितवान्‌ त्रिलोकमहितं राज्यं समासादितुम्‌ । 
कृ््वोग्रे तपसि स्थितोऽश्ुभविक्त्युत्पाटयन्मुलत- 
श्वारित्रैश्यमगात्प्रभूर्युणनिधिः स त्वं विभास्येव नः ।[३।। 


क्वल्यावगमाच्चराचरजगद्वस्तु स्वरूप करे 

कृत्वा श्री समवस्थितो नरपश्ुस्वर्गित्रजं बोधयन्‌ । 
धर्मोभोभवद्धुःरवतेप्तभविनो दत्त्वा सुरास्वादनं 

नीताः सोऽसत्वपुनर्भवाय भवतां कल्याणकल्पद्ुमः ।\४॥ 


आयु्नाम सुगोच्रशातनविधीनुक्त्वाल्पसर्वप्रकृ- 

त्युन्माथं सुविघाय चैकसमये लोकंतमाप्तः स्वभूः | 
किचिन्र्युननिजात्मदेशकलनः सिद्धः परं ज्ञापक - 
स्चिदज्ञानांबकवीर्यताप्तिविमलः स त्वं महान्‌ पूज्यसे ।५॥ 


इति पठित्वा पंचकल्याणारोपणविधिप्रतिज्ञानाय मूलप्रतिकृत्यग्रे यष्पाञ्जलिं दिषपेत्‌ । 


(विधिनायक 


प्रतिमा के आगे पुष्प क्षेपण करै) 


~= 


न= 
(२) सिद्धभक्ति 
असरीरा जीवघणा उवुत्ता दंसणेय णाणेय | 
सायारमणायारा लक्खणमेयतु सिद्धाणं ।१॥ 


मूलोत्तरपयडीण बघोदयसत्तकम्मम्मुक्कत | 
मगसलभूदा सिद्धा अट्ट गुणा तीदससारा ॥२॥ 


अट्टविहकम्म्‌ वियला सीदीभूदा णिरजणा णिच्वा | 
अदट्टगुणा किदकिच्चा लोयग्गणिवासिणो सिद्धा ।२॥) 


सिद्धा णदट्ठट्ठमला विसुद्धब्ुद्धीय लद्धिसब्भावा । 
विहअणसिरिसेहरया पसियंदु भडारया सव्वे 1\४।॥! 


गमणागभमणविसुक्केविहडियकम्भपयडिसघारा । 
सासहसुह सपत्ते ते सिद्धा वंदियो णिच्च ॥५॥ 


जयर्मगलमभूदाण विमलाणे णाणवंसणमयाणं । 
तड्लोडसेहराणं णमो सदा सव्वसिद्धा्णं ।६॥ 


सम्भ्तणाणदसणवीरिय सुद्ुम तहेव अवग्गहण | 


अगुरुलघु अव्वावाहं अद्खछगुणा होति सिद्धाणं ।\७॥ 


तवसिद्धे णयसिद्धे संजमसिद्धे चरित्तसिद्धेय 
गाणम्मि दंसणम्मिय सिद्धे सिर्साणमस्सामि ॥८॥ 
काओसम्गो (ग, सम्मणाणसम्म 

इच्छामि भते । सिद्धमत्ति काओसम्गो मुन ० 
दैसणसम्मचरितुत्ापा ¢ ^ णयसिद्धार्णं संजमसिद्धाणं 9 ४ 
मत्ययम्मि पयदिठियार्णं सिद्धाणं णयसिद्धाण संजमसिद्धाण । 

कालक्तयसिद्धणं सव्यसिद्धाणे सयाणिच्वकानं अरे 
पुज्जेमि(% व॑दामि णमस्सामि दुक्खक्खओ कम्भद्खजओ बेोहिलाओ सुगरईगमर्ण 
समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति होड मज । इति पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकर्मयर्थ 

भावपूजावन्दनास्तवसमरत कायोल्सर्ग करोमि । 


न वर्णी) गे फारत - कएस््ग्योव 


धर्मध्यानदीपक एवं सिद्ध भक्ति प्रवचन ( 
न (२) अचेमि - अच्यैनि, पूकेभि - पण्णेनि । 


(५११) 
भक्ति रह 
== 


(३) श्रुतभक्ति 


अर्हदवक्तप्रसूर्तं गणघररचितं ादशोगे विशालं । 

चित्रे व्वर्थयुक्त मुनिगणवृषभर्यारितं बुद्धिमदिभिः। 
मोक्षाग्रदारभूतं व्रत्चरणफ्ल ज्ञेयभावप्रदीपं | 

भक्त्यां नित्यं प्रदे श्ुतमहमखिलं सर्वलोककसारम्‌ ॥१॥ 


जिनेन्रववत्रप्रविनिर्गतं वचो यती्रभूतिप्रमुखैर्मणाधिषैः ! 

श्रतं धृतं तेश्व पुनः प्रकाशिते दविषट्प्रकारं प्रणमाम्यहं श्रुतम्‌ २॥ 
कोटीशत द्वादश चैव कोट्यो लक्ाण्यशीतिर्च्यधिकानि चैव 
पचीशदष्टौ च सहसरसंख्यमेतच्छुतं पंचपदं नमामि ॥३। 


अगवाह्यश्रुतोद्मूतान्यक्षराण्यक्षराम्नये | 
पवसप्तेकमष्टै च दशाशीत्ति समर्चये ॥४।| 
अरिहंतेभासियत्थे गणहरदेवेहि गथियं सम्म | 
पणमामि भत्तिजृततो सुदणाणमहोवहि सिरसा \५॥ 
इच्छमि भ॑ते 1 सुदभत्ति काओसम्गो कओतस्सालोवेओ अगोरवगपड्ण्णयेषाहुडय 
चेव शंतत्थयत्थुडधम्मकाडयं सं 
न 


सुगडगमणं समाहरणं जिणनुणसंपतति अव कम्मकखञो वोहिलाओ 
सुगङ्गम्णं समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति होउ मजं ॥ (कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌) 


~ 


(१२ 
प्रतिष्ठा छ्नाकर 


म~ --- 
नि 


(४) चारिच्रभक्ति 


संसारव्यसनाहतिप्रचलिता नित्योदयप्रार्थिनः । 
प्रत्यासन्नविमुक्तयः सुमतयः रतिनसः प्राणिनः ॥ 
मोक्षस्यैव कृतं विशालमतुलं सोपानमुच्यैस्तरा - 
मारोदंतु चरित्रमुततममिदं ॐनेन्द्रमोजस्विनः ॥१।॥ 


तिलोए सव्वजीवाणं हियं धम्मोवदेसणं । 
वङ्ढमाणे महावीरं वंदित्ता सव्ववेदिणं ॥२॥ 


घाडकम्म विघातत्थं सघाइकम्मविणासिणा । 
भासियं भव्वजीवाणं चारितं पंचभेददो ।३॥ 


सामायियं तु चारित्तं छेदोवड्द्ावणं तहा । 
तं परिहारविसुद्धि च संयम सुहमं पुणो ।४॥ 


जहाखायं तु चारित्तं तहाखायं तु तं पुणे । 
किच्चाहं पंचहाचारं मंगलं मलसोदहर्णं 11५41 


अदिसादीणि वृत्तानि महव्वयाणि पच य । 
समिदीओ तदो पंच पंचडंदियणिगगो ॥६॥ 


छस्भेयावासभूसिज्जा अण्डाणत्तमचेलदा | 
लोयत्तं ठिदिभत्ति च अदंतवणमेव च ॥\७॥ 


एयभत्तेण संजुत्ता रिसिमूलयुणा तहा । 
दसघम्मा तिगुत्तीओ सीलाणि सयलाणि च ॥८॥ 


सव्ये विय परसा वुतृ्तरगुणा त । 
अण्णे वि भासिया संता तेसिंह्ाणीमयेकया ॥९॥ 


भक्ति सग्रह (५१३) 
--------------------_---~-~--~--~---~-_--~--~-~-~--~~-_-~-~-~-~---~--~-~-~-~--=~~--~--~-~--------------~__ 


जडइरागेण दोसेण मेण णदरेण वा | 
वदित्ता सव्वसिद्धाणं सुहा सामुमुक्युण ।१०॥ 


संजदेण मए सम्म सव्वसंजमभाविणा | 
सव्वसंजमसिद्धीओ लब्भदे मुत्तिजं सुहं ।1११॥ 


धम्मो मंगलमुक्किट्ठं अहिंसासंजमो तओ । 
देवा वि तस्स पणमंति जस्स धम्मे सया मणो ।१२॥ 


इच्छमि मंते चारिततिमत्तिकाओसग्गो कओ तस्सालोचेओ सम्मणाणजोयस्स 
सम्मत्ताहिद््टियस्स सव्वपहाणस्स णिव्वाणमग्गस्स संजमस्स कम्मणिज्जरफलस्स 
खमाहरस्स फवमहव्वयरंपण्णस्स तिगृत्तिगुत्तरस पवरमिदिख्तस्स णाणज्ाणसाहणस्स 
समयाइपवेसयस्स सम्मचस्तिस्स सयाणिच्वकालं अच्चेमि पुज्जेमि व॑दामि णमस्सामि 
दुक्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगडइगमणं समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति हये 
मच्छ । कायेत्सर्गं करोम्यहम्‌ । 


(५१४) 


षा छमा 


(५) आचार्य भक्ति 


देसकुलजाङगुद्धा विसुद्धमणदयणकायसंचुत्त । 
कुर्ह पायपयोरुहमिह मगलस्थि मे णिच्च |१॥ 
सपर समय विदण्ु आगमहेदूहि चावि जाणित्ता 
सुसमच्छ जिणवयणे विणएसुताणुरूवेण ॥२॥ 


बालगुखुबुङ्ढसेहे गिलाणयेरेयखमणसंजुत्ता ! 


अट्लवयग्गअण्णे दुस्सीले चावि जाणित्ता ।३॥ 


वयसमिदिगृत्तिजुत्ता मुत्तिपहे वावया पुणो अण्णे । 
अच्ञावयगुणणिलया साहुगुणेणावि संसुत्ता ॥४। 


उत्तमखमाइपुंटवी पसण्णभावेण अच्छ्जलसरिसा । 
कम्मिघणदृहणादो अगणी वाऊ असंगादो ॥५॥ 


गयणेमिव णिरुवलेवा अक्ोहा सायरुष्वमुनिवसहा 
एरिसिगुणणिलयाणं पार्य पणमामि सुद्धमणो ।\६॥ 
संसारकाणणे पुण बंभममाणेहि भव्वजीवेदिं । 
णिव्वाणस्स दु मग्गोलद्धो तुमह पसाएण ।७॥ 


अवियुद्धलेसरहिया वियुद्धलेसेहि परिणदा सुद्धा । 
रुद्धड्ढे पुणचत्ता धम्मे दुक्के य संजुत्ता ॥८॥ 


ओग्गह ईहावायाधारणगुणसंपएहि संतता । 

सुतत्यभावणाए भावियमाणेहि व॑दामि ॥९॥ 

तुम्हे गुणगण संथुदि अयाणमाणेण ज मए वृत्ता | 

दितु मम बौहिलाहं गुरुभत्तिखुदत्थञ णिच ॥१०॥ 
इच्छामि मंते आइरियमत्ति काओसग्गो कओ तस्सालोचेओ सम्मणाणसम्मदंसण 
सम्मचरित्तजुत्ताणं पवविहाचाराणं आयरियाणं आयाराविसुदणाणोवदेसयाण 
उवञ्क्ायाणं तिरयणगुणपालणरयाण सव्वसादहूणं सया गिच्चकालं अच्येमि पुज्जेमि 

कम्मक्खओ बोहिलाओ सुगडगमणे समाहिमर्ण 


व॑दामि णमस्सामि दुक्खक्खओ कम्म 
जिणगुणसंपत्ति होउ मज्ड 1 (कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌) 


भक्ति रागह (५१५) 
-------------- 








(६) योगिभक्ि 
थोस्सामि गणधराणं अणयाराणं गुणेहि तच्चेह | 
अखुलिमउलियषस्यो अदिवंद॑त्तो सविभवेण ॥१॥ 


सम्म चेव य भावे मिच्छभावे तडेव बोद्धव्वा । 
चइऊण मिच्छभावे सम्ममि उवच्िदे वंदे ।२॥ 


दो दोसविप्पमुक्के तिर्दंड विरद तिसल्ल परिसुद्धे । 
तिण्णिय गारव रदिए त्तियरण सुद्धे णमस्सामि 1३ 


चउविहकसायमहणे चउगड़्‌ संसारगमणभयभीए । 
पंवासवं पडि विरदे पंचेदियणिज्जदे वंदे ।!४॥ 


छज्जीवदयावण्णे छडायदण विवज्छिये समिदभावे | 
सत्तभयविप्पमुक्के सत्ताणभर्य॑करे वेदे ।(५।। 
णदट्ठमघदट्टाणे पणद्‌ठ कम्मट्‌ठ णद्‌ ठ संसारे । 
परमदट्टणिट्ठ मदट्ठे अट्ठ गुणट्ठीसरे वंदे ॥1६।॥। 
णवबेभचेरगृत्ते णवणय सब्माव जाणगे वदे | 
दसविहधम्मट्लाई दस्संजम संखदे वंदे ।।७।| 

एयार संगसुद सायरपारगे बार संग सुदणिडणे | 
वारसविह तवणिरदे तेरस किरियापड वंदे ॥८॥| 


भदेसु दयावण्णे चउदस चउदस सगथ परिसुद्धे | 
चउदसपुव्वपगस्भे चउदसमल वज्छिदे वंदे ॥९॥] 


वदे चडव्यभन्तादि जावछम्मास खवणि पडि पुण्णे | 
वंदे आदावते सूरस्स य अहि मुहदटठिदे सुरे ॥१०॥ 
बहु विह पडिमदट्ठाई णिसेज्जवीरासणोज्छवासीयं | 
अणिट्दु अकुडुबदीये चत्तदेहे य णमस्सामि ११ 


उणिय मोणवदीए अब्भोवासी य रूक्खमूलीय । 
घुदकेसम॑सुलेमे णिप्पडियम्मे य व॑दामि ॥१२॥ 


----____~~~_-~--~_--_-___-_ 





जल्लमललित्तगत्ते वन्दे कम्ममलकलयुस परिसुद्धे 
दीहणहणमंसुलोये तव सिरिभरिए णमस्सामि ॥१३॥ 
णाणोदयाहि सित्ति सीलगुणविहुसिये तवसुगघे । 
ववगयराय सूुदट्टे सिव्गड पहणायगे वेदे 1१६॥ 
उग्गतवे दित्तत्तये तन्तवे महातवे य घोरतवे | 

वंदामि तव मंते तव सजमडडढ संपत्ते ॥१५॥ 
आमोसदिए खेलो सदिए जल्लोसहिय तव सिद्धे | 
विप्पोसहिए स्वो सहिए वंदामि तिविद्ेण ॥१६॥ 
अमयमृह खीरसप्पी सव्वी अक्खीणमहाणसे वेदे) 
मणवत्ति व्चवलिकाय वलिणो य व॑दामि तिविहेण ।1१७। 
वरवुन्ट्ठवीय बुद्धी पयाणुसारीय सभिण्ण सोयारे । 
उग्गहरईहसमत्थे सुतत्थ विसारदे वंदे ।१८॥ 
आमिणिबोहिय सुद ओदिणाणिमणणाणि सव्वणाणी य । 
वंदे जगष्पदीवे पच्चक्खपरोक्छणाणी य ॥१९॥ 


आयास तंतुजलसेडि चारणे जंघ चारणे वेदे । 

विङवणडदिढपहाणे विज्जाहरपण्णसमणे य ।२०॥ 

गङ्चउरगुलगमणे तेव फलफुल्लचारणे वदे । 

अणुवमतवमरहते देवासुरवंदिदे वदे ।।२१॥ 

जियभय जियउवसग्गे जिय इंदिय परिसहे जियकसयि । 

जियरायदोसमोहे जियसुहदुक्खे णमस्सामि ॥२२॥ 

एव मए अभित्थुभा अणयार रायदोस परिुद्धा । 

संघस्स वरसमाहि मच्छवि दुक्खक्खरय दितु ।२३ ॥ 
इच्छामि मते जोगिभत्ति काओसग्गो क तस्सालोचेओ अड्‌ 1 दोसमृद्धेयु 
पण्णा रस कम्मभूमीसु आदावण रुक्यमूल सठाणमोण 
वीरासणेक्कपासवुनक्कडासपा चख-छपक्ख खवणादि जोगचुताना स्वसार 
सया णिच्चकालें अच्ेमि पुज्जेमि व॑दामि णमस्सामि गवौ कमथखजी 
वाहिलादय सुगडगमणं समाहिमरणं जिनगुणसंपत्ति हो मज्खा 

वकस कथ 


(कत्म करन 


क्ति यग्र् (५१७) 








(७) तीर्थकर भक्ति 


चउवीसं तिस्ययरे उसहाईकीर पच्छिम वेदे | 
सव्येसि मुणिगणदहरसिद्धे सिरसा णमस्सामि ॥१॥ 


ये लेकेष्टसहखलक्षणधरा ज्ञेयार्णवांतर्गताः । 

ये सम्यग्भवजालहेतुमध्यनाश्चन्द्रार्क्तेजोधिकाः | 

ये साष्विन्द्रसुराप्सरोगणशरतैर्गीतप्रणुत्यार्चिताः। 
तान्देवान्‌ वृषभादिवीरचरमान्भक्त्या नमस्याम्यहम्‌ 11२] 


नाभये देवपूजा जिनवरमजित्तं सर्वलोकप्रदीपम्‌ । 

सर्वज्ञ सम्भवारय्ये मुनिगणवृषभं नन्दर्नं देवदेवम्‌ । 
कर्मारिघ्न सुबुद्धि वरकमलनिभं पद्यपुष्पामिगंधं । 

शान्तं दान्तं सुपार्श्व सकलशशिनिभं चन्द्रनामानमीड 11३1 


विख्यातं पुष्पदन्तं भवभयमथनं शीतलं लोकनाथं । 
श्रेयासं शीलकोरं प्रवरनरगुरु वासुपुज्यं -सुपुज्यम्‌ । 

मुक्तं दान्तेद्रियाश्वं विमलमुषिपति सिहसेन्यं मुनीन्द्रम्‌ । 
घम सद्ध्मकेु रमदमनिलयं स्तौमि शांतिं शरण्यम्‌ 11४।। 


क्यु सिद्धालयरथं श्रमणपतिमरं त्यक्तभोगेषु चक्रम्‌ । 
मल्लि विख्यातगोत्रे खचरगणनुतं सुव्रतं सौख्यराशिम्‌ | 
देवेन्द्राय नमीशे हरिकुलतिलकं नेमिचन्द्रं भवान्तम्‌ । 
पाव नागेन्द्रवंद्यं शरणमदहिमितोवर्द्धमानं च भक्त्या ।५॥ 


इच्छामि भते च उवीरातित्थयर भत्तिकारसगो कओ तस्सालोयेञ 
पचमह्यकल्लाणसंपण्णाणं अद्टमहापाडिहेरसहियाणे चतीसात्तिसयविसेस 
संजुत्ताणं चत्तीस देविद मणिमय मउडमत्थयमहियाणं बलदेववासुदेव 
चक्कहररिसिमुणिजङ्ञअणयारोवगूदाणं थुडसय यस्स णिलयाणं उराहाडवयीर 
पच्छिममंगलमहापुरिसाणं सया णिच्चकालं अच्येमि पुज्जेमि वदामि णमस्रामि । 
इुक्खक्खओ कम्मक्खञओ वोहिलाओ सुगदगमणं समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति दो 
म्यं 1 (कायोत्सर्म करोम्यहम्‌) 


~~~ __ 


(५१८) 
र 





(८) समाधि भक्ति 


स्वात्माभिमुखसवित्तिलक्षणं श्रुतचक्षुषा । 
पश्यन्पश्यामि देवे त्वां केवलज्ञानचक्षुषा ॥ 
शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति- संगति- सर्वदारयैः । 
सद्वृत्ताना गुणगणकथा 'दोषवादे च मौनम्‌ (1१॥ 
सर्वस्यापि प्रियहित्तवचो भावना चात्मतत््वे | 

संपद्यत मम भवभवे यावदेतेऽपवर्गा ॥२॥ 
जओनमार्गरूविरन्यमार्गनिर्वेगता जिनगुणस्तुतौ मति. । 
निष्कलेकविमलोक्तिभावना- सभवन्तु मम जन्मजन्मनि ।३॥ 
गुरुमूले यतिनिचिते चैत्यसिद्धान्तवार्धि सद्घोषे | 

मम भवत्तु जन्मजन्मनि सन्यसमसमन्वितं भरणम्‌ ।1४।। 
जन्मजन्मकरत पापं जन्मकोटिसमार्यित्तम्‌ । 
जन्ममृत्युजरामूलं हन्यते जिनवंदनात्‌ 1५! | 
आबाल्याज्जिनदेवदेव भवतः श्रीपादयो सेवया । 
सेवासक्तविनेयकल्पलतया काले्ययावद्गत- । 

त्वां तस्याः फलमर्थये तदधुना प्राणप्रयाणक्षणे । 
त्वञ्चाम प्रतिबद्धवर्ण पठने कण्ठोऽस्त्वकुष्ठो मम ॥\६॥ 
तव ४.८6 हृदये मम इदयं तव पदद्धये लीनं | 
तिष्ठतु तावद्यावतिर्वाणसंप्राप्ति ् | 1७ | | 

एकापि समर्थय जिनभक्तिरदर्गति निवारयिदुम्‌ । 
पुण्यानि च पूरयितु दा युक्तिभनियं कृत्तिः ॥८॥ 

तव अरिजियणामे पंचय मदिसायर जिणेवदे । 
पेचजसोयरणामे पवय सीमदरे वदे ।(९॥ 

रयणतय च वदे चव्वीस जिणे च सव्वदा वदे । 
फैचगुरुण वन्दे चारणचरणः सदा वदे ।१०॥ 


भक्ति ग्रह भकतिग्ह (५१९६) 








अर्हमित्यक्षरं ब्रहम वाचकं परमेष्ठिनः । 
सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणिदघ्मडे ।1११। 


क्मौष्टकविनिमुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनम्‌ | 
सम्यक्त्वादिगुणेपितं सिद्धवक्र नमाम्यद्धम्‌ ।।१२॥ 


आकृष्टि सुरसंपदो विदघते मुक्तिश्चियो व्यता - 
मुच्चाटं विपदां चतुर्गतिभुवां विदेषमात्मेनसाम्‌ | 
स्तंभं दुर्गमनं प्रवि प्रयततो मोहस्य सम्मोहनम्‌ । 
पायात्पंन्वनमस्क्रियाश्षरमयी साराघनादेवता [१३॥ 


अनन्तानन्तसंसार-संततिच्छेद-कारणम्‌ | 
जिनराजपदाम्भोज-स्मरणं शरणं मम ॥[१४॥। 


अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम | 
तस्मात्‌ कारुण्यभावेन र्न रक्ष जिनेम्वर 11१५1 


नहि तता नहि त्राता नहि ताता जगच्चरये। 
वीतरागात्परोदेवो न भूतो न भविष्यति {1१६॥! 


जिने भक्तिर्जिने भक्तिर्जिने भक्तिर्दिनेदिने | 
सदा मेऽस्तु सदा मेऽस्तु सदा मेसत्रु भवे भवे ॥१७।। 


याचेऽहं याचेऽहं जिन तव चरणारविन्दयोर्भक्तिम्‌ । 
याचेऽहं याचेऽहं पुनरपि तामेव तामेव ॥१८॥ 


विष्नौघाः प्रलये यान्ति शाकिनीभूतपन्नगाः ! 
विषो निर्विषा याति स्तूयमाने जिनेश्वर ।\५९।। 


इच्छामि भते समादिमत्ति काओसग्गो कञओ तस्सालोचेओ रयणत्तयख्वपरमप्पज्खाण 
लक्खर्णसमाहठिमसीये सया णिच्चचालं अच्येमि पुञ्जेमि देवामि णमस्सामि कुक्खक्खओ 
कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगडगमणं समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति होउ मज्खं । 
(कायोत्सभ करोम्यहम्‌) 


५33०) प्रतिष्ठ खगाकर 


अ ज ्ज4ज4 4 ् तत ------------- 





(९) निर्वाणभक्ति 
अदट्टावयम्मि उसे च॑पाए वासुपुज्ज जिणणाहो । 
उज्जते णेमिजिणो पावाए णिच्युदो महावीरो 1॥ 


वीसं तु जिणवरिदा अमयासुरवंविद धुदकिलेसा । 
सम्मेदे गिरि सिरे णिव्वाणगया णमोतेसि ॥२॥ 


वरदत्तो य वरगो सायरदत्तोय तारवरणयरे । 
आहुट्टय य कोडीओ णिव्राणगया णमो तेसि ।३॥ 


णेमिस्सामि पुण्णो संबुकुमारो तेव अणिरुद्धो । 
वाहत्तरिकोडीओ उच्जेते सत्तसया सिद्धा ॥४॥ 


रामसुभआवण्णि जणा लाडणरिदाण पच कोडीओ। 
पावागिरवर सिरे णिव्वाणगया णमो तेसि ।\५॥ 


पाड्य तिण्णि जणा दविडणरिदवाण अट्ठकोडओ । 
सित्तुजे गिर सिहरे णिव्वाणगया णमो तेसि ।६॥ 


संतेजे बलभद्य जदुव णरिदाण अदट्टकोडीओ । 
गृजपंथे गिरिसिहरे णिव्वाणगया णमो तेसि 1७॥ 

रामं हणु सुग्गीओ गवय गवक्खो य णील महणीले । 
णवणवदी -कोडीओ सुगीगिरिणिव्युदे वदे ॥८॥ 
णंगाणेगकुमारा कोडी पचध मुणिवरा सहया । 
सवणामिरिवरसिहरे णिव्वाण गया णमो तेसि ॥(९॥ 
ददमुहरायस्स दुआ कौडिपंचद्ध मुणिवरा सदहिया 
रेवाउहय तडग्गे णिव्वाणगया णमो तेसि ।1१०॥ 
रेवाणडए तीरे पच्छिम भायम्मि = । 
दो चक्की दहकण आहुट्ठयकोडिणिचुदे वदे (११ 


वद्वाणीवरणयरेदक्खिणभायम्नि चूलगिरिसिहरे। 
सन जिव्वाण गया णमो तेसिं 1१२॥ 


नीः 


भक्ति गच॑गरह (५२५१) 











पावागिरिवरणयरे सुवण्णभद्ाइमुणिवरा चरो । 
चलणाणईतडग्गे णिव्वाण गया णमो तेसि ।1१३॥ 


फलषोओवरगामे पच्छिमभायम्मि दोणगिरि सिहर । 
गुरुदत्ताइ मुणिदा णिव्वाण -गया णमो तेसि 114४] 


णायकुमार मुणिदो वालि महावालि चेव अज्खेया | 
अदट्डावयगिरि सिरे णिव्वाण गया णमो तेसि {1१५ 


अच्वलपुरवर णयरे ईसाणेभाए मेढगिरि सिहर । 
ओहुट्ठयकोडीओ णिव्वाणगया णमो तेसिं ।१६॥ 


वंसद्थलवर णयरे पच्छिमभायम्नि वुन्युगिरि सिहर | 
कुलदेसभरुसणसुणी णिव्वाणगया णमो तेसि ॥१७॥ 


जसहटररायस्स सु पंवसयाईं कलिग देसम्मि । 
कोडिसिलाए कोडिमुणी णिव्वाणगया णमो तेसिं ॥१८॥ 


पासस्स समवसरणे सिया वरद्ताड मुणिवरा पैव । 
रिस्सिदे गिरि सिरे णिव्वाणगया णमो तसिं ॥१९॥ 
जे जि जिच्धु तत्था जे दुं गया णिव्युदिं पमं | 

ते वदामि य णिच्चं तिरयण सुद्धो णमस्सामि ।[२०॥ 


सेसाणं तु रिसीणं णिव्वाणं जम्मि जम्मि ठाणम्मि | 
ते हं वन्दे सव्ये दुक्खक्खयकररणट्ठाए ॥२१॥ 


पासं तह अष्िर्णदण णायदहि मंगलाउरे वंदे । 
अस्सारम्मे पद्टणि मुणिसुव्वञओ तंहेव वदामि ।२२॥ 
बाहबलि तड वंदमि पोदणपुर हत्थिणापुरे वैदे । 

संती वुंश्यु व अरहो वाराणसिये सुपास पासं च ॥२३॥ 
माहरए अदिचिति वीरं पासं तदेव व॑दामि । 
जम्डवमुणिदो वंदे गिव्वुड्‌ पत्तो वि जंवुवणगहणे ।[२४॥ 
पवकल्लाण ठाणड जाणवि संजादमच्वलोयमि । 
मणवयणकायसुद्धो सव्ये सिरसा णमस्सामि ॥२५॥ 


(५२२) प्रतिष्ठा ख्याकर 
अग्गलदेवं व॑दमि करणयरे णिवणकरुण्डली वंदे | 
पासं सिरपुरि वंदमि हौलागिरि संख देवम्मि ॥[२६॥ 


गोम्मटदेर्वं वदमि पवसयं घणुह देह उच्चं तं ] 
देवा कुणति वुट्टी केसरवुन्युमाण तस्स उवरम्मि ॥२७॥ 


णिव्वाण उण जाणवि अडइसयलणाणि अइसयेसदहिया । 
संजाद मिच्वलोए सव्ये सिरसा णमस्सामि 1}२८॥ 


जो जण पठड तियालं णिव्वुडकड्पि भाव सुद्धीए्‌ । 
भजदि णरसुरसुक्खं पच्छा सो लदउ णिव्वाणं ।२९॥ 


इच्छामि मेते परिणिव्वाणमत्ति काओसग्गो कओ तरस्सालोचेओ इमम्मि अचवसप्िणीए 
चउत्थसमयस्स पच्छिमे भागे आहुटृटयमासहीणे वास च उवकम्नि सेसकालम्मि 
पावाए णयरीए कत्तियमारार्स किण्डचउद्दसिए रत्तीए शादीए णक्खत्ते यच्छसे 
मयवदौ महदि मद्यवीये वड्ढमाणो सिद्धिगदो तीसुविलोएसु 

जदसिड कप्पवासियत्ति चव्विा देवासपरिवारा दिव्येण गधेण, दिव्वेण पु्फेण 
दिव्येण धूवेण दिव्वेण चुण्णेण, दिव्वेण वासेण, दिष्वेण ण्हाणेण, सया णिच्चवकालं 
अच्चेति पुज्जंति वदेति 'णमस्संति परिणिव्वाणमहाकल्लाणपुज्जं करति अहमवि 
ङहसंतो त्थ सत्ताङ्‌ णिच्चकालं अच्चेमि पुज्जेमि वदामि णमरसामि दुक्खक्खओ 
कन्भवखयोः वोदिलाहयो सुगडगमणं समाहिमरणं जिणगुणसपति होड मच्छ । 
(कायोत्सर्गे करोम्यहम्‌) 


भक्ति गृह (५२३) 


अ 
न्व ~~~ 


(9०) नवदेव भक्ति 
अर्हत्सिद्धाचार्योपाघ्यायेभ्यस्तथथा च साधुभ्यः । 
सर्वजगद्धेयेभ्यो नमोऽस्तु सर्वन्र सर्वेभ्यः ॥१।। 


कषान्त्यार्जवादिगुणगणसुसाघनं सकललोकहितदेपु 
शुभधघामनिघातारं वन्दे धर्म जिनेन्द्रोक्ततम्‌ ।1२॥ 


मिथ्याज्ञानतमोवृतलेकैकज्योतिरमिततगसयोगि | 
सागोपांगमजेय जैन वचनं सदा वन्दे ।।३॥ 


भवनविमानज्योतिर्व्यन्तरगरलोकविश्वचैत्यानि | 
त्रिजगदभिवंदितान त्रेया वन्दे जिनेन्द्राणाम्‌ 11४।। 


भुवनत्रयेऽपि भुवनत्रयाधिपाभ्यर्च्यतीर्थकर्तूणां 
वन्दे भवाग्निथान्त्ये विभवानामालयालीस्ताः ।५।। 


इति पचमहापुरुषा- प्रणुताजिनघर्मववेनचैत्यानि । 
चैत्यालयाश्च विमला दिशन्तु बोधि बुघजनेष्टम्‌ 11६॥ 


तदनु जपतिश्रेयान्धर्मः प्रवुद्धमहोदयः 
कुगतिविपथक्लेशाद्योऽसौ विपाशयति प्रजाः 


परिणतनयस्याड्‌ गीभावाद्धिविक्तविकल्वितम्‌। 
भवतु भवतस्त्रात् तरवा जिनेन्द्रवयोऽगमरतम्‌ 11७ 


तदनुजयताज्जेनीवित्तिः प्रभङ्गतरङ््ििणी 
प्रभमवविगमघ्रौव्यद्रव्यस्वभावविभावनी | 


निरुपमसुखस्येदं द्वारं विघट्य निर्मलम्‌ । 
विगतरजतां मोक्षं देयात्रिरत्ययमव्ययम्‌ [1८|| 


इति पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकर्म क्षयार्थमाव पूजा वन्दनारतयं समेतं 
पचमहागुरुभक्ति -कायोत्सर्म करोम्यहम्‌ | 


"~~~ क 


(५२४) 1 


अ अ त ज्जजतज्ज्ज््तत----------------- 


(११) लघुचैत्य भक्ति 


वर्षषु वषान्तरपर्वतेषु नंदीश्वरे यानि च म॑दिरेषु | 

यावति चैत्यायतनानि लके सर्वणि वदे जिनर्युगवाना ॥ 
अवनितलगतानां कुतिमाकृत्रिमाणां । 
वनभवनगतानां दिव्यवेमानिकानं । 
इह मनुजकृत्तानां देवराजार्चिता्ना । 
जिनवरनिलयानां भावितोऽहं स्मरामि ॥ 


जम्बूघातकिपुष्करा्दधवसुघा कषेत्रत्रये ये भवाड - 
चंद्राम्भोजशिखण्डिकंठकनकप्राुड्घनाभाजिनाः। 
सम्यग्ज्ञानचरित्रिलक्षणधरादग्बाष्टकर्भेन्धनाः । 
भूतानागतवर्वमानसमये तेभ्यो जिनेभ्यौ जमः ॥ 


श्रीमन्मेरो कुलाद्रौ रजतमिरिवरे शाल्मलौ चंदु । 
वक्षरे चैत्यवृक्ष रत्िकरख्चके कुण्डले मानुषके । 
इष्वाकारेऽजनद्रौ दधिमुखशिखरे व्यते स्वर्गलोके । 
च्योतिलकिऽभिवेदे भवनमहितले यानि चैत्यालयानि ॥ 





द्ध ुदुतुषारहारघवली दवाविन््रनीलप्रमी. 

दवधकसमप्रभौ जिनवृषौ दवौ च परियगुप्रभौ । 

शेषाः षोडशजन्ममृत्युरहिताः संतप्तहेमप्रभा- 

स्ते संज्ञानदिवाकराः सुरमुताः सिद्धि प्रयच्छतु नः ॥ 
ङच्छामि भेते । चेईयभत्ति कञओसग्पो -कञओं 'तस्सालोचेडं अहलोय तिरियलेोय 
उड्ढलोयम्मि केलििमाकिद्टिमाणि जाणि जिण चैडयाणि ताणि सव्वाणि तीसु वि 
लोएसुमवणवासिय वाण वितर जोडसिय कम्यवासियत्ति चउव्विहा देवा सपरिवारा 


गयिण दिव्वेण 
दिववण वेण दिव्येण पुपकेण विनेण धूवेण १ कोत्या 
> अच्चति वदंति । अहमवि 


भक्ति सग्रह (५२५) 








(१२) शान्त्यष्टकं (शान्ति भक्ति) 


न स्नेहाच्छरणं प्रयान्ति भगवन्‌ पादद्धयं ते प्रजाः । 

हेतुस्तत्र विचित्र दुःखनिचयः संसारघोरार्णवः । 
अत्यन्तरफुनदुग्ररश्मिनिकरव्याकीर्णभरमण्डलो 

गेष्म: कारयवीन्दुपादसलिलच्छयानुरार्गं रविः 11१! 
व्रुद्धाशीर्विषदष्टदुर्जय- विषज्वालावलीविक्रमो 
विद्याभेषजमंत्न तोयहवनैर्याति प्रशान्तिं यथा | 

तद्धत्ते चरणारूणोद्जयुगस्तोत्रोन्मुखानां नृणां । 

विघ्नाः कायविनायकाश्च सहसराशामयन्त्यहो विस्मयः २ 


संतप्तोत्तमकचनक्षितिधरश्रीस्पद्धिगैरद्युते । 

पुसां त्वच्वरणप्रणामकरणात्पीडाः प्रयान्ति क्षयम्‌ । 
उद्यदुभास्करविस्पुनरत्करशतव्याघातनिष्कासिता । 
नाना देहि विलोचनद्युतिहरा शीघं यथा शर्वरी ।३॥ 


त्रैलोक्येन्वरभंगलव्ध विजयादत्यंतरीद्रात्मकान्‌। 

नाना जन्मशतान्तरेषुं पुरतो जीवस्य संसारिणः ॥ 
कोवा प्रस्खलतीदह केन विधिना कालोग्रदावानलान- 
नस्याच्वेत्तव पादपद्ययुगलस्तुत्यापगावारणम्‌ ।४॥ 


लोकालोकनिरंतर ~ प्रविततज्ञानैकमूर्ते विभो । 
नानारत्नपिनद्ध दण्डरुचिरश्वेतातपच्नत्रयम्‌ | 
त्वत्पादद्धयपुतमीतरवत्तः शीघ्रं द्रवन्त्यामयाः 
दर्पध्मातमूगेन्द्रभीमनिनदाद्वन्या यव्या क्जराः ।!५॥ 
दिव्यस्त्रीनयनाभिरामविपुलश्रीमेरूदूडामणे 
भास्वद्वालदिवाकरद्युति्र प्राणीष्टभामण्डलम्‌ | 
अद्याबाधमचिन्त्यसारमतुलं त्यक्तोपमं शाश्वतम्‌ | 
सौख्यं त्वच्वरणारविन्दयुगलं रतुत्थेव संप्राप्यते ।|६॥ 
यावन्नोदयते प्रमापरिकरः श्रीभार्करोभासयं ~ 
स्तावद्धारयतीह पंकजवनं निद्रातिभासश्रमम्‌ | 
यावत्त्वच्चरणद्वयस्य भगवन्नस्याल्मसादोदय - 


स्तावर्जीवनिकाय एष वहति प्रायेण पापं महत !1७।। 
~~ 


(५२६) पतिष्ठा खगाकर 


स 


शान्ति शातिजिनेन्द्र शोतमनसरत्वत्पादपद्माश्रयात्‌, 
सप्राप्ताः पृथिवीतलेषु वहवः शान्त्यर्थिन. प्राणिन. । 
कारुण्यान्मम भक्तिकस्य च विभो दृष्टि प्रसन्ना कुरु | 
त्वत्पादद्धवय दैवतस्य गदत शान्त्यष्टक भक्तित. ॥८॥ 
शातिजिने शशिनि्मलववत्रं शीलगुणत्रतसंयमपात्र | 
अष्ट्शतार्चितलक्षणगात्र, नौमि जिनैत्तममम्बुजनेत्रम्‌ ॥९॥ 
पञ्चममीप्ितचक्रधरार्णां, पूजितमिन्द्रनरेनद्र गणेश्चं ! 
शान्तिकरं गणशान्तिमभीष्यु षोडशकीर्थकरं प्रणमामि ।१०।। 
दिव्यतरु सुरपुष्पसुवृष्टिर्दुन्ुभिरासनयोजनघोषौ। 
आतपवारणचामरयुग्मे यस्य विभाति च मडलत्तेज. ॥११॥ 
त जगदर्चितशान्तिजिनेन्द्रं शान्तिकर शिरसा प्रणमामि । 
सर्वगणाय तु यच्छतु शान्ति मछ्यमर पठते परमा च ॥१२॥ 
येऽभ्यर्चिता य॒कुटकुण्डलाररले शक्रादिभिः सुरगणे स्तुत्पादपद्भा. । 
तमेजिना-प्रवरदशजगस्रदीपाः वीर्थकरा सतततश्शतिकरा भवन्तु ॥१३॥ 
संपूजकानां प्रतिपालकना यतीन्द्रसामान्यतपोघनाना । 
देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ. करोतु, शन्ति भगवज्छिनेन्द्र । 
क्षेम सर्वप्रजानां प्रभवतु बलवान्धार्मिको भूमिपाल । 
काले काले च सम्यग्वर्षतु मघवाव्याघयो यान्तुनाशाम्‌ ॥॥१४॥ 
दुर्भिक्ष चौरमारी क्षणमपि जगतां मारमभूज्जीवलेक ! 
निनदं धर्मचक्र प्रभवतु सत्तं सर्वसौख्यप्रदायि ॥१५॥ | 
सन्तन्यतां कलं 
तद्‌ द्रव्यमव्ययमुदेतु शुभः सं देशः सन्तन्यता ताः 
भाव. स नन्दतु सदा यदनुग्रहेण रलत्रय प्रतप ौ 


प्रघ्वस्तघातिकर्माण. व 
कुर्वन्तु जगर्ता शान्ति वृषभाद्या जिनेश्वरा । 14७] ग 
मनिनि वीमि मन्ते शान्तिमत्ति काञजसम्मौ कज तस्सालेचओ 


` युदय 
अस्थयमदियाणे बलदेव वरि वादेव क + सयाणिच्चकालं अच्येमि 
$ 9 र ग कन्मक्डओ वोदिलाहे सुगमः 
न जिणमुणसंपति लेख मच्छ (कायन्य न 





मं्त्राध्क्ापम 





न्य 
मंच एवं मच्शक्ति 


मकारं च मनः परोक्तं तकारं त्राण मुच्यते । 
मनस्त्राणत्वयोगेन मंत्र इत्यभिधीयते 1" 


मेः क अर्थं मन अथवा मन से संबंय रखने वाली मनोकामना, त्र का अथे 
राक्षा करना इस प्रकार जो मनोकामना की रक्ता करे वड “मंत्र कषलाता | 


चित्त को एकाग्र करने ओर आत्मशोधन करने केलिये मंत्र साधन हे, जसे आत्म 
कल्याण के लिये स्वाध्याय, चितन, मनन एवं ध्यान आत्मसात होना आवश्यक हे । 
मंत्र आत्मिक शक्ति का विकास करता डे ओर लौकिक एवं पारलौकिक कार्यो की 
सिद्धि कराता हे । मनोविज्ञान मानता डैकि मानव क दृश्य क्रियाय चेतन मन में एवं 
अदृश्य क्रियार्ये अचेतन मन मेँ होती हैँ 1 इन दोनो क्रियाओं को मनोवृत्ति कहा जाता 
हे । साघारणतः मनोवृत्ति शब्द चेतन मन की क्रिया का ही बोघ कराता डे पर इसके 
तीन भेद है (१) ज्ञानात्मकं (र) वेदनात्मक (३) क्रियात्मक । मयुष्य मे यह तीनो एकः 
साथ हेते दै, ज्ञान केसाथ ही वेदना ओर क्रियात्मकभाव की अनुमति होती हे ज्ञानवेनन््र 
एवं क्रियाकेन्द्र मे मेत्राराघन से घनिष्टता आती है ओर मनुष्य की मनोवृत्ति को युदक 
छने के साध्य साथ आत्म विकास की प्रेरणा मिलती हे । “मंत्र के प्रति पुर्ण विभ्वास 
एवं सच्ची श्रद्धा अनिवार्य हे' विश्वास एवं श्रद्धा के साध्य संयम एवं विवेक पुर्वक 
कियागया मेत्राराघन आत्मशक्ति (उजी) को बव्मता है जो अनादि परिभ्रमणं मिटाती 
डे एवं लौकिक कार्यो को सिद्ध करने की शक्ति देता डे । 


आज भी मंत्रो द्वारा भयंकर सर्प, वृश्चिक आदि विषेले जीवो के विष का प्रतिकार 
तो होता ही हे कैन्सर जेसी लाइलाज बीमार भी म्र पर दृढ श्रद्धान एवं इच्छा शक्ति 
सरेीक दयेत हे । रमत्न द्वारा मानवीय शक्ति से परे कार्य होने के उदाहरण तो अनेको 
1 कार्यपूर्ति/कार्य सिद्धि में मंत्र साधक की भावना का ही प्रभाव मुख्य होता हे । 
मंत्र एक साघन हे जिसके द्वारा आत्मोत्थान, परकल्याण के साथ तांचिक पद्धति 
से परघाते तक हौ सकता हे । मंत्र क प्रयोग स्वार्थ सिद्धि मे न करके समाज एवं 
राष्ट्र के दित भँ करे तो आज भी हिसा केडस दुष्वक्र को रोक जा सकला ड । 
मत्र साघना के भेद मंत्रसाघक की भावना।/मनोवृत्ति पर निर्भर होते ई | मुख्य भेद 
इस प्रकार दै। 


(१) वशीकरण (२) स्तंभन (३) आकर्षण (४) शान्तिक (५) पौष्टिक 
विदेषण (८) उच्चाटन ५ १.) (६) मारक (७) 


9. शरवक का नित्य क्रिया कृलाप-संकलन श्री अदियागर मुनि पुष्ठ-७७ 
. २. गरृल्युनय णमोकार-मुनि श्री अमचेन्द्रदिनय जी 


(५३०) 
प्रतिष्ठा ख्नाकर 
इनकी साधना/सिद्धिकर विवरण मत्र शास्ते 
९८९८ पुणे विवरण एवंविधिविधान 
दिया गया हे संक्षेप मे इसे सलेग्न चार्ट में दर्शाया गया इहे | हि 





गृहे जपफलं मोक्तं वने शतगुणं भवेत्‌ । 
पुण्यारामे तथारण्ये सहस्रगुणितं मतम्‌ ॥ 


पर्वते दशसाहखं च नद्यां लक्षमुदाह्तं 1 
कोटि देवालये ग्राहुरनन्तं जिनसत्निधैौ 1 


घर भे म॑त्राराघन करने से एक गुणा, वन मेँ सौ गुना, नथिया एवं वन में हजार 
गुना, पर्वत पर दस हजार गुना, नदी पर लाख गुना, देवालय मे करोड गुना, जिनेन्द्र 
देव केसमक्ष अनंत गुना फल दायक होता है । अतः कार्य सिद्धि केलिये मंत्राराघन 
देवालय या जिनेन्द्र देव के समक्ष करना चाहिये । 


मंत्र आत्मशक्ति जागृत कर दिशाबोध देता है। प्रत्येक कार्यमे ्त्राराघनं आवश्यक 
ड! पचकल्याणक, जिनविम्ब ्रतिष्ठामेसवा लाख शाति मंत्र कांजाप, वैदीप्रतिष्ठा, 
मानस्तम्भ प्रतिष्ठा, कलथारोहण एवे विधान पाठ मे सर्वालाख, इक्यावन हजार, 
उकन्तीस हजार मंत्र का जाप आवश्यक हि] 


उच्चारण शुद्ध ह, संयम एव साधन पूर्वक मत्र क अर्थ ध्यान मेँ होना अनिवार्य 
ड । म॑त्रो का निर्माण अक्षयशक्ति वाले बीजाक्षये द्वारा होता हे ¦ प्रत्येक अक्षर क्म 
अपना अपना प्रभाव होता डे, उसके विन्यास, ऊर्जो, ध्वनित्तरग धेस, स्वना सभी 


कासम्मिलिवप्रभावर्म॑न्रमेनिहित होता हे! संव शिरोमणि दिगम्बराचार्य विद्यासायर 
महाराज जी ने शब्द रचना८विन्यास पर विशेष कार्य किया हे । साहित्य समीक्ष 
ने खन्द “शब्दों का जादुगर" करटा छ । जसे "ष" का निर्माण “प का पेट पडकर 
हु हे अर्यतत पाप ओर पुण्य -को नाश करने वाला कर्मीतीत हो जाता है! ष 
काम॑न मे प्रयोग पाप ओर पुण्य से परे मोखा प्राप्ति मे परम सहयोगी है । इसी प्रकार 
प्रत्येक स्वर-व्यजन क अर्थं छोता हे ओर उस मे अनतं शक्ति समाहित ह । अत 


त्र पढते समय शुद्ध उच्चारण क विशेष ध्यान रखना चादिये । 


संत्राधिकारर्ममंत्रौ की रचना, भेद प्रभाव की विस्तृत जानकाश केसाथ साथ विधान 
एर प्रतिष्ठा कार्य मे उपयोगी मंत्रो करो दिया गया दे) 


य 


(9) श्री गोम्मट प्रश्नो िवामणि गुणथयदर्य कुथुखागर महान ष्ठ ८५४ 
(२) “मूकमाटी मह्यकान्य नादार्य विद्याखग्र महारज एष्ट ९०८ 


(५३१) 


मत्राधिकार 





(५३२) 4 











मन रयन 
मन्न शब्द की व्युत्पत्ति 
१. मंत्र शब्द मन्‌ धातु (दिवादि ज्ञाने) से षटटन (त्र) प्रत्यय लगा कर बनाया जाता है | 
“ मन्यते ज्ञायते आत्मदेलोऽनेन इति मंत्रः” 
अर्थात्‌ जिसके द्वारा आत्मा का आदेश निजानुभव जाना जाय, वह त्र हे । 
२. मन्‌ धातु से षट प्रत्यय लगाकर मंत्र शब्द बनता है । इसकी व्युत्पत्ति के अनुसार 
मन्यते विचार्यते आत्मादेशो येन स र्मत्रः जिसके द्वारा आत्मा - देश प्र विचार 
किया जाय वद मेर हे ॥ 
प्रत्येक मंत्र स्वर एवं व्यजन के योग से बनते हे । 
अकारदिक्षकारान्ता वर्णाः प्रोक्तास्तु मातृकाः । 
सुष्टिन्यासः स्थितिन्यासः संहतिन्यासंत्स्तरिघा 17 
अ से लेकर क्ष पर्यन्त मात्रका वर्ण कहलाते है । इनका तीन प्रकार कता क्रम है 
(१) सृष्टिक्रम (२) स्थितिक्रम ओर (३) संहारक्रम 
(१) आत्मानुभूति की प्राप्ति होना सुष्टिक्रम हे । 
(२) आत्मानुभूति के साय लौकिक अभ्युदय की प्राप्ति स्थितिक्रम है । 
(ड) कर्मो के विनाश की भूमिका बनना संहारक्रम हे । 
स्वर व्यंजन की संज्ञा 
हलो वीजानि चोक्तानि स्वराः रक्तय ईरिताः ॥२ 
ककार से लेकर हकार पर्यत बीजे संज्ञक ह 1 ओर अकारादि स्वर शक्ति रूप है । 
मंत्रो क निष्पत्ति वीज ओर शक्ति के संयोग से होती हे । 
सन्नो के भेद एवं संज्ञा 
(१) बीजमत्र (२) मंत्रम॑त्र (३) मालामंत्र (४) कल्पर्मत्र 
(१) एक अक्षर से नी अक्षरतकमंत्रकी सीज मवर्सज्ञा है] 
तकं मंत्र की संत्रसंज्ञा हे। 
(२) दश अक्षर से बीस अक्षर 1 
(3) इक्कीस अक्षर से तेतीस अक्षर तक की माला मन्न संज्ञा 
(४) इससे अधिक अक्षर वाला न -कल्पमत्र कहलाता हे । 


ना आचर्य जयेन, 


(9) डा० नेमीचन्द्र लन्‌ कृत मृगलमत्र णमोकार एक अनुचित एष्ट ॐ 
प्रिष्ठापाठ श्लोक ३७६ (3) वही श्लोक ३७५ 


मत्राधिकार (५३३) 








म्नो का फल 
दीजमंत्र, सिद्ध होने पर सदा षशी फले देते है| 
मंत्रमेत्र, मत्री को यौवनावस्या मेदी फल देते दहे । 
मालामंत्र, वुद्धावख्या मेँ फल देते हे । ॥ 
कल्पर्मत्र, इस लोक ओर परलोक मे फल देते हे | 
मन्नं के साथ पल्लव का फल 
(१) जिन मंत्रो के अन्त मे श्री. स्वाहा शब्द पल्लव होता हे वह स्त्रीसंज्ञा मंत्र 
कहलाते हे ओर इनसे पाप नष्ट होते हें | 
(२) जिन मंत्रो केअन्तं मे द्.वषट्‌, फट्‌, घे, स्वा पल्लव छोते ह वह पृल्लिगसंज्ञा 
मत्र हे! इनक उपयोग शुभकर्म, मारण, उच्चाटन, निर्विषीकरण ओर वशीकरण 
मे डोता डे | 
(३) जिन मंत्रो के अन्ते मे नमः पल्लव हो वह नपुंसकसंज्ञा मंत्र ड शेष कार्यो में 
इसका उपयोग होता हे । 
लीजाक्षरों का प्रयोग 
वश्य. आकर्बण ओर उच्चाटन मे “दहु का प्रयोग करे | 
मारण ओर विघ्न निवारण मे “फट का प्रयोग करे । 
स्तम्भन, विद्धेषण ओर मोहन मेँ “नमः* का प्रयोग करं । 
शान्ति ओर पौष्टिक कार्यो मे “वषटू का प्रयोग कर । 
मंत्र के अन्त मे स्वाहा शब्द रहता है यह शब्द पाप नाशक, मगल कारक, तथा 
आत्मा की आन्तरिक शति को उदुबुद्ध करने वाला हे । 
म्रा के भेद 
2. स्तम्भन २२. उच्वाटन ३. वशीकरण ४. आकर्षण ५. विद्देषण 
६. मारण ७. शान्तिक ८ . पौष्टिक 
यह मत्रे के प्रधान भेद है किन्तु सामान्यतया अनेक प्रकार के । 
बीजाक्षरों की शक्तियाँ 
ॐ पच परमेष्ठी, आत्मवाचक ओर प्रणव वाचकः डे | 
श्री" कीर्तिवाचक “ हीं“ कल्याणवाचक“ श्ची' शातिवाचक “ रहै" मंगलवाचक “ॐ 


सुखवाचकक्वी' योगवाचक “हं विद्धेव एवं रोषवाचक प्रो“ गरी" रतम्भनवाचकˆ क्ली 


र नि 
स प्राप्ति वाचक का है ! तीर्थकरों के नामाक्षर मंगल वाचक होते है! 

ॐ प्रणव रव ब्रह्मबीज तेजे बीज हे । ए वाग्भवबीज “लू कामभव बीज, “व्रीं 

शक्तिबीज “हं सः“ विषापहार बीज, “ खी" पुथ्वीवीज, "स्वा वायुबीज, “इा' आकाश 
बीज, “हा मायाबीज. या त्रैलोक्यनाथ बीज. “क्र अकरुश बीज, *जं' पाशवीज, “फट्‌ 

विसर्जनात्मक या चालन (दूरकरर्णाथक). "वैषटु' पुजाग्रहण या आकर्षणार्थकः, 
"संवीषट्‌“आर्मत्रणार्थक+ब्छ द्रावणवीज, "क्ली" आकर्षण बीज,“ ग्ल" स्तम्भनवीज 
है महाशक्तिवाचक, “ वषट आद्वानन वाचक, रं ज्वलन-वाचक, “क्षवी' विषापहार, 
“ठः चन्द्रवीज, “घे धे ग्रहण बीज, “द्र विद्रेषणार्थक, रोषबीज, “रवाहा' शान्ति 
ओर हवन वाचक, “ स्वधा पौष्टिक वाचक, “नमः शोधनबीज, “ह गगनबीज “हू 

ज्ञानबीज, “यः विसर्जन या उच्यारण वाचकः “यँ विद्वेषण बीज, “इवी' अमृतवीज, 
श्वी भोगवीज, "ह दण्डवीज, “खः* स्वादन वीज, “ञी महाशक्तिवीज, " ह्लं 

पिण्डवीज, हः मगलवीज, ओर सुखवीज, श्रीं कीर्तिबीज, या कल्याणबीज, “क्ती 

धनबीज या वुतेरबीज, तीर्थकर नामाक्षर शक्तिवीज, “हौ ऋद्धि ओर सिद्धिवीज, 
ही, ही. हु. ही, हः सर्वशन्ति मांगल्य कल्याण, विघ्न विनाशक सिद्धिदायक, "अ 

आकाशबीज एवं धान्यदीज, * आ" सुखदीज, तेजोबीज, “ई' गुणवीज, तेजोबीजे, 
वायुबीज, “क्षो क्षीं शदे शष क्षौ क्ष सर्वकल्याण, सर्वशुद्धिवीज, “व द्रवणबीज, 
नयैः मगलबीज, रक्षावीज, “स ोधनवीज, * शक्तिीज, ओर ^तंर्थं दे“ कालुष्य 
नक, मगल वर्धक ओर सुखकारक बताया गया हे । इन समस्त वीजाक्षरा की 
उत्पत्ति णमोकार मंत्र तथा इस मत्र मै प्रतिपादित पैव परमेष्ठी के नामाक्षर तीर्थकर 


नामाक्षरं से हई हे । 
मनर ऊ तीन अंग होते हे । (१) रूप (२) बीज (३) फल 
जितने भी प्रकार के्मत्रदै उनमे बीज रूप णमोकार मत्रे या इससे निष्पन्न कोई 
सूषमततत्व रहता हे ! णमोकार मंत्र के सूष्ष्मीकरण दास जितने सूष्ष्म क 
अन्य मंत्रो मे निहित कि जति है उन सरतो की उतनी ही शक्ति ब 
जाती डे। 
मानसिक विचार वदलसे के उपाय 
(१) दमन (२) विलियन (३) मार्गान्तरीकरण (४) रोधन रा 
सम 
. जीवन को उपयोगी बनाने केलिए स न 
(१) प्हियो का दमन कर अर्थात उम्ं अपने नि्यत्रणरमे रख यही दमन 


£ __-------- 
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(२) विलियन- मूल प्रवृ्तियो को परिर्वतन करना विलियन ह यद दो प्रकार से दो 
सकता है १. निरोघ २. विरोध 
(१) प्रवृत्तियों को उत्तेजित होने का अवसर ही नही देना निरोध हे । अर्थात 
धार्मिक आस्था द्वारा अपनी विकार प्रवृति को अवसद कर उन्हे नष्ट कर 
सकताहे। 


(२) जिस समय विकार रूप प्रवृत्ति काम कर रही ोउरी समय उससे विपरीत 
प्रवृत्ति को उत्तेजित कर देना अर्थात म॑ंत्राराघन द्वारा यह प्रवृत्ति रोकना विरोध 
है| 

(३) मार्गान्तशेकरण- चिन्तन करने की प्रवृत्ति असादि से पाई जाती हे. यदि मनुष्य 
इस चितन की प्रवृत्ति मे विकारी भावनाओं को सयान नह देओर मेगल वाक्यों 
या मत्रो का चिन्तन करं तो यही सुन्दर मार्गान्तरीकरण है | 

(४) शोधन - मंत्रे की अराघना में एसी विद्युत शक्ति है जिससे व्यक्ति का अन्तर्हन्द 
शान्त हो जाता हे, नैतिक भावनाओं का उदय होता है ओर अनैतिक भावना 
का दमन होकर नैतिक संस्कार उत्पन्न छोते ह इसका नाम डी शोधन है | 
पंच नमस्कार मंत्र द्वारा मानसिक विचारो को बदल कर आत्मोत्थान की 


भावनाओं के साथ आत्मविशुद्धि परमावश्यक है ङस प्रकार आर्दरोद्ध च्यान 
से हटकर धर्म ध्यान की भावना प्रकट कर ! 


मन्नं मे शक्ति प्रदायक आर व 


१. वभ्ल्वयू २. ख्य ३ . छम्य € . ङ्त ५. म्म्ल्व्यु ६ रम्ल्व्यु ७. हुम्ल्व्य ८. भ्ल 


यह आठ वख दै | 


पिण्डाक्षर 


१. कम्ल्च्यु २-रछ््व्य ३. स्म्य ४. छल्व्य ५. ङ्व ६ ङम न््ल्व्यू 
८ भन्ल्वय ९ म्मलच्य १० -युम्ल्व्यू १०१ स्म््व्यू १२ र्म्ल्व्य १३. तः क्ल्य 


मच्रों की विशेषतां 


मंत्रो को जपने की निम्न लिखित तेरह विधिर्या है जिनको. विन्यास कहते ङ| 
(१) ग्रथित (२) सम्पुट (३) ग्रस्त (४) समस्तयायोग (५) विदर्भितत (६) आक्रान्त 


(७) आद्यन्त (८) गर्भित या गर्भस्थ (९) सर्वतोमुख (१०) विदर्भ (८५ विद 
ग्रसिते (१२) रोघन (१३) पल्लव श 


~ ~ 


(५३६) 


ण व 


५ 


५ 


साध्य के नाम के एक एक अक्षर के साथ मत्रे के एक एक अक्षर कौ एक 
बार प्रयोग करने को ग्रथित कहते है) यह वश्य एवंआकर्षण कर्मोमेफलदायकं 
होता ई 

जिसमे आदि में मंत्र फिर साध्य का नाम ओर अन्ते मे फिर मंत्र बोला जाय 


उसे सम्पुट कहते है यह शन्ति ओर पुष्टि करने वाला तथा तीन लोकमे द्व्य 
कदेनेवाला डै। 


जिसमे आदि ओर अन्त में आथा आधा मत्र ओर बीच भे. साध्य का नाम दहो 
उसेग्रस्त कहतेहैडसकरेमरणादिकसभीअशुभ कर्मोभिंप्रयोग किया जाता हे । 


जिसमेपहले नाम-ओरफिर मंत्र बोला जाये समस्तयायोग कहतेहेयह उच्चाटन 
मे प्रयोग किया जाता ₹ै। 


जिसमे मन्न केदो दो अक्षर ओर एक एक साध्य के नाम का अक्षर आवे उसे 
विदर्भ कते है, यह वशीकरण करता हे | 


यदि साध्य क्रा नाम चास ओर र्मत्र के अक्षये से धिया षो तो उसे आक्रान्त 
कहते है यह सब कार्यो की सिद्धि स्तम्भन अविशन वश्य ओर उच्चाटन कर्मो 
करो करता है। 
जिसमे आदि मे एक बार परा मंत्र. मध्य मे साध्य का नाम ओर अन्त मे फिर 
पूरा मंत्र लगाया जाये उसे आद्यन्त कहते हैँ । यह विदेषण करता हे । 
आदि ओर अन्तमेदोदो बार संतरे काप्रयोगम करके वीच मे एकं बार साध्य 
क नाम रखने को गर्भस्थ या गर्भित कहते है. यह मारण, उच्चाटन, वश्य, 
नदीस्तभन, नौका भ॑जन ओर गर्भस्तम्भन में प्रयोग किया जाता हे। 
जिसमे आदि ओर अन्त मे तीन तीन बार मंत्रे जपा जवि ओर नाम वीचमे 
एक ही वार रहे उसे सर्वतोमुख कते है । सव उपसर्गो को शंत करमे वाला 
सव सौभा्यो को करने वाला तथा देवताओं को भी अमृत देने वाला हे । 
जिसमे आदि यें मंत्र ओर फिर नाम ओर किर म॑ इस प्रकार तीन वार किया 
गया हो उसे विदर्भ कहते है, यह सब व्याधियो कौ नष्ट करने वाला त्था 
भूत ओर मृभी के रोग को दुर करता हे। 


 _____-------- 
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न= ् 

११. जिसमे साध्य केनाम के एक एक अक्षर को विदर्भरूप मेँ करके पहले केसमान 
आदि. ओर अन्तं मेँ प्रयोग किया जाय उसे विदग्रसित कहते है यह सब कार्यो 
को करने वाला ओर सभी देष्वर्यो क देने वाला डे । 


०२. नाम के आदि मघ्य ओर अन्त मे मंत्र ररवने की रोधन कहते दे | 





१३. मंत्र के अन्त मे नाम रखने क पल्लव कहते डे | 
मंच मे स्वर व्यजन का जआधार श्रुतज्ञान 


श्रुतज्ञान के दो प्रकार है - १. अक्षरात्मक श्रुतज्ञान २. अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान 
अक्षरात्मक श्रुतज्ञान 


अक्षर, पद, छन्दादि रूप शब्द से उत्पन्न हुआ अक्षरात्मक श्रुतज्ञान हे जो प्रधान 
डे ¡ जातें देना लेना शास्त्र पढना इत्यादि सव व्यवहार का मुल अक्षरात्मक श्रुतज्ञान 
हे । शब्द से उपजा ज्ञान अक्षरात्मक हे इसे श्रुत शब्द जानना । 


अनक्षरात्मक श्ुतज्ञानं 


कार्य विधि मे कारण `का उपचार किया । परमार्थ से ज्ञान कई अक्षर रूप हैनं । 
जसे शीतल पवन का स्पर्श हुआ वहां शीतल पवन का जानना तो मतिज्ञान है ओर 
जिस ज्ञान के द्वारा वायु की प्रकृति वाले यह शीतल पवन अनिष्ट हे एेसा जानना 
अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान हे । (क्योकि मतिज्ञान बिना श्रुतज्ञान होता नही) अक्षरात्मक 
श्रुतज्ञान के संख्यात भेद होते है ओर अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान केअसंख्यात लोकमप्रमाण 
ज्ञान कै विकल्प होते है (विशेष धवला पु. ६ जीव काण्ड मे देखे) 


अभ्र के भेद 


१. लब्धि अक्षर २. निर्वृति अक्षर ३ . स्थापना अक्षर 
4. श्रुतज्ञानावरण के क्षयोपशम से उत्पन्न ह पदार्थं जानने की शक्ति लब्धि रूप 
भाव इन्द्रिय वही स्वरूप लब्धि अक्षर कहलाता है । 


२. कठ, ओष्ठ तादु आदि अक्षर बुलावने केख्थथान ओर ओटठो का परस्पर मिलना 
जिससे उत्पन्न छुआ शब्द रूप अकारादि स्वर व्यंजन ओर संयोगी अश्र को 
निरयृति अक्षर कहते छ | 

२: पुस्तकादि मे निजदेश की प्रवृत्ति केअनुसार अकारादि आकार करकेलिखना 
स्थापना अस्षर है | (जिनका कभी ना न हो उन्हे अक्षर कहते द 


(‰ आ. पु. द, व. ख. (जीव काण्ड) पु. £ 


(५३८) पा चमक ना सर 
माकर 
इस प्रकार जो एक अक्षर है उसके सुननेसेजो 
हज अर्थज्ञान अक्षर 
है समस्त ज्ञान वचन गोचर नी केवल ज्ञान गोचर है, वीर्थकर की व 
ध्वनि के कहने मे आवे । जितना दिव्य ध्वनि कहने मे आये उसके अनन्तं वैँ भाग 
द्वादर्थाग रत मे व्याख्यान कीजिए जो शरुत केवली को भी गोचर नही । जो दिव्य ध्वनि 
के द्वारा का जाय उस अर्थ को जाने की शक्ति केवल ज्ञान मँ हय होती है । 


पद के भेद 

अक्षर अक्षर बढ़ते बदते पद समास होता है । 

पद तीन प्रकारकेडै- १ अर्थपद २. प्रमाणपद ३. मधघ्यमपद | 

१. अक्षार समूह का विवक्षित अर्थ जानना अर्थपद हे ! जैसे अग्नि लाओ, खण्डे 
से गाय को भगाओ आदि) 

२. जो अक्षरो की संख्या लिए हुए हो वह प्रमाण पदं है जैसे अमुष्टुम छंद केचार 
प्रद ओर एक पदे मे आठ अक्षर हों एसे प्रमाणपद जानना | 

३. सोलह सौ चौतीस करोड़ तिरासी लाख सात हजार आठ सौ अदृटासी 
(१६३४८३०७८८८) अक्षरो केसमूह को मघ्यम पद कते! अर्थपद ओर प्रमाण 
पद हीन अधिकं अक्षरो का प्रमाण के लिए लोक व्यवहार से ग्रहण किये गये 
ईैओर लोकोत्तर परमागम मे कष्ी जो संख्या है उसे मध्यम पद जानना । इन्हीं 
पदो के योग से द्वादशंग के पदों की स्वना हुई 1 


द्वादशांग पदों की संख्या 
एक सी बारह करोड तिरासी लाख अट्ठावन हजार पेच पद (११२.८३.५८.००५) 


सर्व द्वादशग को जानना | ॥ 
द्वाद्ौग (अंग प्रविष्ट) रचना के पश्वा ओ अक्षर ेष अंग बाह्य कहते 


छै उनकी संख्या का वर्णन इस प्रकार पाया जीता हि| 

गम बाद्य प्रकीर्णक के अक्षरों की संख्या 

आट.करोड़ एक लाख आठ हजार एक सौ पवहृत्तर ( ८,०१.०८.१ 
सामायिकादिक प्रकीर्णक की रचना की गई हे । 


अक्षरो की भ्रक्रिया का वर्णन ॥ 
सैतीस व्यजन अक्षर है । आधी मात्रा जिसकेबोलने के समय मेँ हो उसे व्यजन कहते 


हे।कुख्‌ग्‌चङ्‌। चछज्‌ञ्चञ्‌। द्‌ट्‌डद्‌ 0 
मय्र्त्‌द् यवप्दवद---------- ।यरलव्‌1श्ष्सूह ये तैतीस अक्षर व्यंजन है । 


७५ ) इनके दारा 


(9) आ. पु. द, प- ख. (नीव काण्ड) गा. 33४ 


म॑त्राधिकार (५३९) 








स्वर अक्षर सत्ताईस है ! अ इखउऋलुएष्टेओ ओ यह नौ अक्षर । इनकेएक 
एक के हस्व, दीर्ध, प्टयुत तीन भेदो से सत्ताईस भेद हयो जाते हैँ | 
अआओआ।!इडईई।!उऊऊ 1 ऋऋऋ । लृलृलृ। एष्षए्! एेरेषे। 
ओ ओओ! ओओ ओ । यह सत्ताईस स्वर है | 
जिसकी एक मात्रा हो उसे “हरव“ कहते हे | 
जिसकी दो मात्रा हौ उसे “ रीर” कहते है 1 
जिसकी लीन मात्रा हो उसे “प्लुत ^ कहते है | 
चार अक्षर योगवाह हँ - 
१. यहो अं जैसा अक्षर अनुस्वार हे । 
२. अः जैसा अक्षर विसर्गं डे । 
३. कः जैसा अक्षर जिद्वामूलीय ड | 
४. पः जैसा अक्षर उपध्मानीय डे । 
यह चौसठ मूल अक्षर अनादि निधन परमागम में प्रसिद्ध है । 
सिद्धोवर्णः समाम्नायः 
इतिवचनात्‌ “व्यज्यते किए अर्थ जिन का प्रकट हो वह व्यजन ह । 
"स्वरन्ति जो अर्थ को के वह स्वर ह | 
"योगं वहन्ति" अक्षर के संयोग को प्राप्त हो उनको योगवाह कहते है । 
मूल किए अक्षर के संयोग रहितः संयोगी अक्षर उपजन के कारण ये चौसठ मुल 


वण हे । जसे कू व्यंजन अ स्वर मिलकर क जैसा अक्षर होता ड ओर आ मिलने 
से का होता है । इत्यादि संयोगी अक्षर उपजन के कारण चौसठ मूल अक्षर छोते ई । 


यह एक प्रश्न - जो व्याकरण मे ए ठे ओ ओ इनको ह्रस्व नी के यष छस्व चैन्से 
कद | 

समाघान- जो संस्कृत भाषा मे छस्व नदीं के किन्तु प्राक्त भाषा मे व देशान्तर की 
भाषा में ए देओ ओ यह अक्षर छस्व छोते है इसलिये यदौ कडठे दै । 

ब्रह्मराब्द परिभाषा एवं भेद १:- १. परम ब्रह्म॒ २ -शब्द ब्रह्म 

परमव्रद्म - अरित एवं सिद्ध परमात्मा ईह । 

यब्द ब्रह्म - जिनेन्द्र देव की वाणी, मंत्र, यत्र आदि ईै। 


थ 
(9१ पि मण्डल विधान 


(५८०) 
प्रतिष्ठा चकर 


रर ््््््््््््2---------------------------- 


मन्नाराध्न हेतुं दिशा बोध 





१. पुर्व यमान्तक ~ मृत्यु काअन्त करनेवाली 
२. दक्षिण प्रज्ञान्तक ~ बुद्धि काअन्त करने वालीं 
३. पस्विम पद्मान्तक ~ हृदय को कष्ट कारक 
७. उत्तर विध्नान्तक ~ विषघ्नं -का अन्त करने वाली 
अतएव ्॑त्राराधन क्त पूर्वं एवं उत्तर दिशा डी श्रेष्ठ मानी गई है । 
पूजा हेतु दिशा बोध 
१. धूर्व - शान्ति पुष्ट ५. आग्नेय ~ धनानि 
२. दक्षिण ~ संतान करा ञभाव ६. वायव्य ~ सन्तान अभाव 
३. पश्चिम ~ संतान विच्छेद ७. नेत्र्य ~ कुले क्षय 
४. उत्तर ~ धनलाभ ८. ईशान ~ सौभाग्य नाश 


स्वरों के ध्यान कां स्यान एवं विधि 

ध्यान करने वाला परुष नाभि मण्डल पर सोलह दल ककमल की र्यापना कर प्रत्येक 
दल परक्रमसेभओआडइङंउऊतऋच््व्‌ ए ठेओओओअंञअ इन सोलह 
स्वर्यो का चितवन कर ध्यान करं । 

व्यजनो के ध्यान का स्थान एवं विधि 

हृदय स्थान पर कर्णिका सित चौबीस दल केकमल क चितन करकेडन पच्चीस 
अक्षरो की क्रमशः सथयापना करके कखगघड़,चछू्जञ्जज.टल उदढण, 
तथन्दधन.पफवभम इन अक्षरो का ध्यान करे तथा मुख स्यान पर आव 
पद वाले कमल ख्यापन र {चितन करके क्रमशः यरलवा सदह इन 
ड वर्णो की स्थापना करक ध्यान कर । प्रत्येक कमल पर दाहिमी ओर से स्वर 
व्य॑जनादि ख्थापना करना चाहिए ! सिद्धान्तानुसार इस वर्ण मातृको का त 
करता हे वह संसार समुद्र से पार हा जाता डे ! वर्दमान भे अखूवि. 
चुतष्ठ, उद्ररोग, कास एवं श्वास आदि रोगो को जीतता हे । 

मत्र रप्ज का च्यीन 
, सब तत्त्वों का नायक, आदि मध्य ओर अन्त के भेद 
सस्वर एवं व्यजनो से उत्पन्न ऊपर आर नीचे रेफ (र्‌ ) से युक्त विन्डु स चिन्त 


सपर किए कोर अथात्‌ ह रेसा बीजाक्षर तत्य हेडसको 


सण स ------------ निरतर ध्याने करना चाहिए । 


मत्राधिकार (५४१) 
(--------------------~----~-~-~--~-~---~-~-~--~---------~----~-~----~-~--------------~-~--- 


अनाहत का सक्षण 


ॐ विन्छधाकारहरोदध्वरेफविन्द्धानवाक्षरम्‌ । 

मालाधः स्यन्दि षीयुषविन्दु विदुरनाहतम्‌ 11 ^ 

इसमे निम्न लिखित नौ अक्षर मिले हुए ड 
१. ॐकार २. अनुस्वार 3. ईकार ७. अरद्धकार ५. हकार 
६. अधःरकार ७. अनुस्वार < . ईकार ९. छकार 


अनाहत मत्र का आकार 

श्री जिनेन्द्र देव के सदश 

इस मंत्र राज करा ध्यान करो 

यह सर्वव्यापी मंत्र माना गया डे । 


मत्राराधन मे अंगुलियों का क्रम 
अंगुष्टेन तु मोक्षार्थं घर्मर्थं तर्जनी मवेत्‌ 1 
मध्यमा शान्तिकं ज्ञेया सिद्धिलाभायनामिका । 


कनिष्ठा सर्वं सिद्धार्थ एतत्‌ स्याज्जाप्य लक्षणम्‌ । 
असंख्यातं च यज्जप्तं तत्सर्वं निष्फलं मवेत्‌ | (२ 


जाप्य विधि मे मोक्ष प्राप्ति हेतु अंगुठा सेधर्म प्राप्ति हेतु तर्जनी से, शान्ति हेतु मघ्यमा 
से, सिद्धि प्राप्ति हेतु अनामिका एवं सर्वसिद्धि हेतु कनिष्ठा से जाप श्रेष्ठ है । जाप 
विधि जाने बिना अथवा जिस मंत्र का जितना जाप लिखा उससे न्यूनाधिक किया 
जपि फलहीन माना गया है । 


जाप्य तीन प्रकार कर डै| 
9. मानसिक जाप - कार्य सिद्धि के लिए मन मे जाप करना चादिषु । 
२- वाचनिक जाप ~ पुत्र प्राप्ति केलिए उच्च स्वर से मंत्र का जाप करना चाहिए । 
३. कायिक जाप - घन प्राप्ति.केलिए बिना बोले मंत्र पढना जिससे ओठ हिलते 
रं इस प्रकार पढना | 

आसन विधान 

बास की आसन से दरिद्रता, पाषाण की आसन से रोग, भूमि पर जप करने से 
इख, लकड़ी की आसन से दुर्भाग्य -घास की आसन से यशानि, परतरो की आसन 
से श्रन्ति, वस्त्र की आसन खे मन चंवल., चमा की आसन से ज्ञान नष्ट, कवलं 
की आसन से मान भंग होता डे । अतएव ाभ की आसन डी सर्वश्रेष्ठ होली हे 1 


2 आ. शु. च., हा. प्रष्ठ ३६८ (2) % अद. दे. शरु, ण. मं. क, पृष्ठ ९७ 
(३१ धर्म रिक देथ 


८ 
~~ प्रतिष्ठा ख्नाकर 





वस्त्र विधान 


१. नीला वस्त्र पहन कर जाप करने से दुख. रे वस्त्र से मान भंग, श्वेत वस्त्र से 
यशवृद्धि, पीले वस्त्र से हर्ष लाभ, लाल वस्त्र श्रेष्ठ डे । 


२. एक वस्त्रो न भुंजीत न कुर्यात्‌ देव पूजनम्‌ 
न कुर्यात्‌ पितुकर्माणि दान होम जपादिकम्‌ । 
एक वस्त्र पहन कर देव पुजा, आहार दान, जाप, हवन आदि कार्य नहीं करना 
चाहिए । अतएव थती एवं दुपट्टा आवश्यक हे । 
३. खण्डिते जीर्ण छित च मलिने चैव वाससि 1 
दानपूजाजपोदहोःमः स्वाध्यायो निष्फलं मवेत्‌ 11१ 
कषायं भ्रूमवर्ण च केशाजं केशमूषितम्‌ । 
चिन्नाय्ं चोप वस्त्रं च कुत्सितं नाचरेन्नरः ॥२॥ 
दग्धं जीर्ण च मलिनं मुसकोपहतं तथा । 
खादितं गो महिष्यादस्ततत्याज्यं सर्वेथा द्विजे: ॥३॥ 
फट वस्त्र, जीर्ण, बहुत पुराना. छेद सहित, मलिन वस्त्र, काला. ऊन से वना छमा, 
जल गया छो, चृ के द्वारा कतरा गया, गाय शेस द्वारा खाया गया, धमर वर्णं वाला. 
अत्यन्त छगेटा इन वस्त्रौ से दान. पुजा. हवन. जा ध्यान, स्वाध्याय नी करना । 


पच प्रकार के वस्त्र 
4. अण्डज (समः) २. वोण्ड्ज (कपास) 3. रोमज (ऊन) 
& . बल्कल (वृक्ष की छल, ५. चर्मज (चम) 
पच प्रकार के स्नान | 
मंत्र स्मानं जपस्नानं तपस्नानं तथेव च 
दया स्नानं जलस्नानं षष्ठं चैव च विद्यते । 
स्नान स्नान ५. जल स्नान 
, मत्र स्नान 2 जप स्नान ३. तप स्नान ४. दया भि 
तन शरीर शुद्धि पूर्वक आत्म शुद्धि आवश्यक हे । आत्मा के विकारो कोधो 
लेना डी मुख्य स्नान क्ट गया डे । 






(9) आ. 2. द्वा. उ. श्रा. पृष्ठ 9 ज ------- 


मत्राधिकार (4८३) 


2 





युग्माक्षरी मंत्र 
५. अर्ह २. सिद्ध 3. ॐ हीं 
त्रयाक्षरी मन्न 
१ अर्हत २. ओं अर्ह उ. ओं सिद्धं 
चतुराक्षरी मत्र 
१ अरहंत (अरिहत) २. ॐ सिद्धेभ्यः ३. अ. सि. साहू 
पचाक्षरी मन्न 
१.असिआखसा २. ह्णाीद्टुष्टौह्टः 
३ अर्हत सिद्ध ५. णमो सिद्धाणं 
५. नमो सिद्धेभ्यः ६. नमो अर्हते ७. नमो अर्हदभ्यः ७ ॐ अगव्वार्यभ्यः 
षडाक्षरी सन्न 
१. अरहंत सिद्ध २. नमो अरहते ३. ॐ हीं ह छी छः ४. ॐ नमो अर्हते 
५. ॐ नमो अर्हेभ्यः ६ हीं ॐ ॐ हीं ह सः ७.ॐ नमः सिद्धेभ्यः ८ .अरदहत सि सा 
सप्ताक्षरी मन्न 
१ णमोअरिहंताणं २.ॐ ही श्रीं अर्हनमः ३ णमो आडइरियाणं ४. णमो उवज्ायाणं 
५ नमो उपाघ्यायेभ्यः, ६. नमः सर्व सिद्धेभ्यः ७. ओं श्री जिनाय नमः 
अष्टाक्षरी मन्न 
१.ॐ णमो अरिहंताणं २.ॐ णमो आइरियाणं ३.अॐ णमो उवच्छ्ायाणं & ॐनमो 
उपाध्यायेभ्यः ५. ॐ असिआउसानमः 
नवाक्षरी मन्न 
१. णमो लोए सव्वसाहुणं 
२. अरषहंत सिद्धेभ्यो नमः 
३. ॐरर्हीअसिओख सा नमः 
८. ॐ दही अरहअसिआयखउसा 
५. ॐ हीं अह सिद्धेभ्यो नमः 
९. ॐ हीं सर्व साधुभ्यः नमः 
७. ॐ हीं अ जिनाय नमः 
न 


(५४४) 


=-= 
नर = 
दशाक्षरी मत्र 

१. ञअसिओआखउसानमो नमः 

२. ॐ अरत सिद्धेभ्यो नमः 

४. ॐ णमो लोए सब्वसाद्ुणण 


ॐद्ांींद्धह्टी हः नमो नमः 


एकादशाक्षरी मन्न 


(१) 
(२) 
(३) 
(४८) 
(५) 
(8) 


ॐ छदी द्ुह्टीहःअसिञओखउसा 
ही अर्हत्सिद्धेभ्यो नमो नमः 

ॐ ही अर्ह अ सि आसा नमः 

ॐ श्रीं अरत सिद्धेभ्यो नमः 

ॐ ही णमो लोए सव्व साहूरणं 

ॐ ही अर्हत्सिद्ध साघुभ्यः नमः 


द्वादशाक्षरी मन्न 


(१, 


ह्वाहीह्धुह्णौह्छःअसिआखउ सा नमः 


(र) अठींश्रीं अर्ईहञअसिआखसा नमः 
(ड) अर्ह सिद्ध सयोग केवलि स्वाहा 
(€) ॐ ही अई अरिताणं हीं नमः 
(५) हाहींद्यष्ौहःअसिओआ सा स्वा 
(६) ॐ अर्ह अर्हत्सिद्ध साघुभ्यो नमः 
त्रयोदशाक्षरी मंत्र 
(4) ॐ अर्ह सिद्ध सयोग के्वलि स्वाहा 
(२) ॐठीं अर्ह णमो आइरियाणं स्वाहा 
(ॐ) ॐ अह णमो उवचज्छायाणं स्वाह 
(छ) ॐ्ी अर्ह लोए सव साद्णे नमः ५ 
(५) ॐ हही हौ ह्लःअ सि 1 ; 
(६) ॐ ही अनन्तं परन्‌ सिद्धेभ्यो षुत 
(७) ॐ ही अर्हत्सिद्ध सर्व सघुभ्यो 


[नि 


म॑त्राधिक्र (५५४५) 
("न---------~~ ननन ---------------------------------------------~--~-----~~---~---------------------- 





चतुर्दशाक्षरी सन्न 


(१) ॐ हीं अर्ह णमो अरिह॑ताणं हीं स्वाहा 
(र) ॐ अनन्तानन्त परम सिद्धेभ्यो नमः 
(3) श्री मद्‌ वृषभादिवर्धमानान्तेभ्यो नमः 


पेच दशाक्षरी मन्न 


(१) श्री व॒षभादि वर्धमान जिनेन्द्रभ्यो नमः 
(२) ॐ ईह अनन्तानन्त परम सिद्धेभ्यो नमः 


षोडशाक्षरी मन्न 

अर्ह॑त्सिद्धाचार्योपाघ्याय सर्व साधुभ्यो नमः 
द्वाविशत्यक्षरी मच्च 

ॐ छा हीं दु छी छः अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वं साधुभ्यो नमः 
तअयोविशत्यक्षरी मन्न 

ॐ हछाहीद्ुह्णी हः अ सि आउ सा अर्ह सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा 
पचविंशात्यक्षरी मन्न 

ॐ जोग्गे मग्गे तच्वे भूदे भव्वे भविस्से अर्ये पक्खे जिणपरिस्से स्वाहा 
सप्लविशत्य अश्री मन्न 

ञट्ह्ािदुंद्धूलेलै्णोीषहे्लःअ सि उसा सम्यग्दर्शन ज्ञान 

चारित्रिभ्यो हीं नमः 
एक च्रिशात्यक्षरी मन्न 
ॐ सम्यग्दर्शनाय नमः सम्यग्ज्ञानाय नमः सम्यक्वारित्राय नमः सम्यक््तपसे नमः । 
पचननिशत्यक्षरी मंत्र 
णमोअरिडंताणं णमोसिद्धाणंणमोआइरियार्णणमोवच्छायाणं णमो लोए सव्वसाहूणं 
इकहतततरक्षरी मन्न 


ॐ अर्हन्मुख कमलवासिनि पापानोक्षयंकरि श्रुतज्ञान ज्वाला सहस्त्र प्रज्वलिते 


सरस्वति मम पापं डन हन दह दहा क्षी क्षु कौ क्षः क्षीर वर धवले अमृत संमवे वं 
वह द्धुं स्वाहा ! 





~~~ 


न ~~~ 


(५६६) प्रतिष्ठा नाकर 





, छिहनत्तरक्षरी मंत्र 


ॐ णमो अर्हते केवलिने परम योगिने अनन्त विशुद्धि परिणाम परिस्युगरच्छु्ल 
ध्यानाग्नि निर्दग्धकर्मवीजाय प्राप्तानंत चतुष्टयाय सौम्याय शान्ताय मंगलाय वरदाय 
अष्टादश दोष रहिताय स्वाहा । 
एक सौ सत्तार्दस अक्षरी मत्र 
चत्तारि मगल. अरिहता मंगल, सिद्धा मंगलं, साहू मंगल केवलि पण्णतो धम्मो मंगल, 
चत्तारिलेोगुत्तमा,अरिर्हतालोगुत्तमा,सिद्धालोयुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपण्णत्तोधम्मो 
लोगुत्तमो, च्तारिसरर्ण पव्वज्जामि,अरिहेते सरणं पव्वज्जामि. रिद्धेसरणं पव्वज्जामि, 
साहु सरणं पव्वज्जामि केवलि पण्णतं धम्मं सरणं पव्वज्जामि । 

परलोक, सुख, आत्मसिद्धि ओर कार्यं सिद्धि के लिए यड मंत्र सर्वोपयोमी है 

इस प्रकार मंत्रो का शास्तरानुसार विधिविधान ूर्वक जाप करने से लौकिक के 
साथ साथ पारलौकिक सुख शन्ति प्राप्त करके मानव जीवन सफल बना सकते 
है। 

धार्मिकं कार्यो /अनुष्ठानों मे, प्रतिष्ठा कार्यो मे सामान्यतः उपयोग मे अनि वाले 
मंत्र आगे संकलित किय गये ह । 








+~ 


जाप एवं विधान मत्र 


चृहच्छाति मन्र- 

ओणमो अरिहताणै. णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं..णमो उवज्छायार्णं, णमो लोए 
सव्वसाहुणं । चत्तारि मंगलं - अरिहेता मंगलं, सिद्धा मंगलं साहूमंगलं केवलि पण्णत्तो 
धम्मो मगलं । चत्तारि लोगुत्तमा - अरिहंता लोगुत्तमा. सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, 
कत्वलि पण्णत्तोधम्मो लोगुत्तमो । चत्तारिसरणं पव्वज्जामि -अरि्हतेसरणं पव्वज्जामि, 
सिद्धे सरणं पव्वज्जामि. साहूसरणे पव्वज्जामि, केवलि पण्णत्तं धम्मं सरणं पव्वज्जामि 
हीं शान्तिं कुरु कुकर स्वाहा । 


मघ्यम शान्ति मंत्र 

ओष्ाहींद्युीह्ःअसिञाखउ सा नमः सर्व शान्ति कुरु कुरु स्वाहा | 
लघधुशान्ति मन्न 

ओं हीं अर्ह अ सि आ उ सा नमः सर्वं शान्ति कुन कुरर स्वाहा 
चिभ्यशान्ति चक्र मे 

ओं ही अर्हते भगवते श्रौ शान्तिनाथाय विच्व शान्तये नमः | 

शान्ति चक्र मन्न 

ओं हीं श्री शान्तिनाथाय जगच्छान्तिकराय सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाह्य | 
धर्म चक्र मन्न 

ओं हीं अर्हते भगवते घर्मचक्राधिपत्तये श्रो चतुर्विशति जिनेभ्यो नमः | 
अचिन्त्य फलदायक मंत्र 

ओं हीं स्वर्ह णमो णमो अरिहताणं हीं नमः | 

सर्व सिद्धिदायक मन्न 


ओंद्टीअर्दअसिआखसा नमः | 


----- ~~~ __ 


न 


रक्षा संन 


ओं हक्षुफट्‌ किरिटि किरिडि धातय ~ घातय पर विघ्नान्‌ स्फोटय - स्पैटय सहस्र 
खण्डान्‌ कुरू कुरू पर ग्र छिन्द छिन्द पर त्रान्‌ भिन्द भिन्द को क्षः वाः वाः हुंफट्‌ 
स्वाहा । । 
शान्ति मन्न 

ओं नमोऽर्हते भगवते प्रक्रीणाशेषदोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः श्री शान्तिनाथाय 
शान्तिकराय सर्वं विघ्नप्रणाशनाय सर्वं रोगापमूत्युविनाशनाय सर्वं परकृच्छु्ोपद्रवे 
नाशनाय सर्व क्षाम डामर विषघ्न विनाशनाय ओं हाहं द्ुटीह्ःअसिआखउसा 
सर्व शान्ति कुरर कुरु स्वाहा । 


वेदीप्रतिष्ठा, कलशारोदण, तथा बिम्ब स्थापन हेतु मत्न 
ओं ही श्री क्ली अर्ह अ सि आ उ सा अनाहत विद्यायै णमो अरिषताणं ह सर्व शान्ति 
करू कुरु स्वाहा । 
भक्तामर मन्न 
ओं हणी क्लीं श्रीं अई श्रीवृषभनाथतीर्थकराय नमः । 
ऋषि मण्डल मन्न 
ओहो हि हदो हौ हं हः असि आउ सा सम्यग्दर्शनज्ञानचारितरेभ्यो ही नम । 
कलिकरुण्डदण्डे मंत्र 


ओंहीं श्री वसती पअह कलिकुण्डदण्ड स्वामिन्‌ । ममाभीष्टसिद्धि 
कुनर कुन स्मर स्प्रीं सस्पी स्फ ममात्मविद्या रक्ष रक्ष परविद्यां छिन्द छिन्द भिन्द 


मिन्द हु फट्‌ स्वाहा 1 

(१) ओंरहीडवी श्रीं अदअ सि आ उ सा अप्रतिचक्राय त 

(र) ओ णमो अरिहताण ओ-णमोजिणाणह्लाहीं ही ह. अप्रतिचक्राय फट्‌ 
विचक्राय ओं ही अर्हअसिओआखउ सादी द्यौ नमः। 


सिद्ध चक्र विधान मंत्र 
(न) ओंहाहीर् होहछःअसिआउसा अनाहतं पराक्रमाय सकलकर्मवियुक्ताय 


श्री सिद्धाय नमः । | 
(2) ना ह अदअ सिज = स ओह अर्दअसिओ ॐ सखा सिद्धवक्राधिपतये नमः । 


जाप एत विधान मत्र ध (५८९) 











इन्दथ्वज विधान मत्र 

(१) ओं ह्लादी दुही हः अ सि आ उ सा मध्यलोकसंबंधि चद्युः रताष्टर्पंचा्त 
श्रीजिनचैत्यालयेभ्यो नमः 1 

(२) ओं हीं श्री क्ली अर्ह अ सि आ उ सा मध्यलोकख्यित सर्व जिनालयसख्य जिन 
बिम्बेभ्यो नमः । 

च्रैलोक्यतिलक मण्डल विधान मन्न 

ओह श्री अर्हअनाहत विद्यापिपाय चैलोक्यनाथाय नमः सर्व शान्तिं कुरु कुनर स्वाहया । 

जम्बूदह्ीप विधान मन्न 


(१) ओं हीं जम्बुद्धीप संवधिअर्हत्सिद्धाचार्योयाघ्याय सर्वं साघ्ुजिनघर्म-जिनागम- 
जिनचैत्य चैत्यालयेभ्यो नमः । 
(२) ओं हीं अर्ह अ सि आ उ सा जिनधर्म श्रुतचैत्ययैत्यालयेभ्यो नमः । 


कल्पद्रुम विधान मन्न 
ओं्टीं समवसरणपद्यसुर्यवुषभादि वर्धमानान्तेम्यो नमः| 
सर्वतोभद्र विधानं मच 


ओंहीं त्रिलोकसं्वपिअर्हत्सिद्धाचार्योपाघ्यायसर्वसाघु- जिनघर्म- जिनागम- जिनयैत्य 
~ चेत्यालयेम्यो नमः । 


कृर्द्ीप विधान सत्र 

ओं हीं अर्ह अ सि जआ उ सा सार्द्ययद्धीपसंव॑धि शान्वत जिनालय जिनेम्यो नमः । 
समवसरण विधान म॑च- 

ओं ही वृषभादिवीरांत चतुर्विशति वीर्थकरेभ्यो नमः | 

नन्दीश्चर दप विधान मंन्न- 


ओं हीं नन्दीश्वरष्धीप संबच्ि ह्ापंचाशतजिनालयस्य जिनविम्बेभ्यो नमः 
चोसखरु ऋद्धि विधान म॑न- 


ओं ही चक्तुषष्टी ऋद्धिसमृद्ध गणघरेभ्यो नमः । 


---_____~____~_~_~_~_~~__~~~~~~~_____ 


(५4५० 
पतिता नक 
प्रतिष्टा सम्बन्धी आवश्यक मंत्र 

अनादि' मूत मंन्न- 

णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाण णमो उवच्छायाणं णमो लोए 
सव्वसाहूणं | 

ृहच्छाति मन्न 

णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं णमो उवच्खायाणं णमो लोए 
सव्वसाहुणं ! चत्तारि मेगर्लं- अरिहंता मगलं सिद्धा मंगल साहू मंगलं केवलि पण्णत्तो 
धम्मो मंगलं । चत्तारि लोगत्तमा- अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा 
केवलि पण्णत्तो धम्मो लोयुत्तमो { चत्तारि सरणं पव्वज्जामि- अरिहंत्ेसरणं पव्वज्जामि 
सिद्धे सरणं पव्वज्जामि साहू सरणं पव्वज्जामि केवलि पण्णर्त धम्मं सरणे पव्वज्जामि 
क्री ही रवाहा । 
चतुर्विशति तीर्थकर मंत्र 

(१) ओं ही वृषभाजित संभवाभिनन्दन सुमतिपदाप्रभसुपाश्चवचन््रपरभपुष्पदतशीतल 
श्रेयोवासुपज्य विमलानत धर्मशान्तिवुध्वरमल्लिमुनिसु्रत नमिनेमिपाश्रवर्धमानतिभ्यो 
ह्वी नमः| 
(२) ओ ही वृषभादि वरद्धमानातेभ्यो नम. । 


नवदेव मन्र 
ओंह्टीअर्दअसिआदउसा जिनधर्मजिनागमजिनचैत्य चैत्यालयेभ्योनमः 


पंचं परमेष्ठि मन्न 


(१) ओं हही पञ्चपरमेष्ठिभ्यो नमः 
(२) ओ नमः| 
माका मन्न 


उऊऋऋलृलृएेओजओअअ-कचखगय 


ज नमोऽ कअ आड ईं ५ 
उचछजड्जजट्ठङढ णतथदधनपफवबभमवय रलवशपष 

ह ही क्ली क्रीं स्वाहा । 

क तेगच्छ्ड आयासं पायालं 


ओं चक्कजर्सं 
णमो भयवदो वङ्ढमाणरसं रिसहस्स जस्स ध 1 
लोयाण भूयाणं जये वा विवादे वारर्णागणेवा मणे वा, मोद्णे वा सव्वं 


जीव सत्ताणं 


जाप छत विधानं गत्र 
=-=; ~~~ 


चीजाक्षर आचार्य जयसेन भ्र पाठ आचार्यं जयसेन भ्र पाठ 


थ ५ 4 घ व च व 4 4 3 ५4 ५ ॐ & + 4० व्य न्म च 4 4 ^ ५“ 4 ५ 


पृष्ठ ११६-११७ 
ललाटे 
मुखवृत 
दक्षनेत्रे 
वामं चेतरे 
दक्षकर्णे 
वाम कर्ण 
दक्षनसि 
चामनसि 
दक्ष ग्ड 
वामग्डे ~~ 
अध ओष्ठे 
ऊर्ध्वं ओष्ठे 
अधोदन्ते 
ऊर्ध्वं दन्ते 
मूर्ध्नि 
जिव्छागे 
दक्षवाहुदण्डे , 
दंक्षवाहु मघ्य सधी 
दक्षवाहूुनाङीसंधी 
दक्षकरागुलि सधौ 
दक्ष कराग्रे 
वाम याहु दण्डे 
वाम वाहु मध्य सधी 
वाम हस्तनाडी संधौ 
वाम हस्तागुलि स्यौ 


वाम हस्ताग्रे 


पष्ठ २७२ 
ललाट 
मुखच््ते 
दक्षिण नेत्र 
वामनेत्र 
दक्षिण कर्णी 
चाम कर्ण 
दाहिनानसि 
चामनसि 
दक्षिण गड 
चाम गड 
अघो ओष्ठे 


' ऊर्ध्वं ओष्ठे 


अधीर्दतं ` 

ऊर्व दत 

मस्तक ५ 
मस्तक 
द॑क्षिणभुजदण्ड 
दक्षिणभुजदण्ड 
दक्षिणहाथ अंगुलि 
दक्षिणा अंगुलि 
दक्षिणे हस्त अग्र माग 
चमि भुजदण्ड 
वाम भुजदण्ड 
वामकर अंगुलि 
चामकर अगुलि 


चाम इर्ते अग्रमाग 


८ 


( ५८५५ ) 


नेमीचन्द्ध देवकुत पंआशाधर कुश्रसा 


प्रति पृष्ठ ५२ अध्याय ४ पृष्ठम०७ 


ललाट 
ललाट 
दक्षिणं नेन्न 
चाम नेत्र 
दक्षिणं कर्ण 
वाम कर्णे 
दक्षिण घ्राण 
वामप्राघ्राणं 
-दक्षिणं गड 
वामं गड 
ऊपरिओष्ठे 
अर्धं ओष्ठ 
दक्षिण स्वर्यं 
वाम स्वध 
मस्तक 
जिव्डाग्रे 
दक्षिणभरुजा 
दक्षिणभुजा 
दक्षिणभुजा 
दक्षिणभुजा 
दष्विणमुजा 
चामभुजा 
वाम भुजा 
वामभुजा 
वागुजा 


वामभुजा 


ललाटः 
ललाट 

दक्षिण नेत्र 
चाम नेत्र 
दक्षिण कर्ण 
वाम कर्ण 
दक्िणनासा 
वामनासा 
दक्षिण गड 
वाम गड 
उपरिवंत पक्ति 
अघो दंत पक्ति 
दक्षिण र्वन्ध 
चाम स्क 
मस्तकं 
जिव्छाग्रे 
दल्िणभुजा 
दिणभुजी 
दक्षिणमुजा 
दक्षिणभुजा 
द्िणभुजा 


„ वामभुजा 


वाम भुजा 


चामभुजा 


चाममुजा 


वामभुजा 


भजय) 


(५५२) 


0 


ति नाक 
न 
1 दक्षिण पाद दक्षिण चरण मुल मे दध्चिण कुक्योः दक्षिणकु्षौ 
[*) दश्षपाद सधौ दक्षिण दरण भूल भे दक्षिण वु्योः दध्िण युतौ 
ड दषा पाद गुल्फे दक्षिण पादं गुल्फे दक्षिण वुद्षयो दक्षिण वुषौ 
ढ़ दक्ष पाद मूले दक्षिण पाद गुल्फे दक्षिण वुद्यो दक्षिण गुक्षौ 
ण वदक्षपदागरे दक्षिण पाद अग्रे दक्षिण कुक्षये दक्षिण कुक्षौ 
त दाम वाद मध्यसधौ वामचरण सृलमे वाम वुष्योः वाम कुशौ 
थ वाम पाद सधौ वाम चरण मुलमे वाम वुक्ष्यो वाम वुक्षो 
द वाम पाद गुत्फे वाम पाद गुल्फे वाम कुक््यो वाम कुरौ 
घ वाम पाद मूले चाम पाद गुल्फे वाम कुष्स्यो वाम कुषौ 
न वाम फदभ्रे वाम पदा वाम कुक्ष्यो वाम वु्ी 
| दक्षपाश्वादिवुं्यतम्‌ दक्षिणपसवाडा दक्षिण प्रो दक्षिणोरौ (जाघ) 
फ  दक्षपाश्वादिवुर्यतम्‌ दक्षिणपसवाडा वाम प्रौ वामोरौ (जाध) 
ब वामपाख्वादिवुर्येतम्‌ वाम पसकाडा गुध्यभाग गुद्यस्थान 
भ वाभपाश्वादिवुर्यैतम्‌ वाम पससवाडा नाभिमडले नाभिस्थान 
म माभि उदरे दक्षिण वाम तङ 
स्फिक्ु भवेश 
चं हदि हदय उदर उदर 
4 दक्षास दक्िणकाधा उरघ्वरोमाचे शिरकेश 
हि य्रीवामे पाठीवर पीठ 
9 ग्रीवाक्षादिसधि गलेकाख की सवि 
र वामांसे वामक्धा 
जातुयुम्भ धटो भे 
श हदाविदक्षकर हृदयाविदणहायपरयच = जतुवुन ज 
गुल्फयुग्म © 
ख॒ हृदादिवामकरे हृदयादिनामहाथपर्यतं जव 6 
हृदादि दक्ष पादे हदयादिदहिनापाद पाद च 
4 हदादि चामं पादे हृदयादि वाम पदे ह्वय 
क्ष दादि जठरे हृदयादिपेट १ आचार्य जयसेन 
में र्थो भिन्नता है परन्तु आचाय ज 
नाटः अंकन्यास विधि मे प्रतिष्ठा के अनुसार अलः इसके अनुसार ही मे 
पाठ के अनुसार अंक न्यस व्यवस्थित हे अतः इसे 
कुत प्रतिष्ठा पा 


जाप एत विधान मत्र (५५३) 
=== 
सुरेन्द्र सन्न कक 9 ध 

ओं ह्ला वषट्‌ णमो अरिहंताण सवौषदट्‌ ओं ब्ल क्लीं द्र द्रीं हीं क्री आ सः ओं नमो 
उर्हअआडइरईडउऊऋ्ऋलुलृएरएेओओअअःकखगघडङ्चछछूज 
ञजटठडढणतथदधघनपफबभमयरलवशषसडलक्षः क्लीं 
हीं क्री स्वाहा । 

गणधर वल्य यंत्र 

(१) ओं हीं वीं श्रीं अर्ह अ सि आ उ सा अप्रतिचक्रे फट्‌ विचक्राय ड छौ नमः | 
(2) ओंह्णांींद्ुह्णीष्ःअ सिओआ उसा अप्रतिचक्रे फट्‌ विचक्राय खौ छौ नमः । 
चौसठ ऋद्धि मंत्र - ओं हीं चतुः षष्टी ऋद्धिसमृद्ध गणधघरेभ्यो नमः 
बोधिसमाधि । 

ओं्लंर्हीदङकीहःअसिआखउ सा श्री ह ममेष्ट श्युभं कुरू कुररूुअ आड ई 
ऊऋऋलुलृएदेओओअअःकखगघडङचछ्जञ्जजटठडद 
णतथदधनपफवभमयरलवशषसहक्षपंवेष्षि स्वाहा] 
तिलकदान मन्न - 

ओह श्री अहंअ सि आउ सा अप्रतिहत शक्तिर्भवतु ही स्वाहया | 

सिद्धचक्र मंत्र 

(१) ओ हीं अर्ह अनाहत विद्यय णमो अरििताणणमो सिद्धाणंणमो आङरियाणं णमो 
उवच्ायाणेणमोलोए सव्वसाद्णंसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रेम्य. सम्यकृत्तपसे नमः स्वाहा । 
(२) ओअसिआआखउसाह्टह्णाद्िहीष्धुद्ूष्ेहैहो्टी हंह्लः णमो अरिहंतार्ण'णमो 
सिद्धाणं णमो आइरियाणं णमो उवज्ायाणं णमो लोए सव्वसाद्ूणे । सम्यग्दर्शनाय 
नमः सम्यग्ज्ञानाय नम. सम्यकृचारि्राय नमः सम्यकृतपसे नमः ठः ठः ओं हीं अनाहत 
विद्ययेअआडइईउऊऋऋलुलृएरेओओअंअःकखगघडच छ 
जद्मञजटठ्डढण तथदधघन पफवबभम यरलव शषसदहक्षः 
ठः ठः नमः स्वाहा | 

(ॐ) ओद ही ह ही हः श्री चक्राधिपतये अष्टगुण समृद्धाय फट्‌ स्वाहया । 
नयनोन्मीलन मंत्र 

ओं णमोअरिहेताणणाण दंसण चक्खुमयाणअमियरसायणं विमलतेयाणं संति तुच्ठि 
पुच्टि वरद सम्मादिट्लीणं वं दं अमियवरसीणं स्वाहा | 


ब 


(५५४) 
तिज उना 
सूर्यकला मत्र 


ओं हीं स्फ स्फींजंवंद्ौसंश्री 

शुः नमः| एहि एहि अस्मिन्‌ विम्ब सूरयकला स्थापय स्थापय 

चन्दकला मन्न 

ओं ही शरी अर्ह पुनीहि पुनीहि ओं श्री व 

ह्यं खौ नम । 42 पुरि ओं श्री क्ली अस्मिन्‌ विवे स्थापय स्थापय 

प्राण प्रतिष्ठा संत्र 

7 य 1 शषस ३६ असि ५५०६ उसाश्लोसः हंसः आयुष्य प्राणा 

त इह स्थितः  कायवाड मनश्चशु शरनं मुखघ्राण 

1 स्नापय स्यापय शब्द स्मर वर्ण रस गंधान्‌ अस्य आत्म घटं वायु च पूरय 
परय संवौषट्‌ तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः चिरकालं नन्दतु } 

सूरि मत्र 

(१) ओं परम्‌ ब्रह्मणे नमो नमः स्वस्ति स्वस्ति जीव जीव नन्द चन्द वरस्व वरस्व 
विजयस्व विजयस्व अनुसाधि अनुसाधि पुनीहि परनीहि पुण्याहं पुण्याहे मांगल्य 
मांगल्यं वर्धयेत्‌ वर्धयेत्‌ एवं णिनविम्बे आत्मघटं वायं पुरय यरय आगच्छ आगच्छ 
संवौषदट्‌ तिष्ठे तिष्ठ ठ ठः चिरकालं न्दु व्रमयां प्रतिमा कुरु कुरुग्रौ गरौ 
स्वाहा स्वा । 

(2) ओं हीं णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं णमो उवच्छ्ायाणं णमो 
लोए सव्वसाहूणे । चत्तारि मंगलं - अरिहा मंगलं सिद्ध मेगल साहूमंगले केवलिं 
पण्णत्तो धम्मो मंगलं । चत्तारि लोगुत्तमा ~ अरिहंता लोगरंतमा सिद्धा लेरृत्तिमा 
साहू लोगुत्तमा केवलि पण्णत्तो धम्मो लोगत्तमो । चत्तारि सरणे पव्वज्जामि - 
अरिहेतेसरणपव्वज्जामि सिद्धे सरणं पव्वज्जामि साहुसरण पव्वज्जामि केवलि 
पण्णतं धम्मं सरणं पव्वज्जामि क्री ही स्वाहा । 

मोक्षमार्ग मत्र 

ओं ही णमो अरिदताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणे णमो उवज्छायाणं णमो लोए 

सव्वसाहूण अ सि आउ सा सम्यग्दर्शमज्ञानचारित्रतपेभ्य- स्वाहा । 


निर्वाण सम्पत्तिकर मन्न 
ओही अर्हश्रीओं्ंपेख्वीक्ष्वीहःपःहःअ सिआखसामम शान्ति पुष्टि कुरु 


वुकरु ही क्री स्वाहा । 


________----------- 


यन्त्राधिक्छारः (५५७) 


यं एवं यंत्र निर्माण विधि 

स्वर्ण, सर्जत, ताम्र एवं पीलल के पत्र पर विधि विधान पूर्वक बीजाक्षर मंत्रो एवं 
अंको का लेख जिसे आगम क कथन पद्धति एवं मंत्रो द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता 
हे । “यत्र कहलाता है. जो जिनविम्ब क समान ही पवित्र एवं जनीय हे । आगम 
मे परम 

ब्रह्म (जिन विम्ब) एवं शब्दब्रह्म (यंत्र) दोनो की आराधना का विघान आया हे | 
चकि आराधना के लिये अवलम्बन आवश्यक हे, ओर जहौ जिन म॑गलकार्यो में 
जिनविम्ब नहीं होते है । वहां हम य॑त्र जी कौ साक्षी मानकर अपनी आराधना पूर्ण 
करतेडे। जसे निवास।/प्रतिष्ठान मे भक्तामर विघान, पाणिग्रहण संस्कार, सोलहकाारण, 
दशशलक्षण, रत्नत्रय आदि पर्वो की उपासना छम यंत्र कन अवलम्बनं लेकर करते 
| 

य॑त्र रिद्धि सिद्धि वाले, विघ्न विनाशक, कष्टनिवारक, सर्वं सिद्धि प्रदायक डोते 
दै । य॑त्र विघान चीन प्रकारका डै। 
(१) बीजाक्षयो द्वार 
(२) स्वर एवं व्यजनो के योग से विशिष्ट अर्थवाचक 
(३) अंक गणित्त(संरव्यानुसार) 
(१) बीजाक्षर यत्र: प्रतिष्ठा विधि म जितने य॑त्र है अधिको बीजाक्षर से बनाये 
गये है । जिस प्रकार बीजाक्षर अनादि ओर अनन्तफलदायक छै उसी प्रकार य॑त्र 
भी प्रभावशाली ओर कार्य मे सफलता प्रदान करते है | 
(२) स्वरर्व्यजन वाले य॑त्रः- स्वर एवं व्यंजन के योग से (मंत्रो द्वारा) बनाये गये यं 
मे भक्तामर{दरलक्षण, सोलहकारण, रत्नत्रय मुख्य है | 
(३) अंक गणित वाले यंत्रः- इनका प्रयोग अलग-अलग कार्य सिद्धि केलिये अलग 
- अलग होता यह येत्र अधिककंरात : गले मे, हाथ मे ओर अन्य स्थानौ पर प्रयोगं 
मे लाया जात्ता हेडस प्रकार केर्यतरो का निर्माण भोज पत्र पर केशर सेलिखकर किया 
जाता हे - इसके लिखने के कुछ आवश्यक नियम ध्यान रखना अनिवार्य | 


(१) त्रे लेखन का कर्य केशर या अष्टगव से स्वर्ण शलाका, चन्दन अथवा अनार 
की कलम से करना चाहिये । 


(२) लेखन ऊचे पाटा (चौका) पर रखकर लिखना चाहिये घुटने पर रखकर नष्टं 
क्योकि नाभि से नीचे के अंग अशुद्ध माने गये ई । 


-~--~--~~--~--~---- 











(५५ ८ ) 
पि नाक ख्नाकर 
३) लेखनम प्रथम छोटी अंकफिरसी क्र 
(३) कुसं सख्या वालेअंकफिरछसी क्रमर्ेवद्धि वालेअकलिखना 
+ ॥ ध विपरीत दशा से बनाये य॑त्र लाभकारक न होते है। 
तरे गनपुवक एवं शुद्धि के साथ लिखना चाहिये लिखे यं 
लाभदायक नहीं छेते । न 
(५) यत्र लिखते समय परव या उत्तरदिशा ही हो क्योकि 
॥ दिशा सेलिखे य॑त्र सुख 
समृद्धि करते है ओर उत्तर दिशा से लिखे य॑त्र आधि - व्याधि मिटने वाले होते 
हे । अन्य दिशा एवं विदिशा से य॑त्र नहीं लिखना चादिये | 
(६) भोजपत्र फटा यो गंदा नहीं बल्कि साफ ओर सुन्दर हो । 
(७) य॑त्र लिखते समय दीप एवं धुप का उपयोग आवश्यक है । 
(< यत्र लिखते समय यदि कलम टूट जाये या केशर समाप्त हो जाये तोयंतर 
लाभदायक नही होगा | 
(९) य॑त्र लिखने वाला यत्र शास्त्रे का ज्ञाता.अंक गणित का ज्ञाता, संयम ब्रह्मचर्य 
पालने वाला, शीलवान हय | 
(१०) यत्र को जमीन पर नहीं अलना चाहिये, यंत्र की पवित्रता आवश्यकैकदाचित्‌ 
अयुद्धं हयो जावे तो धुप जलाकर उसे शुद्ध किया जा सकता है । 


धातु के यत्रो का उपयोग विधिपूर्वक प्रतिष्ठा एवं पुजन करने के पश्चात्‌ ही करना 
चाहिये । अन्यथा कार्य सिद्धि नदीं होगी । प्रतिष्ठा एवं विधान में उपयोगी येनो की 
जानकारी इस प्रकार दै । 
येत्र फल 
9 विनायक सिखयन्न विधि 
मध्ये तेजस्ततः स्याद्वलयमथ धनु. संख्यकोष्टेषु पञ्च 


पूज्याद्यान्‌ स्थाप्य वृत्ते तत उपरितने द्वादशाभोरुहाणि । 
तच्र महर्षि- 


धर्मप्रख्यातभाजि त्रिभुवनपतिना वेष्टयेदं कु्शाद्यम्‌ ॥ 
विनायक यन्न फल 


यत्र विनायकपदं विनयार्थमूले, सर्वेषु मंगलविधिष्वनुयोज्यमानम्‌ 1 
प्रत्युहजालमपहाय समाप्तिमेति, शास्त्रे प्रतिष्ठितविधौ च विवाहकार्य ॥ 


 ___-------____ 


रान्त्राधिकार (८५५९) 


(० नन ------ ाा ायााााा 
व्वा 


२- शओ्रीशालियंन्रोद्धार 
स्थाप्यं ब्रह्म पदं ततोऽपि बलयेऽनादिप्रसिद्धास्षरं 
तस्मादुर््ववृत्ेचतु्युतयुविशास्वीर्थनाथास्तत्तः | 
ऊर्व ऋद्धि धरा विनेयमुखनुत्यंचाश्चतुः षष्टिकाः 
हीं वेष्ट्या गजशास्त्रकरद्धुधि्ठरं यत्रं सु्वातिप्रदं । 








शातियन्र फल 
घोरादिदुःखजनितामपराधथजातां लूताज्वखव्रणमगदरकासषीडं । 
वाघा व्यपोहति समर्चितमेतदाश्यु गतिप्रद परममंत्रनिरूपणेन ॥ 


३ श्री पूजायं्रोख्ार 


मघ्येनाहतलोकभरतैजठरे ऽ द्भ्यो नमस्तद्घृते 
कोष्ठानां नवके प्रपूज्य विततिः स्याच्ैत्यचैत्यालयाः । 
वाणी धर्मविधीचतुर्थविभजाभक्त्यादिनुत्यंतकाः 

हीं ऋ तच्दधमिदं महार्नकृौ यंत्रं विमूक्तिप्रदम्‌ ॥ 


पूजा-यन्र फलल- 
यः परूजयेदज्ुलभक्तिभरेण प्रूजायंत्रं त्रिकालजपयुग्‌ विधिना मनुष्यः | 
तस्या्थसिद्धिपरिवृद्धिरनर्थहानिर्नित्यं करामलतले लुठति प्रसद्य || 
४ श्री कल्याणयंच्रोख्दार 


मघ्ये ऽ ईह प्रणवोत्पुटं त्रिभुवनक्लींकारवेष्टयं ततः 
पार्श्वं पंचशरद्दयं बदहिरिते वृत्ते ऽ ष्टकोष्ठान्विते | 
ओं हीं संपुटितानि मन्मथमहालक्मीश्चुतानि क्रमात्‌ 
विन्वेशाकुनशयोः स्मृतं पुनरिदं त्रैलोक्यसाराभिधम्‌ ॥ 


कल्याणयंच्र पत 


गरभादिप॑चभविवेनु त्रिलोकसारे पूर्वं समर्च्य विधिना तत उत्तराणि । 
कमणि संवितनुते परमार्थमार्गे नो श्रच्यव भवति पुजयतो नरस्य ॥ 


।॥ 
न 


तिष्ठ स्याम 


अ ्््रव्््स--- 
५ श्री येत्रेश य्रोद्धार 
अंतौऽरहत्जरुद्रमात्रिभुवन क्लीं शातिपुष्टि कुरु 
दधिः स्वाहा परितो ऽ ब्जषोडशदले पंचेद्यहोमामृतै । 
श्वी वं हं ह्यमृतेन वेष्ट्यममुना विन्वक्‌ रमान्थगयो. 
हीं वेष्ट्या कलशेन च क्षितिभुजां येत्रेशमेवं विधम्‌ ॥ 
यचेशयचरफूल 
विद्याः ्रसाघयतुमर्हति यो ऽ त धीमान्‌ येत्रेशमुत्तममिदं प्रथम समच्यै | 
एतन्म जपति चास्त्रगनित्ववाम्मित्वारयं बुधि तरति तर्व्वितर्कणोद्ध 1 
& श्री सिद्धयंन्रोद्धार 
उ्वयोरयुतं सविद सपरं ब्रहमास्वरवेष्टित । 
वर्गपुरितदिग्गताम्बुजतटं तत्संधिततत्वान्वितम्‌ ज 
अंतः मत्रतटेष्वनाहतयुतं ही कारसवष्ठित । 
देव ध्यायति यः स गुकतिुभगो वैधरकरखः ॥ 
सिद्धचक्र्यत्न फलं 
यः सिद्धवक्रनिरतो 5 दणमाकरेति वैरव्रिज दहति १ ्‌ । 
अन्या च का बहुका शिवसैष्यलनः क । 
७ श्री वृहत्सिष्धचक्र्त्रोदधार 
उर रफदयुते सविदुसपर माया सि 48 


। 


युल्त्राधिकार (५६१) 








मायवेष्टितमंकुशेन नमितं पश्चात्‌ ठकारावृत्त. 
ओं हीं अर्हमनाहतादिगुरुभिः सर्वर्नमोऽन्तेयुतम्‌ । 
स्वाहंताय सुसिद्धचक्रपतये युक्त ततो भः पुरं, 
क्षोणीमंडलगं जगत्पतिशयं श्री सिद्धचक्र महत्‌ ॥ 
वृहत्‌ सिदचक्रमन्रफ़ल 
यः सिद्धचक्रमलघु प्रतिणौति रोगान्‌, 
दुष्टान्‌ निहंति शिवसीख्यरसायनानि । 
लख्ष्वोर्जर्यतशिखरेतदनंतवीरय, 
स्वामीव वाक्‌ प्रगुणतामनर्णुं बिभर्ति ॥ 
राज्यं देयं शिये देयं सर्वसंपत्तिरुत्तमा । 
चक्रवर्तिपदस््याय न देयं सिद्धचक्रकम्‌ ॥ 
विनीताय सुशांताय ब्रह्मचर्ययुताय च | 
निजशिष्याविशिष्टय देयं तदपि चावृतम्‌ ॥! 


यदि निः खीलताभाजे द्यविनीताय दीयते । 
तदा ऽपमुत्युमाप्नोति निरये घोरेदनाम्‌ ॥ 


८ शओओरगणधरवलययनोद्धार 


षट्कोणे प्रणवादिमर्हमभिततः कोष्ठे बहिः संधिषु, 
द्वादश्यप्रतिचक्रफड्ग मनुना क्लप्ता सुलेख्या ततः ! 
वृत्ते ऽष्टावितरे तु षोडश ततो क्ते चतुर्विशतिः, 
ऋ्द्धीनामुदयाद्‌ गणेगदितं यंत्रं गणेशाभिघम्‌ || 


गणधरवलय यन फल 


यः प्राद्युधीः प्रतिदिनं जिनविंबसंख्याऽभ्यर्णेऽर्ययन्‌ जपत्ति गानममुंत्रिकालम्‌। 
देवेन्द्र वृदरचितांजलिकुड्मलश्रीपूज्यं्निपद्ययुगलाः शिवमावुणीते । 


९ श्री वर्धमानयं्रोद्धार 


रातृत्योर्घ्वुपुटे रविप्रभगृहे वर्गष्टकावर्सितम । 
क चेतुर्थ्यन्तक, 
नमामि महित श्रीवर्धमानाख्यया ॥ 


वर्छमानयन्न फल 
मंत्रेण यः सह यजेद्‌ गुरुभक्तिशीलः, 
श्रीवर्धमानमुखपदमविनिर्गतोकम्‌। 
तस्याशु बुद्धिमुपयाति नरेद्रक्र - 
स्तुत्या विनष्टदुरिता शिवसौख्यलक्ष्मीः ।} 
१० श्री बोधिसमाधि यंन्रोद्धार 


गर्भ भक्तिजिनेशपञ्चमनवः श्रीर्हममेष्ट शुभ, 
दिः कुर्वाग्निवघ्ुयुजस्तदभित्तो वृत्तेष्टवर्गा-यथा । 
पुवेत्ति जलभूमिमंडलगत्ता ज्ञानार्क्संपत्करा- 
श्चक्रँ बोधिसमाधिनाम जिनपेः स्पष्टेकृत्तं सिद्धये ॥ 
बोधिसमाधियंन्रफल 
सव्ये स्वरे समुदयत्यहनि प्रभावे सूर्योदये च सति साष्टसहसरसंख्यम्‌ | 
यो ्मत्रयेदखिलपापविमुक्तदेहस्तत्वस्य शुद्धिमुपयाति समाधिरयत्रात्‌ ॥ 
११ श्री मोक्षमार्गयन्रोद्धार 


मध्ये पंचमनुनस्वपल्लवयुताम्‌ तद्त्तकोष्ठष्टके, 
तान्येवाक्षरर्खमितानि परितो वृत्ते चतुःकोष्टके । 
यंत्रे मोक्षपथप्रदं समवसृत्याप्तौ तु पुञ्यं श्रये ॥ 
मोक्षमार्मयत्र फल 
नो केवलं यजनसुष्टिषु पूज्यमेव कामप्रदाय मनसोऽर्थ समापने च । 
इत्यामनंति मुनयो गतरागभावा दंदीच्युतावपि रुषाभिभवं करोति ॥ 


_ 


यन्त्राधिकार (५६३) 











१२ श्री निर्वाणसंपत्कछरयत्नोद्दार 
मच्येऽनाहतसंपुटेमनसिजोद्छीजं रमापिर्व्त, 
तद्बाद्ये ऽष्टदलेषु पंचजिनराट्‌ वर्णी यथान्यासतः । 
तदूबाह्ये दलसीम्नि तन्मनुपुरः ओति च पुष्टिं कुरू. 
द्धिः स्वाहेति परं तदेव मनुभृन्निर्वाणसंपत्करं 
निर्वाणसंपत्करयत्र फल 


निर्वाणपूजनविधौ महनीयमेर्वं काम्येऽपि डेमरजतप्रतिलव्धिदेतोः 1 
प्रोत्तं पुराततनमुनीद्रगणेन तद्धन्‌ मेष्ार्िभिर्गतविभावविभासनेद्च ॥। 


१३ श्री सुरेन्यच्रोख्ार 


मध्ये भक्तित्रिलोक्यां प्र्यमपुरूपदं पुर्वमाद्वाननंगे, 
तत्राद्ये मात्ुकायान्यसनमिह वृते रत्नपंचप्रणामः । 
पात्राः क्री ही नमः स्यादिति मदभुवने तोयपथ्वीनिवेध, 
एवं देवेन्द्रचक्रं स्मरति नमति यो देवकोतामनोज्ञः ॥ 


सुरेन्दयेच्न फल 
सुरेन्द्रचक्रं विधिना प्रयुक्तं सुराखुराधितपादपद ] 
विभर्ति कंठे रतिलेच्यदेहौ नैरोग्यकारी जलपानकवुः ।! 


9४ ओरी मात्रुकायंच्रोद्दधार 


मध्येऽ विलिखेत्‌ तदभितो चृत्तेऽष्टचूटाक्षरं, 

रेखानां च चतुष्टयेषु कुत्लिशागरषु स्थिता मात्तकाः ! 

खट्त्रिशद्‌भवनेषु च दिरसगेष्वगरेस्मरो मक्तिग- 

श्वक्रेऽस्मिन्‌ जिनसंस्थितिं विरचयेत्‌ श्रीसुरि्मच्रक्षणे ॥ 
मातुकायन्र फल 


आचाल्यविंवेऽग्रनिवासभूमौ दिलेखनीयं पटुनर्त्विवेन्न 1 
स्वर्णलेखिन्यजर्यन्रघार्या श्लाघ्या रहस्येव मनःप्रसत्तौ ।। 


(हट) प्रतिष्ठ छनाकर 











१५ श्री नयनीन्मीलनयंन्रम्‌ 
अनाहतं समावेष्ट्य ठकारेश्वे स्वरैः क्रमात्‌ । 
क्ती उवी क्ष्वीं हंसः सद्वीख रभोमंडलमघ्यतः | 
कुंुमाचर्लिखेद्‌ यंतं पात्रे स्वर्णादिनिर्मिति । 
लर्वगादिभवेः पुष्पैः पद्यरागसमप्रभेः ॥ 
ओं हीं श्रीं अर्ह नमो मंत्रं जपेदष्टेत्तरं शतं । 
तद्रीप्यपात्रविन्यस्तसिताक्षीराज्यसंयुता ॥। 
विदध्यात्तेन गंधेन चामीकरथलाकया । 
चक्षुरुन्मीलनं शक्रः पूरकेन शुभोदये ॥ 
मूलविंबस्य चान्येषां यथायोग्यं समाचरेत्‌ । 
आचार्यशक्रयरषण्णों मध्ये एकेन सत्करियात्‌ ॥ 


यन्त्राधिकार 





पचकल्याणक प्रतिष्ठा का कार्य आरम करने से पूर्व 
प्रतिष्ठा में उपयोगी यत्रो को विधिवत्‌ शुद्ध करके य॑त्र प्राण 
प्रतिष्ठा एवं पूजन करना अनिवार्य हे। 


मात्र गंधोदक या हवन कुण्ड में रखने से यंत्र ने 
पूज्यता नर्ही आती हे। 
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पोडशकारण धम चक्राच्दार येत्र 





यान्त्राधिकार 





(५५& 
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वेदी प्रतिष्ठा के समय मूलनायक तीर्थकर कौ प्रतिमा 
विराजमान करते समय उन्हीं तीर्थकर भगवान का यत्र 
सीधा एवं बीचो बीच प्रतिमा के नीचे विराजमान करना 


चाहिए । 





सीतीस वीर्धकट यत्र 
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चीबीय तीर्थकर यत्र (५७८) 
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भगवान आदिनाथ के पुत्रो के नाम 








भगवान आदिनाथ की दो रानियां थीं । नन्दा एवं सुनन्दा - जिनसे आदिनाथ के 
१०० पुत्र एवं दो पुत्रिर्यो हुई । इन सवम भरत सबसे बे थे जिनकेनाम से डी भारत 
का नाम पड़ा । 

भगवान ऋषभदेव (आदिनाथ) ने अपने सभी पुत्रो को अलग अलग शिक्षा प्रदान 
की जिससे कि कर्मभूमि मै आने वाली सभी समस्याओं का समाधान वह कर सके । 

"ओन धर्मका प्राचीन इतिहास ग्रेय केअनुसार अभिधान राजेन्द्र कोष केपृष्ठ ११२९ 
पर उनके १०० पुत्रो एवं २ पुत्रिय की सूची दी गई हे जिसे आगे दर्शया गया डे ! 

आचार्य श्री जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण १६/२८ मे भगवान आदिनाथ के १०१ 
पुत्रो का उल्लेख किया डे परन्तु सूची नक्ष दी गई हे । 


“श्री मद्‌ भागवतः ५/४/९/९३ के अनुसार भगवान आदिनाथ के १०० पुत्रौ काही 
वर्णन है परन्तु उनके नामो मे अन्तर हे । 


भगवान आदिनाथ के पुरो क.नाम 


१. भरत १६. ध्रुव ३१. गम्भीर 
२. वबाह्बलिं १७. वच्छ ३२. वसुचर्मौ 
३. शेख १८. नन्द ३३. सुवर्मा 

४. विनश्वक्मौ ५१९. सुनन्द 3४. राष्ट 

५. विमल २०. सुर ३५. सुराष्ट 
६. दुभक्षण २१. कुरु ३६. बुद्धिकर 
७. अमल २२. अग 3७. विविघकर 
<. चि्त्राग २३. वंग ३८. स्ुय्या 
९. खव्याति कीर्तिं २४. कशल ३९. यशस्कीर्ति 
१०. वरदत्त २५. वीर ०. यशस्कर 
१५. सागर २६- कलिगं ८१. कीर्तिकनर 
१२. यशोघर २७. मागघ २. सुरण 
१३. अमर २८. विदेह ४३. ब्रह्मसेन 
१८६. ख्यवर २९. संगम ७४. विक्न्त 
१५. कामदेव ३०. दशार्ण ४५. नरोत्तम 


~~~ 





४६. पुरुषोत्तम ६६. जय ८६. काश्यप 
४७. चन्द्रसेन ६७. विजेय ८७. बल 

४८. महासेनं ६८. विजयन्त ८८. धीर 

४९. नभसेन ६९. प्रभाकर ८९. शुभमति 
५०. भानु ७०. अरिदमन ९०. सुमति 
५५१. सुक्रान्ते ७१. मान ९१. पद्मनाम 
५२ प्रपते ७४२. महाबाहू ९२. सिह 

4३. श्रीधर ७३. दीर्घबाहू ९३. सजति 
4४. दुर्यष ७६. भेघ ९४. संजय 
५५. सुसुमार ७६. सुघोष ९५. सनामं 
५६. दुर्जय ७६. कन्व ९६. नरदेव 
५9. अजेयमान (७3. वराहं ९७. वित्रहर 
५८. सूरघ्मा ७८. ससेन ९८. सुरवर 
५९. धर्मसेन ७९. सेनापति ९९. ्रक स्थ 
६०. आनन्दन ८०. कपिल १००. प्र्भजर्ने 
६१. आनन्द ८१. शैलविवाशै कन्या 

६२. नन्दनं ८२. अरिजिय च 
६३. अपराजित ८३. क्जर बल २. सुन्द 
६४. किन्वसेन ८४. जयदेव 

६५. इहखषिण ८५. नाग द्त 








तीस चौबीसी के तीर्थकरों की नामावलि 


तीर्थकर धर्म तीर्थ क प्रवर्तक होते ह । वे धर्म वीर्थ की पुनः खश्यापनां करते ई । 
तीर्थकर अवसर्पिणी के चुर्थं करल मे ओर उत्सर्पिर्णी के तुतीय काल मेँ जन्म ठेते 
डे । इस अवसर्पिणी या उत्सर्पिणी काल मे तीर्थकरों की संख्या २४ ही होती डे । 
सनधर्म मे संसार की उत्पत्ति, विनाश ओर संरष्षण करने वाली कोई पेखी अव्यक्तः 
अदृश्य शक्ति नही मानी जाती जो संसार का संचालन करती हो ओरना षी किसी 
शक्ति का अवतार होता हे । संसार मे जो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश ओर 
काल षट्‌ द्रव्य है उनके स्वभाव ओर कार्यं कारण भाव से संसार का उत्पाद, 
व्यय, ओर ध्रीव्य माना हे । आधुनिक विज्ञान भी इस कार्य कारण क़ स्वीकार करता 
है । 


तीर्थकर मनुष्य छी होते हे किन्तु वे सामान्य मनुष्यो से भिन्न व असाघारण छते 
है उने यह विशिष्टता वीर्थकर नाम कर्म के कारण होती ड  वीर्थकर नाम का 
कर्म होता हैजिसका वघ तीर्थकर, कवली ओर श्रुतकतवली केपाद मूल मेअपायविवय, 
घर्मघ्यान की भूमिका मे दर्शन विशुद्धि आदि सोलह कारण भावनाओं का चितवन 
करने वाले मनुष्य को छोता ड, उनकी निरन्तर यही भावना रहती है कि भै किस 
प्रकार संसार के दुखी प्राणियों का दुख दूर करु । एेसी उच्च भावना करने वाले 
महान पुण्यशाली जीव क तीर्थकर नामकर्म प्रकरत्ति क पुण्य व॑ध होता द । इसे आगम 
भं भी कहा हे कि” पुण्यफला अरहंता। अर्थात अरित पद महान पुण्य फलवाली 
प्रकृति का वघ करने वाले जीव को ही प्राप्त होता हे ! जो तीर्थकर के रूप मे जन्म 
लेकर आत्मकल्याण करते है | 


तीर्थकर प्रकृति का वंघ कराने वाली सोलकररण भावना निम्न है (२ 


१ दर्शन विशुद्धि २.विनय सम्पन्नता ३. शीलवृतेष्वनत्तिचार £ . अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग 
५. स्वेग ६. शक्तितस्त्थाग ७ . शक्तितस्तप ८. साघु समाधि ९ वेयावृत्यकरण १५. 
अर्हद्भक्ति ११. आचार्य भक्ति ५१२ बहुश्रुत भक्ति १३. प्रवचन ०१४. 
आवश्यकापरिहाणि १५ सन्मार्ग प्रभावना १६. प्रवचन वत्सल । 


इनका महत्वे आगम में निम्न प्रकार वत्तलाया गया ह :- 

" एदेषटिं सोलसेहिं कारणेहि जीवो चिव्ययर णामा गोदं कम्मं कंधदि “३ 

इन सोलह कारण भावनाओं सेजीव को तीर्थकर प्रकृति नाम का ऊच्वगोत्र दधता छे} 
इन सोलह भावनाओं में दर्शन विशुद्धि भावना मुरख्य हे | 


(> अट. कु. कुर. रवा. ग्र. सा. ० 9०8 गा. &७ (2) ऊ. पर. पा. स्व. स. सि. 
अ. €. (ॐ अश्रु. व. म. वं 


(५८४) [सा 











दग्विशुध्यादयोनाम्नस्तीर्थकरृत्वस्य हेत्तवः । 
समरत्ता व्यस्तरूपा वा दूग्विशुद्धया समन्विताः ॥ ° 
दर्शन विषुद्धि आदि सोलह कारण रीर्थकर नामकर्म मेँ कारण हे चाहे वड सभी 
"व पृथकृष्ौ किन्तु दर्शनविशुद्धि का होना आवश्यक है । एसा आगम का 


पंचकल्याणक व्यवस्था 


लोकोत्तम तीर्थकर पुण्य प्रकृति केबध करने वाले पुण्यशाली जीवो केम्रायः गर्भ. जन्म, 
तप. ज्ञान ओर निर्वाण यह पोच ही कल्याणक होते है । अर्थात्‌ योषं मरु सम्बधि 
पवो भरत कषेत्, पोच एेरावत कत्र, परव पश्चिम भे स्थित एक सौ साठ विदेह क्षेत्र 
इनमे जन्म सेने वाले तीर्थकर के पव ही कल्याणक होते हं । परन्तु विदेह केत्रमे 
कल्याणक की निम्न व्यवस्था भी हैं ~ 
१. जिन जीवो नेपूर्वभव भे सौलहकारण भावनाओ केआघार से तीर्थकर पुण्य प्रकृति 
का बध किया हो उनके पच ही कल्याणक होते है। 
२. तदभव मोक्षगाभी किसी जीव ने वर्तमान गृहस्थ अवस्था मे तीर्थकर प्रकृति का 
बंध किया होतो उस जीव केत्तप, ज्ञान ओर निर्वाण तीन ही कल्याणक होगे । 
३. तद्भवमोक्षगासी जीवोभेकिसी जीव चन्र दीवावारण करकसीलहकारण 
भावनाओं का चितवन करके सीर्थकर पुण्य प्रकृति कावधकियाहोतो उनके 
ज्ञान ओर निर्वाण दो ही कल्याणक गे । 
विदेह क्षेत्र म सदैव चौथा काल ही होता है वह तीर्थकर, केवली ओर श्रुत केवली 
का सद्भाव निरन्तर रहता हे वहो उत्कृष्टया एक साथ "एकं सौ साठ, वीर्थकये 
की संभावना रहवी है । इसलिए विदेहशत्र मेदो कल्याणक से पच कल्याणकतक 
के तीर्थकर भगवान दते हे तथ्या बीस तीर्थकर सदैव विद्यमान रहते है। ठकि पि 
भरतकषत्र ओरर्पोच एेरावतक्षेत् हरसे हेज पोच कल्याणक वलेपुण्य पुरुष तीर्थकर 


होते ह । 

वर्वमान काल केचौबीस तीर्थकर ने स्वर्ग ओरअनुत्रो सेआकरम॑ष्यलोकम जन्म 
लिया है} आगामी काल मेहने वाले तीर्थकर मे पहले, सोलर एवं चौतीसर्वे यह 
तीन तीर्थकर नरक से तथा शेषं स्वर्ग से आकर जन्म लेग । इस प्रकार स्वर्ग 
नरक से निकलकर तीर्थकर बनने की योग्यता ता हेकिन्ुतिर्यच ओर मनुष्यः 
स वकने अण र आगम मेँ कथन पाया जाता हि| 
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वीच चीतीय क वीर्धक्म्ये की नामावलि (५८) 





जम्बुद्रीप, घातकी खण्डद्धीप एवं पुष्करारद्ध द्वीप केर्पो्चो मेरु संबधी भरते क्षेत्र एवं 
देरावतक्षेत्र मेभूतकाल., वर्तमानकाल एवं भविष्यकाल मे होने वाले कुल तीस चौबीसी 


के सात सौ बीस तीर्थकर होते है जिनकी सुची निम्नानुसार हे :- 
सुदर्शन मेरु के भरत क्षेत्र संबंधी नामावली 


भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल 
१. श्रीनिर्वण श्री ऋरषभनाथ श्री महापद्म 
२. श्रीसागर श्री अजित नाथ श्री सुरसेन 
३. श्री महासाधु श्री संभवनाथ श्री सुप्रभ 
४. श्रीविमलप्रभ श्री अमिर्नदनं नाथ श्री सुवमं प्रभ 
५. श्री श्रीधर श्री सुमति नाथ श्री सर्वायुध 
६. श्री सुदत्तदेव श्री पद्मम्रभ श्री जगदेव 
७. श्री अमलप्रभ श्री युपाश्चनाथ श्री प्रभादेव 
८. श्री शुद्धप्रभ श्री चन्द्रप्रभ श्री उदयदेव 
९. श्री उद्यारक श्री पुष्पदन्त श्री उदक 
१०. श्री अग्निदेव श्री शीतलनाथ श्री प्रश्नकीर्ति 
११. श्री संजम श्री श्रेयोसनाथ श्री जयकीर्तिं 
१२. श्रीशिव श्री वासुपुज्य श्री पूर्णबुद्धि 
१३. श्री ज्ञान श्री विमलनाथ श्री निष्कषाय 
१४. श्री पुष्पांजलि श्री अर्नत नाथ श्री विमलप्रभ 
१५. श्री उत्साह श्री घर्मनाथ श्री बहुलप्रभ 
१६. श्री परमेन्वर श्री अंतिनाथ श्री निर्मल 
१७. श्री जितशन्चु श्री वु्युनाथ श्री चिच्रयुप्त 
१८. श्री विमल श्री अरनाथ श्री समाधिगुप्त 
१९. श्री यशोधर श्री मल्लिनाथ श्री स्वर्यप्रभ 
२०. श्री ज्ञानामृत श्री मुनि सुत्रतनाथ श्री कंदर्प 
२१. श्री विशुद्ध श्री नमिनाथ श्री जयदेव 
२२. श्री संतदेव श्री नेमिनाथ श्री विमक्ते्वर 
२३. श्री तीर्थभद्र श्री पाश्चनाथ श्री दिव्यवाद 
२४. श्री कृष्ण श्री वर्धमान श्री अनंतवीर्य 


गचन 
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प्रतिष्ठ चगाकृर 


सुदर्शन मेर के एेरावत क्षेत्र संबंधी नामावली 


भूतकाल 

श्री पचरूप 
श्री जिनधर 
श्री सप्रति 

श्री उरज्यर्यत 
श्री अधिक्षायक 
श्री अभिनंदन 
श्री रत्रेसे 

श्री रमिश्वर 
श्री अगेज्ञित 


, श्री विन्यास 
, श्री अरोष 

. श्री सुविधानकं 
, श्री वप्रद्त 

, श्री कुमार 

, श्री श्रीशेल 

, श्री प्र्मेजन 

, श्रीसौभाग्य 
, श्रीदिवाकर 
, श्री सुवृत बिदु 
, श्री सिद्धिकरं 
, श्री ज्ञानघन 
, श्री कठ्पद्भुम 
, श्री तीर्थफल 
श्री वीरमप्रम 


वर्तमानका्ति 


श्री बालचंद 
श्री मुनिसुव्रत 
श्री अग्निसेन 
श्री नैदिसेन 
श्री दत्त 

श्री व्रत्तयर 
श्री सोमचद 
श्री द्यृतदीर्घं 
श्री सत्‌ पष्प 
श्री शितमते 
श्री श्रेयसनाथ 
श्री श्रुतोदक 
श्री सिहसेन 
श्री उपशात 
श्री गुप्तासन 
श्री अर्नतवीर्य 
श्री पाश््चसजीन 
श्री देवजिने 
श्री मरुदेव 
श्री श्रीधर 

श्वी श्यामकड 
श्री अग्नि प्रभ 
श्री अग्नि "दत्त 
श्री वीरसेन 


च 


भविष्यकाल 


श्री सिद्धास्थ 
श्री विमल 
श्री जयघ्योष 
श्री स्वरर्मगल 
श्री रंदिघोष 
श्री वेज्रघर 
श्रीमनिर्वण 
श्री घर्मघ्वज 
श्री सिद्धसेन 
श्री महासेन 
श्री रविमिथ 
श्री सत्यसेन 
श्री च॑व्रदेव 
श्री महादं 
श्री श्रुताजन 
श्री देवसेन 
श्री सुव्रत 

श्री जिनद्र देव 
श्री पाश्च देव 
श्री सुकीशल 
श्री अनत 

श्री विमलं 
श्री अमुत सेन 
श्री अग्निदत्तं 


_ __---- 


तीय चैत्री के वीर्धक्ये की नामावलि 
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विजय मेरु के भरत क्षेत्र संबंधी नामावली 


भूतकाल 


श्री रत्नप्रम 
श्री अमितनाथ 
श्री सभव न्थ 
श्री अकलंक 
श्री सुचद्र 

श्री सुभकर 
श्री तत्वज्ञायक 
श्री सुदरजिनं 
श्री पुरंदर 

श्री स्वामीप्रभा 
श्री वासवदत्त 
श्री श्रयांस 

श्री विश्वरूप 
श्री तपतेज 
श्री सिद्धार्थ 
श्री प्रतिबोघ 
श्री संजम 

श्री देवेद्र 

श्री अमलप्रभ 


श्री मेघनयम 
श्री चिनेत्रे 
श्री प्रवर 


. श्रीप्रभ 


वर्तमान कालत 


श्री युगादिजिन 
श्री सिद्धति 
श्री महासेन 
श्री परमार्थ 

श्री समृद्धरन 
श्री भूर 

श्री उद्योत्तजिन 
श्री अ्जवजिन 
श्री अभव्यजिन 
श्री प्रकपञिन 
श्री पद्माभिजिन 
श्री पदुमनंदि 
श्रो प्रियंकर 

श्री सुक्र्त 

श्री भक्ेष्वर 
श्री सुनिचंव 
श्री फेचसुष्टि 
श्री त्रिमुष्ठि 
श्री गागक 

श्री गणनाथ 
श्री सर्वागदेव 
श्री इद्रदत्त 

श्री ब्रह्म नाथ 
श्री गणपतिनाथ 


भविष्य कालल 


श्री सिद्धनाथ 
श्री सम्यकजिन 
श्री जिनेन्द्र जिन 
श्री सुपननाधय 
श्री सर्वस्वामी 
श्री मुनिना 
श्री वथिष्ठटजिन 
श्री अमरनाथ 
श्री बाद््य्शात 
श्री पर्वनाथ 

श्री अकरामजिन 
श्री ध्यानजिन 
श्री कल्पना्थ 
श्री संवरजिन 
श्री स्वस्थजिनं 
श्री आ्नदजिन 
श्री रविप्रभ 

श्री चंद्वप्रभ 

श्री नंदजिन 

श्री सुकर्मजिन 
श्री सुर्कणजिन 
श्री अमनजिन 
श्री शान्वतजिन 
श्री पाश्चनाथ 
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विजय मेरु के एेरावत क्षेत्र संबंधी नामावली 

- भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल 
श्री ब्रजकति श्री अपञ्चिम श्री वीरजिन 
श्री उदय दत्त श्री पृष्पदत श्री विजय जिन 
श्री सुरस्वामी श्री अरहंत जिन श्री सत्यजिन 
श्री पुरुषोत्तम श्री सुचारित्र श्री महामृगन्द्र 
श्री सर्णस्वामी श्री सिद्धरनदि श्री चिंतामणि 
श्री अवबोधन श्री नेदनाम श्री अशोक जिन 
श्री विक्रमजिन श्री पदुमकरट श्री द्वीमृगेन्र 
श्री निर्घटक जिनं श्री उदयर्नदि श्री उपासक 
श्री हरिद्रनाय श्री रुक्मदेव श्री पद्मच॑ंद 

. श्री प्र्तीद्रि जिन श्री कृपाल जिनं श्री सुबोधक 

. श्री निवारण जिन श्री प्रोष्टिल जिन ह 

श्री सिद्धेवर उत्साहक 

| 1 श्री अमृत देव श्री अपासिक 

, श्री शुक्रतेन्द्र श्री स्वामि जिन श्री अनारक 

, श्रीविमलनाथ श्री सर्वर्थसिद्ध श्री नगेन्द्र जिन 
श्री धरणेन्द्र श्री मेघर्नदि श्री नीलोत्पल 

, श्री वीर्थनाथ श्रो केशवनेदि श्री अप्रकेम 

, श्री देवप्रभ श्री हरिद्र ५ 

, श्री सर्वोथसिद्ध व. व 

, श्री धर्भिकाय श्री आनद 

, श्र क्षेत्र स्वामी श्री अधिष्ठित जिन 
ध ४५-द श्री जिनवर जिन 

` श्री देवप्रभ श्री विमोचन जिन 


[ता ++ 


तीच चैबीस के वीर्धकचै की नामातलि 
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जचल मेरु के भरत केन्र संबंधी नामावली 


भूतकाल 

श्री वृषभजिन 
श्री प्रियमिन्र 
श्री शोतिजिन 
श्री सुमतिजिन 
श्री आदिनाथ 
श्री अतिव्यक्तं 
श्री कालसेन 
श्री कर्भजिन 
श्री प्रबुद्धजिन 


. श्री वप्रजिन 

. श्री सौधर्म 

. श्री तमोद्धीप 

. श्री बख्स्वामी 
. श्री प्रबुद्धि जिन 
. श्री प्रबुच्ध जिन 
. श्री अतीत जिन 
. श्री सुमुख जिनं 
. श्री पल्योपम 

. श्री अकाम जिन 
. श्री निरतजिन 
. श्री मुगनाभ 

. श्री पदस्तजिनं 
. श्री देव देवेन्द्र 
. श्री शिवनाथ 


वर्तमानं कालिं 


श्री विन्वचन्द्ध 
श्री कपिल 

श्री वृषभ 

श्री प्रीयतेज 
श्री प्रसमजिन 
श्री वुषभोग 
श्री चारित्रनाथय 
श्री प्रभादित्य 
श्री मुजकेष 
श्री वीतवास 
श्री सुराधिप 
श्री दयानाध्य 
श्री सहसत्रभुज 
श्री जिनसिह 
श्री एेरावत्त 

श्री बाहुजिन 
श्री श्रीमाली 
श्री अजोग जिन 
श्री कामश्च 
श्री आरम्भक 
श्री नेमिनाथ 
श्री गर्भज्ञान 


श्री एकाकार जिन 


श्री सुकेश 


भविष्य काल 


श्री रक्तक 
श्री चक्रहस्त 
श्री परमेश्वर 
श्री श्रीकृतना्य 
श्री सैमूर्विक 
श्री सौहूर्तिक 
श्री श्रीनिकेश 
श्री स्वेततगद 
श्री अरुज जिन 
श्री देवनाथ 
श्री दयाधिक 
श्री पुष्पनाद्य 
श्री प्रशांत जिनं 
श्री निराहार 
श्री अमूर्तिजिन 
श्री द्विजनाथय 
श्री नरनाष्य 

श्री श्रीप्रतिच्युत 
श्री नागेन्द्र 

श्री तपोदिक 
श्री दश्ानिका 
श्री आरण्यक 
श्री ज्ञानगर्भ 


श्री सात्वक जिन 


॥ 
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५११. 
१२. 
१३. 
५६. 
१५५. 
५६. 
(9. 
१८. 
१९. 
२८. 
२१. 
२२. 
२३. 


अचल मेरु फे एेरावत क्षे संबंधी नामावली 


भूतकाल 

श्री जिन सुरमेर 
श्री कृतकृत्य 
श्री केटव 

श्री प्रस्त जिन 
श्री निरदर्याग 
श्री कुलंकर 
श्री वर्धमान 

श्री अर्मृतेन्द्र 
श्री संख्यानंद 
श्री कल्पक 
श्री हरिनाथ 

श्री बाहुजिन 
श्री भार्गव 

श्री भद्वस्वामी 
श्री पविपातन 
श्री विपोषित 
श्री ब्रह्मचारी 
श्रो असाक्षिक 
श्री चारित्रेस 
श्री पारिणामिक 
श्री शास्वत 

श्री निधिनाथ 
श्री कीर्शिक 
शरी सुधर्मेश 


वर्तमान काल 


श्री साधिते 
श्री स्वामीजिन 
श्री स्तमितेद्र 
श्री आनद जिन 
श्री प्रोफुल्यजिनं 
श्री मुडिकाक 
श्री प्रहतणिन 
श्री मदन सिष्ठ 
श्री दशद्विद्र 
श्री चन्द्रपाश्च 
श्री.अब्जवोध 
श्री बल्ल्म 

श्री विभूतिजिन 
श्री सुवर्णजिन 
श्री कुनुम 

श्री हरिस 
श्री प्रियमित्र 
श्री सुम 

श्री रत्नप्रिय 
श्री नदिनाथ 
श्री अन्वानीक 
श्री पर्वनाथ 
श्री पाश्वनाथ 
श्री चित्रहिदय 


भविष्य काल 


श्री रविंदु 
श्री सौकुमालं 
श्री पुथ्वीपत 
श्री कुलरत्न 
श्री श्रीधर 
श्री सोमजिन 
श्री वरूणजिनं 
श्री अभिर्नदन 
श्री सर्वनाथ 
श्री सुद्रिष्टी 
श्री सुष्टिजिन 
श्री सुधान्यक 
श्री सोमचन्द्र 
श्री क्षेत्रनाथ 
श्री सुदतक 
श्री जगतजिन 
श्री तपोरिप 
श्री निर्मल 
श्री कृत्तपारस 
श्री बोधिलाभ 
श्री बाहुनद 
श्री दृष्टिस्वामी 
श्री कुुमाभ्रय 
श्री ब॑छितं 


` __------ 


ठीस चैवीय कै वीर्धकर की नामावलि 


(५९१) 


मंदर मेर के भरत क्षे स्बध्ी नामावली 


भूतकाल 
१. श्रीमदनं जिन 
२. श्री सुमूरति 
३. श्री निराग जिन 
४. श्री प्रलम्बते 
५. श्री पृथ्वीपति 
६. श्री चारित्रनिधि 
७. श्री अपराजित 
८. श्री सुबोध जिन 
९. श्री वेताल जिन 
१० श्री बुद्धेशनाथ 
११. श्री त्रिमुष्टिक 
१२. श्री मुनिबोघक 
१३. श्री वीर्थस्वामीं 
१४. श्री धर्माधीश्य 
१५. श्री धरणेशं 
१६. श्री प्रभव जिन 
१७. श्री अनादि देव 
१८. श्री अनादिप्रभ 
१९. श्री सर्वतीर्थ 
२०. श्री निरुपम 
२१. श्री कामारिक 
२२. श्री विहारग्रह 
२३. श्र पुश्वीनाथ 
२. श्री विकास जिनं 


वर्तमान काल 
श्री जगन्नाथ 
श्री प्रभासनाथ 
श्री सूर्यस्वामी 
श्री भरतेष 

श्री दीर्घौनने 


श्री विख्यातकीर्तिं 


श्री अवसानन 
श्री जिन प्रबोधं 
श्री तपोद्यन 
श्री पावकनाथ 
श्री तरिपुरेष्वर 
श्री सौगत जिन 
श्री वासवनाथ 
श्री मनोहर जिन 
श्री शुभकर्म 

श्री अमलेन्द्राय 
श्री इष्टसेवित 
श्री धर्मवास 

श्री प्रसादजिन 
श्री मुर्गाक 

श्री अकर्लक 
श्री स्फाटिकप्रभ 
श्री गजेन्द्र 

श्री घ्यानं जिन 


भविष्य काल 


श्री वसंत्तघ्वज 
श्री जर्यतजिन 
श्री त्रिस्थंभ 

श्री प्रमब्रह्म 
श्री अबालिस जिन 
श्री प्रबादिकः 

श्री भुमिआनंद 
श्री तितीयनयन 
श्री विद्धशजिने 
श्री परमात्मप्रसंग 
श्री भूमेन्द्र 

श्री गोस्वामी 

श्री कल्याण प्रवास 
श्री सुमंगल 

श्री महावासव 
श्री उदय दत्त 
श्री ज्योतिखेन्द्र 
श्री प्रबोधित 

श्री प्रसमजिन 
श्री अभयंक 

श्री प्रमत्तं 

श्री दास्फारिक 
श्री व्र्तस्वामी 

श्री निधिनाथं 


-------  __ 


` (५९२) 
` विया उनका 


मदर मेरु के एेरावत क्षेत्र संधी नामावली 

शूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल 
१. श्री क्रतिन जिनं श्री संकर जिन श्री जसोधर 
२. श्री विशिष्ट जिन श्री अक्षवास श्रीअभयघोष 
३. श्री देवादस श्री नग्नस्वामी श्री सुकृच जिन 
४. श्री उदिष्टजिन श्री नग्नाधिक श्री निर्वाण 
५. श्री अस्थानिक श्री पाखण्डनष्ट श्री वृत्तवास 
६. श्री प्रमाचेद श्री सप्रबोघ श्रीअत्तिराज 
७. श्री वेनुजिन श्री तपोनिधि श्री अजितसिन 
<. श्री त्रिभानु जिन श्री पुष्पकेत श्री वर्जन जिन 
९. श्री ब्रंग जिने श्री घर्मका जिन श्री शरीरक 
१०. श्री अविसेधन श्री चंद्रकेतु श्री तपस्चंद्र 
११. श्री अपायजिन श्री मनुरक्त्जोति श्री महेश जिन 
१२. श्री लोकोत्तर श्री वीतराग श्री सुग्रीव 
१३. श्री जलधि जिनं श्री उद्योतन श्री टूणप्रहार 
१४. श्री विद्यापतन श्री तमोपेक्ष श्री अबरीकं 
१५. श्री सुमेरु जिने श्री मघुनाथ श्री दयतात 
१६. श्री भावित जिन श्री मरू देवं श्री तुम्बराख्यं 
१७. श्री वत्सल जिन श्री दमम जिन श्री सर्वशील 
१८. श्री जिनालय श्री वुषभनाथ श्री दयाकृ्त 
१९. श्री तौषारिक श्री शिलातम श्री जितिन्द्र 
२०. श्री भवन स्वामी श्री विन्वनाथ शरी तपोदिस 
२१. श्री सुकामुख श्री महेन्द्र नाय श्री रत्नाकर 
२२. श्री देव देवाधिक श्री नदि जिन श्री वेशः 
२३. श्री अकायका श्री व्रह्मदत्त श्री लक्षण 
२४. श्री बिवित्त जिन श्री तमोतक श्री प्रदेशाय 





तीस चीबीय के तीर्धकये की नामावति (५९३) 
विद्युन्माली मेस के भरत क्षेत्र संबंधी नामावली 
भूत काल वर्तमान काल भविष्य काल 
१ श्रीपद्मचन्द्र श्री सर्वागजिन श्री प्रभावक जिन 
२ श्रीरत्नागद श्री पदुमाकर श्री युभाव जिन 
३२ श्री योगी जिन श्री प्रभाकर श्री विभाव जिन 
४ श्री नग्नाधिप श्री योगेश्वर श्री दिनकर जिन 
५ श्रीनष्टपाखण्ड श्री सूक्ष्मांग श्री अघतेजस 
. श्री सुप्रवोद्य श्री बलनाथ श्री धन 'दत्त 
७. श्री गुणाधिकः श्री बलातीत श्री सुपोरव 
< श्रीपारित्रक श्री कलंवक श्री जिन दत्त 
९. श्री ब्रह्मना श्री परिषाग श्री सुपाश्चनाथ 
१० श्री मुनिन्द्र जग श्री निषेक श्री सिधु जिन 
११. श्री दीप्त काय श्री पापहार श्री अस्तिक जिन 
१२ प राजऋषये श्री मुक्तिर्चद्र श्री भवानिक 
१३. 
॥ ॥ र 1 ५६ 
नारायण 
१५. श्री रविस्वामी श्री मालाघार श्री प्रसमौकस 
१६. श्री सोम दत्त श्री संजत जिन श्री भुपत्तये 
१७ श्रीजय स्वामी श्रीमलयसिघु श्री सुदृष्टि जिन 
१८. श्री मोक्ष नाथ श्री अक्षघराख्य श्रो भवभीरक 
१९. ए श्री देवघर श्री सुनंदन 
२५. घनुर्षाग श्री देवगन 
२१. श्री रोमोचित्त श्री आगामिक च ए 7 
२२. श्री मुक्तिनाथ श्री विनीत जिन 7 † 
२३. श्री जिनेश जिन श्री वीतराग 9 
रि र श्री वनवास 
श्री भारतेश 


--------------------_______ 


(५९४) 
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विद्युन्माली मेरु के एेरावत क्षेत्र संबंधी नामावली 


% ‰ 


^ = 5 


१०. 
५१. 
१२. 
१३. 
०४. 
१५. 
१६. 
७. 
१८. 
५१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 


भूतकाल 
श्री उपर्शाति 
श्री फाल्गुन जिन 
श्री पूर्वास जिन 
श्री सौरिक जिन 
श्री त्रिविक्रम 
श्री गौरिक जिन 
श्री नरसिंह 

श्री मृगवास 

श्री सोमेन्वर 

श्री सुघाकर 

श्री अपाप जिन 
श्री विबाध जिन 
श्री संधिकं जिनं 
श्री माघात 

श्री अश्वतेज 

श्री विद्याघर 

श्री सुलोचन 

श्री मौन देव 

श्री पुंडरीक 

श्री इन्द्रमणि 
श्री चिन्रेगण 
श्री सर्वकाल 
श्री भूरीश्वर 

श्री पुण्योग 


वर्तमान काल 
श्री सुगोगेय जिन 
श्री नलवास 

श्री भीम जिन 
श्री दयाधिक 
श्री सुभद्रजिन 
श्री स्वामिजिनं 
श्री हनक जिन 
श्री नदिघोष 
श्री रूपवीर्यं 

श्री ब्ज जिनं 
श्री सन्तोष जिन 
श्री सुघर्म जिन 
श्री फणीषं 

श्री वीरचन्द्र 

श्री स्वच्छ सक्ष 
श्री मेघानीक 

श्री कोपक्षय 

श्री अकामं जिनं 
श्री सन्तोषित्त 
श्री सत्वसेन 

श्री दयानाथ 

श्री क्षर्माग 

श्री कीर्विनाथ 
श्री शुभदेव 


ण 


प्रतिष्ठा खछ्नाकर 


भविष्य कालं 


श्री अदोषिक 
श्री वुषम जिन 
श्री विनया नंद 
श्री सुनिभारत 
श्री इद्रक जिन 
श्री चन्द्रकेन्ु 
श्री घ्वजादित्यं 
श्री बसुबोघ 

श्री मुक्तिगज 
श्री घर्मबोध 

श्री देवांग 

श्री मारीच जिन 
श्री जीवनं जिन 
श्री जशोघर जिन 
श्री गौतम जिन 
श्री मुनिषुद्ध 

श्री प्रबोधक 

श्री सदानिक 
श्री चारित्रना्थ 
श्री तार्नद 

श्री वेदार्थकं 
श्री सुघानीक 
श्री जेतिमूर्त्य 
श्री निकलेक 


_ ____-------- 
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५१५. 


बारह मास च्छो तिथियों मे तीर्थकरों के कल्याणक 


मास 
कार्तिक कुष्णा 


कार्तिक शुक्ला 


मार्गदीषे कृष्णा 
मार्गशीर्ष शुक्ला 


पोष कृष्णा 


पौष शुक्ला 


तिथि वीर्थकर 


५ 
1 


५" 


५० 


न | 
५१ 


तट 
मन 


४ 
४.1 


+| 
१ 
५2 
१५५ 


अनंतनधथि 
संभवनाथ 
पद्यप्रम 
महावीर 


पुष्पदत 
नेमिनाथ 
अरना्थ 
संमवनाथ 


महावीर 


पुष्पर्दत 
अरनाथ 
मल्लिनाथ 
नेमिना 
अरनाय 
संभवनाव्यं 
मल्लिनाथ 
चन्द्रेप्रभ 


शीतलनाथं 
पार्श्वनाथ 


सशातिनाथ 


अजितमाथ 


अभिनन्दननाथ 


धर्मनाथ 


कल्याणक 


गर्भ कल्याणक 

ज्ञान कल्याणक 
जन्म, तप कल्याणक 
निर्वाण कल्याणक 


ज्ञानकल्याणक 
गर्भ कल्याणक 
ज्ञानकल्याणक 
जन्म कल्याणक 


तप कल्याणक 


पजन्य, तपं कल्याणक 
तप कल्याणक 

स्जच्म, तप कल्याणक 
चान कल्याणक 

स्जन्म कल्याणक 

तप कल्याणक 


ज्ञान कल्याणक 
जन्म, तप कल्याणक 
ज्ञान कल्याणक 
अन्म, तप कल्याणक 


ज्ञान कल्याणक 
ज्ञान कल्याणकः 
ज्ञान कल्याणक 
ज्ञाने कल्याणक 


------- _ ` 


मास 
माघ कृष्णा 


माघ शुक्ला 


फाल्गुन कृष्णा 


फाल्गुन शुक्ला 


तिथि तीर्थकर 

६ पदाप्रभ 

१२ शीतलनाथ 

१४ आदिनाथ 

३०  श्रेयीसनाथ 

२ वासुपुज्य 

छ विमलनाथ 

६ विमलमाथ 

९ अजितनाथ 

१० अजित्तनीथ 
अमिनंदननाथ 

१२ अभिनेदननाथ 

१३  धर्मनाथ 

८ पद्यप्रभ 

६ सुपारश्वनाय 

७ सुपार्श्वा 
चन्द्रप्रभ 

९ पुष्पद्त 

१५ श्रेयौसनाय 
आदिनाथ 

१२ मुनिसुव्रत 

१४ वासुपूज्य 

3 असरनाथ 

५ मल्लिनाथ 

८ संमवनाथ 


प्रतिष्ठ छनाक्र 








कल्याणक 
गर्भकल्याणक 

जन्म, तप कल्याणक 
निर्वाण कल्याणक 
ज्ञान कल्याणक 


ज्ञान कल्याणक 
जन्म, तपं कल्याणक 
ज्ञानि कल्याणक 

तप कल्याणक 

सन्म कल्याणक 

तप कल्याणक 

अन्म कल्याणक 
जन्म, तप कल्याणक 


निर्वाण कल्याणक 
ज्ञान कल्याणकं 
निर्ण कल्याणक 
ज्ञान, निर्वाण कल्याणकं 
गभ कल्याणक 

जन्म, तप कल्याणक 
ज्ञानं कल्याणक 
निर्वाण कल्याणक 
उन्म, तप कल्याणक 


गर्भ कल्याणक 
निर्वणकल्याणक 
गर्म कल्याणक 


 ___----- 


(५९७) 


=-= जम 


मास 
चैर कृष्णा 


चेच्र शुक्लां 


वेराख कृष्णा 


वेशाख शुक्ली 


ज्येष्ठ कृष्णा 


तिथि 
£ 


१५ 
५३ 
४। 


न 
५२ 
४.1 


त 


०५८ 
५१२ 
पठ 
30 


तीर्थकर 


पावनाय 
अनंतनाथ 
चन्द्रप्रभ 
शखीतलनाथथ 
आदिनाथ 
अनतनाय 
अरनाथय 


मल्लिनाथ 
वुब्युनाथ 
अजितनाथ 
संभवनाथ 
सुमतिना 
महावीर 
पद्यप्रभ 


पावनार्थ 


मुनिसुत्रतना्थ 
मुनिसुव्रत नाथ 


धर्मनाथय 
नमिनाथ 


कु्युनाय 


कल्याणक 


ज्ञान कल्याणकं 
निर्वाण कल्याणक 
गर्भ कल्याणक 

गर्भं कल्याणक 
जन्म, तप कल्याणक 
ज्ञान कल्याणक 
निर्वाण कल्याणक 


गर्भ कल्याणक 
ज्ञान कल्याणक 
निर्वाण कल्याणक 
निर्वाणं कल्याणक 
जन्म, ज्ञान, निर्वाण 
जन्म कल्याणक 
ज्ञान कल्याणक 


गर्भ कल्याणकं 

ज्ञान कल्याणक 
जन्म, तप कल्याणक 
गृभ.कल्याणक 
निर्वाण कल्याणक 


अन्म, तप, निवीण 


अमिनन्दननाथ गर्भ, निर्वाण कल्याणक 


सुमतिनाथ 
महावीर 
श्रेयोसनाथ 


विमल नाथ 
अनंतनाथ 
शान्तिनाथ 
अजित्तनार्थ 


तप कल्याणक 
ज्ञान कल्याणकः 
गर्भं कल्याणक 


गर्भ कल्याणक 
जन्म, तप कल्याणक 
जन्म, तप, निवौण 
गर्भ कल्याणक 





(५९८) 


यिय राक 


मासि 


ज्येष्ठ शुक्ला 


आषाढ़ कृष्णा 


आषाढ सुक्ली 
^ श्रविण कृष्णा 


श्रावण शुक्ला 


भाद्रपद कृष्णा 
भाद्रपद शुक्ला 


अश्विन क्ष्णा 
अच्विन शुक्ला 


जिस तिथि भे जिन वीर्थकरो के कल्याणक दौ उन विथियो में मदिर 


तिथि तीर्थकर 
घर्मनाथ 
४. सुपारश्वनाथ 
र आदिनाथ 
६ वासुपूज्य 
८ विमलनाथ 
१० नमिनाथ 

£ महावीर 

७ नेमिनाथ 

र मुनिसुत्रतनाथ 
= सुमतिनाथ 
& नेमिनाथ 

७ पार्वनाथ 
१५ श्रर्यासनाथ 
७ शान्तिनाथ 
६ सुपार्वनाथ 
< पुष्पदत 

१४ वासुपुज्य 

२ नमिनाथ 

१ नेमिनाथ 

८ शीतलं नथ 


पूजा -विधान एवे धार्मिक आयोजन करना चाहिए । 


_ ___--_--_ 


कल्याणकं 


निर्वाण कल्याणक 
जन्म, तप कल्याणक 


गर्भ कल्याणक 

गर्भ कल्याणक 
निर्वाण कल्याणक 
जन्मे, तप कल्याणक 


गर्भं कल्याणक 
निर्वाण कल्याणक 


गर्भ कल्याणक 
गर्भ कल्याणक 


गर्भं कल्याणक 
जन्भ, तेप कल्याणक 
निर्वाण कल्याणक 
निर्वाण कल्याणक 


गर्भ कल्याणक 


गभं कल्याणकं 
निवण कल्याणक 
निर्वाण कल्याणकं 


गर्भ कल्याणक 


ज्ञान कल्याणक 
निर्वाण कल्याणक 


रजी में विशेष 


(५९९) 
स 


चौबीस तीर्थकरों की राशि 


प्रतिष्ठा कारक कोमूर्तिं बनवाते(तेते) समयअपनी राशि एवं वीर्थकररो केजन्मकाल 
केनक्षत्र के अनुसार उनकी राशि से ग्रहभेत्री का मिलान कर लेना चाहिये । साथ 
ह वर्मबल आदि का विचार करके जिस तीर्थकर से उचित मिलान हो उनकी मूर्ति 
की प्रतिष्ठा कराना चाहिए । 


तीर्थकर केजन्मनकषत्रानुसार उनकी राशि निम्नानुसार है (यह राशि नाम के अनुसार 
नहीं हे ) 


क्रमांक राशि तीर्थकर 

१ मेव शान्तिनाथ, मल्लिनाथ एवं नमिनाथ 

२ वुष अजितनाथ एवं कुयुनाथ 

३ मिथुन संमवनाथ एवं अभिनंदननाथ 

1 कर्क घर्म नाथ 

५ सिह सुमतिनाथ 

६ कन्या पद्यप्रभ, नेमिनाथ एवं महावीर 

७ तुला सुपाश्वनाथ एवं पार््वनाथय 
वृश्चिक चन्द्रप्रभ 

९ धनु आदिनाथ, पुष्पदत एवं शीतलनाथ 

१० मकर श्रयासनाथ एवं मुनिसुत्रतनाथ 

११ कुम वासुपूज्य 


१२ मीन विमलनाथ, अनन्तमाथ एवं अरनाथ 





(१) 
(२) 


(३) 
(४) 
(५) 
(६) 
(७) 
(८) 
(९) 
(१०) 
(११) 
(१२) 
(१३) 
(१४) 
(१५) 
(१६) 
(१७) 
(१८) 
(१९) 
(२०) 











मंदिरं निर्माण 

वेदी निर्माण 

(१) दीवार से संलग्न प्रतिमा अश्युभ हे । 

(२) वेदी प्रदक्षिणा क्यो ? 

निर्माण स्थल पर देवो की स्वीकृति की आवश्यकता 
मंदिर की च्मया का विघान | 

गृह चैत्यालय एवं चैत्यालय में प्रतिमा की ऊचाई । 
प्राकरतिक आपदाओं से मदिर को क्षति डोने पर | 
मंदिर जी में जीर्णता (अव्यवस्था) हो जावे | 

मदिर जी मे अशुद्धि होने पर । 

प्रतिमा जी नीचे जमीन पर गिरने पर | 

प्रतिमा खण्डित छोने पर | 

खण्डित प्रतिमा त्याज्य क्यौ ? 

जीर्णोद्धार हेतु वेदी से मूर्तिं उठाने का विधान । 
प्रतिमा मंजन करना हो । 

जीर्णेद्धार की हुड वेदी मे बिम्ब सख्यापना | 

शिखर पर कलशारोहण ध्वजारोहण का विधान । 
मंदिर जी मे पजा प्रक्षाल न होने पर । 

अभिषेक पजा हेतु शुद्ध जल । 

शांति विधान की आवश्यकता । 


विमानोत्सव एवं य्थोत्सव में प्रतिमा कमा विघान | 
सूतक होने पर । 





क्याकरेरदि- (६०३) 











मदिर निर्माण 


धर्मसाधनाएवआत्मकल्याणकेलियेदेवसास्त्रगुरूुका सान्निध्यआवश्यके, मदिर 
केमाघ्यम से इन तीनौ का सान्निघ्य प्राप्त होता है अतः मंदिर का होना अनिवार्य हे । 
जैनं चैत्यालयं चैत्यमुत नि्मोपयन्‌ युम्‌ 
वाञ्छन्‌ स्वस्य नृपदेश्च वासुशास्त्र न लंघयेत्‌ 1 ^» 
अपने एवप्रजा के कल्याण केलिये जिनविम्ब एवं मदिर बनवाना चादियै तथा निर्माण 
कार्यम वास्तुसार का उल्लंघन नही करना चाहिये 


मदिर का निर्माण केसे करना ? 
काष्ठे मृदिष्टके चैव पाषाणे धातुरत्नजे, 
उत्तरो्तरदृढ द्रव्यं लोहकर्म विवर्जयेत्‌ । 
उत्तेमोत्तमघात्वादि पाषाणेष्टिककाष्ठकम्‌, 
श्रष्ठमधघ्याधमं द्रव्यं लौह चैवधमाधमम्‌ (1८२) 


काष्ठ, इंट, पच्थर, घातु ओर रत्न इन द्रव्यो से मंदिर बनवाया जावे तो उत्तरोत्तर 
मजबूत हे, किन्तु लोह सर्वथा वर्जित हे 1 रत्नघातु का मदिर उत्तमोत्तम, पाषाण क 
उत्तम, ईट का मध्यम्‌, लकड का अघम एवं लौह का अघमाघम है अर्यात्‌ मंदिर 
निर्माण मे लेहे का उपयोग न्ष करना चाहिये । 
मंदिर निर्माण मे अतिशय पुण्य का अर्जन छता ड 
कोटिवर्षोपवासश्व तपो वे जन्मजन्मनि । 
कोटिदानं कोटिदाने प्रासादफलकारणे 13) 
एक नवीन मंदिर बनवाने मे इतना फल मिलता हैजितना कि करोड वर्षसखउपवास 
करने का, कई जन्मो तक ततप करभे का ओर करोज्ञ दानो मे करोड़ दान काफल 
मिलता ह| 
कोटिन सृणजे पुण्यं मृन्मये दशसंगुणम्‌ । 
पेष्टकेशतकोटिध्नं शेलेऽनन्तं फलं स्मृतम्‌ 11 


घास को देवालय बनवाने भँ करोडगुना, मिटये का दस करोड गुनाईट करसौ 
करोड गुना ओर पाषाण का अनत गुना फल देता है | 


(2 ए. आ. थ्‌. श. सा. पष्ठ २ श्लोक ‰७ (2) शि. समू. क. दि. अ. & श्लोक 
००६१७ (3) चि. र, अ. ‰३ श्लोक ८७ (8 र, म, अ 9 श्लोक 3& 


(६०४ 
) ` प्रतिष्ठ खनाकट 
मदिर समवसरण का रूप होता दै, इसका 
हाता द, माप अकृत्रिम चैत्यालयो के अनुसार 
चौडाई से दो गुनी लम्बाई एवं लम्बार्ई+चौडाई से आधी ऊचाई होनी चाद्ये । 
वास्तु रास्त्रानुसारही मंदिर का निर्माण करना चाहिये अन्यथा समाज एवं परिवार 
पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हे न 


अतिदीर्घे कुलच्छेदो हस्वेव्याधिर्विनिर्विंशेत्‌, 
तस्माच्छस्त्रोक्तं मानेन सुखदं सर्व कामदम ॥ 
मंदिर का शिखर मंदिर के मान (प्रमाण से अधिक ऊवा या लम्बा हो तो कुल 
की हानि ओर प्रमाण से छोटा हो तो रोग उत्पन्न करने वाला द्ध 
म॑दिर का प्रमुखद्दार पूर्व एवं उत्तर दिशा मे ही होना शुभ है, छोटाद्धार दक्षिण दिशा 
भे भी बना सकते हे | 


पूर्वोत्तर दक्षिण मरय कार्य द्वारं तथा पूर्वदिशासु नृत्य, 
गीतालयं चो्तस्ममर्शशास्त्रसद्वाचना गेहमतः प्रशस्तं ! २ 
ङस प्रकार मंदिर केनिर्माण कार्यमें अनुभवशलील शिल्पी एवं आचार्य तथा विद्वान 
का परामर्श लेना चाद्िये। 
समाज-कौ चाहिये कि जिन स्थानों पर समाज केअभाव मे शिखर बंद बडे मदिरो 
भे प्रक्षाल पूजा की व्यवस्था संभव नही छ वहो की व्यवस्था करे अन्यथा वह के 
समवसरण को सुरक्षित स्थानो पर स्थापित कर जिससे जिनविम्बों की अविनय 
एवं चोर आदि से बचाव ह सके । नवीन मदिरो भे मौ एसे ही स्थानो की प्रतिमाओं 
कौ विराजमान करना चाहिये, साथ रही प्रतिष्ठा महोत्सव मेँ सम्मिलित हनि वाले 
भाङ्यो को पूजा प्रक्षाल का संकल्प अवद्य लेना चाहिये । पुराने मदिर, प्रतिमार्ओं 
की सुरक्षा (जीर्णोद्धार) मे नवीन मंदिर बनवाने से आठयुना अधिक पुण्या्जन होता 


हि! 
वापी कूप तडागानि प्रासाद भवनानि च 


जीर्णान्युद्धारयेद्यस्तु पुण्यमष्ट गुणे लभेत्‌ (> 


जिन मदिर प्रतिमा आदि का जीणेद्धार कराने से नवीन निर्माण की अपेक्षा आठ 


गुना फल मिलता हे। 


श्लोक 99४ म शि, ट, अ. ‰ श्लोक १०५ 


(9) प्रा. म. पृष्ठ १४९ (2) आ.न ये, प्रा. 


क्या करै यदि - (६०५) 
2 2-----=--=--=--------------- 


(२) वेदी निर्माण 


गर्भगृह के छ भागकर दीवार के पास का एक भाग छोडकर पांचवें भाग अथवा 
गर्भगृह के आठ भागकर पीछे का एक भाग छोडकर सातवें भाग मै जिनेन्द्र देव को 
स्थापित करना चादहिये 
किन्हीं आचार्यो के मतानुसार गर्भगृह के चार भाग करे जिसमे दीवार से प्रथम 
भाग राक्षस, द्वितीय भाग ब्रह्म, तृतीय भाग देव एवं चतुर्थ भाग मनुष्य का डे । दो 
भाग छोडकर देव के स्यान मेँ विम्ब ख्यापित्त करना चाहिये 1 
इस प्रकार गर्भगृह में स्थानानुसार परिक्रमा का स्थान छोडकर सिनविम्ब क 
स्थापना करना आगमानुकरुल हे । 
आचार्यखमास्वामी ने गुह चैत्यालय एवं वेदी की ऊवाई का विधान इसश्रकारदिया हे । 
गृहे प्रविशतावामभागे शल्यविवर्जिंते, देवतावसरं कुर्यात्सा - हस्वोर्दधमुमिके । 
नीचे्ूमिस्थितं कुयदिवतावसरं यदि, नीचैर्मचिस्ततोवश्यं सेतत्यापि समं भवेत्‌ 1108 
गृह मे प्रवेश करते समय वाये भाग मे चैत्यालय बनवाना चाद्धिये यह खश्यान शल्य 
रहित हो चैत्यालय मे वेदी की ऊवाई डक हाय होना चाहिये, यदि इससे कम होगी 
तो बनवाने वाला अपनी संतति के साथ नीचता को प्राप्त होगा | 
आचार्य जयसेन स्वामी ने तीन कटनी की वेदी का विधान किया हे । 
मर्भालये स्यापनमीश्वराणो वेदीत्निमूरूर्ष्वविशालमध्या | 
गभगूह मे डेढ हाथ चतुबरे पर जिनविम्ब स्थापित करने क लिये वेदी की सीन 
ऊर्ध्व, मघ्य एवं अधोरूप कटनी कर । 
इस प्रकार जिनविम्ब के आसन की उ्चाई नामि से नीचे नहीं रहना चाद्ये । 
नेकहस्तादिलोऽन्यूने प्रासादे स्थिरता नयेत्‌, 
स्थिरं न स्थापयेद्‌ गेहे गृहीणां दुःखकृद्धियत्‌ । ^» 
क हय से छोले (नीची वेदी) मे स्थिरप्रतिमा स्थापित नदी करना चाहिये तथा 
गृह मदिर मे स्थिर प्रतिमा विराजमान करना दुखकारी है 


वेदी बनाने के चार प्रकार आचार्यं जयसेन स्वामी ने प्रतिष्ठापाठ मेँ बताये हैँ | 
वेढीचतुर्विघा तत्र चचुरसखरा च पद्धिनी, श्रीधरी सर्वतोभद्रा रीक्चासु स्थापनादिषु । 
चतुरस्रा चतुःकोणा वेदी -सौख्यफलपदा , केचिच्येत्य-प्रतिष्ठायां पद्धिसी पद्यसंनिभा।८६) 


तरक 


(2 श्ररद मण्डन, शष्ठ @७&-७५ (2) ठ. फे., वा. सा. एर. पृष्ठ 933 गाथा &« 
(२१ आओ. उ. स्वा. आ. श्लोक ९८, ९९ (६) आ. ज. से. ग्र. ए. श्लोक ९९२ 
(१ शि. रमु. वा. वि. अ. ६ श्लेक ०3० (&) आ. ल. से प्र. फा. श्लोक २९८, २२९ स 








(६०६ 
= गा ए्नाकरे 


र स्--- 


(१ चकोर वेदी (२) कमलाकार (पदमनी) ( 
आठबुटकी ३, अर्धचन्द्राकार (श्रीधरी 
आदर्ूटकी सर्वतोभद्र यह चार प्रकार दै । जिन प्रथम सुख देने ५ हे ८०५ 
उपयोग विम्ब प्रतिष्ठा मै, द्वितीय वेदी का उपयोगं म 
ध ज्ञानकल्याणक म, तृतीय वेदी 
जन्मकल्याणकं मे एवं चतुर्थ का उपयोग तपकल्याणक भे होता है इसलिये मदिर 
मे अधिकांश चौकोर तथा पदमनी वेदी पर विम्ब स्थापिते किये जति है| 
(9) वीवार से संलग्न प्रतिमा अशुभ हे - 
भित्तिसंलग्नःविम्बश्च पुरुषः सर्वथाऽशुम-, 
चितेमयाश्च नागाद्या मित्तो चैव शुभावहा । (ग 
दीवार से स्पर्शकर रथापित की हई प्रतिमा ओर अन्य महापुरुष की मूर्ति सर्वथा 
अशुभ हे, चित्राम के देवता दीवार पर हो सकते है! 
दीवार स्थित अलमारी या आलेभेंप्रतिमा स्थापित करना शुभ नहीं हैडसी प्रकार 
दो स्तंभो के पाटे के नीचे या गार, बीम आदि के नीचे भी जिनविम्ब स्थापित नहीं 
करना चाहिये | 
सूचिमुखं भवेच्छिद्रं पष्ठे यदा करोति च । 
भ्रासादे न भवेत्पूजा गहे क्रीडन्ति राक्षसाः 1 
देवालय की पीछे की दीवार मे यदि सुं की नौक के बरावर भी छिद्र रखा जवि 
तो देवालय में पजा भी नही होगी ओर राक्षसो का निवासा रहेगा । अर्थात्‌ वेदी के 
पीछे कोई अलमारी, रोरनदान आदि नहीं बनाना चाहिये । 
(२) वेदी की प्रदक्षिणा क्यो ? 


प्रदक्षिणात्रयं कार्य मेरुप्रदक्चिणायतम्‌ । 
फलं स्याच्छैलराज्यस्य मेरोः प्रदक्षिणाकृतते । 
सुमेरुपर्वेत की तीन प्रदक्षिणा करने मे जो फल प्राप्त होता है, उतना ही फल 
पाषाण के मेरुप्रासाद की तीन प्रदक्षिणा करने से प्राप्त होता है । 
यामि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च 
तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण - पदे - पदे । ^” 
जन्म-जन्मान्तरो भै जो जो पाप किये है वे मंदिर एवं वेदी की प्रदक्षिणा देने से 


नष्ट हो जाते ई । 


(9) शि. र. अ. १९ श्लोक २०७ एवं फ व. खा. गाधा 8३ (२ शिर. अ. $ श्लोक १4४ 
(3) प्र मं, अ. $ श्लोक ३४ (६ शि. र, अ. 23 श्लोक 3० 


क्या करे यदि - (&०७) 











(३) निर्माण स्थल पर देवों को स्वीकृति की जावश्यकलता ? 


अहोधरायामिह ये सुराख्च क्षमंवु यज्ञाधिक्रत्ति ददतु 1 
प्रीतिःपुराणा वहूवासयोगात्‌ ्षितावतोऽस्मद्धिनिवेदनं वः 1 ¢) 
जिस स्थान पर निर्माण कार्य या आयोजन जैसे मदिर निर्माण, गृह. कूप, तालाब, 
अथवा यज्ञ भूमि आदि कार्य करना छो, उस स्यान के स्वामी (भूमिस) देवो केग्रति 
क्षमापन करे, आदरपुवर्क निवेदन करे कि हे क्षेत्र रक्षकं देव । आप इस क्षेत्र मे बहुत 
समय से निवास कर रे है, अतः इस क्षेत्र के प्रति आपका अत्यंत स्नेह हे, डम 
आपकक्षेत्र मे... (कार्यको नाम ) कार्य करना चाहते है आप अपनी सहमति प्रदान 
करे ओर परिवार सहित हमारा सहयोग करें ¦ तदन्तर विधि पूर्वक ~ पुजनादि करके 
भूमि शुद्धि करं । 
प्रतिष्ठा पाठ मे जयसेनाचार्य ने उस क्षेत्र मेँ निवास करने वाले देव, तिर्यच एवं 
मनुष्यो के प्रति क्षमापन का भाव करने को लिखा ह | 


तत्स्थानवासान्निखिलाच्सुराढीन्‌ संतोष्य पंवेशसुमण्डलेन । 
पुजा विधायेतरदीनजन्तून्‌ सन्मानयेत्कर्िणिको महात्मा ।। ९ 


उस क्षेत्र मे निवास करने वाले देवो को सम्मान पूर्वक संतुष्ट करके आज्ञा प्राप्त 


करे ओर प॑ंचपरमेष्ठी की पूजा करं तथया दीन दुखी प्राणिर्यो को करूणापूर्वक यथा 
योग्य संतुष्ट करं । 


शंका (ड) 

जयसेन जैसे महान आचार्य ने क्षेत्र के स्वामी व्यन्तर देवों से क्षमापन कराने ओर 
उन्हे संतुष्ट करने कन विधान क्यो कहा हे ? 
समाधान्‌- 

प्रज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश मे कहते है जो जीव जहां रहते है, वहां उनको श्रोति 
उत्पन्ने हो जाती ड } यथा ~ 


यो यत्न निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम्‌ । 
यो यत्ने रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छति |! ५) 


(2) अ. न. ये, भ. गा. ए. ५९ श्लोक ९४ (2) वही ० ३२ श्लोक 3२ 
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== प्रतिष्ठा ्साक्रर 


= 








यह एक स्वाभाविक बात हेकि प्राणी जिस स्थान पर रहता है, उसको उस स्थान 
से प्रेम हो जाता है! जो जिस स्थाने पर रम जाता हे, वह उस स्थान को छोडकर 
कर्हीं अन्य ख्यान पर नष्टं जाना चाहता डे । 

जब जीवो को अपने निवास ख्यान से प्रीति हो जाती हे ओर वे उसे छोडकर सहज 
ही अन्यत्र नही जाना चाहते तब यदि उनसे विना पृछ या उन्हे बिना संतुष्ट किये 
उनके स्थान पर व्यवधान किया जवेगा तो उनके मन मे कषायोत्पत्ति की संभावना 
रहती है, अतः कार्यारभ के पूर्व उन्हे संतुष्ट करना आवश्यक हे ! 


शंका ^ 

जहां पर हम निर्माण कार्य कराना चाहते हे वहां देवौ का निवास हो ही वह चैन्से 
संमव दहि? 
समाधान- 


मघ्यलोक मँ सुई की नीक बराबर भी कोई एसा स्थान नही है जहा व्यन्तरदेवों 
का निवास/गमन न डी । 

श्री यतिवृषभावार्य जी तिलोयपण्णत्ति केटठेअधिकार मेँ व्यन्तर देवौ के निवास 
षत का श्रमाण वताते हये कहते हैँ कि - 

रज्जुकदी गुणिदव्या णवणखदिन्सहस्स-अहियःलक्खेणं । 
वेतरदेवाण हति पुरा ॥२ 

राजू के वर्म को एक लाख निन्यानवे हजार (१९९०००) योजन से भ 

पर जो प्राप्त हो उसके मध्य मे व्यन्तर देवौ के तीन प्रकार के पुर हेते हे । 


विशेषार्थ - रलत्नप्रभानामक प्रयम्‌ युवी १,८०.००० योजनं मोट हे। इसके तीन 
भाग है । अब्बहुल नामक अंविम भाग ८०००० 

9 

। अवशेष (१,८०,०००-८० 0००) १,००.०० 9 

व. जिसमे से १,००० योजन उसकी नीव उपर्युक्त एक लाघ 


योजन मे गर्भित हे इस चित्रा पृथ्वी के ऊपर सुमेरु क ऊवाइ ९९ हजार योजन 


इस प्रकार पंक भाग से प्रारभ ॥ ४ 
व. ००० + ९९०००) = १९९००५० योजन होता व (२ ग र 
ओर एक राजू चौड़ा डे, अतः घन फलं = राक? राजू ८१९९० ४ 1 
व्थैतर देव का निवासं श्षेन्न हे ! इसी आगम्‌ प्रमाण से ज्ञात हाता है कि मघ्यलौक 


टे नद्य ह। 
ल सकी वणन न ------- सुई की नौक बराबर वपो शत्र व्यन्तर देवो से रहितं 


ति.पअ.& ग. 


गुणा करने 


(9) आ. वि. का. वि, प. पृण २४-९४ (९) श्री आ. य. 


च्या करे यदि - (६०९) 





(४) मंदिर की छायां का विधान 


पढ्मंत जाम वज्जिय धयाईदुति पदर संमवाछ्मया । 
दुहदेऊ णायव्वा तओ पयत्तेणं वज्जिज्जा 1५ 


पहले ओर अंतिम प्रहर को छेड़कर दूसरे ओर तीसरे प्रहर मे मंदिर के शिरवर, 
ध्वजादि की छाया गुह्य निवास पर आती हो तो दुखकारक जानना अर्थात्‌ द्वितीय 
एवं तुतीय प्रहर मे जदा पर शिखर एवे ध्वजा की छाया पडती हो वहां गृहस्य को 
मकान नही बनाना चादिये | 


दुःखं देवकुलासन्न गृहे हानिश्चुष्पये । 
घूर्तमत्यगृह्ाम्याशे स्यातां सुतघनक्षयौ 11 (२) 


यदि गृहस्य का गृह मंदिर के पास होवे तो दुख कारक है, चौराहे परद्धी तो 
हानिकारक एवं धूर्त ओर मंत्री के गृह के पासे छोवे तो पुत्र ओर धन का विनाश होता 
डे। 


यामयेर्वेद्मनि छया वृक्षप्रासादजों त्यजेत्‌ । 
सैम्यादितः शुभाः प्लक्षवटोदुम्बरपिप्पलाः 11८3 


दिन के दूसरे ओर तीसरे पहर मे किरी मंदिर के शिखर अध्यवा ध्वजा क छाया 
ओर किसी भी वृक्ष की छया गृहस्य के घर पर पड्ती हो तो वह महाअश्युभ डै, उस 
घर मेँ निवास नरी करना चाद्ये । 


गृह की पूर्व दिशा में बध, दक्षिण दिशा मेँ ऊमर पश्चिम दिशा मे पीपल ओर उत्तर 
दिशा ने भी पीपल का वृक्ष अश्युभ नहीं होता पर इनक छाया दूसरे ओर तीसरे ग्रहर 
मे गृह निवास पर नह पड्नी चाद्ये । 


षष क 
(2१ ठ . फ. दा. सा. य. प्र. पष्ठ (७६ 


(२) वही, वि. पृष्ठ ८०, एव कुम कुः श्र. सं. पष्ठ ८९ श्लोक १०२ (3) धि, र. अ. 9 श्लोक २०६ 


६१० 
५.०. 


भण क 
५ न 
॥ 


(५) गृह यैत्यालय एवं चैत्यालय मे प्रतिमा की ऊचार्ई 


एकादशायुल विम्ब सर्वकामार्थसाधनम्‌ | 
एतत्प्रमाणमाख्यातमतङर्ध्वं न कारयेत्‌ ॥ ^ 


गृह चैत्यालय मे ग्यारह अँगुल तक उची (रहंव से कम) प्रतिमा ही विराजमान 
करना चादठिये। इससे अधिक ऊती प्रतिमा श्रावक को पीडाकारकं होती है! 


नैकहस्तादितोऽन्यूने प्रासादे स्थिरत्ता नयेत्‌ । 
स्थिरं न रथापयेद्‌ गेहे गृही दुःखकृद्धयत्‌ ॥ ^ 
एक हाथ से छ्मेटी वेदी में स्थिर प्रतिमा या अचल प्रतिमा (मुलनायक) स्थापित्त 
नही करनी चाहिये! तथा गृह मंदिर मे स्थिर प्रतिमा विराजमाने करना दुख का कमरण 
होती हे) ४ 
तध्व नव-हस्तान्तं पूजनीया सरालये | 
दशरहस्तादितोयाऽ्चा प्रसादेन विनाऽर्चयेत्‌ ॐ 
ग्यारह अंगुल से न हाथ पर्यत (लगभग १ उपुतट) उवी प्रतिमा मंदिर जी मं परुज्य 
है र इससे अधिक उदी अर्थात्‌ दशङाय से अधिक ऊवाई वाली प्रतिमा मदिर 


जी कविना भी पूज्य े ! 


(६) प्राकृतिक आपदां से मंदिर जी को क्षति होने पर 


प्राकृतिक आपदा बाढ, भूक, अग्नि एवं बिजली से यदि मदिर जी को क्षति 
पर्हुवती हैतो वृहद्‌ शति मंत्र का सवालाख जप करके शाति विधान कक 
-शोतिहवन शति भक्ति कार्य आरभ करी न 
कोएकाशन.रसं त्यागं लेकर णमोकार महार्मतर की संकल्प 
अनसार जीरणेद्धार हनि तक जाप करना चाहिये । 
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क्या कादि - करे यदि - (६०१) 
म अ 


(७) संदिरः जी में जीर्णता (अन्यवस्या) खो जावे 


मण्डलं जालकञ्यैव कीलक सुषिरं तथा । 
खि्धं संधिश्च काराश्च महादोषा इति स्मृताः 1 


मदिर जी का शिखर, दीवार, छत एवं फर्ल आदि भें क्षरण होने लगे-चूना/ सीमेन्ट 
गिरने लगे गङ्डे हो जावे । जाले आदि 'लग गये हो. (त्रस जीवौ का आवास होने 
लगे) करडा इकट्ठा होने लगे, दीवार मे छिद्र हो जावे, दरार पङ जवे, शिरवर 
तथा छत पर काडई या वनस्पति होने लगे अर्थात्‌ जीर्णाद्धार तथा सेन्दौ न कराड 
जावे तो समाज क्रे षीडाकारकः डे । 


(८) मंदिर जी में अशुचि होने पर 


दुषितेऽरथ्यादिमिर्दव-घाम्न्यस्पुश्य-जनैरपि -- - - 
संशोध्य सकलं घाम-धुत्वा धूम्रध्वजांकुरेः 1 . 
सिक्त्वा च सुधया देवं तैरेव स्नापयेद्‌ घटः 1 _ | 
यदि मंदिर जी मँ हड्डी ~ मांस ~ चर्वी आदि गिर जावे, शकर आदि जानवर प्रवे 
कर जावे, चाण्डालादि अस्पृश्य मनुष्य का प्रवेश हो जावे, दच्च मल मूत्रादि कर देवे 
या मिलाय असमय मे मंदिर्जी मे ही अशुद्धि से हो जवे तो अशुद्ध पदार्थो क दूर 
करके पूरा मंदिर ुलवाकर सफदी कराना चाहिये! तत्पञ््वात विधिपुर्वक अभिषेक 
शान्तिधारा विघान जप एर्व हवन आदि अनुष्ठान पूर्वक शुद्धिकरकेष्वजारोहण कराना 
चाहिये । (नि न हि 


(९) प्रतिमा जी नीचे जमीन पर गिरने पर ` 


पतिते जिनविम्बेऽष्ट शतेन स्नापयेद्‌ घटः । 
अष्टोत्तरशतं कुर्यान्‌ मूलमंत्रेण चाहुतीः ॥1ॐ) 


अभिषेक, प्रक्षाल, पूजन करते समय, विमानोत्सव आदि मे परतिमा जी ले जाते 
समय या अन्य कारण से प्रतिमा जी नीचे गिर पडे (खण्डितं न हुई छो) तो उस 
प्रतिमा का १०८ कलशो से अभिषेक, शान्तिधारा, पुजन करके णमोकार मूलमंत्र 


णमोकार का १०८ बार जप करक १०८ आहूति देकर हवन करर तथा प्रतिमा जी 
को यथास्यान विराजमान करके प्रायश्वित अवश्य लवे 


(9) शि. र. अ. « श्लोक 9३२ ट्वं णर. म्‌. अ. ८ श्ट्येक ‰& 
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(६१२) 


= लनाक 


(9०) प्रतिमा खण्डित होने पर 


स्नापयेदंगमेगेषु- सहस्रेण जिनेश्वरम्‌, 

होमं वा पातवत्‌ कुर्याद्‌ भग्नं चग खुसेवयेत्‌ । 

ततो जलाधिवासादिप्रतिष्ठापन- माचरेत्‌ 11) 

अभिषेक, परक्षाल. पजन करते समय प्रतिमा जी हाथ से गिरने या अन्य कारण 

से यदि अंग, उपग ओर ्रत्येग खण्डित हो जदे तो उन्ही भगवान की अन्य प्रतिमा 
का १००८ कलशो सेअभिषेक, शन्तिधारा, पूजन. शाम्तिविधान एव शाति म॑त्राराधन 
एवं हवन करना चाहिये तथा खण्डित प्रतिमा को विधि पूर्वक अगाघ जल राशिमें 
विसर्जित करे तथा गुरु से प्रायश्वित लें । 


स्थापिता चैव या मू्तिर्व्यगिता चेदिसय्यत्‌ । 
तूर्तिः प्रकर्तव्या नान्यमूर्तितं प्रवेशयेत्‌ 1} 


मंदिर जी मे स्थापित प्रतिमा जी खण्डित होते ही तत्काल जलभे विसर्जन करके 
एकरासन उपवास एवंरस परित्याग कर प्रायच्चित करतेहुये शुभ मुहूर्दमि उन्हीं तीर्थकर 
की नवीन प्रतिमा प्रतिष्ठित करके स्थापित करना चाहिये) अन्य वीर्थकर की सही । 


(११) खण्डित प्रतिमा त्याज्यं क्यो ? 


या खण्डिताश्च दग्धाश्च विशीर्णा स्पुटितास्तथा । 
न तासामन्य-संस्कारो गताश्च तत्र देवता 110) 


खण्डित, जली हूर, तडकी हुई तथा फट हुई प्रतिमा पर मेनन संस्कार नहीं रहते 
वंह अप्रतिष्ठित हो जाती ह ओर उसमें देवपना भी नहीं रहता अर्थात्‌ वह पुर्जनीयं 


नहीं हे तथापि - 
जीर्ण चातिशयोपेतं तद्‌ व्यङ्गमपि पूजयेत्‌ । 
शिरोहीनं न पूज्यं स्यान्‌ निक्षिप्य तन्नदादिषु ॥ ^ 


प अंगुली का अग्रभाग, कान 
जो प्रतिमा प्राचीन दो, अतिशय से संपन्न हो, उसकी अगु 
भाग अर्थात उपग खण्डित हो जाने पर भी पूज्य किन्तु मस्तक आदि 


नाककाभ 
स मंदिर में नरी रखकर अगाध जलयराशि 


से खण्डित प्रतिमा सर्वथा अपुज्य हे, उसे 
मे विधि पूर्दक विसर्जित करना चाहिये | 
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ठया करै यदि (६१३) 











(१२) जीर्णोद्धार हेतु वेदी से मूति उठाने का विधान 


प्रासादप्रतिमोत्थापरचरलग्ने शुभे दिने । 
लञ्चेन चालयेदेवं सर्वदोष- विवर्डिंते 11५, 


मंदिर जी भैविराजमान प्रतिमा शुभ दिन एर्व श्ुभलग्न मे विधि विधान पूर्वक खउलाना 
चादिये। पहले मूलनायक एवं अन्य प्रतिमाओं को क्रमशः विनय पूर्वक उठाना चाद्धिये । 

जिस वेदी का जीणेद्धार करना हो उसके सम्मुख समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति 
हार्थो मेश्री फल लेकर भक्ति एवं श्रद्धापूर्वक संकल्प करेतथया जिनालय मे शासनरक्षक 
देवो का सहयोग शुभकार्यं मे प्राप्त करे ! सकल्प निम्नानुसार करे । 


"हम सकल जन समाज (हर का नाम) के श्रावक जिनालय भे स्थित रक्षक 
देवो से अनुरोध करते हैँ कि भगवान ....... (मूलनायक करा नाम) की वेदीका 
जओीर्णेद्धार करने मे सहयोग प्रदान करे । वेदी मे विराजमान भगवान के समक्ष हम 
सभी संकल्प करते है कि डस वेदी मे विराजमान सभी प्रतिमाओं को ........: (स्थान 
क नाम ) पर विराजमान कर जिस प्रकार यहां पुजा प्रक्षाल करते थे उसी प्रकार 
उस स्थान पर भी पूजा प्रक्षाल करेगे | तथा ........ (समय की मर्यादा) दिन में 
वेदी कर जीर्णोद्धार करके सभी प्रतिमाओं को विधिविधान पूर्वक वेदी प्रतिष्ठा कराके 
पुन. स्थापित करेगे । इतने समय तक हम एकासन एवं ‰......... (रस का नाम) 
रस का त्याग (यह संकल्प शक्ति पूर्वक लै) करेगे" । अज्ञानता वश्च जाने अनजाने 
भे होने वाली गल्नियो के लिये क्षमायाचना करते हुए यह संकल्प करके वेदी पर 
श्रीफल चव्मकर भगवान के नमस्कार कर । 


कार्य आरंभ करने के पूर्वं अन्य स्थान जहा प्रतिमा जी विराजमान करनादौउस 
स्थान की शुद्धि, टेविल, चंदोवा, छत्र आदि की समुचित व्यवर्था कर | तत्पश्चात्‌ 
वृहद शतिमंन्र की कम येकम ग्यारह हजार जाप करकेग्रतिमाभिषेक{परक्षाल) यातिधारा 
एवं गांतिविधान करं । वेदी से प्रतिमा उठाने के पर्व एक दीपक एवं मंगल कलश 
स्थापिते करं । वेदी पूर्णतः खाली नहो करना चाहिये ) सिद्ध भक्ति पढकर प्रतिमा 
जी उलकर अन्य स्थान पर विराजमान करै फिर शातिहवन एवं शांतिभक्ति पठकर 
कार्यं का समापन करे | 


अन्य स्थान पर प्रतिमा जी इस प्रकार विराजमान करे कि प्रत्येक प्रतिमा का 
दर्शन पूजन हो सके तथा उनकी अवमानना न इसका विशेष ध्यान रयै। कार्यं 
मे किरी प्रकार की जल्दवाजी एवं असावधानी न क्छरे ! 


(9) धि. र, अ. & श्लोकः १२३ 


र 

विधि विधान (रमत्राराघन, विघान एवे हवन) किये विना वेदी से परततिष्ठित प्रतिमा 
जी उटाकर प्राचीन वेदी को खाली नहीं करना चाहिये! क्योकि जब नवीन मंदिर 
या वेदी का निर्माण कराकर वेदी प्रतिष्ठा करते हैँ तब.जिन बिम्ब स्थापन के समय 
उस्‌ स्यान पर रहने वाले देव जिनेन्द्र भक्ति केभाव से खसक्षेत्र की रक्षा करने लगते 
नेट की अविनय या आगमोक्त कार्ये न होन पर विध्न भी उपस्थित कर 
सकते है । | 


(१३) प्रतिमा मंजन केरना.हो 


दर्षे एक बार मंदिर की सफाई, जीर्णोद्धार एवं वर्षभ दो वार प्रतिष्ठित प्रतिमाओं 
का मंजन करना चाहिये । मेजन हेतु वेदी से प्रतिमा उठते समय पूर्ण विधि विधान 
करना अनिवार्यं है, साथ डी ध्यान रख अचल प्रतिमा (मूलनायक प्रतिमा कोवेदी 
सै मंजन हेतु न उठा । उसका मेजन उसी स्थान पर करं | 

मंजन हेतु अशुद्ध पदार्थो^साधनों का प्रयोग नीं करं । रीठा के जल एवं पिसी 
इई लवंग के लेप से प्रतिमा का मंजन कर धातु की प्रतिमा पर नीब, इमली आदि 
खट्टे पदार्थो से प्रतिमा पर दाग्न अने की संभावना रहती है । , 


(१२) जीरणंद्धार की हद वेवी मे विम्ब स्थापना 
- राक्षसाश्च वसन्तिकेः 1 
तस्मात्‌ प्रासादनिष्नने सर्वथा प्राणं चरेत्‌ 1 
चेदयी का जीर्णेद्धार होने के पश्चात्‌ या नवीन मंदिर के निर्मण कार्यं पूरण होनिके 
बादवेदी कौञअधिकसमयतकखाली न रख वयोकि खाली वेदी मे भूत, परत, पिशाच 
तथा राक्षस आदि देव निवासं कर तेते! अतः शीघ्र विधि विधान पूर्वक वेदी प्रतिष्ठा 
कराकर विम्ब स्थापन करना चाहिये | बिना मूर्ति का नदीं रखना चाहिय 


(9) धि. खु. क. दि, आ, £ श्लेक नन 


म्म 


(१५) शिखर पर कलशारोदण एवं ध्वजारोहण का विधान 


पाहण कच्ठिटट मओ जारिसु पाया तारिसो कलसो । 
जह सत्ति पड्टठपच्छा कणयमओ रयण जडिओ अ ॥ ^» 
यदि मंदिर पत्थर का बना हो तो कलश पत्थर का करना, लकड का प्रासाद 
हो तो लकड़ी का कलश करना ओर यदि ईट का मंदिर बना हो तो कलश ईट 
का करना चादिये। परन्तु अपनी शक्ति केअनुसार सोने का अथवा रत्न जडित कलश 
भी करवा सकते हे । 
मंदिर की ऊवाई केअनुसार कलश एवं ध्वजा लगाना चाहिये। कलश की लम्बाई 
२१, ०५, ११, ९, ७, ५, ३.१ फट की हो सकती है ! कल में नग १, ३.५. ७ 
होना चाहिये । 
दण्डः कार्यरत॒तीययोशे शिलाः कलशान्तकम्‌ । 
मध्योऽष्टंशन हीनोऽसौ ज्येष्ठपादोनः कन्यसः ॥! (२ 
घुर शिला से कलश तक ऊचाई के तीन भाग करना, उन्म से एक (तीसरा 
भाग) जितना लम्बा ध्वजा दण्ड बनाना, यड ज्येष्ठ मान ध्वजादण्ड हे ज्येष्ठमान 
ध्वजादण्ड मे से आठवों भाग कम करे तो मध्यम मान ओर मध्यम मान क पांचवां 
भाग घटा देने से कनिष्ठ मान का ध्वजदण्ड होता ड । 
घ्वजा का वस्त्रे दण्ड की लम्बाई जितना लम्बा ओर दण्ड केआव्वेभाग जितना 
चौडा अनेक वर्ण के वस्त्रे से सुशोभित कर बनाना चाहिये ¡ © 
यदि कलश केसाथ ताश्नपत्र या पीतल की ध्वजा लगाना हो तोकलश केऽअनुसार 
३ या ५ फुट की ध्वजा या जैसी ऊ्वाई हो उसके अनुसार ध्वजा लगाना चाहिये 
परन्तु ध्वजा की लम्बाई चौडाई से दो गुनी होना चादिये । 
मंदिर पर धातु ओर कपड़ा दोनो प्रकार की ध्वजाय लगवाई जा सकती हे । 
निच्चिन्हं शिखरं दृष्ट्वा घ्वजारीनं सुरालयम्‌ । 
अयुरावासमिच्छन्ति ध्वजाह्षीनं न कारयेत | 
मंदिर केशिखर का चिन्ह ध्वजा हे। घ्वजारदित मंदिर देखकर असुरदेव वहां वास 
कर लेते हैँ अतः एक दिन भी मेदिर बिना ध्वजा के नहीं रखना चाहिये । 
जिस विर की शिखर पर ध्वजा न हो तो उसमें किये गये जप, पूजन, ध्यान 


अध्ययन आदि अनुष्ठान निष्फल होते है, अतः मंदिर पर नियम से ध्वजा 
लभानी चाहिये 


यापि क कयनकवकतता 
(9) फे, वा. र. श. प्र. गाथा १८ एवं क्षीरर्णव, िखरधिक्र पृष्ठ 9६०/४& 


(९) ग्रा, न॑. &/९०/४ (3) र. मं., ४/९३/४६ (४) शि. रम. वा. दि, अ. ॐ श्लोक १०२ 
(4 उ. रवा. श्रा पर. ४० श्लोक १०७ एवं वुँ दुर श्रा 


[अ 


(६१६) 


प नाक 


(१६) मंदिर जी में पूजा - प्रक्नाल न हने पर ® 


॥ मंदिर जी मेस्थापित प्रतिमा का नित्य दी प्रातः कालमेअभिषेक पूजा होना अनिवार्य 
, यदि एक समय जिन प्रतिमा की पूजन न हो सके.तो दुसरे समय दुगनी 
कर महमत्र का १०८ बार जाप करना चाष्िये | क 


(१७) अभिषेक - पजा हेतु शुद्ध जलं ..... ? 


जलाशयारयामसमग्रशोमा वाल्मीक - जंतुप्रविचारवर्ज्या । 
कीलास्थिदग्धाश्मविवरिता भूरतन प्रशस्या जिनवेश्मयोग्या [1२ 


मंदिरनिर्माण करप, वापिका, तडाग (तालाब). नदी आदि वमीचा वर्षरमुह से शोभित 
ओर बाबी, जन्तु कटादिक से रहित, श्मशा एव शूली आदि स्थान से रहित, दग्ध 
पाषाणो से रदित स्थान मेँ करना चाहिये 

अर्थात्‌ मंदिर निर्माण मे कुत्ये आदि के शुद्ध जलं (छने जल) को उपयोग करना 
चाहिये । 

श्रावक की पहयाने मे मर्यादित्त छने हुये शुद्ध जल का वर्णन कईं आगमं ग्रंथो में 
वर्णित है जल च्मनने की विधि एव जले की मर्यदि का विशेषे विवरण क्रियाकोष 
के पृष्ट १२५ से १३१ तक कविवर किशन सिह जी ने किया हे ! जल छनने'का 
तात्पर्य जल मे विद्यमान जीवराशि की रक्षा से है जिस कुप से जल निकाला जवे 
उसकी जीवाणी (छनि जीव राशि) उसी क्रुप मेँ उसी दिशा से कुण्डे वाले यात्र 
से कु केजल स्तर पर ही विसर्जित करे । ऊपर से फकने से जीवो का घात होता 
ह वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखे तो वरे भ करई जलं सोत हेते हे जिनसे अनि वाले 
जल र्म भिन्नता (भिन्न-भिन्न ० \/०८०) होती हे, अतः जल जीवो की रक्षा का भाव 
रखते हये सावधानी पूर्वक जल छाने कर जीवाणीविसर्जन करं | 

श्रावक-को दिनचर्या के साथ-साथ त्रतियो को आहार एवं अभिषेक-पूजन मे क्ये 
के शुद्ध जल का ही प्रयोग अनिवार्य हे। जल की मर्यादा का विशेष ध्यान रखें छने 
जल की मर्यादा मात्र दो घडी (४८ मिनिट) होती है { इसके पश्चात्‌ उसमे 
सम्भूनत्रंस जीव उत्पन्न हो जते है अतः अभिषेक पूजा भे नियम से परासुक जल 


कत प्रयोग करना चाहिये । ठंडे जल का मही । 


(2) नि.ख,अ.८ (2 भा. न. सै, ग्र. ए, एष्ट 3 श्लोक ९८ 


क्या करे यदि - (६१७) 
= जज 
 देण्डपम्प (वर्मा) या नल का जल छनने के बाद जीवाणी का विसर्जन नी कर 
सकते इसलिये त्रस जीवो का घात होता हे 1 
वास्तु विज्ञान भें भी क्रुप निर्माण का विधान कितया हे । 


कूपे वास्तो - मध्यदेशेऽर्थनाशर्वैशान्यादै पृष्टिरैश्वर्य वृद्धिः । 
सूनोर्नाशः स्त्रीविनाशो मृतिश्च सम्पत्पीडा शत्रुतः स्याच्च सौख्यम्‌ 1 ५ 
मंदिर या गह मे कूप निर्माण उत्तर या पूर्व दिशा मे करना चाद्ये । मघ्यमे या 
अन्य दिशा विदिशा में करप निर्मोण हानिकारक होता हे | 
इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान के अभिषेक पुजन मे कये के शुद्ध प्रासुक जल का 
ही प्रयोग आगमानुसार किया जाना चाहिये । लवग आदि से विरेचित जल की मर्यादा 
भी कम डोती हे अतः प्राययुक जल कर ही प्रयोग करना चाहिये | 
वापीकूपतडागानि प्रासादमवनानि च 1 
जीर्णान्युद्धारयेद्यस्तु पुण्यमष्ट गुणं लभेत्‌ ॥ ८२ 
वापी, क्रुप. तडाग (तालाब) जिनमंदिर आदि का जीर्णेद्धार कराने से नवीन 
निर्माण की अपेक्षा आठ गुणा अधिक फल मिलता हे। अतः इनका जीर्णेद्धार अवश्य 


कराना चाहिये। अर्थात इनको नष्ट होने से रोकना चाहिये । इनकी सुरक्षा करना 
चाहिये | 


(१८) शान्ति विधान की जआचश्यकता 


भूम्यारम्भे तथा कुर्म शिलायां सूत्रपातने । 
खुरे द्वारोच्छछ्ये स्तम्भे पट्टे पदमशिलासु च ॥ 
शुकनाशे च पुरुषे घण्टायां कलशे तथा । 
ध्वजोच्स्ये च कुर्वीत शान्तिकानि चतुरश 11) 
(१) भूमिका आरभ (२) कुर्मन्यास (३) शिलान्यास (४) सूत्रपात (५) खुरशिला 
स्थापन (६) द्वार (७) स्तंभ स्थापन (८) पाट चव्मते समय (९) पद्य शिला (१०) 


शुकनाश (११, प्रासाद पुरुष के स्थापन समय (१२) अमलसार (१३) कलशारोहण 
(१४) ध्वजारोहण । 


यह चौदह कार्यं करते समय शति विघान करना चाहिये । 


9) वि.वि. प्र. य. पृष्ठ ५(आ.वि.वा.वि.प्‌ पुष्ट 33 ये) 
(२ शि. र+ अ. & श्लोक 9०५ (3) परा. म्‌, अ. 9 श्लोक 3७, ३८ 


६१८ 
(६१८) प्रतिष्ठा ख्नाकर 








(१९२) विमानोत्सव एवं रथोत्सव मे प्रतिमा का विधान 


प्रत्यये चलनक्षमे दृढ्वपुःसंधिं तथा धातुजं । 
योग्यं नित्यमहोत्सवेषु शिविकासत्स्येदनारोहणे 10" 
विमानोत्सव एवे स्थोत्सव तथा गजस्य आदिमे धातु की प्रतिमी विराजमान करना 


चाहिये। पाषाण की प्रतिमा कर विधान नदं है ! क्योकि धातु की मूर्ति सुद संधि 
वाली. होती है अतएव किसी प्रकार के अनिष्ट की अंशका नहीं रहती । 


वेदी. से प्रतिमा जी उठाने के पूर्व स्नानकर शुद्ध धोती दुपट्टा पिन, सिख भक्ति 


पकर नौ बर णमोकार मंत्र की जाप करके अर्घं चदाकर प्रतिमा जी उठावे एवे 
द्यालर, घंटा, चवर आदि के साथ विनय पूर्वकं ले जावे । 


(२०) सूतक होने पर 


परिवार/घर मे सूतक हौ जाने पर देव शास्त्र गुरु क ्रक्षाल एवं द्रव्य से पूजन 
नही करना तथा मंदिर जी के सामान का स्पर्शन करना मंदिर केबाहर से देवदशन 
पाठ आदि कर लेवें सूतक का समय पूर्ण होने पर पूजनादि करके पाच्रदानादि कर । 


यदि धार्मिक अनुष्ठान मे सम्मिलितं छौ तथा सकलीकरणं हो चुकोोतेो उस 
व्यक्ति को घर/परिवार का सूतक नदं लगता, वह व्यक्ति सूतक वाले घर से संपर्क 
नहीं रथे, सूतक सर्वधी कायो भे नरष जवे। अपने रहनेएवेभोजनकी व्यवस्था अन्यन्न 
कर सेवे । 
सूतक का समय निम्नानुसार होता हे । 
(१) जन्मे क सूत्तकः दस्र दिन तकं होता हे । 
(२) यदि अपने धर भै दासी तथा पुत्रीकी प्रसूतिदोतो एक दिन का सूतक लगता 
हे, चर से बाहर हो तो सूतक नहीं लगेगा । 
० ष यदि पालतू जानवर अपने घर म जनँ तो एक दिन का सूतक लगेगा चरसे 
बादर ्ो तो सूतक नहीं लगेमा । 


(9). आ, न. से ग्र. पा. णष्ठ ‰ श्लोक ७१ 


क्या कटे यदि - (६१९) 
काना 


(४) 


मृत्यु का सूतक तीन पीढी तक १२ दिन का लगेगा, चौथी पीठी में दस दिन 
कर, पौँचवी पीढी मेः एवं छटवीं पीढी मे पोच दिन का, सातवीं षीढी मे चीन 
दिन का, आठवी पीढी मे एक दिन रात का तथा नवमीं पीठी मे स्नान माच्र 
से शुद्धता खो जाती हे । 


गर्भपात मे सूतक जितने माह कन गर्भ डो उतने दिन का लगेगा तथ्या प्रसूति 
स्त्री को सूतक ४५ दिन का लगेगा । 

तीन दिन के बालक की मृत्यु का माता पिता कोदस दिन का, आठ वर्ष के 
बालक की मृत्यु कन दस दिनः का. इसके बारह दिने का सुतेक लगेगा । 


अपने कुल के गृह त्यागी का सन्यासमरण या कुटुम्बी क संग्राम मरण छो 
तो एक दिन का सूतक लगेगा ! 


गृह निवास के बाहर सूतक होने के खवर मिलने पर जितने दिन सूतक अवधि 
के शेष दौ उतने दिन सूतक लगेगा । रजस्वला स्त्री गृहकार्यं के लिये चै्थे 
दिन तथा देवपूजन, आहारदान के लिये पेचिव दिन शुद्ध होची डे ! इन दिन 
मै रजस्वला स्त्री को धार्मिक आयोजन मे सम्मिलित नही होना चाहिये। विशेष 
अनुष्ठानो मे उनकी उपस्थिति से विषघ्न आने की संभावना होती डे । 


सूतक विधान में आचार्यो के मतो ये कुछ भिन्नता हे 
इसे ध्यान रखे । 


(६२१) 
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भारतीय मूर्तिकला के विकास में जनो का योगदान 
प्रतिष्ठा तिलक - श्री नेमिचन्द्र देव 
प्रतिष्ठाचन्द्रिका - श्री शिवरामजी पाठक रांची 
वृहत्सहिता ~ श्री वराहमिहर 
प्रतिष्ठा मयुख 
मुहर्च चक्रवलि 
शीघ्र बोध - दैवज्ञ काशीनाथ 
लोक विजय पंचांग - श्री जगन्नाथ ्ा 
चिताहरण त्री - १९८८ सम्पादक, वचान प्रसाद न्निपाटी 
ज्योतिष मुहूर्त विज्ञान 
भारतीय ज्योतिष - डा नेमिचन्द्र जीन ज्योतिषाचार्य 


~~~ 
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उद्धरण रत्नमाला 

चरया समाधान - प॑० भूधर दास 

शोंतिविधान - पं जिनदास 

महाबंध ~ आचार्य भूतबली 

जेन सिद्धांत भवन ग्रेयावली आरा 

घर्मरसिक ग्र॑थ ~ संकलन गणधराचार्य कुश्युसागर 
प्रतिष्ठासारसंग्रह - ब्र. शीतल प्रसाद 

गणघरवलय विधान ~ आ. सकल कीर्ति 

आ. महावीर कीर्ति स्मृतिग्रंथ 

मंदिर वेदी प्रतिष्ठा कलशारोहण विधि ~ डा० पन्नालाल सहित्याचार्य 
धर्मध्याने दीपक 

सिद्ध भक्ति प्रवचन - षु. श्री सहजानंद वर्णी 

श्रावक का नित्य क्रिया कलाप ~ संकलन मूनि श्री अदिसागर 

मृत्युंजय णमोकार - मुनि श्री अमरेनद्र विजय 

शरी -गोम्मट प्रश्नोत्तर चितामणि ~ गणघराचार्य दुशुसागर 

मूकमादै महाकाव्य - आचार्य विद्यासागर | 

ऋषिमण्डल मंत्र कल्य पुजा विधान - श्री विद्याभूषण सुरि 

ज्ञानार्णव. ~ शुभचन्द्राचार्थ 

णमोकार मन्न कल्प ~ आचार्य देशभूषण 

शिल्प स्मृति वास्तु विद्यायाम्‌ 

प्रासाद मण्डन - श्री सूत्रधार मण्ड 

शित्प रत्नाकर 

इष्टोपदेश ~ आचारय पूज्यपाद स्वामी 

वास्तुविज्ञान परिचय - आर्यका विशुद्धमति 

तिलोयपण्णत्ती - आचार्य यतित 
आचार्य कुन्दकुन्द श्रावकाचार ~ आचार्य 

जिन संहिता 

तिष्ठा दीपक ~ नरेन्द्र सेन 
वदिन्वकर्मा विद्या प्रकाश ग्रथ 
क्रियाकोष ~ कविवर किशन सिह 
व - श्री विश्वकर्मा प्रणीत 


चार्यं कुन्दकुःन्द स्वामी 


॥ि 
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तीर्थकर - पं० सुमेरु चन्द्र दिवाकर 
सर्वार्थसिद्धि ~ श्रीमतपूज्यपादाचार्य 
जन मंत्र शास्त्रः 
कार्तिक्यानुप्रेक्षा - आचार्य कार्तिकेय स्वामी 
प्रतिमा विज्ञान ~ श्री बालचंद्र जेन 
केवलज्ञान प्रन चूडामणि - सम्पादक डा० नेमि्च॑द्र ज्योतिषाचार्य 
लग्न चन्द्रिका ~ सर्वशास्त्र विशारद काशीनाथ 
मुहूर्त चितामणि ~ वैवेज्ञराम विरचित 
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तीर्थकर मासिक (पुजा विशेषांक) ~ डा० नेमिचन्द्र जेन 
ज्योतिष सार ~ सुकदेव 
कषायपाहुड (जयधवला) पुस्तक प्रथम ~ श्री गुणधराचार्य 


दरभक्त्यादि संग्रह - आचार्यं पूज्यपाद स्वामी 
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रयणसार ~ आचार्यं कु्दकु्द 
पदूमनंदिपंवविशतिका - आचार्य पद्मनम्दि 
पचास्तिकाय - आचार्य वु्दर्कुंद 
परमार्थप्रकाशः- श्रीमदू्‌-योगीन्दुदेव 


भगवरदी आराधना - आचार्य शिवकोटी 
असितगतिश्रावकाचार - आचार्य अमितगति 
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यशस्तिलकचम्यू महाकाव्य - आचार्य सोमदेव 
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पओ ध. प्र सा - पडत आशाघर, प्रतिष्ठासारोद्धार 
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आ व न, प्र सा. स - आवार्यवसुनंदी, प्रतिष्ठासारसग्रह 
आ उ स्वा. श्रा - आचार्य उमीस्वामी श्रावकाचार 
आ. जि से.. आ. पु - आचार्य जिनसेन, आदिपुराण 
आ.नेच सि च, त्रि सां - आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धांत चक्रवर्ती, त्रिलोक सार 
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आदे भरू, ण म कं - आचार्य देश्चभषण, णमोकार मत्र कल्प 
शि स्मृ- वा वि - शिल्प स्मृतिवास्तु विद्यायाम्‌ 
ध्रा म - प्रासाद मण्डन. श्री सूत्रधार मण्डन 
शि र ~ शिल्प रत्नाकर 
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जि. स - जिन संहिता 
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